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घ्राव्क्व्क्थचल्त 


स्वतन्त्र चिन्तन और सृजनात्मक प्रतिभा का विकास सच्चे अथे में तव तक सम्भव 
नहीं जब तक सभी स्तरों पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती । भारतीय 
मानस और मेघा अपने परिवेश और आवश्यकताओं की अनुरूपता में तब तक नयी दिशाओं 
का संधान नहीं कर सकेगी जब तक वह विदेशी भाषा में अन्तनिहित संस्कारों से मुक्त नहीं 


होती । राष्ट्रीय चरित्र का भावबोध अपनी भाषाओं के माध्यम से निश्चय ही अधिक 
प्रभावशाली हो सकेगा । 


इस तथ्य को अनुभव के स्तर पर स्वीकार करने के बाद से भारतीय भाषाओं को 
शिक्षा का माध्यम बनाने के सतत प्रयास किये जाते रहे हैं। इनकी सफलता के मागं में 
सबसे बड़ी बाधा थी पाठ्य-पुस्तकों का अभाव । इस अभाव को दूर करने के लिए एक 
विशाल योजना और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता थी । भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 
इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालयीन ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तगंत प्रत्येक राज्य को एक-एक 
करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान देकर अकादभियो की स्थापना की प्रेरणा दी । इसी क्रम में 
मध्यप्रदेश में भी जुलाई, १६६६ में हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना हुई । 


विगत चार वर्षों में अकादमी ने विज्ञान, तकनीकी, कृषि तथा मानविकी के विभिन्न 
विषयों में डेढ़ सौ से भी अधिक मौलिक तथा अनुवाद-पग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । इनमें स्वातक 
एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के. विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं पाठ्यक्रम की अनुरूपता का 
ध्यान रखा गया है | प्रकाशनों में केन्द्रीय शब्दावली आयोग द्वारा तैथार की गयी पानक 
शब्दावली समान रूप से प्रयुक्त हुई है । 


मुझे विश्वास है कि अकादमी के प्रकाशनों से हिन्दी-भाषा में विश्वविद्यालयीन-स्तर 
के ग्रन्थों का अभाव पर्याप्त रूप में दुर होगा और विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के माध्यम से 
ज्ञान-विज्ञान की प्रगति से अवगत हो सकेंगे । साथ ही, मैं यह भी आशा करता हूँ कि शिक्षा 


जगत में इन प्रकाशतों का दित-प्रति-दिन अधिकाधिक स्वागत होगा । 
sm ^ 


अध्यक्ष 
सध्यप्रदेश हिन्दी WA अकादसी 


सात 
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प्रस्तावना 

भारत के प्राचीन इतिहास को रूपायित करने में पुरातत्त्व एक अनिवायं और अत्यन्त 
महत्वपूर्ण उपादान सिद्ध हुआ है । उसके द्वारा इतिहास के क्षेत्र में प्रचलित अनेक भ्रान्त 
धारणाओं का निराकरण हुआ है और इतिहास के पुर्नानर्माण के लिए नये और सुदृढ़ आधार 
प्राप्त हुए हैं । इतिहास की टूटी कड़ियाँ जोड़ने में तो पुरातत्त्व का योगदान अपूर्वं है ही। 

यों तो भारत के प्रत्येक भु-भाग में पुरातत्त्व की सामग्री उपलब्ध होती रही है, 
परन्तु वर्तमान मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत जो सामग्री प्राप्त हुई है, 
उससे समस्त भारत का अतीत गौरवान्वित हुआ है ' इस दिशा में ज्यों-ज्यों अधिकाधिक 
कार्य होता रहेगा उसके गौरव में क्रमशः वृद्धि होती रहेगी । 

इस प्रदेश की पुरातत्त्व सामग्री इतिहास की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है । शिला- 
लेखों के रूप में उपलब्ध यहाँ की सामग्री साहित्य की उज्ज्वल परम्परा को और उज्ज्वल 
बनाने वाली है । मूर्तियों, मन्दिरों और राज-प्रासादों के उत्कृष्ट नमुने इस प्रदेश की सूक्षम 
कलात्मक दृष्टि और परिष्कृत अभिरुचि के परिचायक मातर नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं । 

पुरातत्त्व के समपित विद्वानों ने इस प्रदेश में उपलब्ध महत्वपूर्ण सामग्री को अपने- 
अपने साधनों ओर सामथ्ये के अनुरूप समय-समय पर सूचीनिवद्ध करने का सराहनीय 
प्रयत्न किया है । उस समस्त सामग्री को तथा उन प्रयत्नों के अनन्तर की गयी खोज के 
परिणामस्वरूप प्राप्त सामग्री का एकत्र समावेश करके उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता 
का अनुभव देर से किया जा रहा था Ae आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यं किसी भी सामान्य 
प्रकाशक की शक्ति के बाहर की बात थी p अकादमी ने इसकी आवश्यकता का तीव्र अनुभव 
किया और हमारे उस महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन करने का भार जबलपुर विश्वविद्यालय 
के इतिहास विभाग के व्याख्याता डाक्टर राजकुमार शर्मा को सौंपा गया | डाक्टर शर्मा ने 
इस कार्ये को सम्पादित करके इतिहास के अध्येता विद्वानों और प्रोढ़ छात्रों की उल्लेखनीय 
सेवा की है । ; 

प्रत्येक महत्वपूर्ण पुस्तकालय के लिए यह ग्रन्थ अनिवार्य रूप से संग्रहणीय है। हमें 
आशा है कि इस ग्रन्थ से पुरातत्त्व विषयक साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी दूर होगी । 
प्राचीन इतिहास की अन्वेषक प्रतिभाओं को इससे अमूल्य सहायता मिलेगी और उनके हारा 
इस ग्रन्थ का समुचित स्वागत होगा । | 


ana "V Atl ta १॥ cl 
संचालक 
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्य अकादमी 


—SIT6 — 
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भूमिका 

प्राचीन भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास भें आधुनिक मध्यप्रदेश की 
सीमा के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । प्रागैतिहासिक काल से 
लेकर आधुनिक काल तक इस प्रदेश के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृत अनेक रूपों में 
फूली-फली | अतः स्वभावतः ही विद्वानों का ध्यान इस विस्तृत भू-खण्ड में फैली पुरातत्त्व 
विषयक उस सामग्री की ओर गया जो प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति को समझने 
में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के गत सौ वर्ष से भी लम्बे 
समय के परिश्रम के फलस्वरूप तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रयत्नों 
से मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेक विद्वानों द्वारा पर्याप्त लिखा जा चुका 
है । परन्तु इस सामग्री का व्यवस्थित एकत्रीकरण आज तक भी नहीं हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ 
में इसी लक्ष्य को पूरा करने का एक प्रयास किया गया है । 

मध्यप्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों से सम्बन्धित पुरातात्विक विषयक ग्रन्थ लिखने के 
प्रयत्न इसके पहले भी किये गये हैं । इस प्रकार का एक प्रयास डाँ० हरिहर त्रिवेदी के “ए 
बिबलियोग्राफ़ी आफ्न मध्यभारत आकंयलाजी” में किया गया जो १६५३ में प्रकाशित हुआ | 
मध्यभारत क्षेत्र में फैले स्मारकों की एक सूची बनाने का प्रयत्न “ए डेसक्रिपटिव एण्ड क्लासि- 
फाइड लिस्ट आफ्न एनशियन्ट मानुमेन्टस्‌ इन मध्यभारत ' नामक पुस्तक में श्री Sto आर० 
पाटिल ने किया । इसी अकार ग्वालियर राज्य में उपलब्ध अभिलेखों की तालिका श्री हरि- 
हर निवास द्विवेदी द्वारा “रवालियर राज्य के अभिलेख” नामक ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत की 
गयी जिसका प्रकाशन १९४७ में हुआ । राज्य पुनर्गठन के पहले के मध्यप्रदेश की सीमा के 
अन्तर्गत, जिसमें विदर्भ भी शामिल था, उपलब्ध अभिलेखों को विवरणात्मक सूची बनाने का 
एक उल्लेखनीय प्रयास स्वर्गीय रायबहादुर हीरालाल द्वारा “इन्सक्रिपशन्स इन दी सी० पी० 
एण्ड बरार” नामक पुस्तक के रूप में किया गया जिसका अन्तिम संस्करण १६३२ में प्रकाशित 
हुआ था | इसके पहले हेनरी कजिन्स द्वारा मध्यप्रदेश में उपलब्ध स्मारकों की एक सूची 
“लिस्ट्स आफ्न एन्टिक्वेरियन रिमेन्स इन दी सी० पी० एण्ड बरार” नामक पुस्तक के रूप 
में निमित की गयी जो १८६७ में प्रकाशित हुई । स्व० Slo मोरेश्‍वर दीक्षित द्वारा पुराने 
मध्यप्रदेश के अन्तर्गत स्थित पुरातत्त्व की सामग्री की ओर संकेत करने के लिए “मध्यप्रदेश केः 
पुरातत्त्व की रूपरेखा” नामक पुस्तक १६५४ में प्रकाशित की गयी | 
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---चौदह-- 
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१०१ 
` १०३ 


द्वितीय अध्याय 
. प्रागेतिहासिक तथा 
: आद्येतिहासिक पुरातत्त्व 
पुवं-पाषाण युगीन स्थल 
मध्य-पाषाण युगीन स्थल 
उत्तर-पाषाण युगीन स्थल 
नव-पाषाण युगीन स्थल 
ताम्र-पाषाण युगीन स्थल 
ताम्र-निधि प्राप्त होने वाले स्थल 
शिलाश्रय प्राप्त होने वाले स्थल 
महापाषाणीय स्मारक प्राप्त होने वाले स्थल 


तुतीय अध्याय 


क्रमांक 


अभिलेख ६२२-११२४ 


मौर्यकालीन अभिलेख 


तीसरी शताब्दी ई० Jo से 
तीसरी शताब्दी ईसवी तक के अभिलेख 


गुप्त शासकों के अभिलेख 
वाकाटक शासकों के अभिलेख 
हूण शासकों के अभिलेख 
दशपुर के औलिकरवंशी शासकों के अभिलेख 
परिव्राजक राजवंश के अभिलेख 
उच्चकल्प के शासकों के अभिलेख 
राजषितुल्य कुल के शासक का अभिलेख 
नलवंशी शासकों के अभिलेख 
शरभपुरीय शासकों कें अभिलेख 
वलभी के मैत्रकवंशी शासकों के अभिलेख 
मौखरी शासकों के अभिलेख 
qd संवत्‌ के अभिलेख 


६२२ 


६३१ 
RAR 
६७३ 

६०३ 
६८५ 
६८७ 
६६२ 
६६५ 
६६६ 
६६७ 


७०८ 


10०७ 


७१० 
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१०६-१६६ 
१०६ 
१२३ 
१३६ 
१५२ 
१५४ 
१५६ 
१५९ 
१६५ 


१६७-२६५ 
१६७ 


१६८ 
१७२ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८० 
१८० 
१८२ 
१८३ 
१८३ 


दक्षिण कोसल के पाण्डववंशी शासको के अभिलेख 
मेकल के पांडववंशी शासकों के अभिलेख 
शैलवंशी शासकों के अभिलेख 

राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख 
गुर्जर-प्रतिहार शासकों के अभिलेख 
चन्देल शासकों के अभिलेख 

परमार शासकों के अभिलेख 

कलचुरि शासकों के अभिलेख 

चक्रकोट के छिन्दक नागवंश के शासकों के अभिलेख 
कवर्धा के नागवंशी शासकों के अभिलेख 

कांकेर के सोमवंशी शासकों के अभिलेख 

देवगिरि के यादव शासकों के अभिलेख 
अणहिलपाटक के चौलुक्य शासकों के अभिलेख 
मन्दसौर के गुहिल शासकों के अभिलेख 

कच्छपघात्‌ शासकों के अभिलेख 

नरवर के यउवपाल शासकों के अभिलेख 

तोमर शासको के अभिलेख 

अन्य अभिलेख 


चतुथे अध्याय 


९११ 


स्मारक तथा प्रतिमाएं ११२५-२२४२ २६६-४२६ 


बौद्ध स्मारक तथा प्रतिमाएं 
जैन स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
वैष्णव स्मारक तथा प्रतिमाएं 
शेव स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
शाक्त स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
सोर स्मारक तथा प्रतिमाएं 
अन्य स्मारक तथा प्रतिमाएं 


--सोलह--- 


११२५ 
११६६ 


१३१६ 


१४४० 
१६६६ 


१७४९. 


१७७० 
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२६६ 
२७२ 
२६२ 
३१२ 
३४५ 
३५७ 
३५९ 


क्रमांक 


पृष्ठ 


४२७ 
४३० 


४४८ 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
vyx 
vyx 
YuY 
vyx 
WAX 


पंचम अध्याय 
सिक्के तथा मुहर २२४३-२४४४ ४२७-४५९ 

आहत सिक्के २२४३ 
अनुत्की्ण , ढले तथा ठप्पांकित सिक्के २२६८. 
जनराज्य तथा स्थानीय सिक्के २२७८ 
सातवाहन सिक्के २२९३ 
हिन्द-युनानी तथा हिन्द बाख्त्री सिक्के २३०७ 
शक तथा पश्चिम क्षत्रप शासकों के सिक्के २३०९ 
कुषाण शासकों के सिक्के २३२२ 
नाग शासकों के सिक्के २३३१ 
बोधि तथा मघ राजवंश के सिक्के २३४० 
गुप्त तथा समकालीन शासकों के सिक्के २३४२ 
हूण शासकों के सिक्के j २३६३ 
आदिवराह द्रम्म २३६४ 
हिन्द-सासानी सिकके २३६६ 
चन्देल शासकों के सिक्के २३९० 
परमार शासकों के सिक्के २३९३ 
कलचुरि शासकों के सिक्के २३९४ 
बस्तर के नाग शासकों के सिक्के २४१४ 
देवगिरि के यादव शासकों के सिक्के २४१५ 
कच्छपघात्‌ शासकों के सिक्के २४१८ 
यज्वपाल शासकों के सिक्के २४१६ 
अन्य सिक्के २४२० 
मुहर, मुद्रांकत तथा सिक्कों के सांचे २४३३ 


षष्ठ अध्याय 


४५६ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय २४४५-२९४७० ४६०-६१२ 


gaia शासन द्वारा संचालित संग्रहालय 
पुरालत्त्व संग्रहालय, साँची - २४४५ 


-सत्रह-- 
तीन 
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४६० 


क्रमांक 


` पुरातत्त्व संग्रहालय, खजुराहो २४४६ 
प्रान्तीय शासन हारा संचालित संग्रहालय 
केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय, ग्वालियर २४४७ 
केन्द्रीय संग्रहालय, इन्दोर २४४८ 
महन्त घासीदास,स्मारक संग्रहालय, रायपुर २४४९ 
शासकीय संग्रहालय, धुबेला २४५० 
शासकीय संग्रहालय, भोपाल : २४५१ 
शासकीय जिला पुरातत्त्व संग्रहालय, विदिशा २४५२ 
जिला संग्रहालय, शिवपुरी २४५३ 
शासकीय संग्रहालय, धार २४५४ 
शासकीय संग्रहालय, भानपुरा २४५५ 
स्थानीय पुरातत्त्व संग्रहालय, गंधवंपुरी २४५६ 
स्थानीय पुरातत्त्व संग्रहालय, आशापुरी २४५७ 
जिलाध्यक्ष कार्यालय संग्रहालय, जबलपुर २४४५८ 


विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित संग्रहालय 
गौर पुरातत्त्व संग्रहालय, सागर २४५९ 
विक्रम कीति मन्दिर, उज्जैन २४६० 


स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित संग्रहालय 


हिन्दुस्थान चैरिटी ट्रस्ट संग्रहालय, भोपाल २४६१ 
सिंधिया संग्रहालय, ग्वालियर २४६२ 
जैन मंदिर संग्रहालय, उज्जैन २४६३ 
भारती कला भवन संग्रहालय, उज्जैन २४६४ 
पुरातत्त्व संग्रहालय, रामबन, सतना २४६५ 
व्यक्तिगत संग्रह 
डा० नागू का निजी संग्रह, इन्दौर २४६६ 
श्री उमरामसिह बबेल का निजी संग्रह, इन्दौर २४६७ 
पण्गेंगारहु-- 
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पुष्ठ 
४६२ 


४६३ 
४८७ 
४६१ 
४०७ 
५१४ 
५१६ 
५२२ 
५४० 
VY 
५५१ 
५५७ 
५६५ 


५६७ 
५८३ 


श८्८ 
५९१ 
५९३ 
५९६ 
५९८ 


६०५ 
६०६ 


श्री पद्मसिंह श्यामसुख का निजी संग्रह, इन्दौर 
श्री राजमल मड़वैया संग्रह, विदिशा 
डा० महेशचन्द्र चौबे संग्रह, जबलपुर 
डा० सन्तलाल कटारे संग्रह, जबलपुर 


सप्तम्‌ अध्याय 
मध्यप्रदेश सें पुरातत्त्व उत्खनन 
आदमगढ़ 
आवरा 
इन्द्रगढु 
उज्जैन 
एरण 
कसरावद 
कायथा' 
ग्यारसपुर 
धनोरा 
नागदा 
पवाया 
पसेवा 
पिपरिया 
बिलावली 
बेसनगर 
मन्दसोर 
मनोटी 
महादेव पिपरिया 
महेश्वर नावडाटोली 


--उन्नीस-- 


२४७१-२४९२ ९१३-६४७ 


२४७१ 
२४७२ 
२४७३ 
२४७४ 
२४७५ 
२४७६ 
२४७७ 
२४७८ 
२४७९ 
२४८० 
२४८१ 
२४८२ 
२४८२ 
२४८४ 
२४८५ 
_ २४८६ 
२४८७ 
२४८८ 
२४८९ 
२४९० 
२४९१ 
२४९२ 
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६१३ 
६१३ 
६१६ 
६१७ 
६२० 
६२३ 
६२५ ` 
६२८ 
६२८ 
६२५ 
६२६ 
६३१ 
६३१ 
६३१ 
६३२ 
६३५ 
६३६ 
६३७ 
६३७ 
६४० 
६४१ 
६४३ 


क्रमांक 
मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व उत्खनतों सें काबंत-१४ 
की रीति से निर्धारित कुछ तिथियाँ २४६३ 
संदर्भ ग्रन्थ सुची 
प्रथम अध्याय-ऐतिहासिक पृ०ठभूमि 


General Histories 
Dynastic, Regional and Local Histories 
and Miscellaneous books and articles. 
द्वितीय अध्याय --प्रांगेतिहातिक तथा are तिहासिक पुरातत्त्व 
तृतीय अध्याय- अभिलेख 
चतुर्थ अध्याय--स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
पंचम अध्याय--सिक्के 
षष्ठ अध्याय-- मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय 
सप्तम्‌ अध्याय- मध्यप्रदेश में पुरातत्त्व उत्खनन 
List of Theses approved in the different universities 
for award of Ph.D, degrees on the subjects pertain- 
ing to the history, culture aud archaeology of 
Madhya Pradesh. 
List of subjects pertaining to tbe history, culture 
and archaeology of Madhya Pradesh on which 
research is being conducted in the different 
Universities. 

वंशावली 

परिशिष्ट 

स्थल-सुची 

अनुक्रमणिका 

शब्दावली 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का मानचित्र 


-ऱबीस-- 
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६४७ 


६५०-६९६ 


६५० 
६५० 


६५२ 
६६२ 
६७२ 
६७४ 
quo 
६८५ 


९०७ 


६८९ 


६६२ 


६६७ 
७१६ 
७३३ 
७५६ 
७८१ 


आ० Fo fao 


आ० ग्वा० 


ato Wo o वार्षिक रिपोर्ट 


इ० ato रि० 
इ० ए० 
go mo 
go do 
go fao To 


३० go Fie 
३० स्टे० ग० 


go fao gato 
THQ. 


ई० पू० 


ए० आई० 
AI. 


Uo ६० 
EI. 


संक्षेपसूची 
: Anant R. S., Art and Architecture of the 
Kalachuris of Tripuri—A Thesis for Ph. 0. in 
the University of Jabalpur ( unpublished ), 
1966. 


:. M. B. Gadre, Archaeology in Gwalior, 2na 
Ed. Gwalior, 1934. 


. Archaeological Survey of India, Annual 
Report. 


: Indian Archaeology— A Review. 
: Indian Antiquary, Bombay. 


: Indian Culture, Calcutta. 


: Kunwarlal, Immortal Khajuraho, 1965. 


८ Govt. of M. P. East Nimar Gazetteer, 
Bhopal, 1969. 


: Indian Numismatic Chronicle. 


- Indore State Gazetteer by L. G. Dhariwal, 
Indore, 1931. 


: Indian Historical Quarterly, Calcutta. 


: ईसवी-पूर्व 
: Ancient India —the Bulletin of the Depart- 
ment of Archaeology; Govt. of India. 


: Epigraphia Indica. 


इक्कीस 
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To बि० go आ० 
Uo Fo Zito fzo go 


Uo मा० qo 


Uo Ro 
ए० रि० इ० ए० 
Fo Alo Wo Fo रि० 


Fo Fo Fo 
qo To रि० 


Ro लि० Uo fto 
ववा० Uo go 


qato Ho Fo 
कीलहानं सूची 


के० go ववा० fito Zo 


के० Flo Alo To 


के० Flo आ० सा० 


के० स्क० ग्वा० म्यू० 


: Annals of the 


: Annual Bibliography of Indian Archaeelegy, 


Leyden. 
Bhandarkar Oriental 
Research Institute, Poona, 


: Sankalia H. D., Subbarao B, and Deo S. B., 


The Excavations at Maheshwar and Navda- 
toli ( 1 952-53) 


: Asiatic Researches. 
: Annual Report of Indian Epigraphy. 


1 Cunningham's Archaeological Survey of 


India Reports. 


: Corpus Inscriptionum Indicarum, 


: Cousens H,, Progress Report of Archaeologi- 


cal Survey of India. 


: Cousens H., Lists of Antiquarian Remains 


in the C, P. and Berar, Calcutta, 1897. 


: Cunningham A , Coins of Ancient India. 
: Cunningham A., Coins of Mediaeval India. 
: Kielhorn F., A list of Inscriptions in Nor- 


thern India (from about 400 A. D. ). Appen- 
dix to Epigraphia Indica, Vol. V, VIII. 


: Catalogue of Indian Coins in the British 


Museum — Ancient India, 


: Trivedi H. V., Catalogue of the Coins of 


the Naga Kings of Padmavati, Gwalior, 
1957, 


: Marshall J., Catalogue of the Museum of 


Archaeology at Sanchi, 1922. 


: Thakore 5. R., Catalogue of Sculptures in 


the Archaeological Museum, Gwalior. 
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Go Ao 
Go Ho 


do Xo 
go Zo So 


Go धा० 
qo fa o 


do fato Jo 
wo qo 


Go स्क० सि० 


गा० do 
गा० पु० 
गा० सु० 
Mo Zo "jo ३० 


गा० स्टे० म्यु० go 


"sqro डि० To 


ग्वा० पु o रि o 


qo Ho टा० 


wo अ० ato ato 


: Director of Information, M. P., Khajuraho 
(Album), 1958. 


: Krishna Deva, Khajuraho ( Guide book ), 
1965. 

: Zennas E. and Auboyer J., Khajuraho (1960). 

: अवस्थी रामाश्रय, खजुराहो at देव प्रतिमाएँ, आगरा, 
१९६७ I 

: Dhama B. L., Khajuraho (Guide Book), 1953. 

: Vijayatunga J., Khajuraho, ( Guide book ), 
1960. 

: Vidya Prakash, Khajuraho, 1967. 

: मुनि कान्तिसागर, खण्डहरों के वैभव, काशी १६५३ | 


: Agrawal Urmila, Khajuraho Sculptures and 
their Significance, 1964. 


: Garde M. B., Guide to Chanderi. 


: त्रिवेदी हरिहर, गांधीसागर का पुरातत्व, भोपाल | 

: Garde M. B., Guide to Surwaya. 

: Paranjpe P. (., A short Guide Book to the 
Central Museum, Indore, 1961. 

: Dikshit S. K., A Guide to the State Museum, 
Dhubela, Nowgong (BED),  Vindhya 
Pradesh, (1 955-57). 


: Government परि डा: P., Gwalior District 
Gazetteer, 1965. 


. Annual Administration Report, Archaeo- 
logical Department, Gwalior State, Gwalior. 


. Dikshit R. K., The Chandellas of Jejaka- 


bhukti and their Times, A Thesis for Ph. 
D., Agra University, 1 950 (unpublished). 


: Journal of the American Oriental Society. 


--तेइस--- 
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Wo आ० हि" Fo सो० 


Wo go स्यू० 
JIM. 

To Xo हि० 
JIH. 

Wo To 

Wo Vo सो० qo 


To ओ० go 
Wo डि० ग० 
Wo o सो० go- 


JNSI. 
To ब० हि० go 


: Journal of the Andhra Historical Research, 
Society, Rajahmundry. 
: Journal of Indian Museums, Bombay. 


: Journal of Indian History, Trivandrum, 


: Journal of Asiatique, Paris, 

: Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
Calcutta, 

: Journal of Oriental Institute, M. S. Univer. 

sity of Baroda, Baroda. 

१ Govt. of M. P., Jabalpur District Gazetteer, 
1968. 

: Journal of the Numismatic Society o India, 
Varanasi. 

१ Journal of the Benares Hindu University, 
Varanasi. 


Wo To ब्रा० Xo ए० सो० : Journal of the Bombay Branch of Royal 


To बि० Sito रि० सो० 
JBORS. 


Wo Ho प्र Fo qo 
wo qo पी० हि० सो 
JUPHS. 

Wo Xe To ato 

Wo वि० qo 


Zo dto fo 


डा० फो" ग्वा० स्टे० 


Asiatic Society, Bombay. 

: Journal of the Bihar and Orissa Research 
Society, Patna. 

: Journal of the Madhya Pradesh Itihasa 
Parishad, Bhopal. 

: Journal of the U, P. Historical Society, 
Lucknow. 

: Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, London. 

: The Vikram — Journa] of Vikram University, 
Ujjain, Kayatha, Excavation Number, 1967. 


४ Treasure Trove Reports of Madhya 
Pradesh, Nagpur. ; ; 


Grade M. B., Directory of Forts in Gwalior 
State. 


“चौबीस 
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Zo लि० Ho To भा० 


fo दो० 
दु० डि० ग० 


alo So 


ato "To 
ना० "qo To fro 


alto Fo के ० 
e 


Alo यु० To 
NUJ. 
ना० qo 


न्यू० नो० मो० 


"To qo 
qro So 


पे० Wo Ho To 


Glo ao Fo Alo Fro 

PAIUG. 

प्रो० ए० सो० ब० 

PASB. 

प्रो) रि० आ० Ho Fo 
वे० Ho 

ब्रा० के० 


: Nelson A. E., 


e 
* 


१ श्री नामदेव, शोध छात्र, 


Patil 1). R., Descriptive and Classified list 
of Ancient Monuments in Madhya Bharat. 
> हीरालाल राय बहादुर, दमोह दीपक | 

Drug District Gazetteer, 
Calcutta, 1910. . 

: वालचन्द्र जैन, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय (रायपुर) 
के पुरातत्व उपविभाग में संग्रहीत वस्तुओं का सूचीपत्र, 
भाग ३-घातु प्रतिमाएँ (१६६०) । 

Luard, Dhar and Mandu. 
Nagpur Museum Acquisition Report, 

Nagpur. 

Catalogue of existing coins in the Central 

Museum, Nagpur, 1908. 


Nagpur University Journal, Nagpur. 


जबलपुर विश्‍वविद्यालय से 
सूचना प्राप्त | 
Numismatic Notes and Monographs, 
Varanasi. 


The Numismatic Supplement. 


: बालचन्द्र जैन, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय (रायपुर) 


के पुरातत्त्व उपविभाग में संग्रहीत वस्तुओ का सुचीपत्र, भाग 
२, पाषाण प्रतिमाएं (१९६०) | 

Pandey S. K., Painted Rock-shelters in 
Madhya Pradesh—A Thesis for Ph. D. 
submitted in the University of Saugar, 1970. 
Procedings: of the All India Oriental 


Conference. 


 : Proceedings of the Asiatic Society of 


Bengal, Calcutta, 


: Progress Report of the Archaeological 


Survey of India, Western Circle. 


Brown C., Catalogue of the Pre-historic 
Antiquities in the Indian Museum, 1917. 


--पचीस-< 
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; Bulletin of the Prince of Wales Museum, 


go प्रि० Wo 
Bombay. 

भण्डारकर सूची : D. R. Bhandarkar, A list of the Inscriptions 
of Northern India in Brahmi and its 
derivative scripts, from about 200 A. C.— 
Apdendix to  Epigraphia Indica, Vols, 
XIX-XXIII, 

«To Fo Wo Ho : Bhartiya Itihasa Samsodhan Mandala, 

नु Poona, Quarterly. 

भि० ao : Cunningham A., The Bhilsa Topes, London, 
1954. 

Wo go हि० : Patil D. R., Monuments of the Udayagiri 
Hills. 

Ho fo To ४ Rudman F, R., Mandia District Gazetteer, 
Bombay, 1912. 

स०्पु ` : वाजपेयी कृष्णदत्त, मध्यप्रदेश का पुरातत्व, भोपाल, 
१९७० | 

Wo Jo Go : दीक्षित मो० ग०, मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व की रूपरेखा, 
१९५४ | 

Ho To Wo : मध्यप्रदेश सन्देश, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, मध्यप्रदेश 

शासन, ग्वालियर । 

म० भा० : मध्यभारती, सागर विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका । 

Ho भा० Fo : द्विवेदी हरिहर निवास, मध्यभारत का इतिहास, प्रथम खण्ड, 
ग्वालियर, १९५६ I l 

Ho भा० qo fzo : Annual Administration Report, Depart- 
ment of Archaeology, Madhya Bharat, 

Wo ae : : Marshall and Foucher, Monuments of 

Sanchi, 3 Vols. Delhi, 1940, 

मा० सि० ज० : Yazdani, Mandu-the city of Joy. 

मि० आ० स० इ० : Memoir of the Archaeologi 

ASH ou eological Survey of 

9 Jo glo . 
रि हो० स्टे० : ee on the Administration of the 
olkar State, 1929-45, 
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रि० fsto qo Fo 
RGSI. 


oqo qo 
वा० XWo go Fo 


fro do 
qo fao feo To 


Wo do 
शु० अ० To 


Wo Fo go silo Flo 


स्ट० आ० Uo 


Wo ३० tho 
सा० Fo 

SC. 

सा० डि० ग० 
से० ३० To ato 


हि० Wo Ro ato 


हि० mo Fo 


हीरालाल सूची 


: Reports of the Geological Survey of 
India. 
: लेखक की व्यक्तिगत सूचना के आधार पर d 


: मिराशी वा० वि, वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा 
अभिलेख, नागपुर । 


: विक्रम संवत्‌ । 


: Govt. of M. P., West Nimar District Gaze- 


tteer, 1970. 


: शक संवत्‌ । 
: शुक्ल अभिनन्दन ग्रन्थ । मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


नागपुर, १९५५ | 
Summaries of Papers of All India Orie- 
ntal Conference. 


: De Terra and Paterson, Studies on the Ice 


Age in India and Associated; Human 
Cultures, Washington, 1939. 


: Saraswati S. K., Survey of Indian Sculp- 


tures, Calcutta, 1957. 


* Science and Culture. 


Govt. of M, P., Sagar District Gazetteer, 
1967. 


: Central India State Gazetteer Series, Vol. 


V, Pt. A. 1908. 


: Coomaraswamy A. K., History of Indian 


and Indonesian Art, London, 1927. 


: Thakur V. S., Ancient History and Culture 


of Dakshina Kosala, A Thesis for Ph. D. 
in the University of Jabalpur (unpublished), 
1965. 

; Hiralal R. B., Inscriptions in the C. P. and 
Berar, Nagpur 1932, 
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Qo Wo Fo : Handlist of Monuments, Indore Museum. 


go Wo मा० ४ Handlist of Monuments of Mandu, 

go fro मा० : Banerji R. D., The Haihayas of Tripuri 
And Their Monuments, Calcutta, 1931. 

हो० ख० : Anand Mulk Raj, Hemage to Khajuraho, 
Marg X, No. 3, 1957. 

BDCRI. : Bulletin of the Deccan College Research 
Institute, Poona. — 

BPWM. - : Bulletin of the Prince of Wales Museum 
of Western India, Bombay. 

IAL. : Indian Art and Letters. 

ILN. : Illustrated London News. 

JMSUB. 1 Journal of Maharaja Sayaji Rao Univer- 
city of Baroda. 

JOR. : Journal of Oriental Research, Madras. 

MHSP. : Mahakoshal Historical Research Society's 


Papers, Bilaspur. 


NIA. : New Indian Antiquary, Bombay. 

NMB. : Nagpur Museum Bulletin. 

NPP. : Nagari Prachariri Patrika, Varanasi, 
OHRS. : Orissa Historical Research Society's Jour- 
nal, Bhubaneswar. 

SPCPC. : Seminar of Papers on the Chronology 
of Punch-Marked coins. Memoir No. 1 of 
the Department of Ancient Indian History 
and Culture, Benares Hindu University, 
Waranasi. 

SPLC. : Seminar of Papers on the local Coins of 


North India (300 BC-300 AD). Memoir 
No. 2 of the Department of Ancient Indian 
History and Culture, Benares Hindu Univer- 
sity, Varanasi. 
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प्रथम अध्याय 
एतिहासिक पृष्ठभूमि 


प्रागेतिहासिक तथा अच्येतिहासिक काल. 


मध्यप्रदेश के इतिहास का प्रारम्भ पाषाण युग से होता है । पाषाण युग वह युग है 
जब मनुष्य पशुओं की भाँति जंगलों, पर्वेतों और नदी घाटियों में विचरण करता था तथा 
कन्द-मूल-फल या पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था । मूलादि के खोदने तथा पशुओं 
का शिकार करने के लिए वह नदियों में तथा स्थानीय प्राप्त होने वाले बट्टि-दार पत्थरों को 
तोड़कर उन्हें नुकीला बनाकर भद्दे औजार बनाता था । जिस युग में मनुष्य ने इस प्रकार के 
औज़ार बनाये, उसे पाषाण युग कहा जाता है । विकास की अवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए 
विद्वानों ने पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किया है । ये भाग हैं-- रि 

१---पूर्व-पाषाण युग 

२--मध्य-पाषाण युग 

३--उत्तर-पाषाण युग T o8 
मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से इन तीनों कालो से सम्बन्धित औज्ञार प्राप्त हुए हैं। . 


पू्-पाषाण युग | | 
इस युग का विशेष औज्ञार जिसे बिना e अथवा लकड़ी के बेंट के सांथ उपयोग में 
लाया जाता था, हस्तकुठार था । इसके अतिरिक्त खुरचनी, मुष्टिकुठार तथा क्रोड भी इस 
काल के औज़ारों में शामिल हैं । इन औजारों के प्राप्ति स्थानों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन 
मनुष्य या तो नदियों के कगारों और भीलों के तटों पर या पवेत कन्दराओं में रहता था। अतः 
पुरातत्वविद्‌ ऐसे स्थलों की खोज प्राचीन नदी घाटियो में अथवा पर्वेत कन्दराओं में करते हैं। _ 
खोज की दृष्टि से मध्यप्रदेश में अभी तक अग्नि, कुण्डाला, गौर, MRAM, नमेंदा; सोनार, रेतम, 
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२ : मध्यप्रदेश के पुरावत्व का genda 


परियट, पार्वती, वैनगंगा, बाघ, बिला, धसान, बीना, बेतवा, अन्सेर, गंजई, मुर्ना, सोन, हिरिन 
तंथा मचिकुन्दा नदी घाटियो का पर्यवेक्षण किया गया है । यह कार्य अभी भी जारी हे । उपरोक्त 
खोज करने में केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग, केन्द्रीय जिओलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया 
विभाग, प्रचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग सागर विश्वविद्यालय, डेक्कन कालेज 
रिसचं इन्स्टीट्यूट, पूना तथा विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय संस्कृति विभाग अग्रणी 
रहे । इन खोजों से पूर्व-पाषाणयुगीन जो स्थल अब तक प्रकाश में आये हैं वे--सीधी, शहडोल, 
सागर, पूर्व तथा पश्चिम निमाड़, मन्दसौर, शाजापुर, इन्दौर, जबलपुर, गुना, बस्तर, विदिशा, 
दमोह, राजगढ़, होशंगाबाद, छतरपुर, मण्डला, नर्रासहपुर, रीवा, राजगढ़, सिवनी, पन्ना, 
धार, सीहोर, रायसेन तथा रायगढ़ जिलों के अन्तंगत स्थिति हैं ।१ 

भारत के पूर्वे-पाषाण युग का महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यं १९३५ में 'डिटेरा' के नेतृत्व 
में 'येल-केम्त्रिज एक्सपेडिशन' ने किया । इस अनुसन्धान का क्षेत्र काश्मीर घाटी से लेकर साल्ट 
रेंज तक था । 'डिटेरा' का लक्ष्य था--इस सम्पूर्ण क्षेत्र में हिमानी (Glacial) और अन्तर- 
हिमानी (Inter-Glacial) के क्रम के आधार पर पाषाण कालीन सभ्यता का विश्लेषण करना। 
इस विश्लेषण में स्तरीय प्रमाण का सहारा लेकर उन्होंने पाषाणयुगीन stare के विकास 
की समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया । मध्यप्रदेश में नमंदा नदी की घाटी में भी अनु- 
संधान करना येल कीम्ब्रिज एक्सपेडिशन के कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग था। होशंगाबाद तथा 
नरसिंहपुर के बीच खोज तथा उत्खनन करते हुए उन्होंने पाषाणयुगीन तीन स्तरों के अस्तित्व 
का निष्कर्ष निकाला । ये थे (१) निम्न स्तर जिसमें ूर्व-सोहून प्रणाली के शल्क, अबेवीली, 
ऐश्यूली प्रणाली के हस्तकुठार तथा विदारणी मिले । यह सामग्री मिट्टी की मोटी तह से ढंकी 
थी । इस तह में पूर्वकालीन सोहून प्रणाली के शल्क और उत्तर कालीन ऐश्यूली प्रणाली के 
इस्तकुठार उपलब्ध हुए । (२) ऊध्वं सतह से ऐश्युली प्रणाली के दुधारा उपकरण (Bifaces) 
तथा उत्तरकालीन सोहन प्रणाली के 'पेबल' उपकरण, शल्क और कोड मिले । (३) काली 
मिट्टी से विभिन्न पत्थरों के बने लघु पाषाण औज्ञार प्राप्त हुए । ॒ 

येल केस्ब्रिज एक्सपेडिशन के उक्त निष्कर्ष को मेक क्राउन, बैनर्जी, डॉ० सांकलिया, 
खत्री, सुब्बाराव आदि विद्वानों द्वारा बाद में किये गये खोजों के आधार पर गलत बताने का 
प्रयत्न किया गया । नमंदा के स्तरीय साक्षों का ठीक से अध्ययन करने के लिये महेश्वर, 
आदमगढ़, महादेव पिपरिया आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य करवाया गया तथा विभिन्न 
निष्कर्षो पर पहुँचा गया।२ इस दिशा में और खोज अपेक्षित है। 

मालवा क्षेत्र में भी चम्बल की सहायक शिवना नदी की खोज में मन्दसौर तथा 


नाहरगढ़ men पर प्राप्त पूर्व-पाषाणयुगीन औज़ारों के अध्ययन से डॉ० खत्री द्वारा 
महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचा गया है ।१ 


t. विस्तृत विवरण के लिए देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक 
2 2 १ से Y 
2. AM निष्कर्षों के लिए देखिये, प्रस्तुत ग्रन्थ, अध्याय ७ x 
हे. विवरण के लिए ; Vo Ufo art. T T sm 
डेक्कन कालेज रिसर्च see १ pa RITU आळे सालचा 
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देतिहासिक qog : ३ 
मध्य-पाषाण युग 


१९५४ तक विद्वानों का यह मत था कि भारतवर्ष के पूर्व-पाषाण काल तथा उत्तर- 
पाषाण काल के बीच एक मध्यान्तर है । परन्तु १९५४-५५ में नेवासा में किये गये खोज में 
तथा बाद में किये गये अन्य स्थानों की खोज में यह प्रमाणित हो गया कि पूर्व-पाषाण 
युग तथा उत्तर-पाषाण युग के बीच एक संक्रान्ति का काल था जिसमें बनाये गये औजार 
आकार, प्रकार तथा उपयोग में पूर्व तथा उत्तर-पाषाणयुगीन औज़ारों से भिन्न थे। 
इस काल में बनाये गये औज्रारों की कला पूर्व-पाषाण युग के उत्तर चरण के ओज़ार बनाने 
की कला पर ही आधारित थी । परन्तु इस काल के कुछ औजारो में लघुरूपता को 
प्रश्नय दिया गया | फलतः कुछ औज्ञार तो १५ Bo मी० लम्बे बनाये गये परन्तु इसके विपरीत 
कुछ केवल तीन Wo मी० लघु ही बने | अतः इन्हें लघुपाषाण औज़ारों के कोटि में नहीं रखा 
जा सकता । ये औज्ञार जैस्पर, Ae, क्वाटेज, fue आदि उच्च कोटि के पत्थरों से बनाये 
जाते थे । बनाये जाने वाले औजारों में विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ, नोक तथा बेधनी प्रमुख 
हैं। मध्यप्रदेश में किये गये चम्बल, बेतवा, नमंदा, महानदी तथा इनकी सहायक नदियों की 
घाटियों की खोज में अनेक ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ से मध्यपाषाण युगीन ओज्ञार प्राप्त हुए SI 
इनके अतिरिक्त जबलपुर, सागर, मन्दसौर, सीधी, बस्तर, Td तथा पश्चिम निमाड़, शहडोल, 
दमोह, सिवनी, रीवा, मण्डला, छतरपुर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, नरसिहपुर, देवास, 
छिन्दवाडा तथा उज्जैन जिलों में किये गये खोजों में अनेक मध्य-पाषाणयुगीन औज्रार प्राप्त 
होने वाले स्थल मिले हैं ।' 


उत्तर-पाषाण युग 


इस युग से सम्बन्धित औज्ञारों की पहचान इनकी लघुरूपता से होती है । अपनी लघु- 
रूपता के कारण ये लघुपाषाण औज्ञार कहलाते हैं। दक्षिण भारत के उत्खननों में मध्य-पाषाण 
यगीन औज़ारों से उत्तर-पाषाणयुगीन औज्ञारों के विकास का सम्पूर्ण चित्र स्पष्ट समझ में 
आ जाता है । परन्तु मध्यप्रदेश तथा गुजरात के क्षेत्र में अनेक उत्खनन किये जाने के बाद भी 
मध्य-पाषाणयगीन औज़ारों से उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञारों का किस प्रकार विकास हुआ, 
इसका स्पष्ट चित्र सामने नहीं आया है । उत्तर-पाषाण युग से सम्बन्धित शल्क, क्रोड, फलक 
(समानान्तर), खुरचनी, बेधनी, समलम्ब, तिकोने तथा अधेचन्द्वाकार औजार हैं। ये औजार 
जास्पर, कैल्सेडोनी नथा FATES के बने पाये गये हैं। मध्यप्रदेश में उत्तर-पाषाणयुगीन औजार 
खोज के दौरान पूर्व-निमाड़, शहडोल, मन्दसौर, सीहोर, होशंगाबाद, रीवा, उज्जैन, जबलपुर, 
रायगढ़, इन्दौर, मण्डला, छतरपुर, बस्तर, विदिशा, सागर, गुना, पन्ना, छिन्दवाडा, रतलाम, 
बिलासपुर तथा धार जिलों में स्थित अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं IF 

इन औज़ारों तथा उत्खनतों में प्राप्त अन्य उपकरणों से ज्ञात होता है कि उत्तर- 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिये--अध्याय २ (आ), क्रमांक १६५-३४ 
२. वही, क्रमांक ३४१-५१० . 
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४ : सध्यप्रदेदा के. पुरातस्व का सन्दे -प्रभ्य | 


पाषाण युग के निवासी शिकारों में प्राप्त विभिन्न पशु तथा मछली पर अपनी जीविका निर्वाह 
किया करते थे । लघुपाषाण औज़ारों के साथ प्राप्त पशु तथा मछली की हड्डियाँ इस बात की 
साक्षी हैं । इस काल का मनुष्य मिट्टी के बरतनों का भी उपयोग करता था, ऐसा प्रतीत होता 
है। आधूषणों में मनके तथा सीप की बनी वस्तुओं का भी वे उपयोग करते थे, ऐसा उत्खननों 
से प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता है। आदमगढ़ के उत्खनन में उत्तर-पाषाण युग से सम्बन्धित 
स्तर से सीप की बनी वस्तुएँ मिली हैं जिनकी तिथि कार्बन-१४ की विधि से निर्धारित की 
गई है । कार्बल-१४ की रीति से इनकी तिथि लगभग ५५०० ई० qo ज्ञात हुई है, जो अभी 
तक भारत में किये गये उत्खननों में कार्बेन-१४ की रीति से प्राप्त सभी तिथियों में प्राचीन- 
तम e! 


नव-पाषाण युग 

पाषाण युग के उपरोक्त तीन कालों के पश्चात्‌ भारत में नव-पाषाण युग का प्रारम्भ 
हुआ । यह कहना कठिन है कि यह प्रादुर्भाव कव और किस जाति द्वारा हुआ । इस काल के 
उपकरण प्रधानतः गहरे हरे ट्रप पत्थर के वनाये जाते थे । इस युग के औज़ारों पर या तो 
सम्पर्ण भाग पर ओप पाया जाता है अथवा कम से कम ऊपर और नीचे के सिरों पर । इस 
काल के जो औज़ार मिले हैं उनमें सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला, रचक (Fabrictor) घन 
(Hammerstone) तथा ओप करने वाले उपकरण प्रमुख हैं। आकार प्रकार के आधार पर सम्पूर्ण 
भारत में पाये जाने वाले इन उपकरणों को पाँच समूहों में विभाजित किया गया है । ये समूह 
हैं क्रमशः (१) उत्तरी समूह (२) दक्षिणी समूह (३) पूर्वी-समूह (४) मध्य-समूह तथा (५) पूर्वी- 
मध्य ममूह । मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले ये उपकरण मध्य-समूह के अन्तगंत आते हैं। 
नव-पाषाणयुगीन औजार मध्यप्रदेश में अर्जुनी, एरण, कुण्डम, गढी-मोरीला, जतकारा, 
जबलपुर, दमोह, नांदगांव, वहुतराई, JAT, मुनई, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से प्राप्त 
हुए हैं।* 

` ` नव-पाषाण युग के उपकरणों?के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल का मनुष्य 

सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ । इस काल के मनुष्य ने कृषि-कर्म का 
शान प्राप्त किया, पशु-पालन प्रारम्भ किया, मृद्भाण्ड कला का आविष्कार किया तथा वस्त्र 
निर्माण, गृह-निर्माण, अस्त्रव्शस्त्र का उपयोग और अग्नि प्रयोग करना सीखा | इस प्रकार 
नव-पाषाण युग में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण हुआ । 
ताम्र-पाषाण युग ` 

विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी पाषाण युग के पश्चातू धातु-युग का 
प्रादुर्भाव हुआ । धातुओं में तांबा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया, अत: यह युग तास्र-युग के 
नाम से जाना जाता है। कालान्तर में मनुष्य ने यह अनुभव किया कि अति कठोर कर्मों के 
लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं है । अतः इस आवश्यकता की कमी की पूर्ति हेतु मनुष्य 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक क्रमशः ५११ से ५२४ 
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ऐतिहासिक gog : ५ 
ने काँसे का आविष्कार कर लिया | अत: यह युग कांस्य-युग के नाम से जाना जाता है । 
परन्तु यह महत्वपूर्णं बात है कि ताँवे और काँसे की सामग्री विशेषतया उत्तर भारत में ही 
उपलब्ध हुई है । दक्षिण भारत में यह सामग्री नगण्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाषाण 
काल के पश्चात्‌ THAT और कांस्य-युग का उदय उत्तर भारत में ही हुआ । दक्षिण भारत 
में पाषाण-युग के पश्चात्‌ सीधे लौह-युग का पदापंण हुआ ऐसा प्रतीत होता है । उत्तर 
भारत में लौह-युग ताञ्र-युग तथा कांस्य-युग के वाद आता है । परन्तु यह न समझना चाहिये 
कि धातु-युग में पाषाण-प्रयोग का पूणं विलोप हो गया । धातु के साथ-साथ काफी मात्रा में 


पाषाण के औज़ार भी उपयोग में लाये गये । यही कारण है कि उत्खनन में अनेक स्थलों पर 
धातु-सामग्री के साथ-साथ पाषाण सामग्री भी उपलब्ध हुई । 


प्राचीन भारत की प्रसिद्ध सिन्धु घाटी की सभ्यता--ताम्र तथा कांस्य-युग की सभ्यता 
है । जहाँ तक मध्यप्रदेश का प्रश्‍न है, इस सभ्यता के कोई भी अवशेष मध्यप्रदेश की सीमा 
के अन्तगंत किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं । | 

अधिकांश विद्वान्‌ सिन्धु-सभ्यता का dew १८वीं सदी ई० qo के मध्य के लगभग 
स्वीकार करते हैं । इसके पश्चात्‌ इस सभ्यता का क्या हुआ यह अभी तक अज्ञात है। परन्तु 
उत्खननों का सहारा ले कर विद्वानों -का अव यह मत दृढ़ होता जा रहा है कि १ ८वीं सदी 
£o go के पश्चात्‌ ताम्र-पाषाण युग में सिन्धु घाटी की सभ्यता का सांस्कृतिक विस्तार 
तीन क्षेत्रों की ओर हुआ. जहाँ से वे कालान्तर में और आगे बढ़े । पहला काठियावाड क्षेत्र 
था जहाँ पर लोथल, रंगपुर, सोमनाथ, रजोड़ी आदि स्थानों पर किये गये - उत्खननो में 
हड़प्पा युगीन स्तरों से प्रारम्भ कर लौह-युग तक के स्तरीय प्रमाण मिले हैं। दूसरा राजस्थान 
क्षेत्र था जहाँ अहाड़ तथा गिलुण्ड में किये गये उत्खननों में १८०० ई० पू० से १२०० ई० 
पू० के स्तरीय प्रमाण मिले हैं । तीसरा मध्यप्रदेश के अन्तर्गत मालवा क्षेत्र था जहाँ नागदा, 
नावडाटोली, कायथा, आवरा, एरण, बेसनगर आदि के महत्वपूर्ण उत्खननों में इस ताम्र- 
पाषाण यगीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं।* नावडाटोली के ताम्र-पाषाण युगीन 
स्तर १६६० £o qo से १४४० $o पुष के बीच के मिले हँ । कायथा उत्खनन, जो और 
भी अधिक महत्वपूर्ण है, २०१५ ई० पू० से १२८० ई० पू० के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध 
कराता है। एरण के उत्खनन में ताम्र-पाषाणयुगीन m २००० ई० To से ७०० ई० To 
के बीच का मिला है । इसी प्रकार बेसनगर के उत्खनन में ताम्र-पाषाणयुगीन स्तर ११०० 
$o qo से ६०० $o T» के बीच का मिला है । इन उत्खननों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के 
मन्दसौर, शाजापुर, इन्दौर, पश्चिम निमा, धार, उज्जैन, जबलपुर, देवास तथा भिण्ड 
जिलों में किये गये खोजों में लग भग तीस ऐसे स्थल प्राप्त ELS जहाँ ताम्र-पाषाण कालीन ` 
अवशेष मिले हैं ।* विक्रम विश्वविद्यालय के श्री वाकणकर द्वारा चम्बल, शिवना, रेतम, 
छोटी कालीसिंध, पार्वती, बेतवा तथां गंभीर आदि तदियों में किये गये खोज में बावन ऐसे 
SR 

१. बिस्तृत विवरण के लिए देखिये-- अध्याय ७ 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ५२५-५९५ 
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६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-त्ररथ 
स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ ताम्र-पाषाणयुगीन सभ्यता से सम्बन्धित मृद्भाण्ड, लघु-पाषाण 
औजार आदि सामग्री प्राप्त हुई है।' 

पुरातत्त्वविदों के अनुसार उपरोक्त तीन क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहाँ सिन्धु सभ्यता के लोग 
अपने मूल क्षेत्र से उजड़ कर आकर बसे तथा स्थानीय सभ्यता के साथ घुल-मिल कर एक 
नयी सभ्यता को जन्म दिया । कालान्तर में इस नवीन सभ्यता का विस्तार सौराष्ट्र क्षेत्र से 
महाराष्ट्र तथा दक्कन की ओर, राजस्थान क्षेत्र से पंजाब, गंगा घाटी की ओर और मालवा 
क्षेत्र से मध्य भारत तथा बंगाल सहित पूर्वी तटीय प्रदेश:की ओर हुआ | 

ताम्र-पाषाण युग के अन्त तथा लौह-युग के प्रारम्भ के बीच के काल के इतिहास के 
बारे में अब तक स्पष्ट चित्र सामने नहीं आया है । गंगा-जमुना दो-आब में किये गये कई 
उत्खननों से लौहःयुग से प्रारम्भ के पूर्वं के गेरुवे रंग के मृद्भाण्ड उपयोग में लाने वाली एक 
संकृति का पता चला है। इसके अतिरिक्त गंगा-जमुना दो-आब में कई स्थानों से ताम्र-निधि 
भी प्राप्त हुई है, जिसमें तांबे के बने विभिन्न आकार-प्रकार के औजार मिले हैं । अधिकांश 
विद्वानों के अनुसार इन ताम्र औज्रारों को उपयोग में लाने वाली सभ्यता तथा गेरुवे रंग के 
मृदभाण्डों को उपयोग में लाने वाली सभ्यता एक ही थी। इस सभ्यता का अस्तित्व लौह 
युग के पूर्व ही था । गंगा-जमुना दो-आब में प्राप्त ताम्र-निधियों से मिलती-जुलती निधियाँ 
मध्यप्रदेश में भी गुंगेरिया, * जबलपुर, ' दबकिया,* तथा रामजीपुरा* से प्राप्त हुई 
हैं। इन ताम्रनिध्चियों में सबसे महत्वपूर्ण निधि बालाघाट जिले में स्थिति गुंगेरिया को है 
जिसमें ४२४ उपकरण पाये गये । इनमें से कुछ उपकरण चाँदी के भी बने मिले जो आकार 
में सींगयुक्त बैल के सिर से मिलते-जुलते थे । मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले इन उपकरणों 
का आकारःप्रकार गंगा-जमुना घाटी में प्राप्त उपकरणों से भिन्न होने के कारण विद्वानों का 
विश्वास है कि इन दोनों समकालीन सभ्यताओं में कुछ अन्तर रहा होगा जिसका स्वरूप 
तथा कारण अज्ञात है। . 


मघ्य-भारतीय गुहा चित्र 


मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कतिपय स्थानों पर शिलाश्रय मिले हैं जिनके भीतरी 

छतों और दिवालों पर अनेक ढंग की रोचक चित्र रचना मिली है। इन शिलाश्रयों के काल 
के सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मतभेद है । एक ओर कुछ विद्वान्‌ इन्हें प्रागतिहासिक कालीन 
मानते हैं तो दूसरी ओर अन्य विद्वान्‌ इन्हें इतिहास काल से सम्बन्धित मानते हैं। अधिकांश 
विद्वान्‌ अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि ये सभी चित्रित शैलकुत निवास किसी 


१. देखिये 'पुरातत्त्व' भाग-२, To ६५-६६ 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ५६६ 

३. वही, क्रमांक ५६७ 

४. वही, क्रमांक ५६८ 

५. वही, क्रमांक ५६९ 
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एक विशेष युग के नहीं हैं। पुरातत्त्व उत्खनन तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर यह कहा 
जा सकता! है कि इनमें से कुछ अवश्य ही प्रागैतिहासिक काल से सम्बन्धित हैं । परन्तु कुछ 
अन्य इतिहास काल से सम्बन्धित हैं, जैसा कि उनमें से कुछ में उपलब्ध उत्कीर्ण तथा चित्रित 
लेखों से पता लगता है । कुछ शिलाश्वयों में चित्रों की कई परतें मिलती हैं जिससे उनमें एक 
लम्बे समय तक विभिन्न जातियों के निवासियों के रहने का अनुमान किया जा सकता है । 
इन शिलाश्रयों का विशद अध्ययन जारी है । 

भारत में जितने चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उनमें से मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले 
शिलाश्रयो की संख्या सबसे अधिक है। ये चित्रित शिलाश्रय होशंगाबाद, सागर, रीवा, 
मन्दसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्व-निमाड़, शिवपुरी, छिन्दवाडा, 
छतरपुर, दमोह, पन्ना तथा नरसिंहपुर जिलों, के अनेक स्थानों पर मिले B! । अधिकांश 
गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काला नीला या पीला रंग उपयोग में लाया गया है। कई चित्रों 
में पहले लाल अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस पर चित्र बनाये गये हैं । इन गुफा- 
चित्रों से वहाँ निवास करने वाले लोगों की जीवन-चर्चा तथा रुचि का पता चलता है। 
मुख्यतः जो दृश्य इन चित्रों में मिलते हैं, वे हैं--विविध आयुधों से पशु-पक्षियों का शिकार, 
जानवरों की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं पर सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु- 
संचय तथा घरेलू जीवन सम्बन्धी अनेक दृश्य । 


लौह युग तथा इतिहास का प्रारम्भ 


पश्चिम में हड़प्पा से लेकर पूर्व में गंगा-यमुना दो-आब के बीच स्थित विस्तृत क्षेत्र 
में कई स्थानों पर किये गये उत्खननों में चित्रित धूसर-भाण्ड प्राप्त हुए हैं । विद्वानों के 
अनुसार यह लौह युग से सम्बन्धित संस्कृति के हैं। उनका विश्वास है कि चित्रित धूसर-भाण्ड 
लौह युग का द्योतक है। स्तरीय प्रमाणों के अनुसार चित्रित धूसर-भाण्ड संस्कृति के पश्चात्‌ 
काले ओपदार उत्तरी भाण्ड संस्कृति का उदय हुआ जो इतिहास काल में बौद्ध तथा जैन 
धर्मों के उदय तथा शिशुनाग-नन्दकाल से सम्बन्धित है । 

उत्खननों में उपरोक्त स्तरीय प्रमाण केवल हड़प्पा से गंगा-यभुना दो-आब के विस्तृत 
क्षेत्र में ही पाया जाता है । गंगा-यमुना संगम के पूर्व में स्थित विस्तृत क्षेत्र में किये गये 
उत्खननों में ताम्र-पाषाणयुगीन स्तर के पश्चात्‌ ही काले ओपदार उत्तरी भाण्ड से सम्बन्धित 
स्तर पाया जाता है । अर्थात्‌ चित्रित धूसर भाण्ड से सम्बन्धित स्तर यहाँ नहीं मिलता । इससे 
इस तथ्य की ओर संकेत होता है कि इस क्षेत्र में ताम्न-पाषाण युग के पश्चात्‌ सीधा इतिहास 
युग प्रारम्भ हुआ था । ठीक यही तथ्य मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में किये गये अधिकांश 
उत्खननों में मिलता है । यहाँ पर भी चित्रित धूसर भाण्ड संस्कृति का अभाव तथा ताम्र- 
वाषाण संस्कृति के पश्चात्‌ सीधा लौह-युग तथा इतिहास युग के प्रारम्भ का पता 
चलता gU 


१. प्रस्तुत ग्रत्य, क्रमांक ५७०-६१२ 
२. विस्तृत विवरण के लिए देखिये, प्रस्तुत We, अध्याय ७ 
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महापाषाण यू] | : 

दक्षिण भारत में विशाल पाषाण-खण्डों की बनी हुई कुछ समाधियाँ प्राप्त होती हैं, 
(जिन्हें महापाषाणीय स्मारक (मेगालिथ) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। जिस काल में 
इनका निर्माण हुआ उसे महापाषाण काल (मेगालिथिक एज) कहा जाता है। क्योंकि इन 
समाधियों में लौह सामग्री अवश्य ही प्राप्त होती है, इसलिये यह काल दक्षिण भारत के लौह- 
युग से सम्बन्धित था । अभी तक भारत में महापाषाण स्मारकों के जो विभिन्न प्रकार प्राप्त 
हुए हैं उनमें से उल्लेखनीय हैं ताबूती-कन्न (सिस्ट-ग्रेव), गतं-वृत्त (पिट-सर्केल), संगोरा वृत्त 
(कैने-सकॅल), डोलमेन, छत्र-पाषाण (अम्त्रेला-स्टोन), फणाकुति-पाषाण (हुड-स्टोन), कन्दरायें 
तथा एकाश्मीय मेहिर । यद्यपि इत महापाषाणयुगीन स्मारकों का निर्माण विशेषतया दक्षिण 
भारत में ही हुआ, तथापि उनके उदाहरण मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बिहार, राजस्थान, 
गुजरात तथा काश्मीर आदि प्रान्तों में भी उपलब्ध हुए हूँ । मध्यप्रदेश में ये स्मारक दुर्ग, 
रायपुर, सिवनी तथा रीवा जिलों में पाये गये ZI" gi जिले में स्थित धनोरा में एक ही 
स्थान पर लगभग Yoo महापाषाणीय स्मारक मिले हैं, जिन्हें चार वगों में विभाजित किया 
गया है । १६५६-५७ में यहाँ प्रथम वर्ग के तीन तथा दूसरे वर्ग के एक स्मारक का उत्खनन 
किया गया | उत्खनन से प्राप्त प्रमाण अपूर्ण R | 

वेदिक युग 

वैदिक काल का आदि ग्रन्थ ऋग्वेद है । ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना मुख्यतया 
यज्ञो में उच्चारण के लिए हुई थी । उनमें जहाँ भी ऐतिहासिक उल्लेख आये हैं, वे केवल 
प्रसंगवश ही आये हैं | ऋग्वैदिक कालीन आयौं का विस्तार इतना नहीं हुआ था, कि वे 
मध्यप्रदेश के किसी भाग तक पहुँच सके हों । अतः मध्यप्रदेश से सम्बन्धित किसी भी ऐतिहा- 
सिक तथ्य का ऋग्वेद में न होना स्वाभाविक ही है । उत्तर-वैदिक काल की कुछ अनार्य 
जातियों के नाम, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते हैं जो मध्यप्रदेश के अन्तर्गत घने जंगलों में निवास 
करती थीं । इनमें निषादों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


अनुथुतिगम्य इतिहास 
वैदिक और उत्तर-वैदिक काल के पश्चात्‌ के इतिहास की जानकारी के लिए रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराणों में वणित अनुश्चुतियाँ ही वतमान साधन हैं। इन अनुश्रुतियों के 
अनुसार मनुष्यों को परम्परा में अन्तिम मनु वैवस्वत हुए जिनके समय में विश्वव्यापक बाढ़ 
आई । उनके दस पुत्र हुए जिनका नाम था--इल, इक्ष्वाकु, नाभाग, धुष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
प्रांशु, नाभागोदिष्ट, करूष तथा पृषध्र | इनमें से करूष नामक पुत्र से कारूष वंश चला तथा 
कारूष देश को स्थापना हुईं । यह कारूष देश वतमान बघेलखण्ड में स्थित था । 


वैवस्वत मनु की पुत्री का नाम इला था जिसका विवाह सोम से हुआ था । इसी से 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६१३-६२१ 
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ऐले अर्थात्‌ चन्द्रवंश की स्थापना हुई जिसका आदि पुरुष पुरूरवा था । पुरूरवा के अधीन ऐल 
साम्राज्य का विस्तार हुआ | अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने वर्तमान बुन्देलखण्ड 
के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया । इस विस्तार से उसके राज्य की सीमा बघेलखण्ड में 
राज्य करते हुए कारूष वंशी राजा के राज्य से आ मिली | 
पुरूरवा के पुत्र आयु और अमावसु gU p आयु की तीसरी पीढ़ी में ययाति हुआ | 
ययाति ने भार्गव ऋषि, शुक्र की कन्या देवयानी से विवाह किया । उसने वृषपर्वा की पुत्री 
शमिष्ठा से भी विवाह किया । . देवयानी से उसके दो पुत्र यदु और Tag हुए और शर्मिष्ठा 
से तीन पुत्र--अनु, ब्रह्य, तथा पुरु हुए । यदु से यादव वंश की स्थापना हुई तथा पुरु से पौरव 
वंश की p ययाति ने अपने विशाल साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों में कर दिया | इस विभा- 
जन में यदु को चर्मणवती (चम्बल), वेत्रवती (बेतवा) तथा शुक्तिमती (केन) की धाराओं से 
सिंचित प्रदेश प्राप्त हुआ | यदु के दो प्रसिद्ध पुत्र थे कोष्ट और सह्रजित । क्रोष्ट् की सन्तान 
यादव कहलाई और सहस्रजित की हैहय । 
मानव वंश के इक्ष्वाकु के पुत्र दण्डक का राज्य मध्यप्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो 
घने जंगलों से घिरा हुआ था | उसी के नाम से यह क्षेत्र दण्डकारण्य कहलाया | 
अयोध्या के ऐक्ष्वाकुओ के वंश में मान्धाता चक्रवर्ती सम्राट हुआ । ऐलवंश की राजः 
कुमारी बिन्दुमती से उसके तीन पुत्र पुरुकुत्स, अम्वरीष और मुचुकुन्द तथा कावेरी नामक 
कन्या हुई । पुरुकुत्स ने मध्यप्रदेश में मध्यभारत क्षेत्र में बसे नाग राजाओं को मौनेय गंधर्वो के 
विरुद्ध सहायता देकर विजयी बनाया तथा नाग राजा की कन्या नर्मदा से विवाह किया । 
उसके भाई मुचुकुन्द ने पारियात्र और कक्ष पवत के प्रदेश को जीत कर नमदा के किनारे एक 
दुर्ग का निर्माण किया । हैहय राजा महिष्मन्त ने मुचुकुन्द को पराजित कर उससे यह गढ़ 
छीन लिया | इस नगर तथा गढ़ का नाम महिष्मन्त ने माहिष्मती (वर्तमान महेश्वर) रखा । 
महिष्मन्त के वंश में कृतवीर्य हुआ जिसके राज्यकाल में विशाल हैहय साम्राज्य की 
स्थापना हुई । कृतवीयं के वंश में अर्जुन, जिसे कातवीर्य, सहसख्रार्जुन या सहस्नबाहु भी कहा जाता 
है सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में फैले विशाल हैहय साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ | वह महान्‌ चक्रवर्ती 
सम्राट था और उसके हजार भुजाएँ कही जाती हैं जो संभवतः उसकी अपार सैन्यशक्ति का 
द्योतक है । अनुश्रुतियाँ के अनुसार उसने समस्त पृथ्वी को जीता और अनेक यज्ञ किये | इन 
विजयों से उसे दम्भ हुआ प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप वह ऋषियों से दुव्येवहार 
करने लगा । हिमालय में निवास कर रहे वशिष्ट के वंशज आपव ऋषि का आश्रम उसने जला 
दिया | इसी प्रकार जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुँच कर सुरभी नामक कामधेनु को माँग 
की जो अस्वीकार कर दिये जाने पर उसने बल प्रयोग करने का प्रयत्न किया जिसमें वह 
असफल रहा । जमदरिन द्वारा वह पराजित हुआ और भगा दिया गया । इस अपमान का 
बदला लेने के लिए कातंवीर्यं पुनः विशाल सेना लेकर आया और जमदरिन को पराजित कर 
उसके आश्रम को उजाड दिया तथा कामधेनु छीन कर ले गया । यहाँ से भागेवों और हैहयों 
का संघर्ष प्रारम्भ हुआ जो भविष्य में विशाल रूप धारण कर लम्बे समय तक चलता रहा । 
जमदरिन के पुत्र परशुराम ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए माहिष्मती पर 
२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दर्भ-ग्रन्यं 


आक्रमण किया तथा कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित कर उसकी हजार वाहुएँ काट डाली और 
उसका वध कर दिया । उसके पुत्र भयभीत होकर भाग गये । परन्तु इसके पश्चात्‌ पिता के 
आदेशानुसार राजवध के पाप से मुक्त होने के लिए जब परशुराम को तीर्थयात्रा में जाना पड़ा 
तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कातेवी्य के qui ने भाश्रम पर आक्रमण 
कर दिया तथा' ध्यानमग्न जमदग्नि का वध कर दिया। इस घटना ने स्वाभाविक रूप से 
परशुराम के क्रोध की सीमाएँ तोड़ दों और उसने राजन्य वर्ग के विरुद्ध ही युद्ध घोषित कर 
दिया और इक्कीस बार उनका संहार किया । 
परशुराम के पश्चात्‌ हैहय पुनः खड़े हो गये । कार्तवीयं सहस्रार्जुन के पुत्र जयध्वज़ का 
राज्य अवन्ति ( आधुनिक मालवा क्षेत्र ) पर था। जयध्वज का पुत्र तालजंघ हुआ जिसके 
पाँच पुत्र थे--वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, अवन्ति और कुंडिकेर | इनमें से वीतिहोत्र और कुंडि- 
केर विन्ध्याचल में वर्तमान बुन्देलखण्ड में फैली पर्वेतमालाओ में रहे । अवन्ति ने मालवा क्षेत्र 
में राज्य किया और उसी के नाम से यह क्षेत्र अवन्ति नाम से जाना जाने लगा । उसने यादवों 
से विदिशा छीन लिया तथा कान्यकुब्ज, काशी और कोशल पर आक्रमण किये। 
तालजंघ का समकालीन विदर्भ का शासक यादव वंशी था । इस वंश के शासक 
कौशिक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर चर्मणवती (चम्बल) और शुक्तिमती ( केन नदी ) 
के मध्य के प्रदेश ( अर्थात्‌ बुन्देलखण्ड ) में राज्य स्थापित किया जो चेदि जनपद कहलाया | 
विदर्भ का एक अन्य प्रसिद्ध राजा भीमरथ हुआ जिनकी सुन्दरी कन्या दमयन्ती से नलपुर के 
राजा नल ने विवाह किया । अनुश्ुति के अनुसार नल ने ही नलपुर नगर बसाया था जो आधु- 
निक शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में विद्यमान है । 
रामायण में उपलब्ध कथा के अनुसार राम को वनवास दिये जाने पर राम ने अपना 
अधिकांश समय दण्डक वन में बिताया । यह दण्डक वन वस्तर जिले का दण्डकारण्य क्षेत्र ही है। 
वनवास के काल में लंका के राजा रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया जिसके परि- 
णामस्वरूप राम को लंका पर आक्रमण कर रावण को पराजित कर वध करना. पडा | इस 
लंका राज्य की स्थिति क्या थी इस सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मतभेद है । कुछ विद्वानों 
का मत है कि लंका का राज्य नमंदा के उद्गम स्थान अमरकंटक में था । कुछ अन्य विद्वानों 
के मतानुसार लंका आधुनिक ' जबलपुर के निकटवर्ती क्षेत्र में थी । वनवास काल के पश्चात्‌ 
- राम अयोध्या लौट आये तथा वहाँ के राजा बने । अपने राज्यकाल में उन्होंने लोकमत का 
सम्मान करने के लिए गर्भवती निर्दोष सीता को निर्वासित किया । उसने वाल्मीकि मुनि के 
आश्रम में शरण प्राप्त की जहाँ उनके लव और कुश नामक दो पुत्रों ने जन्म लिया । आदि 
कवि वाल्मीकि का आश्रम 'तमसा' नदी के तट पर था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 'तमसा' 
आधुनिक टोंस नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। भविष्य में राम का पुत्र कुश दक्षिण 
कोसल का राजा हुआ । k 
Healy वाल्मीकि और दशरथि राम के पश्चात्‌ भारतीय अनुश्रुति का त्रेतायुग समाप्त 
हुआ तथा द्वापर युग प्रारम्भ हुआ । 


द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाभारत का युद्ध । इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन 
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ऐतिहासिक qoya : ११ 


के सारथी के रूप में पाण्डवों के साथ रहे । महाभारत के युद्ध में वत्स, काशी, चेदि, कारूष, 
दशार्णं और मत्स्य अर्थात्‌ वर्तमान वुन्देलखण्ड और वघेलखण्ड की सीमाओं के जनपदों के 
राजा अपनी सेनाओं के साथ पाण्डवों की ओर से लडे । माहिष्मती का नील, अवन्ति के बिन्द 
और अनुविन्द, भोज, अंधक, वृष्णियो का कृतवर्मा, विदर्भ तथा निषध के राजा कौरवों की 
ओर से लड़े । कौरव इस युद्ध में पराजित हुए और पाण्डव विजयी । कुछ समय पश्चात्‌ पाण्डव 
अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य देकर वे हिमालय को चले गये । इस प्रकार परीक्षित के 
राज्यारोहण के साथ द्वापर-युग समाप्त हुआ और कलियुग ने पदार्पण किया । 


सहाजनपद युग 
wal शताब्दी ई० qo के लगभग उत्तर भारत में सोलह महाजनपद स्थापित थे 


जिनका वर्णन वौद्ध ग्रन्थ, जैन ग्रन्थ तथा पुराणों में आया है । इनमें से मध्यप्रदेश के इतिहास 
से सम्बन्धित जनपद थे चेदि तथा अवन्ति d 


चेदि जनपद आधुनिक बुन्देलबण्ड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपस्थ भू-खण्ड में 
विस्तीर्णं था । चेतिय जातक से हमें ज्ञात होता है कि चेदि की राजधानी 'सोत्यिवती अथवा 
महाभारत के अनुसार 'शुक्तिमती' थी। पाजिटर के अनुसार 'शुक्तिमती' नगरी आधुनिक 
बाँदा के आस-पास स्थित थी । महाभारत शुक्तिमती नदी की चर्चा करता है, जो चेदि 
विषय के राजा उपरिचर की राजधानी से होकर प्रवाहित होती थी । पाजिटर के अनुसार 
वह आधुनिक केन के रूप में अभी भी पहचानी जा सकती है । आगामी युग में चेदियों को एक 
शाखा कलिंग में स्थापित हुई । 

अवन्ति जनपद लगभग उज्जैन प्रदेश के आस-पास के जिलों से मिलकर बना था । 
वेत्रवती नदी द्वारा यह प्रदेश उत्तर तथा दक्षिण दो प्रान्तों में विभाजित था । उत्तर अवन्ति 
की राजधानी उज्जयिनी थी तथा दक्षिण की राजधानी माहिष्मती । माहिष्मती तथा उज्जयिनी 
दोनों नगर राजगृह से प्रतिष्ठान तक जाने वाले सुप्रसिद्ध दक्षिण राजमार्ग पर अवस्थित थे । 
विदिशा नगरी भी इसी राजमार्ग पर स्थित थी । महाभारत एवं मेघदूत में दशाणें प्रदेश का 
उल्लेख आया है जिसकी राजधानी विदिशा थी । बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति 
के अन्य दो प्रसिद्ध नगर थे--कुररघर तथा सुदर्शनपुर | अवन्ति प्रदेश बौद्ध घमं का एक 
सुप्रसिद्ध केन्द्र था । 

पुराणों के अनुसार पुलिक ( पुनिक ) नामक सेनापति ने यदु वंशी वीतिहोत्र का वध 
कर अपने पुत्र प्रद्योत को अवन्ति के सिंहासन पर बैठाया। चण्डप्रद्योत गौतम बुद्ध के समय 
एक शक्तिशाली शासक था । उसके शासन काल में अवन्ति का मगध, वत्स तथा कोशल 
से शक्ति संयचन के लिए संघर्ष चला हुआ था । प्रद्योत तथा वरसराज उदयन की प्रतिद्वन्दिता 
बराबर चल रही थी । बौद्ध ग्रन्थों में प्रद्योत और उदयन के सम्बन्ध में अनेक रोचक कथाएं 
उपलब्ध हैं । बौद्ध ग्रन्थों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि मगध शासक अजातशत्र्‌ ने प्रद्योत 
के अभियान से बचने के लिए राजगृह का दुगे बनवाया था । बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार वह 
अत्यन्त दुराचारी तथा निर्दयी शासक था। 
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१२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्वभ-प्रस्थ 


पुराणों के अनुसार चण्डप्रद्योत ने २३ वर्ष तक राज्य किया। उसके पश्चात्‌ 
क्रमशः पालक, विशाखयूप, अजक तथा नन्दिवर्धन नामक शासक gu नन्दिवर्धन को 
शिशुनाग ने पराजित किया और इस प्रकार भवन्ति मगध के उदियमान साम्राज्य में सर्वदा के 
लिए विलीन हो गया । 


नन्द-सोयं युग 


मगध के शिशुनाग वंश के पतन के पश्चात्‌ नन्द वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ । नन्द 
वंश के नरेश प्रतापी थे और उनका साम्राज्य दूर तक विस्तृत था । दक्षिण में मैसूर तक भू- 
भाग उनके राज्य के अन्तर्गत था । उन्होंने कलिंग भी जीत लिया था | मैसूर तक राज्य करने 
वाले नन्दों का मध्यप्रदेश पर अवश्य ही पूर्ण अधिकार रहा होगा, किन्तु उनके काल की कोई 
भी ऐतिहासिक सामग्री इस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हो सकी । 
चन्द्रगुप्त मौर्य ने नन्द वंश. का नाश कर विशाल मौर्ये साम्राज्य की स्थापना की । 
मध्यप्रदेश इस विशाल साम्राज्य का अवश्य ही एक भाग रहा होगा, परन्तु इस सम्वन्ध में हमें 
कुछ भी जानकारी नहीं है । चन्द्रगुप्त मौय के. उत्तराधिकारी बिन्दुसार के समय में हमें इस 
प्रदेश की राजनैतिक हलचल के सम्बन्ध में बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों से कुछ जानकारी मिलती 
है । बिन्दुसार के लिए उसके राज्यकाल में युवराज अशोक ने अवन्ति महाजनपद जीत कर उसे 
मोयं साम्राज्य में मिला लिया था, ऐसा बुद्धघोष ने समन्तपासादिका में उल्लेख किया है । 
परन्तु अशोक द्वारा अवन्ति विजय का अन्य किसी ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है । सम्भवतः वह पहले 
से ही मगध साम्राज्य में था। हाँ यह हो सकता है कि तक्षशिला की भाँति अवन्ति में भी बिन्दु- 
सार के समय में विद्रोह हुआ हो और अशोक ने उसे शस्त्र-बल से दबा दिया हो और उस पर 
पुनः सत्ता स्थापित की हो । बिन्दुसार के राज्यकाल में अशोक ११ वर्ष तक अवन्ति के कुमार- 
पाल रहे तथा उज्जयिनी को अवन्ति की राजधानी बनायी । उज्जयिनी जाते समय वे मार्ग 
में विदिशा ठहरे । यहाँ अशोक ने विदिशा के एक सेट्टी की कन्या 'देवी' से आकर्षित होकर 
विवाह कर लिया । इसी रानी से अशोक के पुत्र महेन्द्र तथा कन्या संघमित्रा का जन्म gar 
जिन्होंने भविष्य में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख रूप के भाग लिया | अनुश्नुति के अनुसार अशोक 
ते अपनी इस वैश्यपुत्री रानी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया | इस 
स्तूप के अवशेष आज भी 'बैश्या-टेकरी' नामक टीले के रूप में विद्यमान हँ । 'वैश्या-टेकरी' 
के उत्खनन सें इस स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं ।१ 
मगध के सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कलिंग को जीता । कलिंग के युद्ध में जो 
अगणित नरबलि हुई उसने अशोक के हृदय को स्पर्श किया और उससे प्रभावित होकर अशोक 
ने युद्धो को समाप्त कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया । चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार बौद्ध 
धर्म प्रचाराथं अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण करवाया । सांची का प्रसिद्ध स्तूप 
अशोक के द्वारा बनाये गये इन्हीं equi में से एक स्तूप था । 


अशोक के काल में बनाये गये साँची के स्तूप को भविष्य में अनेक राजाओं तथा 
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व्यक्तियों द्वारा दान देकर विस्तृत किया गया । स्तूप के निकट प्राप्त एक विहार के अवशेष भी 
साँची में मिले हैं। विद्वानों के अनुसार यह विहार सम्भवतः अशोक की रानी 'देवी' तथा 
उसकी सहचरी भिक्षुणियों के निवास के लिये बनवाया गया था । सम्भवतः 'देवी' की मृत्यु के 
पश्चात्‌ यह विहार बौद्ध संघ को दान कर दिया गया था । 

साँची के अतिरिक्त अशोक द्वारा आधुनिक विदिशा, सुनारी, सतधारा, भोजपुर और 
अंधेर में भी अनेक स्तूप निर्माण किये गये । इन equi के अवशेष खोज में प्राप्त हुए हैं ।१ 

बौद्ध धमं स्वीकार करने के बाद अशोक ने शिलाओं तथा स्तम्भों पर धर्मादेश लिख- 
वाये । ये धर्मादेश जो आज उपलब्ध हैं, अशोक के तत्कालीन शासन प्रवन्ध तथा संस्कृति पर 
काफी प्रकाश डालते हँ । अशोक के शिलालेखों में चौदह प्रमुख शिलोत्कीणे धर्मादेश हैं जो 
भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं । इनके अतिरिक्त अनेक लघू शिलोत्कीणं धमदिश हैं 
जिनमें से एक जबलपुर जिले के रूपनाथ\ नामक स्थान पर तथा दूसरा दतिया जिले के 
गुजर्रा ः नामक स्थान पर विद्यमान है । रूपनाथ के धमदिश में अशोक ने पुरुषार्थ की महत्ता 

वताई है तथा गुजर्रा धर्मादेश की महत्ता यह है कि उसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लिखित 

` है। अशोक का एक धमादिश साँची के स्तूप क्रमांक १ के दक्षिण-द्रार के निकट स्थित खण्डित 
स्तम्भ पर भी उत्कीणं मिला है ।४ इन तथ्यों से स्पष्ट है कि विदिशा, साँची तथा उज्जयिनी 
अशोक के राजनैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों के मुख्य केन्द्र रहे । 

अशोक के राज्य काल में अवन्ति का कुमारामात्य कौन था, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता । कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के अन्तिम दिनों में पाटलिपुत्र पहुँचने के पहले 
सम्प्रति ही उज्जैन में कुमारामात्य था। जैन ग्रन्थों के अनुसार उज्जयिनी में रहकर ही 
सम्प्रति ने जैन धमं में दीक्षा ग्रहण की थी तथा यहीं से उसने जैन धर्म का प्रचार कार्य प्रारम्भ 
किया था । : 

कुछ अन्य पुरातात्विक प्रमाणों से भी स्पष्ट हो जाता है कि मध्यप्रदेश का क्षेत्र मौर्ये 
साम्राज्य के अन्तर्गत था । पहला, मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों के कई स्थानों से छोटे-बड़े 
अभिलेख मिले हैं जो मौर्य-कालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीणं हैं।ये स्थान हैं-आरंग", 
कसरावद,५ कारीतलाई,? खरवई, भैन्यपुरा' तथा रामगढ़^°। दूसरा, मौयंकाल के आहत 
सिक्के मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं।११ 
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. १४: सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-ग्रन्य 


उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न 
अंग ही नहीं था बल्कि मौर्य नरेशों के कार्य-कलापों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था । 


जनपद काल 


मौर्यकाल के अंतिम चरण में भारत में अनेक जनपद-राज्य तथा नगर-राज्य स्थापित 
gu । अभी तक जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं उनसे विदित होता है कि मध्यप्रदेश में उस समय 
कम-से-कम सात नगर-राज्य स्थापित हुए । ये नगर-राज्य थे-त्रिपुरी, एरण, माहिष्मती, 
भागिल, विदिशा तथा उज्जयिनी एवं पद्मावती । इन नगर-राज्यों द्वारा अपने नामों से अंकित 
ढले अथवा ठप्पे लगे सिक्के चलाये गये । आज इन सिक्को की प्राप्ति से हमें इनके अस्तित्व 
का पता चला है । 

त्रिपुरी नगर-राज्य के सिक्को पर ३०० ई० पू० की ब्राह्मी लिपि में 'तिपुरी' लिखा 
है तथा ये त्रिपुरी (आधुनिक तेवर) तथा होशंगाबाद जिले के खिड़िया नामक गाँव से प्राप्त 
हुए हैं ।' इसी प्रकार एरण नगर-राज्य के सिक्कों पर 'एरकण्य' लेख मिलता है जो दूसरी- 
प्रथम शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं।* इसके पहले मौर्ये साम्राज्य के 
पतन के पश्चात्‌ पूर्वी मालवा में धर्मपाल, इन्द्रगुप्त तथा शिवगुप्त नामक शासक राज्य करते 
à । धर्मपाल के सिक्के कनिघम को एरण में मिले थे और ये सिक्के हाल ही में किये गये 
एरण उत्खनन में भी प्राप्त हुए हैं ।* इन्द्रगुप्त के नाम सहित एक धातुखण्ड भी एरण 
के उत्खनन में मिला है।४ इसी प्रकार शिवगुप्त नामांकित एक अन्य राजा की ताम्रमुद्रा 
विदिशा में मिली है ।” इन सभी राजाओं के नाम तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मी 
लिपि में उत्कीण हैं । ऐसा लगता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ पुर्वी मालवा 
क्षेत्र में इन राजाओं का राज्य हो गया होगा तथा उसके पश्चात्‌ ही एरकिण तथा विदिशा 
के गणराज्य स्थापित हुए होंगे । विदिशा के नगर-राज्य के सिक्को पर ब्राह्मी अक्षरों में 
“वेदिस' अथवा 'वेद्दस' लेख उत्कीणे मिलता है।९ इसी प्रकार उज्जैन से प्राप्त उज्जयिनी 
चिह्लांकित अनेक सिक्के मिले हैं जिनमें से कुछ पर ब्राह्मी अक्षरों में उत्कीणे 'उजयिन' 
स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है ।9 माहिष्मती नगर-राज्य के सिक्के मुख्यतः महेश्वर (जिला 
पश्चिम निमाड़) में किये गये खोज तथा उत्खनन में मिले हैं ।* कुछ सिक्के उज्जैन में भी 
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प्राप्त हुए हैँ।१ इन पर तीसरी शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी लिपि में 'माहिस' उत्कीणं है । 
इसी प्रकार पद्मावती नगर-राज्य के कुछ सिक्के पवाया से मिले हैं।* भागिल नामक 


अन्य नगर-राज्य का पता भी सिक्कों से ही चला है। ये सिक्के होशंगाबाद जिले के जमुनिया 
नामक गाँव में मिले हुँ 12 


शुंग-कण्व काल 


हर्षेचरित तथा पुराणों के अनुसार सेनापति पुष्यमित्र ने अन्तिम मौर्य नरेश बृहद्रथ 
की हत्या कर मगध का सिहासन प्राप्त कर लिया था । राज्य प्राप्त कर पुष्यमित्र ने १८४- 
८५ ई० To में जो नये राजवंश की स्थापना की वह प्राचीन भारतीय इतिहास में शुंग वंश 
के नाम से प्रसिद्ध है । शुंग नरेश मौर्य साम्राज्य का केवल मध्यवर्ती भाग ही प्राप्त कर सके 
थे क्योंकि ठीक उसी समय दक्षिण में सातवाहन वंश तथा कलिंग में चेदि वंश के प्रभुत्व का 
विस्तार हो रहा था । 

अपने शासन काल में पुष्यमित्र ने युवराज अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर 
भेज दिया था । कालिदास रचित मालविकारिनिमित्र में यही अग्निमित्र नाटक का नायक है । 
मालविकाग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदं के शासक यज्ञसेन के साथ युद्ध कर विदभें 
के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया तथा अपने राज्य की सीमा वरदा (वर्धा) नदी तक 
विस्तृत कर लिया । 


पुष्यामित्र शुंग के समय भारत पर बेक्ट्रिया के यवनों का आक्रमण हुआ | मालविकाग्नि- 
मित्र के अनुसार पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को सिन्धु नदी के तट पर पराजित कर 
खदेड़ दिया । यवन आक्रमण का नेता कौन था--डेमेट्रियस अथवा मीनेण्डर (मिलिन्द) तथा 
यह आक्रमण एक बार हुआ अथवा दो बार इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । सिन्धु नदी 
(जिसके तट पर यवन पराजित हुए थे) के समीकरण के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है । 
कुछ विद्वान्‌ इसे काली-सिन्धु नदी मानते हैं जो चम्बल की सहायक है तथा मध्यप्रदेश के 
मध्यभारत क्षेत्र में बहती है । अन्य विद्वान्‌ इसे पंजाब की सिन्धु नदी मानते हैं। डेमेट्रियस 
के कुछ मृद्‌-मुद्रांकन विदिशा के उत्खनन में यज्ञकुण्ड के साथ प्राप्त हुए थे । इसी प्रकार 
मीनेण्डर के कुछ सिक्के बालाघाट जिले में मिले हैं।* इन सिक्कों तथा मृद्‌-मुद्रांकनो से 
स्थानीय इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ सकता है यह कहना कठिन है । 

शुंगों का शासन काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का काल था । नन्द और A काल 


eet त त ETE 


१. वही, क्रमांक २२७९-ई 

२. वही, क्रमांक २२८५ 

3. वही, क्रमांक २२८३-इ 

Y. o Wo ३० वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, qo १८६-२२६; वही १९१४-१५, To 
६६-८८ 

५. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३०८ 
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१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दम-प्र॑न्य 


में ब्राह्मण धर्म की काफी अवनति हो गयी थी । क्योंकि पुष्यमित्र शुंग स्वयं ब्राह्मण थां, अंत: 
साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों सम्हालते ही उसने ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का कार्य 
प्रारम्भ किया । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतापी राजा के लिए अश्वमेध करने का प्रावधान है । इस 
प्रावधान को पुष्यमित्र ने कार्यान्वित किया तथा दो अश्वमेध यज्ञ किये । पतंजलि पुष्यमित्र 
के राजपुरोहित थे । उन्होंने महाभाष्य की रचना की । कुछ विद्वानों के अनुसार मनु का 
काल भी यही था और उन्होंने मनुस्मृति की रचना की । कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार 
महाभारत के परिवर्धन का काल भी शुंगकाल में ही पड़ता है । 


वौद्ध अनुशुतियों का सहारा लेकर कुछ विद्वानों ने शुंग काल को तथा विशेष रूप से 
पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध-द्रोही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ 
यही विश्वास करते हैं कि यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। साँची तथा भरहुत के स्तूपों में 
शुंगकाल में किये गये मुख्य परिवर्तन इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि शुंग काल में वौद्ध 
धर्मे के साथ घोर अत्याचार नहीं हुआ जैसा कि दिव्यावदान, तारानाथ, आर्येमंजुश्चीमूलकल्प 
आदि बौद्ध ग्रन्थों द्वारा प्रचलित किया गया है । सतना जिले में स्थित भरहुत का स्तूप 
मूलतः अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था। शुंग काल में इसकी चहार-द्रीवारी तथा 
तोरण द्वार का निर्माण किया गया जैसा कि एक परिवेष्टनी के भाग पर उत्कीर्ण 'सुगनं रजे! 
लेख से पता चलता है । इसी प्रकार साँची का स्तूप भी अशोक द्वारा निमित किया गया था । 
शुंग काल में इसका आकार बहुत बढ़ा दिया गया। इसके चारों ओर पृथ्वी से १६ फीट 
ऊंची मेधी का निर्माण किया गया जिस पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गयीं । स्तूप 
के ऊपर वर्गाकार वेदिका स्थापित की गयी । इस वेदिका के भीतर हमिक बनाया गया तथा 
उस पर छत्र-यष्टिको खड़ा किया गया । भविष्य में स्तूप के चारों ओर तोरण स्थापित 
किये गये । 


शुंग वंश में दस राजा हुए । ये राजा थे (१) पुष्यमित्र (२) अस्निमित्र (३) वसुज्येष्ठ 
(४) वसुमित्र (५) अन्ध्रक (६) पुलिण्दक (ऽ) घोष (८) वज्ञमित्र (६) भाग और (१०) देव- 
भरति । इन सबने मिलकर ११२ वर्ष तक राज्य किया । 
पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है। इस वंश 
का नवां नरेश भाग था । इतिहासकारों के मतानुसार इस राजा का समीकरण विदिशा में 
स्थित गरुड़-स्तम्भ (आजकल इसे खामबाबा के नाम से पुकारा जाता है) पर उत्कीणे लेख* 


गरुड़-स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख में गौतमी-पुत्र भागवत द्वारा वासुदेव के प्रासादोत्तम (श्रेष्ठ 
a 
१. प्रस्तुत ग्रन्य, क्रमांक ६४५-अ 
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ऐतिहासिक पृष्ठ़ूमि : १७ 
मन्दिर) में महाराज भागवत के राज्यकाल के बारहवें वर्ष में गरुडध्वज बनवाने का 
उल्लेख g l? 

अंतिम शुंग राजा देवभूति था जिसकी हत्या वसुदेव कण्व ने कर कण्व वंश की स्थापना 
की । इन्होने सम्भवतः ७२ ई० qo से राज्य करना प्रारम्भ किया । मध्यप्रदेश के इतिहास 
में कण्व वंश से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण घटना से हम परिचित नहीं हैं । 


सातवाहन काल 


, कण्व वंश की शक्ति का नाश कर आन्ध्रदेशीय सातवाहनों.ने २७ ई० qo के लगभग 
अपने साम्राज्य की स्थापना की । पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिन्धुक, शिशुक 
और शिप्रक मिलता है । इसे भृत्य भी कहा गया है जिससे विद्वानों ते अनुमान लगाया है 
कि स्वतन्त्र राजा होने के पूर्व वह सामन्त रहा होगा । पुराणों के अनुसार शिशुक का भाई 
कृष्ण उसका उत्तराधिकारी था । सम्भवतः उसका अधिकार नासिक क्षेत्र पर था। 

सातवाहन वंश का सर्वप्रथम पराक्रमी राजा शातकर्णी था । पुराण इसे कृष्ण का 
पुत्र कहते हें । शातकर्णी की उपलब्धियों के सम्बन्ध में उसकी रानी नागानिका के नानाघाट- 
अभिलेख से कुछ प्रकाश पड़ता है । साँची के बड़े स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण एक लेख से 
शातकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। अभिलेख में “राजा सिरि 
सातकणि' के समय 'वासिठिपुत आनन्द' नामक किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये 
दान का उल्लेख है डॉ० ब्यूलर के अनुस/र नानाघाट-अभिलेख में जिस 'दक्षिणापति सात- 
aft’ का उल्लेख है, सांची का अभिलेख उसी के समय का है । कुछ सातवाहन सिक्कों पर 
“राजा सिरि सात' का नामांकन मिलता है । रेप्सन महोदय ने 'सिरि सात' का समीकरण 
शातकरणी के साथ किया । अधिकांश विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार करते हैं कि यह मुद्रा 
राजा शातकर्णी द्वारा अवन्ति देश पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही प्रसारित की गयी 
मुद्राओं में से एक है । 'सिरि सात नामांकित सिक्के उज्जैन तथा देवासः के अतिरिक्त 
होशंगाबाद जिले के जमुनिया* नामक स्थान से तथा जबलपुर जिले ७ तेवर*, भेडाघाट 
और. त्रिपुरी” में किये गये १६५१-५२ तथा १६६८-६६ के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं । अतः 
विद्वानों का अनुमान है कि शातकर्णी प्रथम के राज्यकाल में सातवाहन साम्राज्य का विस्तार 
केवल मालवा तक ही नहीं बल्कि डाहल प्रदेश तक हो गया था । 

शातकर्णी के मृत्यु के समय उसके दोनों पुत्र, शक्तिश्ची और वेदश्री अल्प वयस्क थे। 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६४४-आ 
२. वही, क्रमांक ६५५-अ 
३. वही, क्रमांक २२९८ 
४. वही, क्रमांक २२९६ 
५. वही, क्रमांक २२६७ 
६. वही, क्रमांक २२०२ 
` ७, वही, क्रमांक २३०६ 
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१८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का qued 
पुत्रों के संरक्षक के रूप में राज्य किया। पुराणों 
में प्राप्त वंशावली के अनुसार आन्ध्र कुल के इस छठे राजा का नाम भी शातकर्णी था। 
विद्वानों ने इसे शातकर्णी द्वितीय के नाम से पुकारा है। उज्जयिनी से “रजो सिरि सतस' 
नामांकित सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये सिक्के सम्भवतः 
इसी द्वितीय शातकर्णी के काल में प्रचलित किये गये थे । क्योंकि पौराणिक परम्परा के अनुसार 
इसने ५६ वर्षों से भी अधिक राज्य किया, अतः इसकी मुद्राओं का अधिक मात्रा में 
प्राप्त होना स्वाभाविक है। कथासरित्सागर आदि ग्रन्थों में वर्णित अनुश्रुति के अनुसार 
महाकवि गुणाढ्य प्रतिष्ठान (पैठण) में किसी सातवाहन वंशी शातकर्णी राजा का मित्र बनकर 
अपना जीवन व्यतीत करता रहा | यह शातकर्णी सम्भवतः शातकर्णी द्वितीय होगा, ऐसा 
कुछ विद्वानों का मत है। 
इसी काल से सम्बन्धित आपिलक नामक एक अन्य सातवाहन नरेश का सिक्का वाल- 
पुर के निकट महानदी में प्राप्त हुआ है) जिससे इस क्षेत्र पर भी तत्कालीन सातवाहन 
साम्राज्य के अधिकार की पुष्टि होती है । पुराणों के अनुसार यह सातवाहन वंश का cat 
नरेश था । 
शातकर्णी के उत्तराधिकारियों का शासन-काल सातवाहन वंश के लिए अवनति 
का काल था । इस समय सातवाहन साम्राज्य पर शक क्षहरातों के आक्रमण हुए जिसके 
परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सातवाहन राज्य से निकल गया और उस पर विदेशी आक्रमण- 
कारियों का आधिपत्य हो गया । महाराष्ट्र के निकल जाने के पश्चात्‌ सातवाहनों को दक्षिण 
भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ा और वे आन्ध्र में जाकर बस गये । यहीं पर राज्य करते 
हुए इस वंश के तेइसवें नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णी ने सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः 
स्थापित किया । 
गौतमीपुत्र शातकर्णी शातवाहन वंश का सबसे बड़ा और पराक्रमी राजा था | उसके 
पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी के नासिक अभिलेख में उसकी सफलताओं का वर्णन मिलता है | 
इस अभिलेख में उसे सातवाहन कुल को फिर से स्थापित करने वाला, क्षत्रियों के दर्पं और 
मान का मर्दत करने वाला, शक, यवन और पहलवों का नाश करने वाला तथा क्षहरात वंश 
का निर्मूलन करने वाला कहा गया है । उसके राज्य के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रदेश थे, इसकी 
सूची देते हुए बतलाया गया है कि उसके साम्राज्य में अनूप (माहिष्मती-आधुनिक महेश्वर के 
आस-पास का निमाइ), आकर (पूर्वी मालवा) तथा अवन्ति (पश्चिमी मालवा) भी शामित थे । 
उज्जैन से प्राप्त गौतमीपुत्र शातकर्णी के सिक्के इस बात को और पुष्ट करते हें p उसका 
शासन काल १०६ £o से १३० Xo तक था | 
पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी 
राजा हुआ । पुराण, टालमी, रुद्रदामन्‌ का अभिलेख, सिक्के आदि अनेक साक्षों में इस राजा 


—— 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २२९६-अ 
२. वही, क्रमांक २२९५ अ-आ 


अतः शातकर्णी की रानी नागातिका ने अपने 
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का उल्लेख मिलता है । भिलसा से प्राप्त उसके चाँदी, सीसे के सिक्के' तथा देवास में उप- 
लब्ध उसके सिक्‍कों * से ज्ञात होता है कि उसने मध्यभारत के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व 
कायम रखा | उसका शासन काल कम से कम १३० Go से १५४ ई० तक AT | 

सातवाहन बंश का अन्तिम प्रतापी नरश यज्ञश्री शातकर्णी था, जिसने कम से कम १६५ 
£o से १६३ Fo तक राज्य किया । मध्यप्रदेश में इसके सिक्के बेसनगर के १६१३-१४ में 
किये गये उत्खनन में तथा तेवर (त्रिपुरी) और देवास” से प्राप्त हुए हैँ। 

यज्ञश्री शातकर्णी के पश्चात्‌ सातवाहन वंश में कोई ऐसा पराक्रमी राजा न हुआ जो 
अपने वंश को संरक्षित रख सकता । अतः उसके पश्चात्‌ सातवाहन राज्य की उत्तरोत्तर अवनति 
होती गई और सातवाहनों का साम्राज्य आभीर, इक्षाकु तथा पल्लवों के हाथ चला गया। 
अवनति काल से सम्बन्धित कुछ सातवाहन नरेशों का नाम हमें उनके द्वारा चलाये गये सिक्कों 
से ज्ञात होता है । उदाहरणस्वरूप कुम्भ शातकर्णी का एक सिक्का देवास में मिला है ।* 
इनके अतिरिक्त सातवाहनों से सम्बन्धित कई अस्पष्ट सिक्के महेश्वर तथा त्रिपुरी के उत्खनन 
में, आवरा तथा विदिशा के धरातल खोज में प्राप्त हुए हैं ।” 

दक्षिण कोसल में सातवाहनों के राज्य का उल्लेख चीनी यात्री ह्या,नत्सांग के यात्रा- 
विवरण में है। ह्मनत्सांग के अनुसार प्रसिद्ध बोद्ध दार्शनिक नागार्जुन दक्षिण कोसल की 
राजधानी के निकट निवास करता था और उस समय कोसल का राजा कोई सातवाहन वंशी 
था चीनी यात्री के इस कथन की पुष्टि बिलासपुर जिले में सक्ती के निकट गुंजी (क्रषभतीर्थ) 
में प्राप्त शिलालेख से भी होती है जिसमें सातवाहन राजा कुमारवरदत्त का उल्लेख d^ 
सातवाहन काल में निर्मित पाषाण प्रतिमाएँ बिलासपुर जिले में प्राप्त हुई हैं । इसी समय का 
एक काष्ठ-स्तम्भ लेख रायपुर संग्रहालय में संरक्षित है जो बिलासपुर जिले के किरारी 
नामक स्थान से प्राप्त हुआ था।* इसमें तत्कालीन शासकीय कर्मचारियों के पदनामों का 
उल्लेख है । सातवाहन काल से सम्बन्धित कुछ अन्य अभिलेख मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों से 
भी प्राप्त हुए हैं ।' 

सातवाहन काल में भारत का विदेशों से, विशेषकर रोम से, व्यापार बढ़ा था । इसलिए 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३०१-आ-ई 

२. वही, क्रमांक २२९८ 

३. वही, क्रमांक २३०० 

४. वही, क्रमांक २२९७-आ 

५. वही, क्रमांक २२९८ 

६. वही, क्रमांक २२६८ 

७. वही, क्रमांक २२९३, २३०३, २३०६ 
८. वही, क्रमांक ६२७ 

8. वही, क्रमांक ६२५ 
१०. वही, क्रमांक ६३१-६५५ 
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२० : सध्यप्रवेश के पुरातत्त्व का सन्दभभं-ग्रन्थ 


रोम देश के सिक्के भारत में आने लगे थे | कुछ सिक्के मध्यप्रदेश में per E हैं। ये 
आवरा,! चकरबेड़ा तथा बिलासपुर में प्राप्त हुए QA १६५२ ae age घ ae 
में मिट्टी का एक रोमन पदक तथा रोमन मृत्पात्र थ त स्तर में मिले हें 

सातवाहनों के माध्यम से सम्बन्ध के अभाव में, इन सिक्को का यहाँ प्राप्त होना असम्भव था । 


हिन्द-यूनानी उत्कर्ष 


० प० के बीच भारत पर यूनानी नरेशों का आक्रमण हुआ 
जिसके E e dere प्रदेश, सिंध, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का कुछ भाग 
विदेशियों के अधिकार में चला गया । जहाँ तक मध्यप्रदेश के किसी क्षेत्र पर हिन्दू-युनानियों 
के अधिकार का प्रश्‍न है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है जिसके आधार पर 
यह कहा जा सके कि हिन्दू-यूनानियों का साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था। बालाघाट से अवश्य 
ही मिनेन्डर के तथा अन्य कुछ हिन्द-यूनानी शासकों के सिक्के मिले g| ४ इसी प्रकार स्व० 
अडवानी द्वारा मध्यभारत के कुछ स्थानों से विभिन्न हिन्द-यूनानी qui के सिक्के प्राप्त कर 
अपने संग्रह में एकत्र किये गये । * परन्तु इन अपर्याप्त प्रमाणों के आधार पर मध्यप्रदेश के 

'किसी क्षेत्र पर हिन्द-यूनानी नरेशों का अधिकार मान लेना कठिन हे | 


शक-क्षत्रप काल 


प्रथम शताब्दी ई० पू० में उत्तर-पश्चिम भारत में यूनानी राज्य का अन्त हो गया । 
“उसके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया | 
शक नरेशों ने भारत के एक विस्तृत प्रदेश पर सीधे अथवा अपने क्षत्रपों (अर्थात्‌ शासकों) के 
माध्यम ने ईसा की तीसरी शताब्दी तक राज्य किया । 


शकों के प्रारम्भिक नरेशों में मोअस, आजस प्रथम, एजिलिसेस, आजेस द्वितीय के नाम 
उल्लेखनीय हैं । मोअस तथा आजेस प्रथम के कुछ सिक्के इन्दौर के स्व० अडवानी द्वारा अपने 
संग्रह में एकत्र किये गये ।६ 
उत्तर तथा पश्चिम भारत के शक-क्षत्रपों की कई शाखायें थीं । इनमें से विशेष उल्लेख- 
नीय पंजाब के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप तथा पश्चिम भारत के क्षत्रप थे । पश्चिम भारत के शक- 
क्षत्रपों का मध्यप्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा । 


- पश्चिम भारत के क्षत्रपों के दो वंश थे । पहला वंश क्षहरात वंश के नाम से प्रसिद्ध 


१. प्रस्तुत ग्रन्य, क्रमांक २४२० . 
२, वही, क्रमांक २४२४ 

३. वही, क्रमांक २४२७ 

४. वही, क्रमांक २३०८ 

५. वही, क्रमांक २३०७ अ-आ 
६. वही, क्रमांक २३१०-आ 
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था जिसके दो महत्वपूर्ण क्षत्रपों का नाम भूमक तथा नहपान था । भूमक का इतिहास एकमात्र 
उसकी मुद्राओं से ज्ञात होता है । उसकी मुद्रायें गुजरात, काठियावाड़ तथा मालव के प्रदेशों में 
मिली हैं, जिनसे प्रकट होता है कि इन प्रदेशों पर उसका अधिकार था। शिवपुरी के मुनिराज 
संग्रह में उसके ताँबे के कुछ सिक्के संग्रहीत हैं ।१ 
क्षहरात वंश का सबसे प्रतापी क्षत्रप नहपान था । जैन साहित्य में इसका उल्लेख Te 
वाहन अथवा नववाहन के रूप में हुआ है। 'पेरिप्लस आफ दी एरिथियन सी' नामक पुस्तक 
के लेखक ने उसका वर्णन नैम्बैनस के नाम से किया है। नहपान के दामाद उषवदात के अभि- 
लेखों में आये हुए स्थान-तामों से पता चलता है कि नहपान का राज्य शूर्पारक (उत्तरी कोकण) 
से लेकर प्रभास (काठियावाइ), मन्दसौर, उज्जैन और अजमेर तक विस्तृत था p नासिक गुहा- 
लेख क्रमांक १० से पता चलता है कि नहपान का दामाद उषवदात अपने मित्र उत्तमभद्रों की 
मालव आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता करने गया था । इस युद्ध में मालव पराजित हुए थे। 
ये मालव कौन थे, इस प्रश्‍न पर विद्वानों में मतभेद है । कुछ उन्हें मालव मानते हैं जो इस 
समय मध्यमिका (नगरी, राजस्थान के पास) के प्रदेश में रहते थे । कुछ विद्वान्‌ इन्हें दक्षिण 
भारत के मलय पहाड़ों के निवासी बताते हैं । पेरिप्लस के लेखक के अनुसार नहपान की राज- 
धानी मिन्नगर थी । यह एरिआक में थी । मिन्नगर को कुछ विद्वान्‌ मन्दसौर मानते हैं तथा 
कुछ विद्वान्‌ दोहद । कुछ विद्वान्‌ एरिआक से अपरान्तिका समझते हैं तथा इसके विरुद्ध कुछ 
लोग एरिआक का समीकरण आर्यावतँ से करते हैं । जोगल्थम्बी से प्राप्त नहपान की पुन- 
मुंद्रांकित सिक्कों से पता चलता है कि सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को 
पराजित किया था । नहपान के इस प्रकार के चाँदी के सिक्के जिन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा 
पुनर्मुद्रांकित किया गया, शिवपुरी भें प्राप्त हुए हैं ।* जैसा कि हमं देख चुके हैं, नहपान के 
पराजित होने पर मालवा पर कुछ समय तक सातवाहनों का प्रभुत्व स्थापित हो गया । नहपान 
क्षहरात वंश का अन्तिम क्षत्रप था । | 
उज्जैन से 'महू, 'दास' तथा 'सोम' नामक शासकों के सिक्के मिले है । कुछ विद्वान्‌ 

इन्हें मालवा के भूमक वंश के शक-क्षत्रपों के पूर्वेज मानते € ।* इसी प्रकार क्षहरात 'अते' 
(?) का एक ताँबे का सिक्का शिवपुरी के मुनिराज संग्रह में संरक्षित है ।* इसके सम्बन्ध में 
हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । | 

` पश्चिम भारत के शक-क्षत्रपो के दूसरे वंश का नाम कादेमक था । इस वंश का संस्थापक 
यसोमतिक का पुत्र चष्टन था । टालमी के अनुसार चष्टन की राजधानी उज्जयिनी थी । अन्धौ 
अभिलेखों से प्रकट होता है कि वह कच्छ तथा समीपवर्ती कुछ अन्य भूखण्डों का शासक था । 
उसकी. मुद्रायें जून।गढ़ और गुजरात में प्राप्त हुई हैं. जिससे स्पष्ट है कि ये प्रदेश उसके अधीन 
थे । मध्यप्रदेश में उसके सिक्के उज्जैन तथ शिवपुरी में मिले हैं । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, BATH २३१८-अ-२ 
२. वही, क्रमांक २३१८-अ-३ 

३. वही, क्रमांक २३११-आ, इ 

४, वही, क्रमांक २३१८-अ-१ 
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२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ -प्रम्य 


चष्टन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयदामन्‌ स्वतन्त्र रूप से राज्य न कर सका। 
शक शासन प्रणाली के अनुसार कुछ दिनों तक वह अपने पिता चष्टन की अधीनता में क्षत्रप 
रहा । परन्तु उसकी मृत्यु अपने पिता के शासन काल में ही हो गई । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
चष्टन ने उसके पुत्र रुद्रदामन्‌ को अपना सहयोगी क्षत्रप बनाया । कालान्तर में चष्टन की मृत्य 
के पश्चात्‌ रुद्रदामन्‌ महाक्षत्रप बना । 

रुद्रदामन्‌ का इतिहास प्रमुखतः उसके जूनागढ़ प्रशस्ति से मिलता है । इस अभिलेख 


के अनुसार उसके राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रदेश थे :-- 


१--पूर्व और अपर आकर तथा अवन्ती (पूर्वी और पश्चिमी मालवा) 

२--अनूपनिभूत (मान्धाता प्रदेश) 

३ - आनतं (द्वारका का चतुदिक प्रदेश) 

४---सुराष्ट्र (जूनागढ़ का चतुदिक प्रदेश) 

५-स्वभ्न (साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश) 

६--मरु (मारवाड) 

७--कच्छ 

८--सिन्धु-सौबोर (सिन्धु नदी का डेल्टा) 

६---कुक्र (सिन्धु नदी और पारियात्र पर्वत के बीच का प्रदेश) 
१०--अपरान्त (उत्तरी कोंकण) 
१२--निषाद (सरस्वती और पश्चिमी विन्ध्य का प्रदेश) 
१२--और कुछ अन्य प्रदेश | 


इन प्रदेशों में सुराष्ट्र, कुकुर, अपरान्त, अनूप और आकरावन्ती के प्रदेश गौतमीपुत्र 

शातकर्णी के अधीन थे । अतः स्पष्ट है कि रुद्रदामन्‌ ने उन्हें गौतमीपुत्र के किसी उत्तराधिकारी 

से जीता होगा | जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि रुद्रदामन्‌ ने दक्षिणापथ के राजा शातकर्णी 

' को दो बार पराजित किया, परन्तु सम्बन्ध की निकटता के कारण उसका नाश नहीं किया । यहीं 

शातकर्णी स्वयं गौतमीपुत्र शातकर्णी था अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी, इस सम्बन्ध में 
विद्वानों में मतभेद हे । 2 


अपने दादा की तरह रुद्रदामन्‌ ने भी अपनी राजधानी उज्जयिनी में ही रखी सथा यह 
से अपने साम्राज्य क विस्तार किया । 


रुद्रदामन्‌ के पश्चात्‌ उज्जयिनी में ही उसके वंशजों की राजधानी रही | उनका इति- 
हास तथा आपसी सम्बन्धों को समझने के लिए उज्जयिनी के क्षत्रपों के वंशवृक्ष को समझता 
झावश्यक है । उनकी वंशावली इस प्रकार है :-- 
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१ चष्टन (५२)* 
जयदामन्‌ 


२. रुद्रदामन्‌ (७२) 
m | 
3. T प्रथम ५. Balas प्रथम (१०३-११०, ११३-१८) 
| 


सत्यदामन्‌ ४. जीवदामन्‌ 
(१००, ११६-२०) 


६. स्द्रसेन प्रथम ७. संघदामन्‌ ८. दामसेन 
(१२२-४४) (१४४-४५) (१४५-५८) 


पुथ्वीसेन ( Ng seil द्वितीय (१५४-५५) | 


| | | 
rales &. यशोदामन्‌ १०. विजयसेन ११. दामजदश्री 
(१५६-६०) (१६०) (१६१-७२) तृतीय 
(१७३-७७) 
१२. रुद्रसेन द्वितीय (१७७-९८) 


as 


| क) 
१३. faxatag १४. भतृ दामन्‌ (२०४-१७) 


विश्वसेन (२१५-२२६) | 
रुद्रदामन्‌ के अनेक उत्तराधिकारियों के सिक्के मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से 
प्राप्त हुए हैं । महाक्षत्रप रुद्रसिह प्रथम के चाँदी के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं।' 
रुद्रसेन प्रथम के सिक्के शिवपुरी, साँचीर तथा सिवनी“ से प्राप्त हुए हैं। दामजदश्री 
द्वितीय के सिक्के आवरा के उत्खनन में मिलते हैं ।“ दामसेन के सिक्के शिवपुरी में संग्रहीत 


* १. नामों के पूर्व में दिये गये अंक 'महाक्षत्रप' होने के सूचक हैं । जिन नामों के qd में ये 


अंक नहीं दिये गये, वे केवल 'क्षत्रप' ही ZI 
*२. नामों के पश्चात्‌ कोष्ठको में दिये हुए अंक उपलब्ध शक संवत्‌ के हैं । 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३१८-अ (५) 
२. वही, क्रमांक २३१०-आ 
३. वही, क्रमांक २२१९ 
Y. वही, क्रमांक २३२० 
५, वही, क्रमांक २३० ६-आ 
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किये गये 21% वीरदामन्‌ के सिक्के बेसनगर के उत्खनन में मिले हें ॥* विजयसेन के 
सिक्के गोंदरमऊ में प्राप्त क्षत्रप सिक्कों की निधि में मिले हैं ।* रुद्रसेन द्वितीय के 
सिक्के केवलारी, गोंदरमऊ*, बेसनगर5 तथा साँची” में मिले हैं । विर्श्वासह के 
सिक्के साँची" से प्राप्त हुए हैं। "gam के सिक्के केवलारी, गोंदरमऊ\ ° तथा 
साँची ११ और विश्वसेत के सिक्के गोंदरमऊ' २ तथा साँची" १ में मिले हुँ । छिन्दवाड़ा जिले 
में सोनपुर नामक स्थान से पश्‍चिम भारत के क्षत्रप शासकों की ६७० सिक्कों की एक निधि 
प्राप्त हुई है जिसमें संघदामत्‌ को छोड़ VAT प्रथम से लेकर स्वामी रुद्रसेन तृतीय तक सभी 
शासकों के सिक्के मिले हैं ।' * इस निधि से महाकोशल के क्षेत्र पर भी पश्चिम भारत के क्षत्रप 
शासकों का प्रभाव जान पड़ता है। 


कामक वंश के इन क्षत्रपों के अतिरिक्त परवर्ती शक-क्षत्रपों के कुछ सिक्के तथा 
अभिलेख मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ue तृतीय के सिक्के आवरा 
उत्खनन १५, गोंदरमऊ^ तथा साँची "० में मिले हैं । इसी प्रकार tag द्वितीय तथा रुद्रसिह 
तृतीय के सिक्के क्रमशः सांची!" और गोंदरमऊ? १ में प्राप्त हुए हैं । पिछोर से श्रीदामन्‌ ” 
के सिक्के मिले हैं । अभिलेखों में पश्चिम भारत के क्षत्रपों से सम्वन्धित एक अभिलेख 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३१८-अ (७) 
२. वही, क्रमांक २३१५-आ 
३. वही, क्रमांक २३१३ 
Y. वही, क्रमांक २३१२ 
५, वही, क्रमांक २३१३ 
६. वही, क्रमांक २३१५-आ 
७, वही, क्रमांक २३१६ 
८. वही, क्रमांक २३१९ 
` ९. वही, क्रमांक २३१२ 
१०. वही, क्रमांक २३१३ 
११. वही, क्रमांक २३१९ 
` १२. वही, क्रमांक २३१३ 
१३. वही, क्रमांक २३१९ 
१४. वही, क्रमांक २३२१ 
१५. वही, क्रमांक २३०९-अ 
१६. वही, क्रमांक २३१३ 
१७. वही, क्रमांक २३१९ 
१८. वही, क्रमांक २३१६ 
१९. वही, क्रमांक २३१३ 
२०. वही, क्रमांक २३१४ 
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उज्जैन" से प्राप्त हुआं है तथा विदिशा-एरण क्षेत्र में राज्य करते हुए एक नये शक वंश 
के शासक श्रीधरवर्मन का एक अभिलेख एरण से तथा दूसरा सांची के निकट कानाखेरा 
से प्राप्त हुआ है ।१ इसके अतिरिक्त आभीर ईश्वरदत्त का एक सिक्का बेसनगर से प्राप्त हुआ 
है ।* यहाँ उल्लेखनीय है कि पश्चिम भारत के क्षत्रपों के मालवा क्षेत्र पर शासन काल में कुछ 
थोड़े समय के लिए आभीरों का राज्य स्थापित हो गया था । तत्पश्चात्‌ आभीरों को यहाँ से 
खदेड़ दिया गया तथा क्षत्रप शासन पूर्नस्थापित हो गया । उपरोक्त सिक्कों तथा अभिलेखों 
से मध्यप्रदेश के पूर्व-गुप्त काल के इतिहास पर प्रकाश डालने में सहायता मिलती है । 


कुषाण काल 


जब मध्यदेश में सातवाहनों और शक-क्षत्रपो के बीच संघर्ष चल रहा था, उस समय 
भारत पर उत्तर-पश्चिम की ओर से विदेशियों का एक नया आक्रमण हुआ। ये विदेशी 
पश्चिम चीन में बसने वाली यू-चो नामक जाति की पाँच शाखाओं में से एक शाखा थी जो 
कुई-शांग अथवा कुषाण कहलाती थी। प्रथम शताब्दी ई० To में इस जाति ने भारत में 
प्रवेश किया । 

कुषाण वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा कुजुल कैडफिसेस था । उसके साम्राज्य के 
अन्तर्गत बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और भारतवर्ष का सिन्धु तटीय प्रदेश सम्मिलित 
था । उसकी मृत्यु ७० ई० पू० के लगभग हुई होगी । 

कुजुल कैडफिसेस के मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र वीम कैडफिसेस राज्याधिकारी 
हुआ । उसकी मुद्रायें पंजाब से लेकर वनारस तक पायी गयी हैं । अतः यह अनुमान किया 
गया है कि उसका राज्य गान्धार, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग पर अवश्य था। 
वीम कैडफिसेस का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है ।” शहडोल में कुषाण शासकों 
के ७५७ सिक्कों की एक बड़ी निधि प्राप्त हुई थी । इसमें वीम केडफिसेस के भी ४४ सिक्के 
मिले थे ।६ परन्तु क्या इत सिक्कों के आधार पर वीम कैडफिसेस के साम्राज्य का विस्तार 
मध्यप्रदेश तक मान लिया जाये, यह कहना कठिन है । 


दीम कैडफिसेस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था । अधिकांश विद्वान्‌ इसके 
राज्यारोहण की तिथि ७८ ई० मानते हैं, जब उसके द्वारा प्रचलित शक संवत्‌ का प्रारम्भ 
हुआ । कनिष्क प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी, प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध शासक था | उसने 
अपने पूर्वजों से प्राप्त राज्य का बहुत विस्तार किया । राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर पर 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांके ६३३ 
२. वही, क्रमांक ८४२ 

३. वही, क्रमांक ५४३ 

४. वही, क्रमांक २३ १५-अ 
५. वही, क्रमांक २३२८ 

६. वही, क्रमांक २३२६ 


Y 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


कतिष्क का अधिकार हो गया था । चीनी और तिब्बती बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार उसने 
साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था | उसके कुछ सिक्के बिहार 
और बंगाल में भी मिले है । मध्यप्रदेश में उसके सिके बिलासपुर जिले में स्थित भाभापुरी 
नामक स्थान से" प्राप्त हुए हैं । शाहडोल से प्राप्त उपरोक्त कुषाण शासकों के सिक्कों को 
निधि सें कनिष्क प्रथम के ३२४ सिक्के मिले zi” 

कनिष्क प्रथम का उत्तराधिकारी वासिष्क था। उसके शासन काल का एक अभिलेख 
मथुरा में तथा दूसरा साँची में? प्राप्त हुआ है । प्रथम लेख की तिथि २४ और दूसरे की 
२८ है । दूसरे अभिलेख के अनुसार साँची में किसी 'खर' की दुहिता agate ने एक बौद्ध- 
सूति का निर्माण महाराज राजातिराज देवपुत्र शाहि वासिष्क के राज्य के qud संवत्सर में 
करवाया था । इतिहासज्ञ इस २८वें संवत्‌ को शक संवत्‌ मानते हैं । वासिष्क के कोई सिक्के 
अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 

वासिष्क के बाद हुविष्क सिंहासन पर बैठा | इसके अनेक सिक्के और अभिलेख मिले 
हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल, उत्तर में काश्मीर तथा पूर्व 
में मथुरा तक विस्तृत था । मध्यप्रदेश के एक बड़े भाग पर भी उसके साम्राज्य के विस्तार का 
पता लगता है, जैसा कि भाभापुरी*, शहडोल*, तथा हरदा से प्राप्त उसके सिक्को से 
ज्ञात होता है । हुविष्क की तिथियाँ २६ से ६० तक मिली हैं जिससे प्रकट होता है कि उसने 
कम से कम १३८ ई० तक राज्य किया | 

आरा से प्राप्त अभिलेख में एक कनिष्क का उल्लेख है जिसकी तिथि ४१ है। 
अधिकांश विद्वान्‌ इसे कनिष्क द्वितीय मानते हैं जिसने हुविष्क के साथ राज्य किया होगा | 
इस कनिष्क द्वितीय अथवा कनिष्क तृतीय का एक सिक्का होशंगाबाद जिले के हरदा नामक 
स्थान से प्राप्त हुआ है ।* 

हुविष्क के पश्चात्‌ वासुदेव प्रथम कृषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी 
तिथियां ६७ से ६८ तक मिलती हैं, जिससे प्रकट होता है कि उसने कम से कम १७६ ई० 
तक राज्य किया । इसके द्वारा प्रचलित एक ताँबे का सिक्का जबलपुर जिले में स्थित तेवर 
(प्राचीन त्रिपुरी) नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।” इस क्षेत्र पर कृषाण साम्राज्य के 

आधिपत्य के और प्रमाण तेवर के निकट भेड़ाघाट से प्राप्त कुषाण कालीन दो मूर्ति लेख S: 


s १. प्रस्तुत ग्रन्थ्‌, क्रमांक २३२३ 

२. वही, क्रमांक २३२९ 
३. वही, क्रमांक ६५५-इ 
४, वही, क्रमांक २३२३ 
V. वही, क्रमांक २३२६ 
६. वही, क्रमांक २३३० 
७, वही, क्रमांक २३३० 
८, बही, क्रमांक २३२४ 
९. वही, कमांक ६४७ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : २७ 


तथा निकटवर्ती घाट से प्राप्त कुषाण कालीन गांधार कला की बौद्ध प्रतिमाओ की प्राप्ति 


से होता है । | 


वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कनिष्क तृतीय तथा वासुदेव द्वितीय gu | मध्यप्रदेश 
के किसी भी भाग पर इन दोनों शासकों के अधिकार का कोई भी प्रमाण अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुआ है । वासुदेव द्वितीय इस वंश का अंतिम नरेश प्रतीत होता है जिसके शासन काल 
के पश्चात्‌ इस वंश का पूर्णतः विलोप हो गया d 


= 


नाग वंश 


दूसरी शताब्दी Fo के अंतिम चरण में, जब मध्यभारत के दक्षिण क्षेत्र में राजनैतिक 
उथल-पुथल चल रही थी, उस समय विदिशा-ग्वालियर क्षेत्र में एक नये राजवंश का उदय 
हुआ जो नागवंश के नाम से प्रसिद्ध है। कुषाण वंश के अंतिम नरेशों की कमजोरी का पूरा 
लाभ उठाकर इस वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा विदेशियों को 
भारत से खदेडने में महत्वपूर्ण योगदान दिया | 


नागवंश के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में केवल कुछ छुटपुट उल्लेखों के अतिरिक्त 
अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस वंश के शासकों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं 1 
इन नरेशों ने सिक्के अवश्य ही प्रचलित किये और यही इनके इतिहास निर्माण के साधन हैं । 


विष्णु पुराण में पद्मावती, कात्तिपुरी तथा मथुरा के 'नव' नाग शासकों का उल्लेख 
` आया है। इसी प्रकार वायु पुराण मथुरा तथा पद्मावती के नाग शासकों का उल्लेख करता 
है । भवभूति के 'मालती-माधव' में भी पद्मावती नगर का वर्णन आया है। परन्तु इन उल्लेखों 
से नागवंश के प्राचीन इतिहास को जानने में अधिक सहायता नहीं मिलती । सिक्कों को 
आधार बनाकर जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है, उससे विद्वानों का मत है कि इस वंश 
की स्थापना विदिशा में हुई तथा कालान्तर में यहीं से वे पद्मावती, कान्तिपुरी तथा मथुरा में 
गये । अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं कि इन तीन स्थानों के नाग एक ही वंश से सम्बन्धित थे । 


विद्वानों के अनुसार नागत्रेंश का संस्थापक वृषनाथ था जिसने दूसरी शताब्दी ई० 
के अंतिम भाग में विदिशा में इस वंश की स्थापना की। वृषनाग का एक सिक्का यहाँ से 
प्राप्त हुआ था, जिसे ग्वालियर पुरातत्त्व संग्रहालय में संरक्षित किया गया ।' विदिशा 
नागवंश का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। १९१३-१४ के बेसनगर उत्खनन में नागों के सिक्के 
मिले थे । आज भी यहाँ नागों के सिक्के अक्सर मिल जाते हैं । 


वृषनाग के पश्चात्‌ संभवतः भीमनाग का शासन हुआ । ऐसा लगता है कि उसने 
अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती स्थानान्तरित किया । उसके सभी उत्तराधिकारियों 
की राजधानी पद्मावती ही रही, जैसा कि उसके सभी उत्तराधिकारियों के सिक्कों की पवाया 


१, प्रस्तुत ग्रन्थ; क्रमांक २३३६-अ 
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२८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(प्राचीन पद्मावती) से प्राप्ति से ज्ञात होता है।१ जायसवाल के अनुसार उसका शासन काल 
२१० Fo से २३० ई० के वीच माना जा सकता है! 

भीमनाग के उत्तराधिकारी स्कन्दनाग, वसुनाग तथा बृहस्पतिनाग थे । इन तीनों 
शासकों के सिक्के पवाया से प्राप्त हुए हैं। बृहस्पतिनाग का शासन काल तीसरी शताब्दी 
ई० के अंतिम भाग में समाप्त हुआ प्रतीत होता E 

पद्मावती के अंतिम छः नरेश क्रमशः विभुनाग, रविनाग, भवनाग, प्रभाकरनाग, 
देवनाग तथा गणपतिनाग प्रतीत होते हैं। इन सभी शासकों के सिक्के पवाया में मिले हैं। 
रविताग का एक नये प्रकार का सिक्का एरण में प्राप्त हुआ है । * भवनाग के सम्बन्ध में 
कुछ अधिक जानकारी हमें वाकाटक अभिलेखों से मिलती है । चम्मक से प्राप्त प्रवरसेन 
(द्वितीय) के ताम्रपत्र में गौतमीपुत्र वाकाटक का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वह उन 
महाराज श्री भवनाग का दौहित्र था जो उन भारशिवों के वंश में उत्पन्त हुए जिनका आरम्भ 
इस प्रकार हुआ कि उन्होंने शिवलिंग को अपने कन्धे पर वहन करके शिव को परितुष्ट किया 
था तथा जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे उन्होंने अपने 
पराक्रम से प्राप्त किया था और जिसने दस अश्वमेघ यज्ञ कर अवभूथ स्थान प्राप्त किया 
था। इस वैवाहिक सम्बन्ध से विद्वानों द्वारा भवनाग का काल चौथी शताब्दी ई० के पूर्वाद्धे 
में आंका गया है। इसी प्रकार गणपतिनाग के सम्बन्ध में कुछ जानकारी गुप्तों के अभिलेख 
में मिलती है । गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ लेख में उन शासकों की सूची में, 
जिन्हें समुद्रगुप्त ने उच्छेद किया था, गणपतिनाग का नाम आया है । संभवतः गणपतिनाग 
इस वंश का अंतिम नरेश था जिसे पराजित कर समुद्रगुप्त द्वारा नाग राज्य को अपने 
साम्राज्य में मिला लिया गया था। समुद्रगुप्त के उपरोक्त अभिलेख में आर्यावते के नागदत्त 
तथा नागसेन नामक दो शासकों का भी उल्लेख आया है जिनका समुद्रगुप्त द्वारा नाश किये 
जाने का वर्णन है । नागदत्त के सम्बन्ध में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु 
नागसेन का उल्लेख पद्मावती के राजा के रूप में बाण रचित safer में आया है । परन्तु 
इस नागसेन के कोई भी सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं | 

पद्मावती के इन नरेशों के अतिरिक्त पवाया से प्राप्त सिक्कों में सबलसेन, अभितसेन, 

वीरसेन, महत, मखदत, यतग(?) आदि नरेशों के सिक्के भी मिले हैं। पद्मावती . के नाग 
शासकों की वंशावली में इनका स्थान कहाँ है इस सम्बन्ध . में अभी भी कोई निश्चित मत 
प्रतिपादित नहीं हुआ है। 

पद्मावती के नाग शासकों के अतिरिक्त नरवर से प्राप्त एक सिक्के से: व्याघ्रनाग 
नामक एक अन्य नाग नरेश का पता चलता है । इसके सम्बन्ध में और जानकारी उपलब्ध 


नहीं हैं । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३३८-अ-ऊ 
२. वही, क्रमांक २३३४-अ 
3. वही, क्रमांक २३३७-आ 
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ऐतिहासिक qeogfa : २६ 


विदिशा तथा पद्मावती के अतिरिक्त पुराणों के अनुसार कान्तिपुरी (आधुनिक कुतवार) 
में भी नागों की एक राजधानी थी। कुतवार से प्राप्त नाग शासकों के १८९५९ सिक्कों की 
एक विशाल निधि" से भी यही बात प्रमाणित होती है । 


नागवंश का इतिहास आज भी अस्पष्ट है । इस भोर अधिक शोध अपेक्षित है । 


बोधि तथा मघ राजवंश 


ईसा की दूसरी-तीसरी शती में त्रिपुरी क्षेत्र (आधुनिक तेवर, जबलपुर जिला) पर 
बोधिवंश के राजाओं के शासन का पता चलता है । त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के जो 
मृदु-मुद्रांकन प्राप्त हुए हैं उनसे इस वंश के चार शासक--श्रीवोधि, वसुबोधि, चन्द्रबोधि तथा 


शिववोधि के नाम ज्ञात हुए हैं ।९ इस राजवंश के कुछ सिक्के जवलपुर के डा० महेशचन्द्र 
चौबे के निजी संग्रह में संरक्षित हैं 1* 


त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त एक मिट्टी की मुद्रा पर महासेन नामक शासक का नाम 
अंकित मिलता है।४ महासेन ३५० ई० के लगभग त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन करता होगा। 
महासेन का बोधि वंश से कुछ सम्बन्ध था अथवा नहीं यह अज्ञात है | 

लगभग इसी समय मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र पर मघ वंश के शासकों का 
आधिपत्य था । इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था । मघ वंश के प्रसिद्ध राजा भद्रमघ 
और शिवमघ थे । इनके तथा मघवंशी कई अन्य शासकों के सिक्के, मुहर तथा शिलालेख 
कौशाम्बी एवं भीटा के अतिरिक्त बांधवगढ़ (जिला शहडोल) से प्राप्त हुए हैं। मघवंशी 
राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध करने में विशेष कार्यं किया, जिससे कुषाण सत्ता महाकोशल 
क्षेत्र में नहीं जम पायी ।* 


गुप्तकाल 


तीसरी शताब्दी ई० के अन्त तथा चौथी के प्रारम्भ में उत्तर भारत में कोई सर्वोपरि 
राजनीतिक शक्ति नहीं थी। सारा देश कई छोटे-छोटे नृप-तंत्रों और प्रजातंत्र राज्यों में 
ser था | ऐसी परिस्थिति का लाभ उठा कर साकेत-प्रयाग क्षेत्र के आस-पास श्रीगुप्त नामक 
राजा ने एक राजवंश की स्थापना की जो गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । गुप्त युग प्राचीन 
भारत के इतिहास में स्वणेयुग कहलाता है । 


श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कचगुप्त तथा उसका पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम था । चन्द्रगुप्त प्रथम 


१. प्रन्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३३५ 

२. वही, क्रमांक २४४४-अ-आ 

३. वही, क्रमांक २४७० 

Y. वही, क्रमांक २४४४-ई ः 

५. देखिये, इण्डियन न्यूमिसमैटिक क्रातिकल, भाग ३, अंक १ (१६६२), Jo ११-२१ 
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३० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 
साम्राज्य का विस्तार किया तथा अपने राज्य के भावी 


लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 


उत्कर्ष का मागे प्रशस्त किया | उसने à : 
अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया तथा ३२० ई० में अपने राज्यारोहण की तिथि से गुप्त संवत्‌ 
के बिहार का एक बड़ा भाग और सम्भवतः उत्तर 


प्रारम्भ किया । उसके साम्राज्य के अन्तर्गत बि 
प्रदेश और बंगाल का कुछ हिस्सा शामिल था। 
चन्द्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजयों द्वारा गुप्त 
साम्राज्य की सीमा को भारत के एक बड़े भाग पर फैलाने का प्रयत्न किया । इलाहाबाद से 
प्राप्त उसके शासनकाल में उत्कीर्ण स्तम्भ-लेख में उसकी विजथों का उल्लेख किया गया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश के इतिहास में उसका बड़ा योगदान रहा । आर्यावते पर 
उसके प्रथम अभियान का उल्लेख करते हुए प्रयाग प्रशस्ति में वणित है कि समुद्रगुप्त ने अच्युत 
और नागसेन नामक दो शासकों पर got विजय प्राप्त की और तत्पश्चात्‌ किसी कोट 
वंशीय राजा का पराभव किया तथा पुष्पपुर पर अधिकार किया । नागसेन नामक जिस 
राजा का वर्णन यहाँ आया है, विद्वानों के अनुसार वह सम्भवतः पद्मावती के नाग वंश से 
सम्बन्धित था । 
इलाहाबाद प्रशस्ति में इसके पश्चात्‌ समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय का वर्णन है । वर्णन 
के अनुसार उसने कोशल (अर्थात्‌ दक्षिण कोसल) के राजा महेन्द्र को, महाकान्तार (आधुनिक 
बस्तर तथा सिहावा के जंगली प्रदेश) के राजा व्याश्नराज को, केरल के राजा मण्टराज को, 
पिष्टपुर के राजा महेन्द्रगिरि को, कोट्टुर के राजा स्वामिदत्त को, एरण्डपल्ल के राजा दमन 
को, काँची के राजा विष्णुगोप को, अवमुक्त के राजा नीलराज को, वेंगी के राजा हस्तिवर्मन 
- को, पालक्क के राजा उग्रसेन को, देवराष्ट्र के राजा कुबेर को तथा कुस्थल के राजा धनंजय 
को पराजित कर सिहासनच्युत कर दिया । परन्तु इन राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित करने 
के बजाय सम्बन्धित राजाओं को लौटा दिया तथा अपनी छत्रछाया में राज्य करने की आज्ञा 
दी । इस वर्णन से स्पष्ट है कि अपने दक्षिणी अभियान में समुद्रगुप्त मध्यप्रदेश के पूर्वी और 
दक्षिणी भाग से होता हुआ उड़ीसा में पहुँचा और वहाँ से पूर्वी तट होता हुआ पल्लव राज्य की 
राजधानी काँची तक चला गया | 


ने अपने वीरतापूर्ण कूत्यों द्वारा गुप्त सा 


इस वर्णन कें पश्चात्‌ इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावते के उन नौ राजाओं का उल्लेख 

है जिन्हें बलात्‌ उखाड़ फेंका गया था तथा उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया 

गया था । ये नौ राजा थे, रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, 

ae तथा बलवर्मन। इन में से गणपतिनाग तथा नागसेन मध्यभारत के नागवंश से 

सम्बन्धित थे। शेष राजाओं और उनके राज्यों की पहचान के विषय में विद्वानों में गहरा मत 
भेद है। 

इलाहाबाद प्रशस्ति में इसके पश्चात्‌ पाँच सीमावर्ती राज्यों का संकेत मिलता है जो 

कर दिया करते थे और उसके अनुशासन के अनुसार स्वयं भेंट इत्यादि लेकर संमुद्रगुप्त की 

सेवा में उपस्थित होते थे । ये राज्य थे-समंतट, sare, कामरूप, नेपाल तथा कतृ पुर | इस 
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विजेता ने भारत के पूरब, उत्तर और दक्षिण के प्रान्तों को जीतकर पश्चिमी प्रान्तों में स्वतंत्र 
रूप से शासन करने वाले गण-राजाओं पर भी अपनी नजर उठाई थी। इसके प्रवल पराक्रम 
से सीमावर्ती राजाओं की भाँति ये गणराजे भी उपहार लेकर राजसभा में उपस्थित हुए थे तथा 
अधीनता स्वीकार की थी । ये नौ गणराज्य थे--मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, 
sra, सनकानीक, काक और खरपरिक । इनमें से कुछ गणराज्य मध्यप्रदेश से सम्बन्धित थे । 
आभीर मुख्यत: पश्चिम राजस्थान और महाराष्ट्र में बसे थे । किन्तु उनकी एक वस्ती मध्यप्रदेश 
में भी थी जिसे उनके नाम पर आज भी अहीरवारा कहा जाता है । यह स्थान विदिशा और 
झांसी के बीच में है । यही स्थान सम्भवतः वह प्रदेश है जिसका प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है । 
इसी प्रकार सनकानीक विदिशा के पास-पड़ोस में ही कहीं वसे होंगे । सनकानिक जाति के एक 
सामन्त शासक ने चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरि पहाड़ी 
के वैष्णव गुहा मन्दिर में एक दान-लेख अंकित कराया था जो आज भी उपलब्ध है । विदिशा 
से २० मील उत्तर की ओर काकपुर नामक एक गाँव है। इतिहासज्ञों ने इसे काकों की 
राजधानी से समीकरण किया है । इसी प्रकार खरपरिकों को मध्यप्रदेश के दमोह जिले में रखा 
गया है | 


अन्त में प्रयाग प्रशस्ति में उन तीन विदेशी राजाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने 
आत्म निवेदन, उपहार में कन्या की भेंट आदि देकर समुद्रगुप्त से मित्रता कर ली थी तथा 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी । ये तीन नरेश थे--कुषाण वंशज, देवपुत्रशाहिशाहानु- 


शाहि, शक-मुरुण्ड और सिंहल | इनमें से शक-मुरुण्ड सम्भवतः पश्चिमी क्षत्रप के मालवा शाखा 
को अथवा मालवा में बसे उसके किसी गौण शाखा की ओर संकेत करती है । 


एरण से प्राप्त एक अन्य अभिलेख* से एरण क्षेत्र समुद्रगुप्त के साम्राज्य का एक 
महत्वपूर्ण केन्द्र प्रतीत होता है । इस खण्डित अभिलेख में ऐरिकिण प्रदेश में स्थित इस नगर 
को 'स्वभोग-नगर' के नाम से पुकारा गया है, जहाँ सम्भवतः समुद्रगुप्त अपनी वृद्धावस्था में 
अपनी रानी, पुत्र तथा पौत्रों के सहित विश्राम करने आया था । एरण के प्राकृतिक died ने 
अवश्य ही समुद्रगुप्त को आकर्षित किया होगा, अतः उसने इसे अपना विश्वाम-स्थल बनाया 
होगा | 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजयों द्वारा मध्यप्रदेश के एक 
बड़े भाग पर आधिपत्य स्थापित कर गुप्त सामाज्य के अन्तर्गत कर लिया था। बम- 
नालार तथा सकौर से प्राप्त समुद्रगुप्त के सिक्कों से इस तथ्य का और भी पुष्टिकरण हो 
जाता है । 


गुप्त इतिहास में इस काल से सम्बन्धित 'काच' नामक शासक के कुछ सिक्के मिले हैं। 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ९५७-अ 
3. वही, क्रमांक २३५० 
३. वही, क्रमांक २३५६९ 
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मध्यप्रदेश में ये सिक्के विदिशा तथा सकौर से प्राप्त हुए हँ।१ 'काच' कौन था, इतिहासज्ञों 
में इस पर गहरा मतभेद है। कुछ इतिहासज्ञ इसे समुद्रगुप्त ही भानते हें । अन्य इसे 
समुद्रगुप्त का भाई अथवा पुत्र मानते हैं। इस सम्बन्ध में अभी भी निश्चित मत उपलब्ध 


नहीं हैं । 

गुप्त अभिलेखों के अनुसार समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय 
हुआ । कुछ वर्ष पूवं तक्र इतिहासज्ञ गुप्त अभिलेखों के इस कथन को सर्वसम्मति से स्वीकार 
करते थे । परन्तु विशाबदत्त कृत देवीचन्द्रगुप्तम्‌ नामक लुप्त नाटक के कुछ अंशों की उपलब्धि 
से तथा कुछ अन्य प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अव इतिहासज्ञ इस वात को मानने लगे हैं 
कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त नामक राजा हुआ जो चन्द्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई 
था । मध्यप्रदेश में रामगृप्त के aia के सिक्के मुख्यतः एरण* तथा विदिशा? में मिले gg 
ये सिक्के सिंह तथा गरुड प्रकार के हैं, जिन पर गुप्त लिपि में रामगुप्त का नाम लिखा मिलता 
है । कुछ सिक्कों पर गुप्त शासन fe गरुडध्वज भी बना मिलता है । हाल ही में विदिशा से 
प्राप्त तीन जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण लेखों में” महाराजाधिराज उपाधि सहित 
रामगुप्त के नामोल्लेख से अब इतिहासज्ञों में यह विश्वास दृढ़ हो रहा है कि रामगृप्त गुप्त 
सम्राट ही था, विदिशा का कोई अन्य स्थानीय शासक नहीं, जैसा कि कुछ विद्वानों का मत 
था । वह्‌ चद्धगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था जिसके सम्बन्ध में अनेक साहित्यिक उल्लेख मिलते 
हैं । इन उल्लेखों के अनुसार wal द्वारा पराजित होकर रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्र वदेवी को 
एक राजा के हाथों में समर्पित करना स्वीकार कर लिया था, परन्तु उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त 
ने हस्तक्षेप कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचा लिया | उसने केवल शक राजा की ही 
हत्या नहीं की, बल्कि अपने बड़े भाई को भी मार डालने में सफल हुआ । साम्राज्य का अधि- 
कारी होकर उसने अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी से विवाह कर लिया । 


चन्द्रगुप्त द्वितीय ३६६-६७ Go के लगभग मगध के राजसिहासन पर बैठा । अपने पिता 
की तरह वह भी पराक्रमी होने के कारण उसने कई अभियान किये । विदिशा क्षेत्र में किये गये 
उसके एक अभियान का पता विदिशा के निकट स्थित उदयगिरि पहाड़ी में एक गुफा में उत्कीर्णा 
उसके सन्धि-विग्रहीक (युद्ध तथा शान्ति के मन्वी) वीरसेन के अभिलेख* से चलता है। इस 
अभिलेख में कहा गया है कि यह मन्त्री पाटलिपुत्र का रहने वाला था और वह अपने स्वामी के 
साथ, जब की वह सम्पूण पृथ्वी को जीतने की धुन में व्यस्त था, यहाँ आया था | इससे स्पष्ट 
है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिमीय भाग की ओर सैनिक अभियान 
किया था । चद्धगुप्त द्वारा प्राप्त सफलता अप्रत्यक्ष रूप से सिक्कों द्वारा प्रमाणित होती है । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३५५-भ, २३५६ 
२. वही, क्रमांक २३४४ 

३. वही, क्रमांक २३५३, २३५५ 

४, वही, क्रमांक ६६८-अ 

५, वही, क्रमांक ६५६-६ 
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dd एक अथंपूर्ण तथ्यं है कि पश्चिमी क्षतरपों के तीन सौ वर्ष से अधिक से चले आ रहे प्रायः 
अभरन राज्य के समर्थक सिक्कों की लम्बी ear ३८७-८८ do के बीच आकर समाप्त हों 
जाती है और उसका स्थान उसी भाँति के चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रचलित सिकके ले लेते हैं। 
इससे निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों की अक्ति को 
समाप्त किया और उनके प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया | निःसन्देह यह उसके सैनिक अभि- 
यान का ही मुख्य फल था जो उसने "edt विजय' के लिये किया था, जैसा कि उसका मन्त्री 
वर्णन करता है । 


वीरसेन के उपरोक्त अभिलेख के अतिरिक्त उदयगिरि गुफा में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
शासन काल का गुप्त संवत्‌ ८२ (४०१-२ ई० ) का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है, ' जिसमें 
चन्द्रगुप्त के एक सामन्त किसी सनकानिक महाराज के द्वारा दान दिये जाने का उल्लेख है। 
उदयगिरि के अमृत गुफा के एक अन्य अभिलेख में, जो वहुत बाद का वि० सं० १०६३ का 
है,* चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आया है। मूलतः चन्द्रगुप्त द्वारा निमित किसी विष्णु 
मन्दिर के पुनः निर्माण का कार्ये वाद में किया गया था, ऐसा इस अभिलेख का अभिप्राय है । 
विदिशा के निकट साँची के स्तूप से प्राप्त एक अन्य अभिलेख में, जो गुप्त संवत्‌ &३ (४१२- 
१३६०) का है,* आम्रकादेव द्वारा काकनादबोट (अर्थात्‌ साँची) के महाविहार के आर्यसंघ 
को दो दान देते का उल्लेख है । आम्रकादंव चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक कर्मचारी था जिसने 
अनेक युद्धों में कीति तथा विजयध्वज उपलब्ध किये थे. ।' 


पूर्वी मालवा के एक ही क्षेत्र में चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक मन्त्री, एक सामन्त तथा एक 
सैनिक अधिकारी की उपस्थिति इस क्षेत्र में चन्द्रगुप्त की दीर्घकालीन अभियान की ओर संकेत 
करता है । इस अभियान से जो चतुर्थ शती के अंतिम दशक तथा पंचम शती के प्रथम शतक 
में घटित हुई होगी, गुप्त सम्राट ने न केवल विदेशियों को, जो मालवा पर एक लम्बे समय से 
शासन करते आ रहे थे, खदेड़ दिया, afew काठियावाइ, और उत्तर गुजरात के समृद्ध smit 
को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जो अब बंगाल की खाडी से पश्चिम समुद्र तक विस्तृत 
हो गया | तत्पश्चात्‌ उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जो शक्तिशाली शासक होने का 
द्योतक था । यह असम्भव नहीं कि रामगुप्त सम्बन्धी उपरोक्त साहित्यिक सन्दर्भो में चन्द्रगुप्त 
के शक राजा के विरुद्ध जो विजय का वर्णन है, उसमें चन्द्रगुप्त के इस महान विजय की प्रति- 
ध्वनि समाविष्ट हो । 


मालवा क्षेत्र के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य भागों पर चन्द्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६५६-अ 
२. वही, क्रमांक ६५६-३ 
३. वही, क्रमांक ३७१-अ 
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के विस्तार का पता उसके सिक्कों की प्राप्ति से होता है जो पटुन,' auem, सकौर, 
सिवनी” सिहोरा* तथा हुरदा* में मिले हैं। 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम ४१५ ई० के लगभग मगध के 
रार्जासहासन पर बैठा और ४० वर्ष से भी अधिक समय तक राज्य करता रहा । उसने अपने 
पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त विशाल साम्राज्य को अक्षुण्य बनाये रखा । अभिलेखों ने उसके 
कुछ राज्यपालों और सामन्तों के नाम सुरक्षित रखे हैं जो मालवा क्षेत्र में थे। गुना 
. जिले के तुमेन नामक स्थान से प्राप्त गुप्त संवत्‌ ११६ के शिलालेख” में कुमारगुप्त प्रथम के 
शासन काल में तुम्बवन के शासक घटोत्कचगृप्त का उल्लेख आया है । इसी प्रकार मन्दसौर 
से प्राप्त मालव संवत्‌ ४९३ के अभिलेख में कुमारगृप्त प्रथम के शासन काल में उसके एक 
सामन्त सेनापति बन्धुवर्मा के दशपुर (मन्दसौर) में शासन करने का उल्लेख आया है । वन्धुवर्मा 
विश्ववर्मा का पुत्र था । विश्‍ववर्मा के पिता का नाम नरवर्मा था तथा पितामह का नाम सिंहवर्मा 
जो जयवर्मा का पुत्र था । नरवर्मा सम्भवतः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अन्तर्गत सामन्त था | AT 
वर्मा के मालव संवत्‌ ४६१ तथा ४७६ के दो अभिलेख मन्दसौर से प्राप्त हुये EO इन अभि- 
लेखों से गुप्त काल के शासन-तंत्र पर प्रकाश पड़ता है । उदयगिरि से प्राप्त गुप्त संवत्‌ १०६ 
के जैन गुफा-लेख में कुमारगृप्त के शासन काल में शंकर नामक किसी व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख आया है।१° मध्यप्रदेश में कुमारगृप्त के कुछ सिक्के भी 
मिले हैं, जिनसे इस क्षेत्र पर कुमारगुप्त के साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है । ये सिक्के 
पूर्वं निमाड़ जिले में स्थित बमनाला नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं ।११ 


कुमारगुप्त के शासन के अन्तिम चरण में राज्य पर कोई गम्भीर विपत्ति आयी जिसे 
स्कन्दगृप्त ने दुर किया । स्कन्दगुप्त कुमारगृप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था | इतिहासज्ञों द्वारा 
उसका राज्यकाल ४५५ ई० से ४६७ ई० के बीच निश्चित किया गया है । उसे अपने शासन 
काल में म्लेच्छों (सम्भवतः हूणों) से युद्ध करना पड़ा जिन्हें उसने पूर्णतया पराजित किया । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३४८ 

२. वही, क्रमांक २३५० 

३. वही, क्रमांक २३५६ 

४. वही, क्रमांक २३६० 

५. वही, क्रमांक २३६१ 

६. वही, क्रमांक २३६२ 

७. वही, क्रमांक ६५९ 

८. वही, क्रमांक ६६६-इ 

९. वही, क्रमांक ६६६-अ, आ । इस वंश से सम्बन्धित q 

में लिखि--औलिकर वंश का en e | ee तिता 

१०. वही, क्रमांक ६५६-आ x 
११, वही, क्रमाक २२५० 
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स्कन्दग्‌प्त ने अपने राज्यकाल में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में शासक नियुक्त किये जिनमें से कुछ का 
सीधा सम्बन्ध मध्यप्रदेश के इतिहास से है। मन्दसौर से प्राप्त मालव संवत्‌ ५२४६ (४६७- 
६८ $e) के एक अभिलेख' में राजा प्रभाकर की सेनाओं के सेनापति दत्तभट्ट द्वारा कुछ 
शिल्प-रचनाओ का उल्लेख किया गया है । अभिलेख चन्द्रगृप्त और उसके पुत्र गोविन्दगुप्त 
का उल्लेख करता है तथा वतलाता है कि दत्तभट्ट का पिता वायुरक्षित गोविन्दगुप्त का सेनापति 
(सेनाधिप) था । परन्तु क्योंकि अभिलेख की तिथि उसे स्कन्दगुप्त के राज्यकाल के अन्तर्गत 
या शीघ्र पश्चात्‌ स्थापित करती है, जिससे प्रभाकर उसका राज्यपाल प्रमाणित होता है, अत: 
इससे कई विवादास्पद समस्‍यायें खड़ी हो उठती हैं। इतिहासज्ञों में इस विषय में अभी भी 
गहरा मतभेद है । रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से प्राप्त स्कन्दगुप्त के शासन काल 
के गप्त संवत १४१ के स्मारक स्तम्भ-लेख? से स्कन्दगुप्त के विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र पर प्रभाव 
का पता चलता है । स्कन्दग्‌ प्त के कुछ सोने के सिक्के दमोह जिले के सकौर नामक स्थान से 
प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के उसके महाकोशल क्षेत्र पर प्रभाव के द्योतक हैं । 


स्कन्दगप्त ने अपने राज्यकाल में हुए विदेशी आक्रमण तथा अन्य झगड़ों के बावजूद 
अन्त तक विशाल गुप्त साम्राज्य पर अधिकार बनाये रखा | जब ४६७ ई० के लगभग उसकी 
मृत्यु हुई तो किसी को यह स्वप्न में भी नहीं आग्रा था कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य आने 
वाली पीढ़ियों के सामने आँखों देखते ही शीणं हो जायेगा । 


ऐतिहासिक संकलन की वतंमान परिस्थिति में स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ गृप्त 
सम्राटों के इतिहास की एक निश्चित रूपरेखा दे सकना असम्भव है । गहरे मतभेदों के बावजूद 
इतिहासज्ञों द्वारा जो अस्थायी पुननिर्माण उपस्थित किया गया है, उसके अनुसार स्कन्दगुप्त के 
पश्चात्‌ क्रमशः पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिहगुप्त, कुमारगुप्त (द्वितीय अथवा तृतीय) तथा अंतिम 
नरेश विष्णुगुप्त हुए । इनके अतिरिक्त अनेक नेरेशों के नाम ज्ञात हैं जिन्हें उत्तराधिकार के क्रम 
में निश्चित करना कठिन है। यह काल गुप्त साम्राज्य के अवनति का काल था । जब एक ओर 
उत्तराधिकारियों में सत्ता प्राप्ति के लिये संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी ओर परिस्थिति का 
लाभ उठाकर सामन्त वर्ग क्रमशः स्वतन्त्र होते चले जा रहे थे । बुधगुप्त के शासन काल में 
मध्यप्रदेश में बुन्देलखण्ड के परिव्राजक महाराज तथा निकटवर्ती उच्चकल्प नरेश, कालिजर तथा 
दक्षिण कोसल के पाण्डुवंशी नरेश, रीवा का लक्ष्मण तथा माहिष्मती का सुबन्धु जो सभी मूलतः 
गुप्त शासकों के अधीन सामन्त थे अपने अभिलेखों में गुप्त साम्राज्य की अधीनता का कोई भी 
उल्लेख नहीं करते । इससे उनकी स्वतन्त्रता का प्रमाण मिलता है। परन्तु अभी तक फिर भी 
ऊपरी तौर पर गुप्त साम्राज्य का ढाँचा बना हुआ था, जैसा कि एरण से प्राप्त बुधगुप्त के 
शासन काल के गुप्त संवत्‌ १६५ के महाराज मातृविष्णु तथा धन्यविष्णु के स्तम्भ-लेख* से 


oo ———— 


१. प्रस्तुत wer, क्रमांक ६६६-६ 
२. वही, क्रमांक ६६९ 

३. वही, क्रमांक २२५६ 

Y. वही, क्रमांक ६५७-आ 
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पता चलता है । परन्तु शीघ्र ही इस ढाँचे का अस्तित्व भी समाप्त हो गया जैसा कि हम एरण 
से ही प्राप्त स्वतन्त्र शासक भानुगुप्त के गुप्त संवत्‌ १९१ के अभिलेख से जान सकते हैं ।१ 
इस अभिलेख के अनुसार भानुगुप्त का अधिकारी गोपराज एरण में हुए किसी भयंकर युद्ध में 


मारा गया था । इतिहासज्ञों के अनुसार यह युद्ध हुण नरेश तोरमाण के विरुद्ध लड़ा गया था, 


जिसने आक्रमण कर अन्ततः इस प्रदेश को जीत लिया । - n 
एक ओर हूणों का विदेशी आक्रमण हुआ तो दूसरी ओर मालवा के यशोधर्मन्‌ जैसे 


शासक विद्रोह घोषित कर स्वतन्त्र हो गये । गुप्त. साम्राज्य के अन्तिम नरेश इन विकट 
परिस्थितियों का मुकावला नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप लगभग छठीं शताब्दी 
के मध्य में गुप्त वंश की प्रभुता का केवल कलिंग को छोड़ भारत के अन्य भाग में लोप 


हो गया । र 
वाकाटक राजवंश 


वाकाटक राजवंश के मूलस्थान के सम्बन्ध में इतिहासज्ञो में मतभेद है। कुछ इतिहासज्ञ 
इन्हें उत्तर भारत के निवासी मानते हैं, अन्य दक्षिण भारत के । इस वंश का सर्वप्रथम राजा 
विन्ध्यशक्ति प्रथम था । विद्वानों ने उसका शासन काल २५० Fo से २७० fo के वीच माना 
है । पुराणों के वर्णन के आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह मुलतः विदिशा का 
निवासी था । परन्तु अन्य विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करते । उसके राज्य विस्तार के 
सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । 
विन्ध्यशक्ति के अन्तन्तर उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम गद्दी पर बैठा । वह वाकाटक वंश 
का सर्वश्रेष्ठ राजा था। उसका शासन काल २७० ई० से ३३० ई० के वीच माना गया है! 
उसने अनेक दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया | उत्तर में नर्मदा तक अभियान कर 
उसने पुरिका नामक नगरी पर अधिकार किया । पुराणों के अनुसार पुरिका में उस समय 
विदिशा के नागराजा का दौहित्र शिशुक राज्य कर रहा था । प्रवरसेन ने उसे पदच्युत कर 
उस प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया तथा पुरिका को अपनी राजधानी बना ली । हरिवंश 
में कहा गया है कि यह नगरी ऋक्षवत्‌ अथवा सतपुड़ा पर्वत की उपत्यका में स्थित थी । प्रवर- 
सेन के अन्य अभियानों के विषय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का 
यह मत कि प्रवरसेन ने मालवा के पश्चिमी क्षत्रपों का पराभव किया तथा नमंदा के उत्तर में 
अभियान कर बघेलखण्ड पर अपनी सत्ता स्थापित की, सर्वमान्य नहीं है । प्रवरसेन ने अश्वमेध 
यज्ञ किया तथा अपनी शक्ति को सशक्त करने के उद्देश्य से पद्मावती के नागवंशी शासकों के 
साथ वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित किया। पद्मावती के नागवंशी शासक भवनाग की कन्या 
का विवाह प्रवरसेन के ज्येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र के साथ हो गया । इस वैवाहिक सम्बन्ध के 
फलस्वरूप वाकाटकों को उत्तर भारत के शक्तिशाली नागराजाओं का संरक्षण प्राप्त हो गया । 
प्रवरसेन के निधन के पश्चात्‌ उसका विस्तृत साम्राज्य सम्भवतः उसके चार पुत्रों के 
बीच बॅट गया । ज्येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र की मृत्यु इसके पुवे ही हो जाने के कारण 


१, प्रस्तुत ग्रत्थ, क्रमांक ६५७--इ 
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उसका पुत्र रुद्रसेन प्रथम गद्दी पर बैठा । पुरिका अथवा नन्दिवर्धेन (नागपुर के निकट स्थित 
आधुनिक नगरधन) से राज्य करते हुए उसने वाकाटक वंश के ज्येष्ठ शाखा की स्थापना की । 
दूसरे पुत्र सरवेसेन ने वत्सगुल्म (आधुनिक वाशीम, अलोका जिला) में अपनी राजधानी स्थापित 
कर वाकाटक वंश के वत्सगुल्म शाखा की स्थापना की । अन्तिम दो पुत्र कहाँ राज्य करते थे 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं । विद्वानों के अनुसार सम्भवतः उनमें से 
एक ने कृष्णा नदी की घाटी में उत्तर कुन्तल पर राज्य किया और दूसरे ने दक्षिण कोसल 
(आधुनिक छत्तीसगढ़) पर अपनी सत्ता स्थापित की । 

इतिहासज्ञ रुद्रसेन प्रथम का काल ३३० ई० से ३५० ई० के वीच मानते हैं । इसके 
वंशजों के सभी लेखों में इसे 'भारशिव महाराज भवनाग का दोहित्र' कहा गया है जिससे 
प्रतीत होता है कि उसे पद्मावती के नागवंशी राजा का प्रवल समर्थन प्राप्त था । रुद्रसेन गुप्त 
सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था । समुद्रगुप्त जब दज्ञिणापथ के राजाओं पर आक्रमण करने 
के उद्देश्य से दक्षिण कोसल तथा महाकान्तार जीतते हुए आगे बढ़ा, उस समय रुद्रसेन ने उसकी 
कुछ सहायता की अथवा नहीं यह ज्ञात नहीं है । परन्तु उसे समुद्रगुप्त की प्रभुता को स्वीकार 
करना पड़ा तथा महाकान्तार के व्याघ्रराज तथा दक्षिणापथ के अन्य -राजाओं पर अभियान 
करने के लिये अपने राज्य से होकर मागें देना पड़ा | समुद्रगुप्त की इस विजय से वाकाटकों की 
शक्ति को बड़ा धक्का लगा | महाकान्तार (वर्तमान वस्तर जिला) का व्याधराज, केरल का 
मण्टराज और पिष्ठपुर का महेन्द्रगिरि जैसे राजाओं ने वाकाटकों की प्रभूता को छोड़कर गुप्त 
राजाओं का स्वामित्व स्वीकार किया । इसके परिणामस्वरूप -वाकाटकों की ज्येष्ठ शाखा का 
राज्य नर्मदा नदी तथा इन्धादि पर्वतमाला के बीच सीमित हो गया । 

रुद्रसेन प्रथम का उत्तराधिकारी पृथ्वीषेण प्रथम ३५० $o के लगभग सिंहासन पर 
बैठा तथा लगभग ४०० $o तक राज्य करता रहा । नचना तथा गंज से वाकाटक महाराजा 
पृथ्वीषेण के माण्डलिक व्याघ्रदेव के दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं । कुछ विद्वान्‌ इस पृथ्वीषेण को 
पृथ्वीषेण प्रथम मानते हैं परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इसका समीकरण पृथ्वीषेण द्वितीय के साथ 
करते हैं । उसके राज्यकाल में वाकाटक तथा गुप्त वंश में वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित हुआ । 
समकालीन गुप्त सम्राट चद्गुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावतीगुप्ता का विवाह पृथ्वी- 
षेण के पुत्र रुद्रसेन से कर दिया । वाकाटक तथा गुप्तों की मैत्री को चिरस्थायी रूप देने के 
राजनैतिक उद्देश्य से यह वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया गया था । 

पथ्वीषेण प्रथम के पश्चात उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय राज्य करने लगा | उसका शासन 
काल Xo £o से ४०५ $o तक केवल ५ वर्ष तक रहा । ४०५ fo के लगभग उसका 
देहावसान हो गया । इस समय उसके दोनों पुत्र--दिवाकरसेन और दामोदरसेन अत्पवयस्क 
थे अतः उसकी विधवा पत्नी प्रभावतीगुप्ता दिवाकरसेन के नाम पर स्वयं राज-कार्ये 
देखने लगी । दुर्भाग्यवश दिवाकरसेन भी अल्पायु हुआ और ४२० ई० के लगभग उसकी भी 
मृत्यु हो गयी | 

दिवाकरसेन के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई दामोदरसेन गद्दी पर बैठा । ` डा० मिराशी के 
अनुसार राज्यारोहण कें अवसर पर उसने अपने सुप्रसिद्ध पूवज प्रवरसेन का नाम धारण किया 
“ 
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तथा प्रवरसेन द्वितीय कहलाया । उसके बारह-तेरह दानपत्र अभी तक उपलब्ध हो चुके हैं, 
जिनमें से सात के लगभग मध्यप्रदेश के सीमा में--छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, वालाघाट तथा 
दुर्ग जिले में प्राप्त हुए हैं। सिवनी से प्राप्त ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के १८वे वर्ष में 
प्रचलित किया गया था । छिन्दवाड़ा जिले में स्थित दुडिया तथा बालाघाट जिले में स्थित 
तिरोडीर से प्राप्त और इन्दौर में उपलब्ध ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के २३वीं वर्ष में 
प्रचलित किये गये थे । बैतूल जिले में पट्टण नामक स्थान से उसके राज्यकाल के २७वें वर्ष 
का ताम्रपत्र मिला है ।* इसी प्रकार छिन्दवाड़ा जिले के Went से उसके राज्यकाल के 
२९वें वर्ष का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है ।* बालाघाट से उसके शासनकाल का तिथि रहित एक 
अन्य ताम्रपत्र भी मिला है ।1* इन दानपत्रों में दिये गए ग्राम-दानो से यह स्पष्ट हे कि सम्ब- 
न्धित क्षेत्र उसके राज्य के अन्तगंत थे । 


प्रवरसेन द्वितीय अपने राज्यकाल के ग्यारहवें वर्ष तक प्राचीन राजधानी नन्दिवर्धन से 
ही राज्य करता रहा। इसके अनन्तर उसने अपने नाम से प्रवरपुर नामक नगर वसाया 
तथा उसे अपनी नवीन राजधानी बनाया । इतिहासज्ञ वर्धा के निकट स्थित आधुनिक 
पवनार को ही प्राचीन प्रवरपुर मानते हैं। उसका शासन काल लगभग तीस वर्ष (४२० Fo से 
४५० ई० तक) का था। 


प्रवरसेन द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नरेन्द्रसेन ४५० के लगभग गद्दी पर 
बैठा । अभी तक उसका एक भी लेख नहीं मिला। तथापि उसका उल्लेख वालाघाट से प्राप्त 
उसके पुत्र पृथ्वीषेण द्वितीय के ताम्रपत्र में आया है । उसके माण्डलिक मेकलदेशाधिपति भरत- 
बल ने भी उसका उल्लेख किया है । पृथ्वीषेण द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार नरेन्द्र- 
सेन ने शत्रुओं का पराभव किया तथा कोसला (अर्थात्‌ दक्षिण कोसल), मेकला (मेकल) तथा 
मालव देश के अधिपति उसकी आज्ञा को मानते थे । दक्षिण कोसल तथा मेकल पर नरेन्द्रसेन 
को अपनी प्रभुता-विस्तार का अवसर अवश्य ही मिल गया होगा, क्योंकि इस क्षेत्र पर इस 
काल में गुप्तों की सत्ता निबेल होने लगी थी । मालवा में उसे कहाँ तक सफलता मिली होगी 
यह कहना कठिन है । 


नरेन्द्रसेन का राज्यकाल ४७० ई० के लगभग समाप्त हुआ | परन्तु इसके पुवे ही उसके 


- राज्य पर एक संकट आया । बस्तर क्षेत्र में राज्य करते हुए नलवंशी भवदत्तवर्मा ने वाका- 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, ऋर्माक ६८२ 
२. वही, क्रमांक ६७७ 

3. वही, क्रमांक ६७५ 

४. वही, क्रमांक ६७३ 

4. वही, क्रमांक ६८० 

६. वही, क्रमांक ६७९ 

७. वही, क्रमांक ६८१-आ 
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टको के राज्य पर आक्रमण कर एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया । उसका एक ताम्रपत्र 
महाराष्ट्र के अमरावती जिले के ऋद्धपुर नामक स्थान पर मिला है जिसमें भवदत्तवर्मा द्वारा 
आधुनिक यवतमाल जिले के कदंबगिरि ग्राम को दान में देने का उल्लेख है । इस ताम्रपत्र को 
वाकाटकों की प्राचीन राजधानी .नन्दिवर्धन से प्रचलित किया गया जिससे स्पष्ट है कि वाका- 
टकों की राजधानी सहित भवदत्तवर्मा ने उनके राज्य के अन्तगंत प्रदेश के एक बड़े भाग को 
जीत लिया । स्वयं वाकाटक भी इस बात को मानते हैं कि इस काल में उन्त बुरे दिन आ गये 
थे । नरेन्द्रसेन के उत्तराधिकारी पृथ्वीषेण द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र में उसे 'निमग्न वंश 
का उद्धर्ता कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कठिन समय में नरेन्द्रसेन ने 
अपनी राजधानी प्रवरपुर से हटाकर आधुनिक भंडारा जिले में स्थित आमगाँव के निकट 
पद्मपुर नगरी ले गया ! इसी पद्मपुर से प्रचलित एक अपूर्ण ताम्रपत्र दुर्ग जिले में प्राप्त 
हुआ है 1° 

नरेन्द्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीषेण द्वितीय ४७० ई० के लगभग गद्दी पर बैठा | 
पद्मपुर में रहकर उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया | बालाघाट से उसका एक अपूर्ण ताम्रपत्र 
मिला है जिसमें उसके द्वारा वाकाटक वंश को अवनत दशा से उत्कर्षंपुणं स्थिति में लाने का 
उल्लेख किया गया है। शक्ति अर्जन कर उसने नलवंशी राजाओं को न केवल विदर्भ से 
बाहर किया बल्कि उनके राज्य पर आक्रमण कर उनकी राजधानी पुष्करी तक पहुँच कर 
उसे उद्ध्वस्त कर दिया । पोड़ागढ़ से प्राप्त स्कन्दवर्मा के शिलालेख में शत्रु द्वारा पुष्करी के 
उद्ध्वस्त किये जाने का उल्लेख है। यह शत्रु पृथ्वीषेण द्वितीय ही रहा होगा । इन 
विजयों के पश्चात्‌ वह अपनी राजधानी पुन: प्रवरपुर ले गया अथवा नहीं, यह कहना 
कठिन है | 


पृथ्वीषेण द्वितीय ने उत्तर में भी अपनी सत्ता दृढ़ की तथा मेकल के उत्तर में चेदि 
देश पर्यन्त अपने साम्राज्य का विस्तार किया । उसके माण्डलिक व्याप्रदेव के दो शिलालेख 
नचनार तथा गंज” से प्राप्त हुए हैं। यह व्याप्नदेव यथासंभव उच्चकल्प-वंशी था जिसके 
पुत्र जयनाथ ने गुप्त संवत्‌ १७० से १९० ( ४६० से ५१० ई० ) तक राज्य किया | अतः 
उसके पिता व्याघ्रदेव का काल ४९० के पूर्वे प्रतीत होता है जिससे वह पृथ्वीषेण द्वितीय का 
समकालीन प्रमाणित हो जाता है। पाण्डववंशी राजाओं की तरह उच्चकल्प राजा भी गुप्त 
सम्राटों के माण्डलिक थे, परन्तु पाँचवी शताब्दी के अन्त में गुप्तों की सत्ता निर्बल होने पर 
सम्भवतः उन्होंने वाकाटको की सत्ता स्वीकार कर ली । 


पृथ्वीषेण द्वितीय के शासन का अन्त ४९० ई० के लगभग हुआ होगा । इसके पश्चात्‌ 
वाकाटकों के इस शाखा का राज्य वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिषेण के साम्राज्य में विलीन 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६७६ 
२. वही, क्रमांक ६८१-अ 

३. वही, क्रमांक ६७८ 

४. वही, क्रमांक ६७४ 
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हो गया । इस प्रकार लगभग १६० वर्ष शासन के पश्चात्‌ वाकाटकों की इस शाखा का अन्त: हो 


गया । 
वल्सगुल्म शाखा के हरिषेण का शासन काल ४७५ ई० से ५०० ई० के बीच माना 


गया है। वह शूर और महत्वाकांक्षी था और उसने अपने राज्य की समस्त दिशाओं में विजय 
प्राप्त की । अजन्ता गुफा में प्राप्त उसके लेख में उसके द्वारा विजित अथवा कर देने के लिए 
बाध्य किये गये जिन राजाओं का उल्लेख है, उनमें अवन्ति (मालंवा) तथा कोसला (दक्षिण 
कोसल) का भी नाम आया है । कहाँ तक ये प्रदेश उसके राज्य के अन्तर्गत आ सके अथवा 
आने के पश्चात्‌ रह सके, यह कहना कठिन है | 


हरिषेण वत्सगुल्म शाखा का अन्तिम ज्ञात राजा है । सम्भवतः उसके पश्चात्‌ एक- 
दो राजा और हुए, परन्तु इस समय उनके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं । प्रतीत होता है कि 
५५० fo के लगभग वाकाटक राजवंश का अन्त हो गया और विदर्भ पर माहिष्मती के कलचु- 
रियों की सत्ता स्थापित हो गयी । 


हण आक्रमण 


हण यायावर जंगलियों का एक गिरोह था और चीन के आस-पास उनका आदि 
निवास-स्थान था | मुलतः इनकी दो शाखायें थीं जिनमें से एक शाखा ने आक्सस नदी पार 
कर ईरान तथा इसके पश्चात्‌ भारत पर आक्रमण किया । हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 
गुप्त सम्राठों के राज्यकाल में हुआ जब स्कन्दगुप्त ने उन्हें ४६० ई० के लगभग करारी हार 
दी और उनके उत्पातों से अपने साम्राज्य की रक्षा की । हूणों का दूसरा आक्रमण पाँचवीं 
शताब्दी के अन्त अथवा छटी शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ | उनका नेता तोरमाण पंजाब तथा 
पश्चिमी भारत को जीतता हुआ मध्यप्रदेश के सागर जिले तक पहुँच गया । सागर जिले में 
स्थित एरण में उपलब्ध एक विशालकाय वराह मूति पर तोरमाण के शासन काल के प्रथम 
वर्ष का अभिलेख उत्कीणे E इस अभिलेख में तोरमाण को 'महाराजाधिराज' उपाधि 
से विभूषित किया गया है । एरण के उत्खनन में भी तोरमाण के तांबे के सिक्के मिले हँ ।' 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि इस भाग पर तोरमाण का आधिपत्य स्थापित हो गया था | यह 
घटना गुप्त सम्राट बुधगुप्त के शासन काल के थोड़े पश्चात्‌ ५१० ई० के लगभग हुई होगी, 
जैसा कि यहाँ से प्राप्त भानुगुप्त के गुप्त संवत्‌ १९१ के अभिलेख से पता चलता है ।* कुछ 
विद्वानों के विचार में तोरमाण हूण नहीं था वरन्‌ कृषाण था जिसने हूणों से मैत्री करके उनका 
नेतृत्व ग्रहण कर लिया था । परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ तोरमाण को हूण शासक ही मानते हैं | 
तोरमाण के पश्चात्‌ उसका पुत्र मिहिरकुल ५१५ £o के लगभग उसका उत्तराधिकारी 
बना । वह अपने पिता से भी अधिक निदेयी और पैशाचिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था । उसका 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८३ 
२. वही, क्रमांक २३६३ 
३. वही, क्रमांक ६५७-इ 
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राज्य काश्मीर से मालवा तक फैला हुआ था । उसकी राजधानी साकल अर्थात्‌ सियालकोट 
थी । उसके राज्य के १५व वर्ष (५३० ई०) का एक अभिलेख ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त हुआ 
है जिसमें गोप-पर्वंत पर सूर्यमंदिर के निर्माण का उल्लेख 0 परन्तु वह अधिक समय तक 
इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य नहीं कर सका । मन्दसौर में औलिकरवंशी यशोधमंन्‌ नामक 
राजा का उदय हुआ और उसने मिहिरकुल को पराजित कर मालवा से खदेड़ दिया । मन्दसौर 
अभिलेख * में यशोधमंन्‌ की गर्वोक्ति है कि (विख्यात) राजा मिहिरकुल भी उसके चरणों 
में सम्मानोपहार लाया'। वस्तुतः मिहिरकुल की पराजय हुई थी, परन्तु उसका राज्य व 
प्रभुत्व नष्ट नहीं हुआ था । यशोधर्मन्‌ का पतन, जो संभवतः बहुत देर वाद नहीं हुआ, के 
साथ ही मिहिरकुल फिर से रंगमंच पर आ पहुँचा और गूप्त साम्राज्य की कमजोरियों का 
लाभ उठाकर गुप्त साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करने 
लगा । परन्तु समकालीन गुप्त सम्राट नरसिहगुप्त बालादित्य द्वारा वह॒ पराजित कर दिया 
गया और इस घटना के कुछ समय पश्चात्‌ ही काश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई । 


मिहिरकुल के बाद हूणों का कोई योग्य नेता न हुआ। अतएव कुछ ही दिनों में हुणों 
का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 


दशपुर का औलिकर वंश 


चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में जब गुप्त साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, प्राचीन 
दशपुर (आधुनिक मन्दसौर) में मालवों की एक शाखा औलिकरों ने अपना राज्य स्थापित 
किया । मन्दसौर और उसके आस-पास के क्षेत्र में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे इस 
वंश के कुछ प्रतापी नरेशों का इस भूमि पर शासन करना ज्ञात होता है। 


इस वंश का सर्वप्रथम शिलालेख मालव संवत्‌ ४६१ का है जो नरवर्मन्‌ के शासन 
काल का है। इस अभिलेख में नरवमंन्‌ के पिता सिंहवमंन्‌ तथा पितामह जयवमेन्‌ का 
उल्लेख है । संभवतः समुद्रगुप्त के दिग्विजय के कारण जयवर्मन्‌ तथा सिंहवर्मन्‌ ने गुप्तों के 
राजवंश का लोहा मान लिया था, तथापि वे अपने आन्तरिक शासन-कार्य में स्वतन्त्र बने रहे । 
नरवमंन्‌ का एक और शिलालेख मन्दसौर के निकट मिला है जो मालव संवत्‌ ४७६ का 
है ।* नरवर्मन्‌ का पुत्र विश्ववर्मन्‌ था जिसका एक अभिलेख राजस्थान के गंगाधर नामक 
स्थान से प्राप्त हुआ है ।* विश्‍ववमंन्‌ के पुत्र बन्धुवमेन्‌ का शिलालेख जिस पर मालव संवत्‌ 
४९३ तथा ५२९ उत्कीणे है, मन्दसौर से प्राप्त हुआ है 1६ इस वंश का यह प्रथम 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८४ 

२. वही, क्रमांक ६८५ 

३. वही, क्रमांक ६६६-अ 

Y. वही, क्रमांक ६६६-आ 
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शिलालेख है, जिसमें गुप्त सम्राट की अधीनता स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की गयी हे । इसके 
पूर्वे विश्‍ववमेन्‌ तथा नरवमंन्‌ के शिलालेख से यह कहीं नहीं ज्ञात होता कि वे गुप्त सञ्राटों 
के अधीन हों । इन शिलालेखों में नरवर्मन्‌ और विश्ववर्मन्‌ का गुणगान स्वतन्त्र नरेशों की 
तरह किया गया है । यही नहीं, ये अभिलेख मालव संवत्‌ में अंकित हें, गुप्त संवत्‌ में नहीं । 
ऐसा लगता है कि समकालीन गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा तथा सौराष्ट्र 
के शकों के उन्मुलन में व्यस्त रहने के कारण इस वर्मन्‌ राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं किया और इसलिये ये वर्मन्‌ काफी हद तक स्वतन्त्र शासक बने रहे । वन्धरुवर्मन्‌ के 
शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में दशपुर 
का सामन्त शासक था । उसके शासन काल में उत्तरी मालवा ने सुख, शान्ति और समृद्धि के 
अपूर्वं सुखद दिनों का उपभोग किया । वन्धुवर्मन्‌ के शासन की शान्ति और समृद्धि से आकृष्ट 
हो लाट देश से बुनकरों की एक श्रेणी दशपुर आयी जिसे वन्धुवर्मन्‌ ने संरक्षण प्रदान किया । 
इस श्रेणी की आज्ञा से दशपुर में मालव संवत्‌ ४९३ में सूर्य के एक भव्य और अद्भुत 
मन्दिर का निर्माण किया गया । कालान्तर में दूसरे नुपतियों के शासन काल में मरम्मत न 
कराये जाने के कारण यह मन्दिर जीर्ण हो गया और अन्त में मालव संवत्‌ ५२९ में उसी 
तन्तुवायों की श्रेणी ने इस मन्दिर का पुनरुद्धार किया । स्पष्ट है कि यह अभिलेख मालव 
संवत्‌ ५२९ अथवा इसके ठीक बाद ही लिखा गया होगा । किन्तु वत्सभट्टी द्वारा रचित यह - 
प्रशस्ति जिस ढंग से लिखी गयी है, उससे प्रशस्ति में उल्लिखित गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का 
नाम काफी भ्रम पैदा करने वाला है। अभिलेखों के नियमानुसार प्रशस्ति का कुमारगुप्त वहीं 
गुप्त सम्राट होना चाहिये जो प्रशस्ति के लेखन के समय अर्थात्‌ मालव संवत्‌ ५२९ में शासन 
करता था । इस तरह नियमानुसार प्रशस्ति में उल्लिखित कुमारगुप्त गुप्त सम्राट कुमारगुप्त 
द्वितीय होना चाहिए 1 किन्तु अधिकांश इतिहासकारों के मतानुसार शिलालेख में उल्लिखित 


गुप्त सम्राट कुमारणुप्त प्रथम है । उनका यह निष्कर्ष तत्कालीन परिस्थिति के अध्ययन पर 
आधारित है । 


स्कत्दगुप्त तथा परवर्ती गुप्त सञ्राटों के समय में औलिकरवंशी इन वर्मन्‌ नरेशों 
का वया हुआ इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । इस बीच दशपुर में राज्य करते हुए 
राजा प्रभाकर तथा गोचिन्दगुप्त, जिनका वर्णन मन्दसौर से प्राप्त मालव संवत ५२४ के 
शिलालेख में आया है," से वर्मन्‌ वंश का क्या सम्बन्ध रहा, यह कुछ भी ज्ञात नहीं । 
इसी प्रकार ४९० ई० के लगभग दशपुर में राज्य करते हुए अज्ञात वंशी शासक महाराज 
गौरी, जिसका अभिलेख मन्दसौर से प्राप्त हुआ है, से वर्मन्‌ वंश का क्या सम्बन्ध था, 


T ज्ञात नहीं | संभवतः दशपुर पर वर्मनू नरेशों का आधिपत्य थोड़े समय के लिए समाप्त 
गया । 


मालव संवत्‌ ५५९ (५३२-३३ ई०) में दशपुर पर adei विष्णुवर्धन्‌ नामक 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६६-६ । देखिये गुप्त इतिहास से सम्बन्धित खण्ड | 
२. वही, क्रमांक ६६६-ऊ । देखिये गुप्त इतिहास से सम्बन्धित खण्ड । 
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शासक के आधिपत्य का पता हमें मन्दसौर से प्राप्त उसके दो अभिलेखों से लगता है । इन 
अभिलेखों में तिथि रहित एक अभिलेख एक विजय-स्तम्भ पर उत्कीर्ण है तथा उसकी दोहरी 
प्रति दूसरे स्तम्भ पर खुदी है।१ दूसरा अभिलेख जो मालव संवत्‌ ५८९ का है, एक शिला 
पर उत्कीर्ण पाया गया है।* इन दोनों अभिलेखों से यशोधमंन्‌ के प्रारम्भिक जीवन का 
हमें कुछ भो पता नहीं लगता परन्तु क्योंकि यशोधर्मन्‌ और पूर्ववर्ती वमेन्‌ नरेश नरवर्म॑न्‌ 
दोनों ने अपने शिलालेखों में अपने को औलिकरवंशी तथा सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का वंशज कहा 
है अतः इतिहासज्ञों का यह मत कि यशोधर्मन पूर्ववर्ती वमंन्‌ नरेशों का ही वंशज था तथा 
वमंन्‌ वंश की पुन: स्थापना का प्रयत्न करने वाला था, सत्य प्रतीत होता है । 

यशोधर्मन्‌ ने मन्दसोर शिलालेख में स्वतः को 'जनेन्द्र', 'नराधिपति', “राजाधिराज', 
परमेश्वर, आदि उपाधियों से अलंकृत किया है । अभिलेख के अनुसार उसने अपनी 
दिग्विजय में लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) से लेकर महेन्द्र पवेत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिम 
समुद्र तक समस्त भू-भाग पर अपनी विजय पताकाएँ फह्राई तथा उन क्षेत्रों पर भी अधिकार 
प्राप्त किया जिन पर गृप्त सम्राट तथा हूण नरेश भी न कर पाये थे । उसकी सबसे महत्व- 
पूर्ण उपलब्धि थी हूण शासक मिहिरकुल को पराजित करना । इस पराज्य का उल्लेख करते 
हुए अभिलेख में कहा गया है--- वह (यशोधमंन्‌) जिसने स्थाणु (शिव) के अतिरिक्त किसी के 
सम्मुख अपना मस्तक भुका कर दीनता का परिचय नहीं दिया, जिसकी भुजाओ से रक्षित 
होने के कारण हिमालय पर्वत को दुर्गम होने का मिथ्याभिमान त्यागना पड़ा, जिसके युगल 
चरणों की अचेना उस नूप मिहिरकुल ने अपनी अलकों के पुष्पों की भेंट चढ़ाकर दी थी, 
जिसका मस्तक अपने बाहुबल के कारण अधीन होकर नीचे भुकने में पीडित होता था ।' 
यद्यपि यशोधमंन्‌ का हूणों को पराजित करना सत्य प्रतीत होता है परन्तु सम्पूर्ण उत्तर भारत 
पर उसके आधिपत्य को मानना, जैसा कि अभिलेख में वर्णित है, कठिन है । 

यशोधर्मन्‌ के शासन का अन्त कब और कॅसे हुआ तथा औलिकर वंश में और कौन 
से शासक हुए इस सम्वन्ध में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं । सम्भवतः यशोधर्मन्‌ के पश्चात्‌ 
दशपुर क्षेत्र पर औलिकरों की राजनीतिक सत्ता कुछ काल तक बनी रही। wal सदी के 
प्रारम्भ में कलचुरि शंकरगण तथा बाद में मैत्रकों का प्रभाव इस क्षेत्र पर फैलने पर औलिकरों 


का पतन हो गया । 
परिव्राजक राजवंश 


बुन्देलखण्ड से प्राप्त कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि xdi सदी Go में जब 
उत्तर भारत पर गप्तों का आधिपत्य था, उस समय पन्ना जिले में परिव्राजक नामक राजवंश 
के राजाओं का राज्य चला हुआ था । ये गुप्त सञ्राटों के माण्डलिक हो गये थे तथा अपने 
दान-प्रों में गुप्त संवत्‌ का प्रयोग करते थे । अपने सभी अभिलेखों में इन्होने गुप्त सम्राटों 


की प्रभुता स्वीकार करने का उल्लेख किया & | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८६-अ-अआ 
२. वही, क्रमांक ६०५ 
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परिव्राजक महाराजाओं का सर्वप्रथम अभिलेख खोह से प्राप्त महाराज हस्तिन का 
गुप्त संवत्‌ १५६ (४७५-७६ £o) का ताम्रपत्र है“ जिसमें इस वंश के राजाओं की वंशावली 
दी है। ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश का सर्वप्रथम राजा देवाढ्य था । उसका पुत्र प्रभंजन 
और उसका पुत्र दामोदर हुआ । दामोदर का पुत्र हस्तिन्‌ हुआ जो प्रतापी था। हस्तिन के 
तीन और ताम्रपत्र खोह, जबलपुर तथा मकागवाँ से मिले हैं, जो क्रमश; गुप्त संवत्‌ १६३ 
(४८२-८३ $o) १७० तथा १६१ (५१०-११ ई०) FEI इन सभी ताम्रपत्रों में इस वंश 
की वही वंशावली दी है जो हस्तिन्‌ के प्रथम TAA में है। भुमरा से एक स्तम्भ-लेख मिला 
हैः जिसको लगाने का उद्देश्य महाराज हस्तिन्‌ तथा उनके पड़ोसी राज्य उच्चकल्प के 
महाराज सवैनाथ के राज्यों का सीमा निर्धारण था । इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों राजा 
समकालीन थे तथा इनका राज्य एक-दूसरे के पड़ोस में था । 


महाराज हस्तिन्‌ का पुत्र महाराज संक्षोभ हुआ जिसका एक ताम्रपत्र वैतूल से तथा 
दूसरा खोह से प्राप्त हुआ है । बैतूल के ताम्रपत्र ” पर गुप्त संवत्‌ १९९ की तिथि (५१८-१६ 
ई०) पड़ी है तथा उल्लिखित है कि वह डाहल तथा अठारह आटविक राज्यों का स्वामी था । 
इस दानपत्र द्वारा संक्षोभ ने त्रिपुरी प्रान्त स्थित कुछ ग्रामो को दान में दिया । इस उल्लेख से 
स्पष्ट है कि उसके राज्य में आधुनिक जबलपुर जिले का एक बड़ा भाग सम्मिलित था । महाराज 
संक्षो का दूसरा ताम्रपत्र“ जो खोह से प्राप्त हुआ है, गुप्त संवत्‌ २०६ (५२८-२६ ई०) में 
उत्कीर्ण किया गया था । इस अभिलेख में महाराज हस्तिन्‌ को भी डाहल प्रदेश तथा अठारह 
आटविक राज्यों का स्वामी वतलाया गया है । संभवतः इन प्रदेशों पर महाराज हस्तिन्‌ द्वारा 
ही अपनी प्रभुता का विस्तार कर लिया गया होगा । 


महाराज संक्षोभ के वाद इस राजवंश का क्या हुआ इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी 
ज्ञात नहीं । 


उच्चकल्प के महाराज 


परिव्राजक महाराजाओं के पड़ोसी उच्चकल्प के महाराजा थे । उच्चकल्प का आधुनिक 
नाम ऊंचहरा है। क्योंकि इस राजवंश के सभी ताम्रपत्र उच्चकल्प से प्रचलित किये गये थे, 
अतः यही इनकी राजधानी प्रतीत होती है । इनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन्होंने 
गुप्त तथा वाकाटक दोनों वंशों का आधिपत्य स्वीकार किया T d 


इस वश का सर्वप्रथम ताम्रपत्र कारीतलाई से प्राप्त महाराज जयनाथ का है, जो गुप्त 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८७-अ 

२. वही, क्रमांक क्रमशः ६८७-आ, ६८८, ६६ १ 
३. वही, क्रमांक ६९० 

Y. वही, क्रमांक ६८९ 

4. वही, क्रमांक ६5८७-६३ 
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संवत्‌ १७४ (४९२-९४ Go) में उच्चकल्प से प्रचलित किया गया था।१ इसमें दी गयी 
वंशावली के अनुसार इस वंश का सर्वप्रथम राजा ओघदेव था जिसका विवाह कुमारदेवी के 
साथ हुआ था। ओषदेव का पुत्र कुमारदेव था जिसने जयस्वामिनी से विवाह किया । कूमार्‌देव 
का पुत्र जयस्वामिन्‌ हुआ जिसने रामदेवी के साथ विवाह किया । उसका पुत्र व्याघ्र हुआ 
जिसकी पत्नी का नाम अज्जितादेवी था। व्याघ्र का पुत्र जयनाथ था । व्याध्रदेव के दो 
शिलालेख नचने-की-तलाई तथा गंज से प्राप्त हुए हैं जिनमें उसे वाकाटक नृपति पृथ्वीषेण 
द्वितीय का माण्डलिक कहा गया है । अतः स्पष्ट है कि व्याप्नदेव ने वाकाटकों के आधिपत्य 
को स्वीकार किया था । उसके पूर्वं सम्भवतः इस वंश के शासकों ने pui की प्रभुता को 
स्वीकार किया था । महाराज जयनाथ का दूसरा ताम्रपत्र खोह से प्राप्त हुआ है जिस पर 
गुप्त संवत्‌ १७७ (४६६-९७ Fo) की तिथि पड़ी है ॥४ 


खोह से प्राप्त महाराज सर्वनाथ के गुप्त संवत्‌ १६३ के ताम्रपत्र“ से पता चलता हैँ कि 
महाराज जयनाथ का पुत्र महाराज सवंनाथ हुआ dig से ही उसके तीन और ताम्रपत्र 
मिले हैं जिनमें से दो क्रमशः गुप्त संवत्‌ १९७ (५१६-१७ ई० )* तथा २१४ (५३३-३४) के 
हैं तथा एक अपूर्ण होने के कारण उसकी तिथि अज्ञात EQ ये सभी अभिलेख उच्चकल्म से 
प्रचलित किये गये थे तथा सभी में दी गई वंशावली एक ही समान है । 


महाराज सर्वनाथ के पश्चात्‌ इस वंश का क्या हुआ इस सम्बन्ध में कुछ भी 
ज्ञात नहीं । 


रार्जाषतुल्य कुल 


रायपुर जिले में आरंग नामक स्थान से भीमसेन द्वितीय का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ 
है जिससे विदित होता है कि ईसवी सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी के लगभग दक्षिण कोसल में 
राजषितुल्य कुल नामक कोई राजवंश राज्य करता था । अभिलेख में भीमसेन द्वितीय और 
उससे पहले की पाँच पीढ़ियों के राजाओं के नाम दिये हैं। इस ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश 
का सर्वप्रथम राजा शूरा था । तत्पश्चात्‌ जो राजा आये वे थे_ क्रमशः दयित प्रथम, विभी- 
षण, भीमसेन प्रथम, दयितवर्मा द्वितीय और अन्त में भीमसेन द्वितीय जो इस ताम्रपत्र का 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६९२ 
२. वही, क्रमांक ६७८ 

३. वही, क्रमांक ६७४ 

Y. वही, क्रमांक ६९३-अ 

५. वही, क्रमांक ६६३-आ 
६. वही, क्रमांक ६६३-इ 

७, वही, क्रमांक ६६३-६ 

c. वही, क्रमांक ६६३-उ 

९. वही, क्रमांक ६९५ 
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नायक था । क्योंकि इन राजाओं के बारे में अन्यत्र कोई भी सूचना नहीं मिलती अतः इस वंश 
के सम्बन्ध में विशेष जानकारी अज्ञात है । इस ताम्रपत्र पर पड़ी तिथि के अनुसार इसे गुप्त 
संवत १८२ अथवा २८२१ में प्रचलित किया गया था जबकि भीमसेन द्वितीय राज्य करता 
था । अत: ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश की स्थापना ४थी-५वीं शताब्दी ई० में हुई और यह 


वंश ५वीं-६वीं शताब्दी ई० तक राज्य करता रहा । 


* 


ATA 


नलवंशी शासक वाकाटको के समकालीन थे । इनकी शक्ति का मुख्य केन्द्र वस्तर तथा 
बस्तर के उड़ीसा से लगे सीमा के आस-पास का क्षेत्र था । नलवंश का क्रमबद्ध इतिहास और 
उनके राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में पूरी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है । इस वंश के 
केवल चार उत्कीर्ण लेख और थोड़े से सोने के सिक्को के आधार पर ही इनके इतिहास का 


निर्माण करने का प्रयत्न किया गया है । 


नलवंश के प्राप्त चार लेखों में एक लेख महाराष्ट्र में स्थित ऋद्धिपुर नामक स्थान से, * 
दुसरा बस्तर की पूर्वी सीमा से उड़ीसा में ६ मील पर स्थित पोड़ागढ़ W^, तीसरा उड़ीसा में 
स्थित केसरिबेढ़ा तथा चौथा रायपुर जिले में स्थित राजिम के राजीवलोचन मन्दिर* से प्राप्त 
हुआ है। नलवंश के सिक्कों की एक निधि बस्तर जिले में स्थित एडेंगा से मिली है । प्रथम 
तीन लेखों का तथा सिक्कों का अध्ययन कर ज्ञात हुआ है कि इस वंश का सर्वप्रथम राजा 
भवदत्तवर्मा था जिसने बस्तर तथा कोसल क्षेत्र में राज्य करते हुए वाकाटकों को पराजित कर 
अपने साम्राज्य का विस्तार नागपुर तथा बरार तक कर लिया था । परन्तु वाकाटको द्वारा पुन: 
शक्ति प्राप्त कर लेने पर नागपुर तथा विदर्भ का क्षेत्र उसके हाथों से छिन गया । किन्तु बह 
बस्तर तथा दक्षिण कोसल पर बराबर राज्य करता रहा । अभिलेखों में भवदत्तवर्मा के दो 
उत्तराधिकारियों का नाम स्कन्दवर्मा तथा अर्थपति भट्टारक मिलता है, परन्तु भवदत्तवर्मा के 
साथ उनका सम्बन्ध क्या था इसकी जानकारी नहीं मिलती । इन अभिलेखों में स्कन्दवर्मा को 
महान्‌ शक्तिशाली बतलाया गया है क्योंकि उसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपना 
खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त ऋर लिया था। नलवंश का चौथा लेख जो राजीम में स्थित 
राजीवलोचन मन्दिर के दीवाल में जड़ा हुआ मिला हैं, पृथ्वीराज, उसका पुत्र विरुपाक्ष तथा 

उसका उत्तराधिकारी विलासतुंग नामक राजाओं का उल्लेख करता है । इस शिलालेख में 


१. तिथि के पढ्ने में विद्वानों में मतभेद है । स्व० रायबहादुर हीरालाल के अनुसार यह 
२८२ है, परन्तु महामहोपाध्याय वा० वि० मिराशी के अनुसार यह १८२ है। 

२. ए० इ० भाग १६, पृ० १०२ 

३. वही, भाग २१, Jo १५३-५८ 

४. वही, भाग २८, पृ० १२ 

५. वही, भाग २६, Jo ५४ (प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६६) 

६. प्रस्तुत; ग्रन्थ, क्रमांक २३४३ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभुमि : ४७ 


यद्यपि विलासतुंग और उनके पूर्वजों को पहले के नल राजाओं से सम्बन्धित होने का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता है तथापि इनके वंश का प्रारम्भ नल राजा से होने के उल्लेख के आधार 
पर इन्हें भी नलवंश का माना जाता है । 


इन तथ्यों से स्पष्ट है कि नलवंशी नरेश बस्तर तथा दक्षिण कोसल के भू-भाग पर 
काफी समय तक राज्य करते रहे । सम्भवतः उनका राज्य पाण्डुवंशियो द्वारा पराजित होने के 
कारण समाप्त हो गया । 


शरभपुरीय वंश 


दक्षिण कोसल के शरभपुर नामक स्थान पर ई० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग में अथवा छठी शताब्दी के प्रथम भाग में एक प्रमुख राजवंश का उदय हुआ जिसे शरभ- 
पुरीय वंश कहा गया है । इस वंश की राजधानी शरभपुर कहाँ थी यह अभी तक निश्चित नहीं 
हो पाया है । शरभपुरीय वंश के नरेश अपने आपको 'परमभागवत्‌' कहते थे, अर्थात्‌ वे भागवत्‌ 
धमं को मानने वाले थे । उनके दानपत्रों की राजमुद्रा पर अंकित गजलक्ष्मी की खडी प्रतिमा 
से भी यह यही जान पड़ता है। उनकी एक और राजधानी श्रीपुर (वर्तमान सिरपुर, रायपुर 
जिला) में थी । 

इस वंश का संस्थापक शरभ नामक राजा था ओर इसी के नाम पर इनकी राजधानी 
का नाम शरभपुर पड़ा । एक अन्य शरभराज का उल्लेख एरण से गोपराज के गुप्त संवत्‌ १६१ 
(५१० $e) के अभिलेख" में मिलता है । इसमें शरभराज को गोपराज का नाना कहा गया है 
जो गुप्तवंशी राजा भानुगुप्त का सामन्त था और एरण के युद्ध में मारा गया था । ये दोनों 
शरभराज एक ही व्यक्ति थे अथवा भिन्न इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । 


शरभ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नरेन्द्र हुआ जिसके शासन काल के दो ताम्रपत्र 
लेख अभी तक मिले हैं। पिपरदुला से प्राप्त पहला ताम्रपत्र* उसके शासन काल के तीसरे वर्ष 
में प्रचलित किया गया था | इसमें राहुदेव नामक भोगपति द्वारा ग्रामदान देने और महाराज 
नरेन्द्र द्वारा उसे अनुमोदित करने की सूचना मिलती है । कुरुद से प्राप्त दूसरा ताम्रपत्र लेख रे 
नरेन्द्र के राज्यकाल के चौबीसवें वर्ष में प्रचलित किया गया था p इसमें भी नरेन्द्र द्वारा दिये 
गये ग्रामदान को अनुमोदित करने की सूचना मिलती है । नरेन्द्र के स्वयं के दान से सम्बन्धित 
कोई उत्कीणँ लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस नरेन्द्र का उल्लेख मेकल के पाण्ड्वंशी 
राजा भरतबल के ताम्रपत्र लेख” में भी हुआ जान पड़ता है | 


नरेन्द्र का उत्तराधिकारी कौन था यह अभी तक अज्ञात है । उसके बाद इस वंश में एक 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६५७-३ 
२. वही, क्रमांक ७०२ 
३. वही, क्रमांक ६९८ 
४. Wo Fo भाग २७ Zo १२२ 
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४८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम प्रसन्नमात्र था । प्रसन्नमात्र ने अपने नाम के सोने के सिक्के 
चलाये जो पूर्व में कटक से पश्चिम में चांदा जिले तक और छत्तीसगढ़ के कई स्थानों से मिले 
हैं ।* सम्भवतः इस पूरे भू-भाग पर उसके राज्य का विस्तार था | उसने निडिला नदी के तट 
पर प्रसन्नपुर नामक नगर भी बसाया था । 

अभी तक विद्वानों का यह मत था कि प्रसन्नमात्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयराज 
था तथा जयराज का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई मानमात्र था जिसका दूसरा नाम दुर्गराज 
था | किन्तु नयी खोज के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि जयराज और मानमात्र एक 
ही व्यक्ति के दो नाम थे, अर्थात्‌ जयराज-मानमात्र-दुर्गंराज एक ही व्यक्ति था। इस नरेश के 
अब तक तीन ताम्रपत्र लेख प्राप्त हो चुके हैं जिनमें एक आरंग से* और दो मल्लार सेर मिले 
हैं। आरंग का ताम्रपत्र तथा मल्लार से प्राप्त एक ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के ud वषं में 
उत्कीर्ण किये गये थे । मल्लार से प्राप्त दूसरा ताम्रपत्र उसके नौवें वर्ष में प्रचलित किया 
गया था । 

जयराज के तीन पुत्र थे--सुदेवराज, प्रवरराज और व्याध्रराज | जयराज का उत्तरा- 
धिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र सुदेवराज हुआ जिसके सात ताम्रपत्र-लेख अब तक प्राप्त हो चुके 
हैं।* इन लेखों में रायपुर से प्राप्त ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के दसवें वर्ष में प्रचलित किया 
गया था । अतः यह स्पष्ट है कि उसने कम से कम दस वर्ष तक राज्य किया होगा । उसके 
अभिलेखों में दो ताम्रपत्र श्रीपुर से प्रचलित किये गये थे तथा शेष शरभपुर से। इससे 
ऐसा लगता है कि उसके शासन काल में ही शरभपुर के अतिरिक्त श्रीपुर भी राजधानी बन 
गयी थी । 

इस वंश का अन्तिम नरेश सुदेवराज का छोटा भाई प्रवरराज था जिसने अपनी राजा- 
धाती श्रीपुर रखी थी । उसके केवल दो ताम्रपत्र-लेख अभी तक प्राप्त हो सके हैं - एक ठाकुर- 
दिया से तथा दुसरा मल्लार से ।“ ये दोनों लेख उसके राज्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रचलित 
किये गये थे । इससे कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है कि उसका राज्य सम्भवतः अल्पायु होने 
के कारण अल्पकालीन रहा होगा । र 

सुदेवराज और प्रवरराज का छोटा भाई व्याप्रराज भ्रसन्नपुर में war था। वह 
स्वतन्त्र नहीं, बल्कि प्रवरराज के सामन्त के रूप में राज्य करता था। उसके राज्यकाल के 
चौथे वर्ष का एक ताम्रपत्र मल्लार से प्राप्त हुआ है जिसमें एक ग्राम-दान दिये जाने का 
उल्लेख है 1% 


१; ज० न्यु० Mo Fo भाग १६, qo २१५; r 
२३५९ आदि (o २१५; प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३५७, 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६७-अ 

३. वही, क्रमांक ७०४ अ-आ 

Y. वही, क्रमांक ६६७-आ, ६६६, ७००, ७०५, ७० ६-अ-आ, ७०७ 
५. वही, क्रमांक ७०१ तथा ७०४-इ 

६. वही, क्रमाक ७०४-ई 
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ऐतिहासिक पृष्ठभ्ृंमि : ४६ 


लेंगंभग छठीं शताब्दी ईसवी के अन्तिम चरण में पाण्डुवंशियों ने दक्षिण कोसल की 
. विजय कर शरभपुरीय राजवंश को समाप्त किया और श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाया । 


वलभी का सेत्रक वंश 


गुप्त वंश की शक्ति के ह्वास होने का लाभ उठाकर भारत के विभिन्न भागों में जिन 
राजवंशों का उदय हुआ उनमें वलभी के मैत्रक वंशी शासक भी थे । प्रारम्भ में ये गुप्त शासकों 
की अधीनता स्वीकार किये हुए थे | छठीं सदी ई० के मध्य में जब गुप्त शासकों की सत्ता 
का लोप हो गया, इसके पूर्व ही मैत्रकों ने अपने अभिलेखों में गुप्त अधीनता का उल्लेख करना 
बंद कर दिया, यद्यपि वे गुप्त संवत्‌ का उपयोग अवश्य ही करते रहे | स्वतन्त्र होकर मैत्रक वंशी 
शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया । 


मैत्रक वंशी शासक महाराज शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य ५८० ई० में वलभी में राज्य 
कर रहा था, ऐसा चीनी यात्री ह्ययेनत्सांग के वर्णन से पता चलता है । उसने अपने साम्राज्य 
का विस्तार पश्चिमी मालवा तक कर लिया था । शिलादित्य का शासन काल ६१२ ई० तक 
चलता रहा । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई खरग्रह हुआ तथा उसके पश्चात्‌ उसका 
पुत्र धरसेन तृतीय हुआ । धरसेन तृतीय का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई ध्रु.वसेन द्वितीय 
बालादित्य हुआ जो ६२९ ई० के पूर्व वलभी का शासक हुआ। वह चीनी यात्री ह्यू येनत्सांग का 
समकालीन था तथा कम-से-कम ६४०-४१ ई० तक राज्य करता रहा । पश्चिमी मालवा क्षेत्र 
पर उसका प्रभाव बराबर बना रहा । यह रतलाम जिले से प्राप्त दो ताम्रपत्रों से पता चलता 
है । नोगवा से प्राप्त पहला ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ ३२० का है, जो वलभी से प्रचलित किया 
गया था तथा जिसमें मालवक भुक्ति (अर्थात्‌ मालवा प्रान्त) में स्थित एक सौ 'भक्ती' भूमि 
को दान में देने का उल्लेख है । इसी स्थान से प्राप्त दूसरा ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ ३२१ का 
है; जो वन्दितपल्ली के विजित शिविर से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें मालवक भुक्ति 
में स्थित एक सौ 'भक्ती' भूमि-दान में देने का उल्लेख आया है । 

मैत्रकों का राजवंश ७६६ ई० तक बराबर चलता रहा तथा ७६६ से ७८३ के बीच 
इसका लोप हो गया । पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर से इनका आधिपत्य कब समाप्त हुआ यह 
अज्ञात है । 


सौखरो वंश 
मौखरी साम्राज्य की स्थापना भी गुप्त बंश की शक्ति क्रे ह्लास होने के कारण हुई | 
इस वंश के पहले शासक भी गुप्त वंश के अधीन थे । छठी सदी ई० के मध्य में जब गुप्त वंश 
की शक्ति का लोप हुआ तो मौखरियों ने अपनी राजसत्ता स्थापित की । 
मौखरियों की कई शाखाएँ थी, जिनमें कन्नौज की शाखा अधिक शक्तिशाली थी। 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७०८-अ 
२. वहीं, क्रमांक ७०८-आ 
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do : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का wear 


इनके शासकों में महाराज हरिवर्मन्‌, महाराज आदित्यवर्मेन्‌, महाराज fray, महारांजां- 
घिराज ईशानवर्मन्‌, महाराजाधिराज aiaia, महाराजाधिराज अवन्तिवमंत्‌ Ws 
धिराज ग्राहवर्मेन्‌ हुए । उनके साम्राज्य का विस्तार लगभग आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर 


था मध्यप्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में असी रगढ़ के किले से महाराजाधिराज aiaia "a 
ताम्र-मुहर लेख प्राप्त हुआ है ।' इस लेख की प्राप्ति से कुछ विद्वानों का n मत M 

मौखरियों के साम्राज्य का पूर्व निमाड़ जिले तक विस्तार था a दव॒कन की ओर arem 
का दुर्ग उनके राज्य का एक महत्वपूर्ण दुर्ग था । परन्तु T विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार 
नहीं करते । किसी भी प्रमाण के आधार पर मौखरियों के साम्राज्य का मध्यप्रदेश के किसी 


भाग पर विस्तार का पता नहीं लगता । 
वर्धनवंश 

छठी शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में थानेश्वर के वर्धन वंश का उत्कर्ष हुआ । इस 
वंश के प्रारम्भिक राजा थे नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकरवर्धन । प्रभाकर- 
वर्धन की कन्या राज्यश्री का विवाह मौखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था । हर्षेचरित के 
अनुसार प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के तत्काल बाद जब हर्षवर्धन तथा उसके AS भाई राज्यवर्धन 
एक-दूसरे को राज्य-भार सम्हालने के लिए मना रहे थे तो समाचार प्राप्त हुआ कि मालवा के 
राजा ने मौखरियो के राज्य पर आक्रमण कर गृहवर्मा का प्राणान्त कर दिया तथा राज्यश्री को 
कारागार में डाल दिया । मालवराज के दुष्कर्म का समाचार पाते ही राज्यवर्धन ने सन्यास 
ग्रहण करने का विचार छोड़ दिया तथा अपने बहनोई के हत्यारे को दण्डित करने के निश्‍चय 
से युद्ध-क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया । बाण के अनुस।र उसने बडी सरलता से मालवराज को 
पराजित कर दिया । परन्तु वह मालवराज के मित्र गौड़ नरेश के भुलावे में में आ गया जिससे 
गौड़ नरेश ने उसे एकाकी पाकर उसकी हत्या कर डाली d 

राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन ही थानेश्वर राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी 
था । अतः १६ वर्ष की आयु में ही उसे राज्य का भार सम्हालना TST | राज्य प्राप्त करते ही 
उसने अपने भाई के हत्यारे गौड़ नरेश शशांक को दण्ड देने की ठानी और सेना लेकर गौड़ 
की ओर प्रस्थान किया । मार्गे में उसे राज्यश्री के कारागार से भागने तथा विन्ध्या- 
चल में पहुँचने का समाचार मिला | उसने तत्काल राज्यश्री को dg निकाल कर उसके प्राणों 
की रक्षा की तत्पश्चात्‌ उसने गौड़ राज्य की ओर प्रस्थान किया जिसका परिणाम अज्ञात है । 

७ 3 का विस्तार कितना था इस सम्बन्ध में विद्वानों 


में मतभेद pt 1 कुछ विद्वान उसे सम्पूर्णं उत्तर भारत का स्वामी मानते हैं, परन्तु यह मत आधु- 
निक विद्वानों द्वारा असंगत ठहराया गया है। जहाँ तक मध्यप्रदेश के इतिहास से हषंवर्धन के 
न्न सम्बन्ध है, कुछ विद्वानों के अनुसार विर्य का आटविक क्षेत्र उसके राज्य के 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७०६ 
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हर्ष द्वारा प्रचलित संवत्‌ उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में लम्बे 
र ` समय 
खजुराहो से प्राप्त एक मूर्ति पर हषं संवत्‌ २१८ की तिथि soi है । मय तक चला | 


दक्षिण कोसल का पाण्डवबंश 


ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी में कोसल के वड़े भू-भाग पर पाण्डव वंशी राजाओं का 
राज्य था । पाण्डुवंशी राजा सोमवंशी थे तथा वैष्णव धर्मावलम्बी थे । इस वंश का सर्वप्रथम 
राजा उदयन था जो सम्भवतः ५वीं शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में रहा होगा । कालन्जर से 
प्राप्त एक शिलालेख में सोमवंशी राजा उदयन का उल्लेख है, किन्तु क्या ये दोनों व्यक्ति एक 
ही थे, इस सम्बन्ध में अनुमान करना कठिन है | 


सिरपुर से प्राप्त बालाजुंन के शिलालेख में उदयन का पुत्र इन्द्रबल बतलाया गया Zl 
एक महासामन्त इन्द्रबल का उल्लेख शरभपुरीय राजा सुदेवराज के अभिलेख में भी मिला 
है" जो उसका प्रधान मन्त्री बताया गया है, किन्तु यह. कहना कठिन है कि यह इन्द्रबल पाण्ड- 
वंशी इन्द्रवल ही था या कोई अन्य | 


भांदक से प्राप्त एक अभिलेख में? इन्द्रबल के चार पुत्रों का उल्लेख है । इनमें एक का 
नाम नन्न था जो पराक्रमी होने के नाते अपने राज्य को दुर तक विस्तार किये था । उसका 
सबसे छोटा भाई भवदेव ( जिसे रणकेसरी तथा चिन्तादुग भी कहा गया है ) अपने बड़े भाई 
नन्न के सामन्त के रूप में चाँदा जिले ( आधुनिक महाराष्ट्र ) में राज्य करता था । भांदक से 
प्राप्त उपर्युक्त अभिलेख में उसके द्वारा पूर्वकाल में निमित कराये गये किसी बुद्ध मन्दिर के | 
जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख E नन्न का छोटा भाई ईशानदेव था जिसका उल्लेख खरोद 
(बिलासपुर जिला) के लखनेश्वर मन्दिर में लगे शिलालेख में मिलता है।* इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि नन्न के राज्यकाल में पांडुवंशियों का राज्य दक्षिण कोसल के एक as भाग पर 
तथा महाराष्ट्र में चांदा जिला तक विस्तृत हो चुका था। 


पाण्डुबंशियों की स्थिति को और भी सुदृढ़ करने का यश महाशिव तीवरदेव को 
प्राप्त हुआ, जो नन्तराज का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था । उसके तीन ताम्र पत्र-लेख अब तक 
प्राप्त हुए हैं” जिनमें बतलाया गया है कि वह परम वैष्णव था (जैसा कि उसके ताञ्रपत्रों 
पर संलग्न मुद्रा पर गरुड की प्रतिमा से भी स्पष्ट है) तथा कोसल, उत्कल और अन्य मण्डलो 
qx अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ 'कोसलाधिपति’ की उपाधि धारणा की थी । उसके 
राज्यकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। किन्तु विष्णुकुन्डी राजा माधववर्मा प्रथम 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७१० 
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५२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्य 


(५३५-८५ £o) तथा मौखरी सुर्यवर्मा (५५३ ई० ) के समकालीन होने के कारण उसका काल 
छटी शताब्दी ई० के तीसरे चरण में निश्चित किया जा सकता है। 

महाशिव तीवरदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महानन्नराज हुआ । उसका केवल 
एक ताम्रपत्र अडभार (जिला बिलासपुर) से प्राप्त हुआ है! जिसमें उसके द्वारा अष्टद्वार 
में एक ग्रामदान दिये जाने का उल्लेख है । 

सम्भवत' महानन्नराज का शासन काल अल्पकालीन था और' वहनिसन्तान भी था । 
अतः उसका उत्तराधिकारी उसका चाचा चन्द्रगुप्त हुआ । उसकी उपलब्धियों के सम्बन्ध में 
कोई जानकारी नहीं है । 


चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ह्षगुप्त हुआ । हषंगुप्त ने मगधातिपति' 


सुर्यवर्मा की बेटी वासटा से विवाह किया । हषंगूप्त वैष्णव धर्म को मानता था और वासटा 
भी वैष्णव थी। हषंग्‌प्त के स्वगेवासी होने पर वासटा ने अपनी पति की स्मृति में श्रीपुर में 
हरि (विष्णु) का एक मन्दिर निर्माण करवाया था । हषंगुप्त और वासटा के पुत्र महाशिवगुप्त 
बालार्जुन के शासन काल में निमित यह मंदिर आज भी लक्ष्मण मंदिर के नाम से सिरपुर 
में विद्यमान हैं और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है । वासटा का उपर्युक्त 
स्मृति का अभिलेख इसी मन्दिर के भग्न मण्डप का मलबा साफ करते समय प्राप्त हुआ था 1२ 


हषंगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महाशिवगुप्त था । वह बालार्जुन भी कहलाता 
था wits छोटी अवस्था में ही वह धनुविद्या में प्रवीण हो चुका था । उसके अनेक 
ताम्रपत्र-लेख और शिलालेख बारदुला, लोधिया, मल्लार, सिरपुर आदि स्थानों से प्राप्त 
हुए हैं, ` जिससे ज्ञात होता है कि उसके राज्य का विस्तार आधुनिक रायपुर, बिलासपुर, 
रायगढ़ जिलों को मिला कर छत्तीसगढ़ के एक बड़े भू-भाग पर था। लोधिया से प्रचलित 
ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के ५७वें वर्ष का है, अतः स्पष्ट है कि उसका राज्यकाल लगभग 
६० वर्ष का था । महाशिवगुप्त बालार्जुन के माता-पिता वैष्णव धर्मावलम्बी थे, परन्तु वह 
स्वयं शैव था । उसकी राजमुद्रा पर नन्दी बना हुआ है और लेखों में भी उसे परम-माहेश्वर 
कहा गया है। परन्तु शैव होने के बाद भी वह परम धर्मसहिष्णुता का पालन करने वाला था । 


उसके संरक्षण में श्रीपुर तथा साम्राज्य के अन्य स्थानों में 
का समान रूप से विकास 


भी विद्यमात हैं, उसकी धर्मसहिष्णुता की नीति की याद f 
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सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के राज्यकाल को छत्तीसगढ़ 
के इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। 

वालार्जुन के उत्तराधिकारियों के बारे में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं । कुछ विद्वानों 
का विचार है कि ag चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय द्वारा ई० सन्‌ ६३४ के पूर्व पराजित 
किया जा चुका था । इस वंश का अन्त कैसे हुआ तथा कोसल के उत्तरकालीन सोमवंशियों के 
साथ उनका क्या सम्बन्ध था, यह सब अभी तक अज्ञात है। अभिलेखों के आधार पर कुछ 
विद्वानों का यह विचार है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन के कृछ ही समय पश्चात 
कोसल के नलवंशी राजाओं ने इस वंश को समाप्त कर अपना राज्य स्थापित किया तथा 


उनका राज्य तब तक चला जब तक वे उत्तरकालीन सोमवंशियों द्वारा पराजित नहीं 
किये गये । 


सेकल का पाण्डव वंश 

आधुनिक अमरकण्टक के निकटवर्ती क्षेत्र को प्राचीन काल में मेकल कहा जाता 
था । सम्भवतः यह नाम इस क्षेत्र के मैकाल पहाड़ियों पर वसे रहने के कारण पडा हो। 
यद्यपि पुराणों में मेकल के राजाओं के सम्बन्ध में उल्लेख आया है, तथापि इस क्षेत्र के 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों के आधार पर ज्ञात 
होता है कि पाँचवीं शतो ईसवी में इस क्षेत्र में पाण्डववंशियों की एक शाखा राज्य करती 
थी । इस शाखा का दक्षिण कोसल के पाण्डव वंश से क्या प्राचीन सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध 
में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 
बहनी से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख', जो यहाँ के नरेश भरतवल के राज्यकाल के 
दूसरे वर्ष में प्रचलित किया गया था, मेकल के पाण्डववंशी नरेशों के इतिहास पर 
कुछ प्रकाश डालता | इस अभिलेख के अनुसार इस वंश में सर्वप्रथम जयबल 
हुआ | जयबल का पुत्र वत्सराज था जिसकी रानी द्रोणभट्टारिका से महाराज नागबल का 
जन्म हुआ | महाराज नागबल की रानी इन्द्रभट्टारिका से महाराज भरत अर्थात्‌ भरतबल 
का जन्म हुआ | भरतबल का अपर नाम इन्द्र था । इन नामों का उल्लेख करते हुए ताम्रपत्र 
में जयबल और वत्सराज के सम्बन्ध में कोई पदवी प्रयोग नहीं की गयी है । इसके विपरीत 
चागबल तथा भरतबल का उल्लेख करते हुए उन्हें केवल 'महाराज' की उपाधि से ही नहीं 
बल्कि 'परम-माहेश्वर, परमन्नह्वाण्य तथा परम-गुरु-देवताधिदेवत-विशेष:' की उपाधियों से भी 
विभूषित किया गया है । इससे विदित होता है कि जयबल और वत्सराज सम्भवतः साधारण 
सामन्त थे और समकालीन मगध के गुप्त वंश के अधीन थे । बाद में गुप्त वंश की शक्ति 

क्षीण होने की परिस्थिति का लाभ उठाकर वे स्वतन्त्र राजा बन बैठे | 
ब्रह्मनी के अभिलेख के अनुसार भरतबल ने कोसल की राजकुमारी लोकप्रकाशा 
से विवाह किया था । लोकप्रकाशा दक्षिण कोसल के किस राजवंश की राजकुमारी थी 
इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार वह दक्षिण कोसल के 
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१४ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभभ-प्रन्य 
i ifs भरतबल के राज्य- 
er की राजकुमारी थी । परन्तु यह असंगत जान पड़ता है त्रय : 
Ue को शी नरेशों का आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ था । अन्य 


काल तक दक्षिण कोसल में पाण्डववंशीय न 3 
विद्वानों के मतानुसार लोकप्रकाशा शुरा के वंश में हुई थी, किन्तु इसका भी कोई प्रमाण 


उपलब्ध नहीं है। अधिकांश विद्वान्‌ इस बात को मानते हैं कि वह दक्षिण कोसल के 
शरभपुरीय वंश की राजकुमारी थी और वह शरभ की बेटी तथा नरेन्द्र की बहिन थी । 
उसके पति भरतबल के बह्मनी के ताम्रपत्र में प्रच्छन्न रूप से महाराज नरेन्द्र का गुनगान 
क्रिया गया है । इस ताम्रपत्र-लेख में लोकप्रकाशा को अमरजकुलजा भी कहा गया है 
जबकि शरभपुरीय व्याध्रराज के लेख में उस वंश का नाम अमरार्येकुल मिलता है | 

भरतबल के बाद मेकल के पाण्डव वंश का क्या हुआ, इस सम्वन्ध में कोई भी 
जानकारी उपलब्ध नहीं है। 

शेल बंश 

आठवीं संदी ई० में महाकोशल के पश्चिम भाग में शैल वंश नामक एक राजवंश 
की स्थापना हुई । इस वंश का ताम्रपत्र बालाघाट जिले में स्थित राघोली से प्राप्त हुआ 
है जिसमें शैलवंशी नरेशों की वंशावली दी हुई है।* इस ताम्रपत्र के अनुसार इस 
वंश का प्रथम नरेश श्रीवर्धन था | उसका पुत्र पृथुवर्धन हुआ जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता। 
उसका पुत्र सौरवर्धन था जिसके तीन पुत्र हुए । उनमें से एक ने wig (बंगाल तथा बिहार) 
के राजा को मारकर उसका देश जीत लिया । तीसरे पुत्र ने काशी के राजा को मारकर 
काशी को अपने अधीन कर लिया । उसका पुत्र जयवर्धन प्रथम हुआ जिसने विन्ध्य के 
नरेश को परास्त कर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया । जयवर्धन का पुत्र श्रीवर्धन 
द्वितीय हुआ जो विर्य का स्वामी था । उसका पुत्र जयवर्धन द्वितीय हुआ जिसने इस ताम्र- 
पत्र को श्रीवर्धनपुर से प्रचलित कर सूर्य-मन्दिर के भोगार्थं खड्डिका नामक ग्राम दान 
में दिया । 

राष्ट्रकूट बंश 

राष्ट्रकूट वंश की कई STET थीं। इनमें से कम से कम दो शाक्षाओं का राज्य 
मध्यप्रदेश के कुछ भाग पर सातवीं सदी ई० से लेकर दसवीं सदी ई० तक रहा | 

राष्टरकूटों की एक शाखा सातबी-आठवीं सदी में बैतुल--अमरावती क्षेत्र पर राज्य 
करती थी । इस वंश के चार ज्ञात राजाओं के नाम हैँ- दुगंराज, गोविन्दराज, स्वामिक 
राज तथा नन्तराज युद्धासुर | नन्नराज मुद्धासुर का एक ताम्रपत्र बैतूल जिले के तिवरखेड 


नामक स्थात से प्राप्त हुआ है।२ यह ताम्रपत्र अचलपुर (महारा 
ष्ट्र के अमरावती 
जिले में स्थित आधुनिक एलिच पुर) से शक संवत्‌ ५५३ में प्रचलित किया गया था । 


सम्भवतः अचलपुर इस वंश की राजधानी थी। नन्नराज का दूसरा ताम्रपत्र मुलताई 
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. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ५५ 
से प्राप्त हुआ है।१ यह शंकर संबंत्‌ ६३१ (७०६-१० Fo ) में प्रचलित किया गया 
था । इन्द्रगढ़ से प्राप्त एक अन्य शिलालेख में नन्नराज का उल्लेख है।* इतिहासज्नों 
द्वारा नन्नराज युद्धासुर का काल ६६० Fo से ७३५ ई० के बीच माना गया है । सम्भवतः 
आठवीं सदी ई० के मध्य में दक्कन के प्रमुख राष्ट्रकूट शाखा के शासक aagi द्वारा 
इस शाखा का पराभव कर इसके राज्य को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित कर 
लिया गया | 

राष्ट्रकूट राजवंश की दूसरी शाखा मान्यखेट से राज्य करती थी । इस शाखा से 
सम्बन्धित चार अभिलेख मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं। इनसे तथा इस 


शाखा के शासकों के अन्य अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विभिन्न राजाओं के काल में 
मध्यप्रदेश के एक बड़े भाग पर इस राजवंश का आधिपत्य था | 


माच्यखेट के राष्ट्रकूटों का सर्वप्रथम शक्तिशाली राजा दन्तिदुगँ था जो ७३३ ई० 
के लगभग राजा बना | समनगढ़ तथा एलोरा से प्राप्त उसके अभिलेखों में उसके विजयों 
का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने मही, महानदी तथा रेवा (अर्थात्‌ नमंदा) 
की wei पर कई युद्ध किये तथा काँची, कलिंग, कोसल, श्रीशैल, मालव, लाट तथा टंक 
पर विजय प्राप्त की । एक अन्य अभिलेख में उसके मालवा-विजय के सम्बन्ध में कहा 
गया है किं उसने उज्जयिनी पर आक्रमण कर वहाँ के गुर्जर शासक को पराजित कर 
बन्दी वना लिया तथा विजय के उपलक्ष में वहाँ हिरण्यगर्भ दान दिया। इन वर्णनों से पता 
चलता है कि ७५० Fo के लगभग मध्यप्रदेश का एक बड़ा भाग उसके राज्य के अन्तर्गत 
हो गया था | 
दन्तिदुग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, गोविन्द द्वितीय तथा ED के शासन काल 
में मध्यप्रदेश के कुछ भाग पर. राष्ट्रकूटों का आधिपत्य यथावत रहा । ध्रुव का उत्तरा- 
धिकारी गोविन्द तृतीय अत्यन्त महत्वाकांक्षी शासक था । दक्कन में अपनी सत्ता को सुदृढ़ 
कर उसने अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर किया । कन्नौज पर अधिकार करने के 
उद्देश्य से वह भोपाल-भांसी होता हुआ आगे बढ़ा।' प्रतिहार शासक नागभट द्वितीय ने 
उसे रोकने का प्रयत्न किया परन्तु युद्ध में पराजित होकर राजपूताना भाग गया । 
कन्नौज का शासक चक्रायुध तथा बंगाल का पालवंशी शासक धर्मपाल ने आत्मसमर्पण 
कर अपनी रक्षा की | गोविन्द तृतीय के इस अभियान में उसका अनुज इन्द्र, जिसे मालवा 
का शासक नियुक्त किया गया था, सेना को एक बड़ी टुकड़ी लेकर मालवा में उसके आवा- 
गमन के मार्ग की रक्षा करता रहा । अभिलेखों के वर्णन के अनुसार अभियान करते हुए 
गोविन्द तृतीय हिमालय तक जा पहुँचा । तत्पश्चात्‌ वह अपनी राजधानी की ओर लोटा 
और रास्ते में मालव, कोसल, कलिंग, वंग, डाहल तथा ओड़क देशों को जीता । मालवा 
क्षेत्र में मन्दसौर जिले के इन्द्रगढ़ नामक स्थान से उसके शासन काल का एक अभिलेख 
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४६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दर्भ-परन्यं 
प्राप्त हुआ है । कोसल में सम्भवतः उसने चस्द्रगुप्त नामक राजा को पराजित किया, 
जैसा कि संजान से प्राप्त ताम्रपत्र में उल्लिखित है। डाहल पर उसके विजय का कोई 
वर्णन प्राप्त नहीं है। गोविन्द तृतीय का राज्यकाल ७८३ ई० से ८१४ ई० के बीच माना 
न रोति तृतीय का उत्तराधिकारी अमोघवर्ष प्रथम था जिसका शासन काल ८१४ 
ई० से ८७८ ई० तक "T! उसके बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय गद्दी ES बैठा | उसने 
त्रिपुरी के कलचुरि राजा कोकल्ल प्रथम की कन्या से विवाह किया । इस वैवाहिक सम्वन्ध 
के कारण उसे अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने में कलचुरियों की aga सहायता मिली । 
यह सहायता विशेष रूप से उसके शत्रु पूर्वी-चालुक्य राजा विजयादित्य तृतीय के साथ 
संघर्ष के समय मिली । पीठापुरम से प्राप्त एक अभिलेख में कहा गया है कि विजयादित्य 
ने चक्रकूट (आधुनिक बस्तर जिले का मध्य भाग) को जला डाला तथा किरणपुर (आधु- 
निक बालाघाट जिले में स्थित) पर आक्रमण कर वहाँ निवास कर रहे कृष्ण तथा संकिल 
(कलचुरि युवराज शंकरगण) को भयभीत किया । मालवा पर अपना अधिकार सुरक्षित 
रखने के लिए कृष्ण द्वितीय को गुर्जर प्रतिहार शासक भोज के साथ युद्ध करना पड़ा | 
कृष्ण के पुत्र जगत्तुंग का विवाह त्रिपुरी के शासक शंकरगण की दो कन्यायँ लक्ष्मी तथा 
गोविन्दाम्बा के साथ हुआ । कृष्ण की मृत्यु ६१४ ई० के अन्तिम भाग में हो गयी। 

कृष्ण द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र तृतीय हुआ। उसका शासन 
काल ६१४ fo से ६२२ ई० के बीच माना गया है। उसने भी त्रिपुरी के कलचुरि राज- 
कन्या वैजम्बा से विवाह कर दोनों राजवंशों को और भी निकट लाने का प्रयत्न किया । 
अपने छोटे से शासन काल में उपने गुजेर-प्रतिहार शासक महीपाल को पराजित कर तथा 
उसकी राजधानी कनौज पर अधिकार कर यश प्राप्त किया । इन्द्र तृतीय का एक अभिलेख 
मन्दसौर जिले में स्थित इन्द्रगढ़ से प्राप्त हुआ हे । 

इन्द्र तृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अमोघवषं द्वितीय हुआ । परन्तु शीघ्र 
ही उसके छोटे भाई गोविन्द चतुथे द्वारा उसकी हत्या कर सिंहासन हथिया लिया UT d 
गोविन्द चतुर्थं दुष्चरित्र था और इस कारण मंत्रियों द्वारा षड्यन्त्र कर उसके चाचा 
अमोघवर्ष तृतीय को सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न किया गया । अमोघवर्ष ने अपने 
सम्बन्धी त्रिपुरी के कलचुरि शासकों से सहायता माँगी | समकालीन कलचुरि शासक युवराज- 
देव प्रथम ने एक मजबूत सेना भेजकर गोविन्द को पराजित कर अमोघवर्ष को सिंहासन 
प्राप्त करने में सहायता प्रदान की । अमोघवर्ष का विवाह युवराजदेव की कच्या कन्दक- 
देवी से हुआ था, अतः कलचुरि शासक ने अपने दामाद को सहायता करने में कोई भी 
कसर बाकी न रखी | 


अमोघवर्ष तृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कृष्ण तृतीय ६३९ Fo के अन्तिम 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७२२-आ 
२. वही, क्रमांक ७२२-आ' 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूंमि : ५७ 
भाग में सिंहासन पर बेठा । उसके राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी उसके द्वारा 
उत्तर भारत पर आक्रमण । उसने बुन्देलखण्ड पर आक्रमण कर उसके एक बड़े भाग पर 
अधिकार कर लिया । मैहर के निकट जूरा से प्राप्त उसकी प्रशस्ति से युक्त एक शिलालेख 
से' इस बात की पुष्टि होती है। उसका उल्लेख करते हुए दो अन्य अभिलेख छिन्द- 
वाड़ा जिले में स्थित नीलकण्ठी से प्राप्त हुए है 1२ कृष्ण तृतीय ने मालवा पर भी 
आक्रमण किया तथा परमार शासक सीयक को पराजित कर उज्जयिनी पर अधिकार 
कर लिया । सीयक ने इस पराजय का वदला कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी wife के 
समय में लिया । उसने राष्ट्रकूट' राजधानी मान्यखेट पर आक्रमण कर उसे लट लिया । 
इस घटना से हताश होकर wife की ९७२ fo Ñ मृत्यु हो गयी । उसके दो कमजोर 
उत्तराधिकारी कक्क द्वितीय तथा इन्द्र चतुर्थ हुए । ९७५ ई० के लगभग चालुक्य वंशी तेल 
द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के अंतिम नरेश इन्द्र चतुर्थ को पराजित कर राष्ट्रकूट पाम्राज्य को 
अपने साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया । 

राष्ट्रकूट वंशी कुछ सामन्तों के अभिलेख भी मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त 
हुए है । जबलपुर जिले में बहुरीबन्द से राष्ट्रकूट महासामन्ताधिपति गोल्हणदेव का एक 
अभिलेख जैन मुर्ति पर उत्कीणे पाया गया ROC इसमें त्रिपुरी के कलचुरि शासक 
गयाकणं के शासन काल में गोल्हणदेव द्वारा शान्तिनाथ के जिनालय के निर्माण का उल्लेख 
है । इसी प्रकार दमोह जिले के पिपरिया से प्राप्त एक स्तम्भ लेख में, जो विक्रम संवत्‌ 
११९८ का है, राष्ट्रकूट महामाण्डलिक राणक जयत्‌सिह का हेमसिह के साथ युद्ध होने 
का उल्लेख है ।१ एक तीसरा अभिलेख, जो विदिशा जिले में स्थित पठारी से प्राप्त हुआ 
है, विक्रम संवत्‌ ६१७ का है।* इसमें किसी राष्ट्रकूट परवल द्वारा गौरी (विष्णु या 
कृष्ण) के मंदिर में गरुडध्वज के निर्माण का उल्लेख है । निमाड़ जिले में स्थित जेठवई 
से एक राष्ट्रकूट साम्राज्ञी का शक संवत्‌ ७०८ का एक ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है 1६ 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के इतिहास में राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा । 


उज्जयिनी तथा कान्यकुब्ज का गुजर-प्रतिहार बंश 
आठवीं सदी ईसवी के प्रथम चरण में उज्जयिनी में एक गुजेर-प्रतिहार राजवंश की 
स्थापना हुई । इस वंश का सर्वप्रथम शासक नागंभट प्रथम था p उसके पूर्वजों के सम्बन्ध 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७२४ 
२ वही, क्रमांक ७२७-अ-आ 
3. वही, क्रमांक ७३० 
४. वही, क्रमांक ७२९ 
५. वही, क्रमांक ७२८ 
६. वही, क्रमांक ७२५ 
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में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । उसके राज्यकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । अधिकांश 
विद्वात उसके राज्यारोहण की तिथि ७३० $o के लगभग तथा शासन काल ७५६ ई० 
तक मानते हैं। उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध कर 
उन्हें खदेड़ देना । इस समय अरबों ने पश्चिम भारत पर आक्रमण कर अनेक राज्यों को 
जीत लिया था । अरबों पर प्राप्त विजय ने उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसका प्रभाव 
नान्दीपुरी के गुजरों तथा जोधपुर के प्रतिहारों पर भी हो ara भड़ोंच के चाहमान 
शासक ने भी उसकी प्रभुता को स्वीकार किया । अपने राज्यकाल में नागभट को केवल 
एक राजा से पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी और वह था दक्कन का राष्ट्रकूट वंशी 
दन्तिदुर्ग । राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दन्तिदुर्ग ने उज्जयिनी पर आक्रमण 
कर गर्जर शासक को पराजित किया तथा वहाँ हिरण्यगर्भ दान दिया । यह गुर्जर शासक 
नागभट प्रथम ही था, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है । परन्तु दन्तिदुर्ग का यह आक्रमण 
अस्थायी रहा और वह शीघ्र ही वापस लोट गया | 
नागभट प्रथम के दो उत्तराधिकारी उसके भतीजे ककुक्क तथा देवराज थे जिनके 
विषय में कुछ ज्ञात नहीं। देवराज का उतराधिकारी उसका पुत्र वत्सराज था जो एक 
महत्वाकांक्षी शासक था । उसका उल्लेख जैन ग्रन्थ कुवलयमाला तथा हरिवंश पुराण में 
आया है जिनसे ज्ञात होता है कि उसका अधिकार मालवा तथा पूर्वी राजपूताना पर था। 
राजस्थान से प्राप्त दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मध्य राजपूताना पर भी उसका 
अधिकार था । कुछ विद्वानों के अनुसार उसने कन्नौज पर भी अधिकार करने का प्रयत्न 
किया तथा वहाँ के भंडीतंशी शासक को पराजित किया । राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से 
पता चलता है कि उसने गोड़ पर भी आक्रमण किया तथा वहाँ के राजा को पराजित 
किया | गौड़ का शासक इस समय संभवतः पालवंशी धर्मपाल था । पालवंशी धर्मपाल 
भी महत्वाकांक्षी शासक था तथा उसने भी उत्तर भारत पर अपनी प्रभुता कायम करनी 
चाही । सम्भवतः वत्सराज ओर धर्मपाल का AAT इसी कारण चल रहा था । इस समय 
दक्षिण से राष्ट्रकूटों का दूसरा आक्रमण हुआ । राष्ट्रकूट अभिलेखों के अनुसार राष्ट्रकूट 
शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर उसे मरुभूमि में शरण लेने को विवश किया और 
इसी प्रकार उसने धर्मपाल को भी पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया । परन्तु 
ध्रुव की तरह उसका आक्रमण भी अल्पकालीन था और उसके लौटने के पश्चात्‌ कन्नौज 
पर धर्मपाल ने आक्रमण कर चक्रायुध को गही पर बैठा दिया d 
बत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट द्वितीय WT] उसका राज्यकाल ८०५ ई० a 
८३३ $e तक माना जाता है । अपने पैतृक राज्य को पुनः शक्तिशाली एवं विस्तृत करे | 
के प्रयत्न में वह एक पराक्रमी योद्धा सिद्ध हुआ । राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि 
उसके शासन काल में राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया ! 
जिससे वह पराजित हुआ | यह युद्ध 5०६ Fo और ८०८ ई० के बीच हुआ होगा | संजा | 
ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि नागभट के पराजय के पश्चात्‌ कन्नौज नरेश चक्रायुध तथा. l 
गौड़ के नरेश धर्मपाल ने स्वयं ही गोविन्द के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया । इस प्रकार. 
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गोविन्द तृतीय ने त्रि-राज्य-संघर्षं में राष्ट्रकूटों की महत्ता स्थापित की । परन्तु अपने qus 
की तरह वह भी शीघ्र ही अपने राज्य को वापिस चला गया और अपने घरेलू भमेलों 
में फंस गया । उत्तर भारत में गोविन्द तृतीय की अनुपस्थिति ने नागभट को फिर से अपनी 
स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान किया । उसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहाँ के राजा 
चक्रायुध को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया | इस समय से कन्नौज 
प्रतिहारों की नयी राजधानी बन गयी । कन्नौज के पतन का समाचार मिलते ही गौड़ नरेश 
धर्मपाल ने नागभट से मोर्चा लेने का निश्चय किया क्योंकि कन्नौज नरेश चक्रायुध को 
धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त था । परन्तु इस संघर्ष में धर्मपाल की पराजय हुई | इन विजयों 
के अतिरिक्त भिहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने आनतं (उत्तरी काठिया- 
वाइ) मालव (मालवा), किरात (हिमालय अंचल का राज्य), तुरुष्क (पश्चिम भारत का 
मुस्लिम राज्य), वत्स (कोशाम्बी प्रदेश) तथा मत्स्य (पूर्वी राजपुताना) पर आक्रमण कर 
जबरदस्ती छीन लिया | इस प्रकार नागभट द्वितीय अपने वंश के विप्लुत गौरव को पुनः 
प्राप्त करने में सफल हो गया | 

नागभट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र हुआ। उसका राज्यकाल 
८३३ ई० से ८३६ ई० के वीच केवल तीन वर्ष का था और अशान्ति, अव्यवस्था और 
संकटों से पूर्ण था । इस संकटपूर्णं स्थिति का पता वराह तथा दौलपुर अभिलेखों से चलता 
है जिनमें उसके पिता द्वारा दिये गये दान सक्रम न रह सके और बाद में उसके उत्तरा- 
धिकारी मिहिरिभोज के समय उनका पुष्टिकरण किया गया । मिहिरभोज के ग्वालियर 
अभिलेख से भी रामभद्र के शासन काल में संकट का अनुमान किया जा सकता है। यथा- 
सम्भव यह संकट पाल नरेश के आक्रमण के कारण आया होगा | उसके राज्य के विस्तार 
के विषय में भी कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है । इतना निश्चित है कि ग्वालियर 
का प्रदेश उसके अधीन था, क्योंकि वहाँ वाईलभट्ट नामक पदाधिकारी उसकी ओर से 
शासन कर रहा था । यह तथ्य उसके शासन काल के एक अभिलेख से पता चलता है, जो 
ग्वालियर से प्राप्त हुआ है 1° 

रामभद्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरभोज प्रथम था । उसका शासन काल 
८३६ ई० से ८८५ go के बीच माना जाता है। मिहिरभोज अपने वंश का पराक्रमी 
राजा था जिसने अपने पिता के कमजोर शासन काल में छिन्न-भिन्न होने वाले साम्राज्य 
को फिर से सुसंगठित कर समृद्ध बनाया | 

भोज की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसके द्वारा बुन्देलखण्ड पर पुनः अधिकार 
करना । बुन्देलखण्ड प्रतिहारों के अधीन था, परन्तु रामभद्र के कमजोर शासन काल का 
लाभ उठाकर सम्भवतः चन्देलों ने वहाँ अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी थी । परन्तु भोज 
ने कालंजर-मण्डल पर अधिकार कर फिर से बुन्देलखण्ड पर अपनी प्रभुता स्थापित की | 
यह तथ्य बराह अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है | इसी प्रकार भोज ने राजपूताने पर भी 
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अपनी प्रभुता पुनः स्थापित कर ली । रामभद्र के शासन काल में मण्डोर की प्रतिहार शाखा 

ने इप भू-भाग पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी तथा सम्भवतः स्वतन्त्र हो, गये थे | 

भोज के इस भू-भाग पर पुनः अधिकार का पता दोलतपुर तथा प्रतापगढ़ के अभिलेखो से 

चलता है । 

कहला अभिलेख से ज्ञात होता है कि सरयूपार के कलचुरि वंशी गुणाम्बोधिदेव 
ने भोजदेव से भूमि प्राप्त की थी । अधिकांश विद्वान्‌ इस भोज को प्रतिहार मिहिरभोज 
मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरयूपार का तत्कालीन कलचुरिवंश मिहिरभोज 
के अधीन था । 

- जयपुर से प्राप्त चाट्सू अभिलेख से पता चलता है कि गुहिल वंशी हर्ष राज भोज का 
सामन्त था तथा उसकी ओर से सम्भवतः, उसने गौड़ के राजा से युद्ध किया था । इसी प्रकार 
८२२ fo के पहेवा अभिलेख से सिद्ध होता है कि पंजाव पर, विशेषतया बर्नाल प्रदेश पर, 

_ भोज का अधिकार था । इसी प्रकार काठियावाइ पर भोज के प्रभाव का पता उना ताम्रपत्र 
से लगता है जिसमें बलवर्मन्‌ नामक शासक का उल्लेख है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 
बलवर्मन्‌ भोज के सान्त के रूप में काठियावाड़ में शासन कर रहा था | 

मध्यप्रदेश में भोज के तीन अभिलेख मिले हैं जिनमें से वि० सं० ८३२ तथा ८३३ 
के दो लेख ग्वालियर से! तथा एक लेख ग्वालियर जिले के सागर-ताल नामक स्थान से 
प्राप्त हुआ है । २ इन तीनों अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर 
क्षेत्र पर मिहिरभोज का अधिकार था । 

मिहिरभोज का संघर्ष दक्कन के राष्ट्रकूटों से भी हुआ । वह राष्ट्रकूट नरेश 
अमोघवर्ष और उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय क्रमशः दोनों का ही समः 
कालीन था । अमोघवर्ष के faia शासन का लाभ उठाकर भोज ने उज्जैन प्रदेश पर 

अधिकार करते हुए नमंदा नदी तक अपना राज्य विस्तार कर लिया d परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि अमोधवर्ष के गुजरात के सामन्त ध्र व द्वितीय ने मिहिरभोज से लोहा लिया 
तथा उसे पराजित क्रिया । भोज का राष्ट्रकूटों पे यह संघर्ष अमोघवर्ष के उत्तराधिकारी 
कृष्ण द्वितीय के समय में भी चलता रहा और दोनों नरेशों के अभिलेख उज्जयिनी प्रदेश पर 
अपनी-अपनी विजय का दावा करते हुँ । सम्भवतः सफलता कभी राष्ट्रकूटों को मिलती थी 
तो कभी प्रतिहारों को। अतः मिहिरिभोज के शासन काल में यह झगडा अनिणित रहा | 
इसी प्रकार गौड़ के पाल नरेश देवपाल के साथ भी उसका संघर्ष चला जिसमें 
उसे सफलता भी मिली और असफलता भी | 
उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मिहिरभोज का राज्य उत्तर में हिमालय की तराई 
तक, पूर्व में पाल राज्य की पश्चिमी सीमा तक, दक्षिण में बुन्देलखण्ड और कौशाम्बी तक 
और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था । इसके अन्तरगत राजपृताना का अधिकांश भाग 
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भी सम्मिलित था । अरब यात्री सुलेमान ने अपने वर्णन में जिस Ger के राजा का वर्णन 
किया है, वह मिहिरभोज के सम्बन्ध में ही था। मिहिरभोज ' की कुछ मुद्रायें भी मिली 
हैं जिन पर उसे 'आदिवराह' कहा गया है । पहेवा प्रशस्ति से भोज की अन्तिम तिथि 
८८४ £o ज्ञात होती है । अतः ८८५ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हुई होगी । 

मिहिरभोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम ८८५ ई० के लगभग 
गद्दी पर बैठा । राजतरंगिणी से ज्ञात होता है क पश्चिम पंजाब, जो उसके पिता के द्वारा 
जीता गया था, उसके हाथ से निकल गया था काश्मीर के शासक शंक्ररवमंन्‌ द्वारा जीत 
लिया गया । परन्तु पूर्वी पंजाब निश्चित रूप से उसके अधीन था । केवल पश्चिम पंजाब 
को छोड़ अपने पिता के द्वारा दिये गये बाकी साम्राज्य को महेन्द्रपाल ने सुरक्षित रखा। 
उसके राज्य-वर्ष दो और उन्नीस के सात अभिलेख दक्षिण बिहार तथा उत्तरी बंगाल में 
मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उसने पाल शासकों से मगध तथा उत्तरी बंगाल का भाग 
जीत लिया था । महेन्द्रपाल के अभिलेख काठियावाइ, पूर्वी पंजाव, झांसी जिला तथा अवध 
से भी मिले हैं जिनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार हिमालय से 
विन्ध्य तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत था । महेन्द्रपाल विद्या-प्रेमी एवं 
विद्वानों का आश्रयदाता था । उसकी सभा में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजशेखर रहता 
था जिसने अनेक ग्रन्थ लिखे जिनसे तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक स्थिति पर प्रचुर 
प्रकाश पड़ता है । 

महेन्द्रपाल की मृत्यु ६१० ई० के लगभग हो गयी और उसके पश्चात्‌ सिंहासन 
के लिए सम्भवतः उसके दो पुत्र-भोज द्वितीय ओर महीपाल प्रथम में गृह-युद्ध हुआ । इस युद्ध 
में प्रारम्भ में भोज की विजय हुईं और वह ६१० Fo से ६१३ ई० तक राज्य करता 
रहा । परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ महीपाल.ने सिंहासन प्राप्त करने का पुनः प्रयत्न किया 
और अव उसे चन्देल नरेश हृषंदेव का समर्थन प्राप्त था। इस बार महीपाल भोज को 
पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया । 

विद्वानों ने महीपाल प्रथम का राज्यकाल ६१३ $e से ९४५ fo के बीच स्वीकार 
किया है । उसके तीन अन्य नाम भी मिलते हैं--विनायकपाल, हेरम्बपाल, क्षितिपाल । 
महीपाल बड़ा प्रतापी राजा सिद्ध हुआ यद्यपि ससे प्रारम्भ से ही अनेकानेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । गृहयुद्ध से छुटकारा पाते ही उसे राष्ट्रकूटों से युद्ध करना पड़ा। 
काम्बे के ताम्रपत्र के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृतीय ने मालवा पर आक्रमण किया, 
उज्जैन पर अधिकार कर लिया और यमुना को पार कर कन्नौज को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला | 
इस आक्रमण के समय इन्द्र के सामन्त चालुक्य नरेश नरसिंह भी उसके साथ था | महीपाल 
पराजित होकर भाग गया । परन्तु अपने पूर्वजों की तरह इन्द्र तृतीय शीघ्र ही उत्तर भारत 
छोड़कर वापस लौट गया । अतः महीपाल ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया तथा 
व्यवस्था स्थापित कर अपने वंश के प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार किया । तत्पश्चात्‌ उसने विजय 
प्रारम्भ की जिसका उल्लेख राजकवि राजशेखर के ग्रन्थ प्रचण्डपाण्डव में मिलता है । 
राजशेखर के अनुसार महीपाल ने मुरल (नमदा नदी की तटीय जाति), भेखल (अमरकंटक 
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प्रदेश की जाति), कलिंग (उड़ीसा), केरल (दक्षिण की चेर जाति), कुलूत (कांगड़ा में रहने 
वाली जाति), कुन्तल (मैसूर में रहने वाली जाति) तथा रमठ (पंजाब को एक जाति) 
को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था । कुछ विद्वानों के अनुसार महीपाल ने राष्ट्र- 
कट नरेश इन्द्र तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों को पराजित कर अपने 
प्रारम्भिक पराभव का बदला लिया था। महीपाल का साम्राज्य पूर्व में बिहार की पश्चिमी 
सीमा तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था । उत्तर-पश्चिम में उसका राज्य 
पंजाब के कुछ भाग तक तथा दक्षिण में नमंदा तक अवश्य विस्तृत था। परतावगढ़ 
(प्रतापगढ़) अभिलेख का साक्ष्य है कि उज्जैन महीपाल के राज्य के अन्तर्गत था । गुना जिले 
में प्राप्त विनायकपालदेव के fao wo gee के अभिलेख से विदित होता है कि 
यह क्षेत्र भी विनायकपाल (महीपाल) के राज्य के अन्तर्गत था । ६४५ ई० के लगभग 
महीपाल की मृत्यु हो गयी । 

महीपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेन्द्रपाल द्वितीय हुआ | उसकी सर्वप्रथम 
तिथि ९४६ ई० के परताबगढ़ अभिलेख से ज्ञात होती है जिसमें महेन्द्रपाल द्वारा दशपुर 
(मन्दसोर) में एक ग्राम-दान देने का उल्लेख आया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह 
प्रदेश महेन्द्रपाल के राज्य के अन्तगंत था जहाँ उसका महादण्डनायक माधव शासन कर 
रहा था । महेन्द्रपाल द्वितीय ने लगभग ९४८ ई० तक राज्य किया । 

महेन्द्रपाल के पश्चात्‌ अगले १५ वर्षों में चार राजाओं का उल्लेख मिलता है। 
ये थे देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महीपाल द्वितीय तथा विजयमाल | इनका आपसी 
सम्बन्ध क्या था यह कहना कठिन है । देवपाल का उल्लेख ९४८ Fo के सियदोनि afa- 
लेख में हुआ है । विनायकपाल द्वितीय का उल्लेख खजुहारो से प्राप्त ९५४ fo के एक अभि- 
लेख में मिलता है। महीपाल द्वितीय का उल्लेख वयाना से प्राप्त ९५५ ई० के एक अभिलेख 
में आया हे । इसी प्रकार विजयपाल का नाम रजोर से प्राप्त ९६६ ई० के लेख में आया 
है । इन चार राजाओं के शासन काल में प्रतिहार सत्ता क्षीण होने लगी थी। प्रतिहार 
शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर उनके विभिन्न सामन्त बिद्रोह घोषित कर स्वतन्त्र हो 
गये और स्वाधीन राज्य की स्थापना की । इन सामन्तो में प्रमुख थे--गुजरात के चौलुक्य, 
बुन्देलखण्ड के चन्देल. मालवा के परमार, डाहल के चेदी, शाकम्भरी के चाहमान, राज- 
स्थान के गुहिल तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के शाही शासक D प्रतिहार वंश के अंतिम तीन 
नरेश राज्यपाल, त्रिलोचनपाल तथा यशःपाल हुए । इनके शासन काल में एक ओर सामन्तों 
का उत्पात मचा हुआ था तो दूसरी ओर गजनी के मुस्लिम नरेश भारत पर आक्रमण किये 
हुए थे । चारों ओर की इन विपत्तियों का सामना न कर सकने के कारण ग्यारहवीं सदी 
के पुर्वार्ध में प्रतिहार वंश का पतन हो गया । 

कन्नौज के प्रतिहारों के पतन के पश्चात्‌ भी प्रतिहारों के तीन गौण शाखाओं 

के राज्यं करने का पता हमें मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कुछ अभिलेखों से चलता 
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है । पहला वंश गुना जिले में चन्देरी के निकटवर्ती क्षेत्र पर ११वीं सदी ई० के प्रारम्भ 
से १३वीं सदी के अन्त तक राज्य करता था । इसका पता हमें चन्देरी. तथा कदवाहा से 
प्राप्त अभिलेखों में चलता हे।* अभिलेखों से प्राप्त वंश-वृक्ष से हमें नीलकण्ठ, हरि- 
राज, भीमदेव, रणपाल, वत्सराज, स्वणंपाल, कीतिपाल, अभयपाल, गोविन्दराज, राजराज, 
वीरराज, एवं जैत्रवर्मेन के नामों का पता चलता है । इनमें से सातवें नरेश कीतिपाल ने 
कीतिदुगे (वर्तमान चन्देरी गढ़), कीति-नारायण का मन्दिर तथा कीतिसागर का निर्माण 
किया | दूसरे प्रतिहार वंश का पता हमें शिवपुरी जिले में स्थित कुरेठा से प्राप्त मलयवर्मन्‌ 
के fao To १२७७ तथा उसके भाई नरवमंन्‌ के वि० do १३०४ के NATA से चलता 
है।२ इन अभिलेखों से इस वंश के aca, प्रतापर्सिह, विग्रह, मलयवर्मन तथा नरवमंन 
नामक शासकों का पता चलता है । प्रतिहारों के एक तीसरे वश का पता जबलपुर तथा 
दमोह जिले से प्राप्त उनके लगभग दस अभिलेखों से चलता है। ये अभिलेख वि० सं० 
१३४४ से १३६६ के बीच के हैं तथा बाघदेव भोर गजसिह नामक प्रतिहार शासकों से 
सम्बन्धित हैं रे । इन वंशों के आपसी सम्बन्ध और तथ्य अज्ञात हैं । 
चन्देल राजवंश 

प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ पश्चिम तथा मध्य भारत में कई नये राज- 
वंशों का उदय हुआ । इनमें बुन्देलखण्ड का चन्देल वंश सबसे महत्वपूर्ण था । | 

चन्देलो के उत्कीणं लेख और परम्परा इस विषय में एकमत हैं कि इस वंश का 
ठम्बन्ध पौराणिक चन्द्रवंश से है । इस वंश का सर्वप्रथम राजा नन्नुक था। उसका राज्य- 
काल ८२५ ई० से ८४० ई० के बीच माना जाता है । खजुराहो उसकी राजधानी थी 
तथा निकटवर्ती क्षेत्र पर उसका अधिकार था । सम्भवतः वह गुजर--प्रतिहारों का सामन्त 
मात्र था जैसा कि उसके विरुद्‌ 'नुपति' अथवा 'महीपति' से पता चलता हे । 


नन्नुक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वाक्पति हुआ, जिसका राज्यकाल ८४५ $o 
से ८५६५ fo तक माना जाता है । उसका भी विरुद्‌ 'क्षितिप' अथवा पृथ्वीपति' से 
ऊँचा नहीं था जिससे स्पष्ट है कि उसकी स्थिति भी सामन्त की ही थी। उसने विन्ध्य 
की ओर शक्ति का विस्तार किया था । 


वाक्पति के दो पुत्र थे--जयशक्ति और विजयशक्ति । जयशक्ति जिसे जेज्जाक 
अथवा जेजा भी कहा गया है, अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसी केनामसे 
चन्देलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम जेजाकभुक्ति पडा । उसकी एक कच्या का नाम MET 
था जिसका विवाह त्रिपुरी के कलचुरि शासक कोकल्ल प्रथम के साथ कर दिया गया था। 
जयशक्ति का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई विजयशक्ति था जिसे विज्ज अथवा 
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विज भी कहा गया है । खजुराहो से प्राप्त एक अभिलेख में कहा गया हे कि उसने अपनी 
विजय-योजना में सुदूर दक्षिण तक आक्रमण किया था । अभिलेख के उल्लेख से डॉ० 
मजुमदार का मत है कि उसने समकालीन पाल सम्राट देवपाल के सहयोगी के रूप में 
दक्षिण विजय की थी । किन्तु इतिहासकारों का एक वर्ग इस मत को स्वीकार नहीं करता | 

विजयशक्ति का उत्तराधिकारी राहिल हुआ जिसका राज्यकाल ८८५ ई० से ६०५ 
ई० के बीच माना गया है | उसके शासन काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी | 

राहिल की मृत्यु के उपरान्त उप्तका पुत्र gua सिंहासन पर बैठा । उसका राज्य- 
काल ६०५ ई० से ९२५ ई० के बीच माना गया है। वह चन्देल वंश का प्रथम महत्वपूर्ण 
राजा था । उसने उत्तर भारत की समकालीन राजनीति में भाग लेकर अपने वंश की 
प्रतिष्ठा में एक नये युग का प्रारम्भ किया । खजुराहो से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार 
उसने राजा क्षितिपालदेव को सिंहासन पर बैठाया । सम्भवतः यह क्षितिपालदेव कन्नौज का 
प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम था जो दक्कन के राष्ट्रकूटों के आक्रमण के परिणामस्वरूप 
सिंहासनच्युत हो चुका था। इस उपलब्धि ने चन्देल-प्रतिष्ठा की अभूतपूर्वं वृद्धि की। 
उसने चाहमान कुमारी कंचुका से विवाह किया जिसके परिणामस्वरूप चन्देलों की शक्ति 
ओर प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि हुई । 

हर्षे की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र यशोवर्मन्‌ सिंहासन पर बैठा । उसका शासन 
काल ६२५ ई० से ९५० Fo के बीच माना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य के पततोन्मुख 
स्थिति का लाभ उठाकर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया । उपने कालंजर को 
जीतकर अपने अधिकार-क्षेत्र का विस्तार यमुना के तट तक कर RU बुन्देलखण्ड में 
अपनी स्थिति मजबूत कर उसने पूर्वं तथा पश्चिम की ओर बढ़कर अपने साम्राज्य का 
विस्तार किया । खजुराहो से प्राप्त ९५४ ई० के अभिलेख के अनुसार उसने गोड, खष, 
कोसल, चेदि, कुरु, मिथिला, मालवा, काश्मीर तथा गुर्जरों की विजय की । इस अभिलेख 
के अनुसार उसने एक भव्य विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया जो खजुराहो का वतंमान 
लक्ष्मण मन्दिर है । इस मन्दिर में प्रतिष्ठित वैकुण्ठनाथ की प्रतिमा को यशोवर्मन्‌ ने 
हेरम्बपाल के पुत्र हयपति देवपाल से प्राप्त किया था । 

यशोवर्मन्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र धंग गद्दी पर बैठा जिसका शासन काल 
९५० Wo से १००८ $o तक रहा। खजुराहो में उसके राज्यकाल के वि० do १०११ तथा 
१०५९ के अभिलेख मिले हैं।! इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के नन्यौरा से उसके 
राज्यकाल का वि० सुं १०५५ का अभिलेख मिला है । उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों 
के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके राज्यकाल में चन्देल साम्राज्य और सुदृढ़ तथा 
E चन्देल वंश का वह सर्वप्रथम राजा था जिसने क्षीण प्रतिहार सत्ता को 

स्वाधीनता की घोषणा की । गोपाद्रि (ग्वालियर) जो प्रतिहार सम्राट के 


afra में था, पर आक्रमण कर धंग ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया-। परन्तु 
To 
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. उंसकी ग्वालियर की विजय अस्थायी रही क्योंकि कच्छपंधात्‌ वञ्चदामन्‌ ने ९७७ ई० के 


qå ग्वालियर को जीत लिया । धंग के साम्राज्य की सीमा कालिजर से मालव नदी (अर्थात्‌ 
बेतवा) तक, मालव नदी से कालिदी (अर्थात्‌ यमुना) तक, कालिदी से चेदि राज्य तक 
तथा चेदि राज्य से गोपाद्रि तक फैली थी । उसने भारत के अन्य भागों पर भी दूरदूर तक 
आक्रमण किया । खजुराहो से प्राप्त १२०२ ई० के अभिलेख के अनुसार कोसल, क्रथ, 
सिंहल तथा कुन्तल के नरेश उसकी आज्ञायें शिरोधाये करते थे। काँची, आन्ध्र, Us 
और अंग के शासकों की पत्नियाँ उसकी कारागारों में थीं । निस्सन्देह इस अभिलेख में 
वर्णित कुछ तथ्य अतिशयोक्तिपू्ण हैं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि धंग चन्देल वंश का 
प्रतिभाशाली और वीर शासक था । TAR शासन काल में पंजाब के शाही शासक जयपाल 
के राज्य पर अमीर सुबुक्तगीन द्वारा आक्रमण किया गया । जयपाल ने मुस्लिम आक्रमण 
का मुकाबला करने के लिए भारतवर्ष के हिन्दू राजाओं का गुट निर्माण किया । मुस्लिम 
इतिहासज्ञों के अनुसार इस गुट में कालिजर का शासक भी था, जो यथासम्भव धंग ही 
था। विजेता के रूप में धंग महान्‌ था, किन्तु कला और स्थापत्य के संरक्षक के रूप dg 
और भी महान्‌ था । उसके राज्यकाल में खजुराहो के दो श्रेष्ठतम मन्दिरों--पाश्वेनाथ 
और विश्वनाथ का निर्माण हुआ । 

धंग के पश्चात्‌ उसका पुत्र गंड १००८ ई० के लगभग अल्पकाल के लिए सिहासन 
पर बैठा | उसका शासन काल शान्तिपुर्ण रहा । खजुराहो के जगदम्बी तथा चित्रगुप्त 
मन्दिर सम्भवतः उसी के राज्यकाल में निर्मित gu । 

गंड के बाद उसका पुत्र विद्याधर १०१७ ई० के लगभग सिहापन पर बेठा । 
उसका राज्यकाल १०२९ तक रहा । उसके राज्यकाल में १०१९ Fo तथा १०२२ ई० में 
कालंजर पर दो-बार सुलतान महमूद द्वारा आक्रमण किया गया जिसका उसने डटकर 
मुकाबला किया तथा किले की रक्षा की। इसके पूर्वं १०१८ $e में सुलतान महमूद ने 
कन्नौज पर आक्रमण किया था । उस समय कन्नौज नरेश राज्यपाल ने छिपकर अपनी 
प्राणरक्षा की थी । विद्याधर ने राज्यपाल को देश-द्रोही माना और महमूद के लौटते ही, 
दण्ड-स्वरूप उस पर आक्रमण कर उसे मार डाला | इसके अतिरिक्त विद्याधर ने मालवा 
के परमार शासक भोज तथा 'कलचुरि चन्द्र' के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त किया । 
उसके पुत्र विजयपाल ने कलचुरि शासक गांगेयदेव को पराजित किया। कुछ विद्वानों का 
विचार है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मन्दिर उसी के द्वारा निमित हुआ होगा d 

विद्याधर के पश्चात्‌ उसका पुत्र विजयपाल सिंहासन पर चैठा। उसका राज्यकाल 
१०३० ई० से १०५० ई० के बीच माना गया है। उसके राज्यकाल का कोई अभिलेख 
प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता है कि उसके कमजोर शासन काल में 
चन्देलों को त्रिपुरी के कलचुरि तथा ग्वालियर के कच्छपघातों का पराभव स्वीकार करता 
पड़ा | 

विजयपाल का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई देवव्मेत्‌ था जिसका राज्यकाल 
१०५० £o से १०६० £o के बीच माना गया है । उसका एक ताञ्जपत्र जो fao सं० 

& 
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६६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 
११०७ का है नन्यौरा* से तथा दुसरा ताम्रपत्र जो fao do ११०५ का है, चरखारीर 
से प्राप्त हुआ है । उसका राज्यकाल विपत्तियों का समय था, जव त्रिपुरी के कलचुरि 
शासक कर्ण ने चन्देलों को पराजित कर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवायी । 
देववर्मन्‌ का उत्तराधिकारी उसका छोटा. भाई कीतिवमंन्‌ था जिसका राज्यकाल 
१०६० ई० से ११०० ई० के बीच माना गया है । उसके राज्यकाल के दो अभिलेख उत्तर 
प्रदेश में कालिजरर तथा देवगढ़” से प्राप्त हुए हैं जो क्रमशः वि० do ११४७ तथा 
११५४ के है ॥ इन तथा अन्य अभिलेखों से और कृष्णमिश्र द्वारा रचित 'प्रबोधचन्द्रोदय' 
नामक नाटक से ज्ञात होता है कि उसने अपने शासन काल में चन्देल शक्ति का पुनरुत्थान 
किया । अपने सामन्त गोपाल की सहायता से उसने कलचुरि राजा कर्ण को पराजित कर 
अपने राज्य को कलचुरि साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त किया । कुछ विद्वानों के अनुसार 
१०६० ई० के पूर्वं उसने पंजाब के शासक महमूद के कालिजर पर आक्रमण के समय 
उसका मुकाबला कर दुगं की रक्षा की | उसके एक मन्त्री वत्सराज ने कीतिगिरि नामक 
दुगे का निर्माण करवाया । उसने सोने के सिक्के भी प्रचलित किये जो कलचुरि शासक 
गांगेयदेव के सिक्कों की शैली से मिलते हैं । 
कीतिवमंन्‌ के पश्चात्‌ उसका पुत्र सल्लक्षणवमंन्‌ गद्दी पर बैठा । उसका राज्यकाल 
११०० Fo से १११५ $o के बीच था । उसका कोई अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ 
है, परन्तु अन्य अभिलेखों के वर्णन से ज्ञात होता है किं उसने परमार शासक नरवर्मन्‌ को 
पराजित कर मालवा को लूटा तथा त्रिपुरी के कलचुरि शासक को भी पराजित किया, जो 
सम्भवतः कर्णं का उत्तराधिकारी यशःकणं रहा होगा । उसने अन्तर्वेदी क्षेत्र (गंगा और 
यमुना के बीच का भाग) पर भी आक्रमण कर वहाँ पर राज्य कर रहे गाहड़वाल शासक 
को पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न किया । 
जयवर्मन्‌ जो अपने पिता सल्लक्षणवर्मेन्‌ के पश्चात्‌ गही पर बैठा, १११५ ई० से 
११२० ई० तक राज्य किया । उसका केवल एक अभिलेख जो fro do ११७३ का है 
खजुराहो से प्राप्त हुआ है । यह अभिलेख धंग के खजुराहो अभिलेख के अन्त में उत्कीणं 
किया गया है।* उसके चाँदी तथा तांबे के सिक्के भी मिले हैं। इस तथा अत्य अभितेखों 
और सिक्कों से उसके राज्यकाल की घटनाओं का कोई विवरण नहीं मिलता । सम्भवर्तः 
उसे गाहड़वाल शासक गोविन्दचनद्र के हाथों पराजय स्वीकार करना पड़ा, जिसके कारण 
उसने राज्य त्याग कर शासनःसूत्र को अपने चाचा पृथ्वीवर्मन्‌ को समपित कर दिया | 


जयवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी gef. हुआ जिसका शासन काल ११२० ई से 
१. ३० Yo भाग १६, Jo २०१-२, २०४-७ 
२, प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७५२-अ 
है. आ० Wo ३० वाषिक रिपोर्ट १९३५-३६, Jo ६३-९४ 
४. Fo Yo भाग १८, qo २३७-३६ 
१, प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४९-उ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ६७ 


११२६ fo के बीच माना जाता है । उसके राज्यकाल की कोई भी महत्वपूर्ण घटना का 
वर्णन प्राप्त नहीं है। जनरल कर्निघम को उसके कुछ तांवे सिक्के मिले थे ये ही इस राजा 
के इतिहास के एकमात्र साधन हैं | 

पृथ्वीवर्भन्‌ का उत्तराधिकारी उसका यशस्वी पुत्र मदनवमंन्‌ था। उसका राज्य- 
काल, जो ११२६ Fo से ११६३ Xo के बीच माना जाता है, चन्देलों के इतिहास में 
युगान्तरकारी सिद्ध हुआ । उसके प्रयत्नों से चन्देल शक्ति का एक बार फिर से उत्यान 
हुआ | उसके राज्यकाल के लगभग १२ प्राप्त अभिलेखों में छ: अभिलेख मध्यप्रदेश के अजय- 
गढ़, छतरपुर, ` खजुराहो, * और पपौरा से प्राप्त हुए हुँ तथा शेष उत्तरप्रदेश के कालिजर, 
मऊ, औगासी तथा महोवा से मिले हैं । मदनमन्‌ के चाँदी के ४८ सिक्कों की एक निधि भी 
रीवा जिले से प्राप्त हुई है ।* इसके अतिरिक्त उसके राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख उसके 
परवर्ती शासक तथा समकालीन अन्य वंशों के शासकों के अभिलेखों सें मिलता है । इन सबका 
अध्ययन कर विद्वानों ने उसके राज्य की सीमा को उत्तर में यमुना से लेकर दक्षिण में नमंदा 
तक wur qd में रीवा से लेकर दक्षिण-पश्चिम में बेतवा नदी तक माना है । उसने मालवा 
के परमार शासक यशोवर्मन्‌ को पराजित कर विदिशा को जीतकर अपने राज्य में 
भिला लिया । विदिशा के लिए सम्भवतः उसे गाहड़वाल शासक गोविन्दचन्द्र के साथ भी 
युद्ध करना पड़ा । उसके द्वारा चेदि शासक को भी पराजित करने का वर्णन मिलता है। 
यह चेदि शासक यथासम्भव गयाकणं था । उसके राज्यकाल में गुजरात के चौलुक्य शासक 
जयसिह सिद्धराज ने धार तथा महोबा को जीतने के पश्चात्‌ उसकी राजधानी पर आक्रमण. 
किया जिसे मदनवर्मन्‌ ने युद्ध कर रक्षा की। इस युद्ध के पश्चात्‌ विदिशा का क्षेत्र मदन- 
aqiq के हाथों से निकल गया । इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि मदनवमंन्‌ के राज्यकाल में 
चन्देलों की शक्ति को केवल पुनर्जीवन ही प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उसका विस्तार भी हुआ। 

मदनवमंन्‌ का उत्तराधिकारी उसका पोता परमर्दीदेव था जिसका शासन 
काल ११६५ ई० से १२०२ ई० के बीच माता गया है । कुछ विद्वान्‌ उसके तथा 
मदनेवर्मेन्‌ के बीच यशोवमंन्‌ द्वितीय का शासन काल भी थोड़े समय के लिए मानते 
हैं। परमर्दीदेव के राज्यकाल के बारह अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 


छः मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत अजयगढ़ ६, अहाड़,* चरखारी," मदनपुर* और 
rE व ia. 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४५-अ 
२. वही, क्रमांक ७५३ 

३. वही, क्रमांक ७४९ GU 
४. वही, क्रमांक ७५७ 

५. वही, क्रमांक २३६१ 

६. वहीं, क्रमांक ७४५ आ-इ 
७. वही, क्रमांक ७४६-आ 
८. वही, क्रमांक ७५२-आ 
९. वही, क्रमांक ७५६ 
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६८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रस्थ 


सेमरा* से प्राप्त हुए हैं तथा शेष उत्तर प्रदेश के महोबा, पचार, बटेश्वर, इच्छावर और 
कालंजर से मिले हैं । इन तथा अन्य अभिलेखों से पता चलता है कि उसने अपने राज्यकाल भै 
चन्देल साम्राज्य को यथावत्‌ सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया । उनने गुजरात के समकालीन 
चौलुक्य शासक को पराजित कर विदिशा क्षेत्र को फिर से अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर 
लिया | यह घटना ११७३ ई० के पश्चात्‌ Fal ११८२ ई० के लगभग दिल्ली के चौहान 
नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। यद्यपि 
चन्देल अभिलेखों में इस महत्वपूर्णं घटना का कोई उल्लेख नहीं है, तथापि चन्दवरदाई द्वारा 
रचित पृथ्वीराजरासो में इसका विषद्‌ वर्णन आया है। सारंगधरपद्यति तथा प्रबन्ध- 
चिन्तामणि में भी इस संघर्ष का उल्लेख किया गया है। परमर्दीदिव पर एक और संकट 
१२०२ ई० में आया जब कुतुबुद्दीन ने कालिजर पर आक्रमण किया। परमर्दीदेव ने थोडे 
समय तक उसका सामना करने के पश्चात्‌ आत्मसमपंण कर दिया तथा अपमानजनक 
संधि कर ली। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा वर्णित घटनाओं को आधार 
बनाकर कुछ विद्वानों का कहना है कि परमर्दीदिव के मंत्री अजयदेव ने इस अपमान- 
जनक संधि की शर्तों को ठुकरा दिया तथा परमर्दीदेव की हत्या कर प्रतिरोध को पुन: 
प्रारम्भ कर दिया । परन्तु अन्ततः अजयदेव को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस 

' प्रकार कालिजर का पतन हो गया | कालिजर को जीतने के वाद कुतुबुद्दीन महोवा पहुँचा 
तथा उसे जीत कर अपने राज्य में मिला लिया । परन्तु शीघ्र ही इन इलाकों को परमर्दी- 
देव के उत्तराधिकारी द्वारा पुन: जीत लिया गया । 


परमर्ददिव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र etra हुआ जिसका शासन काल 
१२०३ ई० से १२५० ई० के बीच माना गया है। उसके राज्यकाल के आठ अभिलेख 
मिले हैं, जिनमें मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत पाये जाने वाले सात अभिलेख रीवार, 
अजयगढ़, , सागर, गर्रा,« से प्राप्त हुए हैं तथा एक ताम्रपत्र सतना के 
निकट रामबन में संरक्षित है । उत्तरप्रदेश में उसका एक अभिलेख तेरही से प्राप्त 
हुआ है । इन तथा समकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने १२०५ ई० के पूर्व 
ककढादह में Gal को पराजित कर कालंजर को पुनः जीत लिया । अतः उसके द्वारा धारण 
किया हुआ 'कालंजराधिपति' का विरुद्‌ मिथ्या दम्भ नहीं था । १२३३ £o के लगभग तुका 
ने कालंजर को जीतने का फिर से प्रयत्न किया परन्तु वे असफल रहे । त्रैलोक्यवर्मन्‌ ने 


१. प्रस्तुत ग्रंथ, क्रमांक ७६३ 
२. वही, क्रमांक ७६१ अ-इ 
३. वही, क्रमांक ७४५-ई 
४. वही, क्रमांक ७६२ 

X. वही, क्रमांक ७५० 

६. वही, क्रमांक ७६० 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ६६ 


१२११-१२ ई० के लगभग रीवा को जीत कर वघेलखण्ड के एक भाग पर भी अधिकार 
कर लिया । उसने त्रिपुरी के समकालीन कलचुरि शासक विजयसिह को भी पराजित कर 
डाहल मण्डल के एक भाग पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार त्रैलोक्यवर्मन्‌ का राज्य 
वेतवा नदी के पास ललिपुर के पश्चिम से लेकर पूर्व में सोन नदी के आरम्भिक भाग तक 
विस्तृत था । उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में प्राप्त उसके तावे सिक्कों से पता चलता है कि 
उसके साम्राज्य का. उत्तर की ओर विस्तार यहाँ तक था । गर्रा से प्राप्त उसके अभिलेख 
से दक्षिण की ओर उसके साम्राज्य का विस्तार २४० अक्षांश तक प्रमाणित होता है । उसके 
अभिलेखों से उसके कुछ अधिकारियों के नामों का पता चलता है जिन्होंने संकट काल में 
शत्रुओं को पराजित कर त्रैलोक्यवर्मेन्‌ की प्रभुता को मजबूत किया । उसके राज्य की 
समुन्नत आथिक दशा का अन्दाज उसके द्वारा प्रचलित स्वणँ द्रम्मों से लगता है । 

त्रैलोक्यवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वीरवर्मन्‌ हुआ जिसका शासन 
काल १२५० £o से १२८६ £o के वीच माना जाता है । उसके राज्यकाल के दस 
अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें से झाँसी तथा कालिजर से प्राप्त दो को छोड़ शेष सभी 
मध्यप्रदेश के सीमान्तगंत अजयगढ़*, गुड्हा*, चरखारीरै, तथा दाहि से प्राप्त हुए 
हैं। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुन्न 
रखा । कुछ साधारण संघर्षो को छोड़कर उसका राज्यकाल शान्ति से व्यतीत हुआ। 
अभिलेखों से उन कर्मचारियों के नामों का पता लगता है जिन्होंने राजा की महत्वपूर्ण 
सेवा की । दाहि ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसका पाने वाला मलय अत्यन्त यशस्वी 
और महत्वपूर्णं योद्धा था जिसने ग्वालियर के नरेश हरिराज को, नलपुर (नरवर) के नरेश 
गोपाल को तथा मथुरा के राजा को पराजित किया। उसके अधिकारी राउत्‌ आभी ने 
दभ्युडवमंन्‌ के विरुद्ध सोंधी में लड़े गये युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया । वीरवर्मेन्‌ का 
एक विशेष प्रकार का सोने का द्रम्म खजुराहो से प्राप्त हुआ ei 

वीरवमेन्‌ का उत्तराधिकारी भोजवमंन्‌ हुआ । उसका राज्यकाल १२८६ ई० से 
१२८८ ई० के बीच तीन वर्षों तक रहा । उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अजयगढ़ Wi 
तथा एक ईश्वरमऊ' से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों से उसके राज्यकाल की घटनाओं 
का कोई पता नहीं चलता । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४५-उ-ओ 
२. वही, क्रमांक ७५१ 

३. वही, क्रमांक ७५२-३ 

४, वही, क्रमांक ७५५ 

५, वही, क्रमांक २३९० 

६. वही, क्रमांक ७४५-औ-ख 

७. वही, क्रमांक ७४७ 
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७० : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दभ-प्रश्य 

भोजवर्मन का उत्तराधिकारी हम्मीरवर्मनू १२८८ ई० के लगभग गद्दी पर बैठा 
तथा १३१० ई० तक राज्य करता रहा। उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अजयगढ, १ 
चरखारी तथा बम्हनीर से प्राप्त हुए हैं जिससे विद्वानों का अनुमान है कि 
वह कालिजर, अजयगढ़ तथा निकटवर्ती क्षेत्र के अतिरिक्त ; डाहल मण्डल पर भी 
अधिकार किये हुए था | अलाउद्दीन खिलजी ने १३०९ fo Ñ दमोह-जबलपुर क्षेत्र पर 
आक्रमण कर इस क्षेत्र (अर्थात्‌ डाहल मण्डल) को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया | 
अतः १३०८-०६ fo के बीच चन्देलों का आधिपत्य इस क्षेत्र पर से समाप्त हो गया। 
परन्तु वे अजयगढ़-कालिजर क्षेत्र पर राज्य करते रहे | 

हम्मीरदेव का उत्तराधिकारी वीरवर्मन्‌ द्वितीय था, परन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ 
भी ज्ञात नहीं । उसके बाद चन्देलों की सत्ता का तब दर्शन होता है, जव कालिंजर के 
राजा कीरतसिंह ने १५४४ Po में शेरशाह सूरी का सामना किया था। उसकी कन्या 
दुर्गावती का परिणय गोंडवाना के राजा दलपतसिह के साथ १५४५ $o में हुआ । दलपति- 
सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ वह अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन 
करती रही । मुगल सम्राट अकबर ने जब १५६४ ई० में गोंडवाना पर आक्रमण किया 
तो दुर्गावती ने अभूतपूर्वं बहादुरी से उसका सामना किया तथा अन्तिम श्वास तक युद्ध 
को संचालित कर वीरगति को प्राप्त हुई । कार्लिजर के चन्देल वंश की वह अन्तिम ज्ञात 
सन्तान थी जिसने अपने वंश के गौरव के अनुकूल वीरता का उदाहरण रखा । 


परमार राजवंश 
नवीं सदी ई० के पूर्वां में मालवा में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जो 
परमार राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस वंश का सर्वप्रथम राजा उपेन्द्र माना जाता 
है । उसने अपना जीवन राष्ट्रकूट अथवा गु्जेर-प्रतिहारों के सामन्त के रूप में प्रारम्भ किया | 


उपेन्द्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वैरिसिह प्रथम था । उसके शासन काल की 
कोई भी घटना ज्ञात नहीं है। 


वेरिसिह का उत्तराधिकारी सीयक प्रथम था । पद्मगुप्त वैरिसिह और सीयक प्रथम 


का नामोल्लेख नहीं करता । इससे अनुमान होता है कि ये दोनों साधारण योग्यता के 
सामन्त शासक थे | 


सीयक प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र वाक्पति प्रथम राजा हुआ । डॉ० 


गंगूली के मतानुसार इसने अपने स्वामी राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृतीय के साथ प्रतिहार नरेश 
महीपाल के विरुद्ध युद्ध किया था । उसके राज्यकाल की और कोई घटना ज्ञात नहीं है । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४५-घ 
२. वही, क्रमाक ७५२-ई 
३, वही, क्रमांक ७५८ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ७१ 


वाक्पति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वैर्सिसह द्वितीय सिंहासन पर बैठा । उसके 
राज्यकाल में कन्नौज के प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम ने अपने सामन्त सरयूपार के 
कलचुरि वंशी भामानदेव के साथ मिलकर मालवा पर आक्रमण किया तथा उसे जीत कर 
उज्जयिनी में एक प्रतिहार शासक नियुक्त किया । परन्तु उदयपुर प्रशास्ति से ज्ञात होता 
है कि कुछ समय पश्चात्‌ ही वैरिसिह ने मालवा फिर से जीत लिया । 

बैरिसिह द्वितीय के पश्चात्‌ उसका पुत्र सीयक द्वितीय गद्दी पर बैठा । वह बड़ा 
प्रतापी एवं योग्य राजा सिद्ध हुआ। परमार वंश का यही सर्वप्रथम स्वतन्त्र राजा था, 
जिसने राष्ट्रकूटो की प्रभुता को अस्वीकार कर अपने वंश को स्वतन्त्र घोषित कर दिया d 
“नवसाहसांक-चरित' के अनुसार उसने हूण मण्डल के राजा को पराजित किया । सम्भवतः 
इसने चालुक्य नरेश अवनिवर्मन्‌ योगिराज द्वितीय से भी युद्ध कर उसे पराजित किया । 
उसे चन्देल du के नरेश यशोवर्मन्‌ के साथ भी युद्ध करना पड़ा जिससे वह पराजित हो 
गया और चन्देलों का साम्राज्य बेतवा नदी तक विस्तृत हो गया । उसकी सबसे महत्वपूर्ण 
उपलब्धि थी--राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध कर उन्हे पराजित करना । राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण 
तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ सीयक ने राष्ट्रकूटों से सम्बन्ध विच्छेद कर स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर दी । राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग ने उसे दमन करने के लिए उस पर आक्रमण 
कर दिया । नर्मदा नदी के तट पर दोनों पक्षों द्वारा भयंकर युद्ध लड़ा गया जिसमें सीयक 
विजयी हुआ । सीयक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट तक खोट्टिग का पीछा 
किया और उस नगरी को खूब लूटा । इस विजय के परिणामस्वरूप परमार राज्य दक्षिण 
में ताप्ती नदी तक विस्तृत हो गया | 

६७२ fo के लगभग सीयक द्वितीय की मृत्यु हो गयी और उसके पश्चात्‌ उसका 
पुत्र मुंज सिहासन पर बैठा । 'प्रबन्ध-चिस्तामणि' के अनुसार मुंज सीयक का गोद लिया हुआ 
पुत्र था, जिसके गोद लेने के पश्चात्‌ सीयक के अपने पुत्र सिन्धुराज का जन्म हुआ | परन्तु 
सीयक ने निर्णय लिया था कि उसकी मृत्यु के बाद मुंज ही राजा बने। मुंज बड़ा पराक्रमी 
राजा सिद्ध हुआ । उसके दो नाम वाक्पतिराज (द्वितीय) तथा उत्पलराज काफी प्रचलित 
ये । अभिलेखों में उसके freq अमोघवर्ष, पृथ्वीवल्लभ तथा श्रीवल्लभ का प्रयोग किया 
गया है 1 वि० do १०३१ से १०४७ के बीच के उसके छः अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए 
हैं ।' इन तथा समकालीन अन्य अभिलेखों से उसके राज्यकाल की घटनाओं का पता 
चलता है । 

मुंज को अपने पड़ोसी राज्य त्रिपुरी के कलचुरियों से युद्ध करना पड़ी | समकालीन 
त्रिपुरी शासक युवराजदेव द्वितीय था जिसे उसने पराजित कर उसकी राजधानी त्रिपुरी 
पर अधिकार कर लिया । परन्तु वह कलचुरि-राज्य के किसी भाग को अपते राज्य में मिला 
नहीं सका । 


१. प्रस्तुत Wen, क्रमांक ७६६-३, ७७५, ७७२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२ : मंध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


मुंज को मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों से भी युद्ध करना पड़ा । समकालीन गुहिल 
वंशी शासक शक्तिकुमार था । मुंज ने उसपर आक्रमण कर पराजित किया तथा उसको 
राजधानी आघाट को खूब लूटा | 

गुहिलों के पड़ोसी चाहमान थे, जो नड्डुल से राज्य कर रहे थे । समकालीन 
चाहमान शासक बलिराज था । मुंज ने उस पर आक्रमण कर आवू पर्वत तथा क्रिरादू तक 
के प्रदेश पर अधिकार कर लिथा । तत्पश्चात्‌ मुंज ने चाहमानों की राजधानी नड्डुल पर 
अधिकार करना चाहा परन्तु बलिराज ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया । 

मुंज को सम्भवतः gu से भी युद्ध करना पड़ा, जैसा कि कन्थेरी अभिलेख से ज्ञात 
होता है। 

मुंज ने गुजरात के. चालुक्य वंशी शासक मूलराज के राज्य पर भी आक्रमण 
किया । मूलराज ने उसे रोकने की कोशिश की, परन्तु पराजित होकर सपरिवार मारवाड 
के मरुस्थल में शरण ली । 

गुजरात को जीतने के पश्चात्‌ मुंज का ध्यान लाट देश की ओर गया, जो माही 
और ताप्ती नदियों के बीच में था । इस समय यहाँ दक्षिण के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय 
का सेनापति बारप्प शासन कर रहा था । मुंज ने उसे पराजित कर दिया । 


a 


उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार मुंज ने चोलों और केरलों को भी पराजित किया । 
परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इस कथन को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं । 


मुंज का प्रमुख शत्रु दक्षिण का चालुक्य सम्राट तैलप द्वितीय था । मुंज इसे छः बार 
पराजित कर चुका था, परन्तु फिर भी उसका पूर्ण रूप से दमन नहीं हुआ था । अतः मुंज 
ने उसे पूर्णतया दमन करने के उद्देश्य से उस पर शक्तिशाली ढंग से आक्रमण करने की 
योजना बनायी । मेरतुंग, जिसने इस युद्ध का वर्णन किया है, के अनुसार मुंज के मंत्री 
रुद्रादित्य ने इस योजना को क्रियान्वित करने से अपने स्वामी को रोका, परन्तु उसने उसके 
परामशं को नहीं माना । परिणामस्वरूप युद्ध के दौरान मुंज तैलप द्वारा बन्दी बना लिया 
गया तथा उसकी हत्या कर दी गयी । मुंज की मृत्यु ९९३ ई० से ९९८ ई० के बीच मानी 
जाती है । उसके साम्राज्य का विस्तार पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती तक 
और उत्तर में भालावार की दक्षिण सीमा से लेकर ताप्ती नदी तक विस्तृत था । 

मुंज की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई सिन्धुराज उत्तराधिकारी हुआ । अपने 
भाई की हत्या के पश्चात्‌ अपने वंश के राज्य को बनाये रखने के लिए उसे अनेक युद्ध 
लड़ने पड़े और अधिकांश युद्धं में वह सफल रहा | 

उसका पहला आक्रमण चालुक्य नरेश सत्याश्चय, जो तैलप का उत्तराधिकारी था, के 
a r था । सिन्धुराज ने सत्याश्रय को पराजित कर अपने राज्य के उस भाग को छीन 
Ee ताका ने अधिकार कर लिया था | इस प्रकार उसने अपने बड़े भाई के पराभव 


सिन्धुराज ने लाट पर भी आक्रमण किया तथा समकालीन शासक गोंगिराज को पराः 
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जित किया । तत्पश्चात्‌ उसने गुजरात पर आक्रमण किया परन्तु उसे वहाँ के राजा चामुण्ड- 
राज के हाथों पराजय स्वीकार करना पड़ा । 

'नवसाहसांक चरित' से हमें ज्ञान होता है कि सिन्धुराज ने बस्तर के नागवंशियों को 
उनके पड़ोसी वैरागढ़ के नरेश को पराजित करने में सहायता प्रदान की । इसके परिणाम- 
स्वरूप नागवंशी राजकन्या शशिप्रभा का विवाह सिन्धुराज से कर दिया गया । 
लगभग इसी समय सिन्धुराज ने कोसल के सोमवंशी नरेशों का भी दमन किया । 
सिन्धुराज को gut के साथ भी युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसने got को पराजित 
किया 1 | 

मुंज के शासन काल में वागड़ के परमार शासक उसकी अधीनता स्वीकार करते 
थे परन्तु सिन्धुराज के राज्यकाल में वे विद्रोह घोषित कर स्वतन्त्र हो गये । सिन्धुराज ने 
उन पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया । 

अपरान्त को भी सिन्धुराज ने जीता | १००० Fo के लगभग उसकी मृत्यु हो गई । 

सिन्धुराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भोज प्रथम हुआ । उसकी विजय और 
सांस्कृतिक कार्यों के कारण उसकी गणना भारतीय इतिहास के महान्‌ शासकों में होती है । 
उसके राज्यकाल के ग्यारह अभिलेख उज्जैन, देपालपुर*, धार, Fear’, भोजपुर* 
तथा महन्दी से प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख fao सं० १०७४ तथा १०६१ के बीच के 
हैं । इन तथा समकालीन अन्य अभिलेख और भोज द्वारा रचित ग्रन्थों से उसके राज्यकाल 
के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। 

भोज महान्‌ विजेता था । उसका पहूला आक्रमण परमार वंश के पुराने शत्रु 
चालुक्यों के राज्य पर हुआ । 'भोजचरित' तथा मेरुतुंग के, अनुसार भोज ने -चालुक्य राज्य 
पर आक्रमण कर समकालीन नरेश तैलप को पराजित किया । उसे बन्दी बनाकर बाद 
में हत्या कर दी । इस प्रकार उसने मुंज के पराभव और वध का. बदला लिया । परन्तु 
अधिकांश विद्वान्‌ इस वर्णन को स्वीकार नहीं करते | बेलगाँव-अभिलेख को आधार बना- 
कर अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि भोज ने चालुक्यों के विरुद्ध कलचुरि नरेश 
गांगेयदेव और चोल नरेश राजेन्द्र चोल के साथ संधि कर तीन शक्तियों की सम्मिलित 
सेना द्वारा चालुक्यो के राज्य पर आक्रमण किया । परन्तु अन्त में उन्हें चालुक्यो के हाथों 

पराजय स्वीकार करना पड़ा । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७६६-ग-१ ७६६-६ 
२. वही, क्रमांक ७७४. 
३. वही, क्रमांक ७७६-अ, ७७६-इ 
४. वही, क्रमांक ७८० 
V. वही, क्रमांक ७८१-अ 
६. वही, क्रमांक ७८३ 
१० 
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७४ : मध्यप्रदेश कै पुरातत्व का संन्दर्भ-ग्रन्थे 
उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज नें उड़ीसा के शासक इन्द्ररथ के राज्य WX आक्र- 


मण कर उसे पराजित किया । : 
भोज ने लाट पर भी आक्रमण किया और वहाँ के शासक कीतिराज को पराजित 


किया । 

कोंकण नरेश शिलाहार वंशी केशिदेव के राज्य पर भी भोज द्वारा आक्रमण किया 
गया तथा उसे पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गया । 

धार प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि भोज ने त्रिपुरी के कलचुरि शासक गांगेयदेव को 
पराजित किया था । 

भोज का चन्देलों से भी युद्ध हुआ । समकालीन चन्देल शासक विद्याधर था । 


सम्भवतः बुन्देलखण्ड पर अपने राज्य-विस्तार के प्रयत्न में भोज विद्याधर द्वारा पराजित - 


आ था। 

भोज ने ग्वालियर का क्षेत्र कच्छपघात्‌ शासक से छीनना चाहा । समकालीन 
कच्छपघात्‌ शासक कीतिराज चन्देलों के अधीन था । उसने भोज को पराजित किया और 
इस: प्रकार भोज का प्रयत्न असफल रहा | सम्भवतः इस युद्ध में चन्देल नरेश विद्याधर ने 
कीतिराज की सहायता की होगी | 

ऐसा प्रतीत होता है कि भोज ने कन्नौज पर भी एक आक्रमण किया परन्तु यह 
आक्रमण भी असफल रहा और भोज अपने राज्य का विस्तार कन्नौज तक नहीं कर सका । 

भोज ने शाकम्भरी के चाहमान-राज्य पर भी आक्रमण किया और उसके राजा 
वीर्यराम को पराजित किया । 

नड्डूल की चाहमान शाखा पर भी भोज द्वारा आक्रमण किया गया । सुन्धा 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह आक्रमण असफल रहा । 

चिरवा अभिलेख से पता चलता है कि चित्रकूट का दुर्ग भोज के अधीन था । 
सम्भवतः वहाँ का गुहिलं वंशी शासक भोज के अधीन था | 

पंजाब के शाहि-नरेश आनन्दपाल द्वारा महमूद गज़नवी के आक्रमण के विरुद्ध 
१००८ o में जो हिन्दू नरेशों का संघ स्थापित किया गया था, उसमें भोज की भेजी 
हुई सेना भी सम्मिलित थी । १०४३ ई० में भोज ने अन्यान्य हिन्दू नरेशों से मिलकर 
मुसलमानों से हाँसी, थानेश्वर और नगरकोट आदि नगर छीन लिये d 
नरेश po Bu 2 Ad TA Te हमा वाली A 

की तीर्थयात्रा के लिए जब वह मालवा से गुजरा तो 


Ha omn E किया । चामुण्डराज के उत्तराधिकारी भीम प्रथम ने आबू 
रु कर लिया । इस प्रदेश पर भोज परमः रवा md 
राज्य कर रहा था। भीम की शक्ति को क्षीण करने का सहयोगी परमारवंशी धन्धुक 


रने के gg ज्य 
पर आक्रमण किया और राजधानी अन्हिलवाड़ को अ त 


खूब लूटा । 
अपने शासन काल के अन्तिम में E 
चरण में भोज शत्रुओं : 
सामना करना पड़ा इस संघ में गुजरात का नी वणो तलो के एक तव 
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चालुक्य नरेश भीम प्रथम, कल्याणी का | 


| 
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चालुक्य नरेश सोमेश्‍वर, लाट नरेश त्रिलोचनपाल तथा त्रिपुरी का कलचुरि नरेश कर्ण 
सम्मिलित थे । इस संघ की सहायता से भीम और कर्ण ने भोज के राज्य पर आक्रमण 
किया । युद्ध के दौरान १०५५ ई० के लगभग भोज की एक रोग से मत्य हो गयी और 
मालवा पर कर्ण और भीम का अधिकार हो गया | am 

अपनी उन्नति की पराकाष्टा पर भोज का राज्य चितोड, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, 
भिलसा, खानदेश, कोंकण और गोदावरी की घाटी के उत्तरी भाग तक विस्तृत या 1 इस 
विशाल राज्य की राजधानी धारा नगरी (आधुनिक धार) थी । 

भोज प्रगाढ पण्डित और विद्या-प्रेमी था । वह ज्योतिष, राजनीति, दर्शन, वास्तु, 
काव्य, व्याकरण, चिकित्सा-शास्त्र आदि का ज्ञाता था तथा इन विषयों पर उसने दो 
दर्जन से भी अधिक ग्रन्थ लिखे थे । वह विद्वानों का महान्‌ आश्रयदाता था। वह एक 
महान्‌ निर्माता भी था । इन्हीं कारणों से ag भारत के महान्‌ शासकों में गिना जाता है । 

भोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयसिह प्रथम था । उसने कल्याणी के चालुक्य 
नरेश सोमेश्वर प्रथम से सन्धि कर ली तथा उसकी सहायता से कलचुरि नरेश कणं तथा 
चालुक्य नरेश भीम को पराजित कर मालवा को मुक्त कर लिया । इस युद्ध में सोमेश्‍वर 
के पुत्र विक्रमादित्य ने उसकी बहुत सहायता की । इस घटना से जर्यातह और विक्रमादित्य 
में बहुत मित्रता हो गयी । जब विक्रमादित्य ने पूर्वी-चालुक्यों की राजधानी वेगी पर 
आक्रमण किया तो जयसिंह ने स्वयं सेना सहित उसकी सहायतार्थं जाकर सहायता की । 
दोनों की संयुक्त सेना ने वेंगी पर अधिकार कर लिया परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ पूर्वी-चालुक्य 
शासक ने चोल नरेश वीरराजेन्द्र की सहायता से आक्रमणकारियों को खदेड दिया । 

कल्याणी के चालुक्य वंश में सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ सोमेश्‍वर द्वितीय 
Tel पर बैठा । सिंहासन प्राप्ति के लिए उसे अपने छोटे भाई विक्रमादित्य से युद्ध करना पड़ा 
जिसमें विक्रमादित्य पराजित हुआ । जर्यासह प्रथम विक्रमादित्य का मित्र था, इस कारण 
सोमेश्वर द्वितीय ने जयसिंह के राज्य पर आक्रमण किया । इस आक्रमण में गुजरात के 
चालुक्य नरेश कर्ण ने भी सोमेश्‍वर की सहायता की । जयसिह दोनों की सम्मिलित सेना का 
सामना करता हुआ युद्ध-क्षेत्र में मारा गया और मालवा पर सोमेश्वर द्वितीय तथा गुजरात 
के चालुक्य नरेश कर्ण ने अधिकार कर लिया । जयसिह का एक ताम्रपत्र जो धार से 
fro do १११२ में प्रचलित किया गया था, मान्धाता में प्राप्त हुआ EO इसमें अमरेश्वर 
मंदिर स्थित पट्टशाला में निवास कर रहे ब्राह्मणों के लिए एक ग्राम देने का उल्लेख है । 

जर्यासह का उत्तराधिकारी उदयादित्य था जो सम्भवतः भोज का भाई था । 
शत्रुओं के हाथ से मालवा का उद्धार करना उसकी सब से बड़ी समस्या थी। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने शाकम्भरी के चाहमान नरेश विग्रहराज तृतीय से 
संधि कर ली । दोनों की सम्मिलित सेना ने मालवा पर आक्रमण कर सोमेश्वर द्वितीय 
ओर कणं को पराजित किया और मालवा पर अधिकार कर लिया इस प्रकार उदया- 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७८४-अ 
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दित्य पुनः मालवा का स्वामी होने में समर्थ हो सका । उसके राज्यकाल के IE अभिलेख 
उज्जैन,' उदयपुर, ˆ ऊत, धार” तथा भोपाल* से प्राप्त हुए है । उसके राज्य की सीमा 
दक्षिण में निमाड़ जिले तक, उत्तर में झालावाड़ तक तथा पव म विदिशा तक थी । उसने 
विदिशा के निकट उदयपुर में नीलकण्ठेएवर के मन्दिर का निर्माण किया | 


उदयादित्य के पश्चात्‌ उसका पुत्र लक्ष्मदेव राजा हुआ | डॉ० गंगूली के अनुसार 
उसका दूसरा नाम जगद्देव था । वह पराक्रमी राजा था । अपने राजत्व काल में उसने गौड़, 
अंग और कलिंग पर आक्रमण किये, परन्तु सम्भवतः इन युद्धों में उसे कोई प्रदेश प्राप्त 
नहीं हुआ । इसी समय उज्जयिनी पर पंजाब के मुसलमान शासक महमूद ने आक्रमण 
किया । लक्ष्मदेव ने उसे पराजित कर खदेड़ दिया । कलचुरि नरेश यशःकणे तथा चालुक्य 
नरेश कर्ण भी उसके द्वारा पराजित किये गये। अभिलेखों के कथनानुसार उसने पाण्ड्य 
देश और लंका को भी जीता । परन्तु यह कथन विश्वास योग्य नहीं है। अभिलेखों के 
अनुसार उसने बस्तर क्षेत्र में चक्रदुगे पर अधिकार कर लिया तथा मलहर और आन्ध्र 
नरेशों को पराजित किया । उसने द्वारसमुद्र के होयसलों के राज्य पर भी आक्रमण 
क्रिया । परन्तु होयसल नरेश एरेयंग ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। १०६४ 
` ई० के लगभग उसने पिहासन को त्याग दिया और उसका उत्तराधिकारी उसका भाई 
नरवमंन्‌ हुआ । 


नरवर्मन्‌ का शासन काल परमारो के लिए असफलताओ का काल प्रमाणित हुआ | 
वह शाकम्मरी के चाहमान वंश के नरेश अजयराज तथा चन्देल नरेश सल्लक्षणवमंन्‌ 
द्वारा पराजित हुआ । गुजरात के चालुक्य नरेश जर्यासह सिद्धराज के साथ बाहर वर्ष तक 
चले संघर्ष में वह पराजित हुआ तथा बन्दी बना लिया गया । यद्यपि कुछ समय पश्चात्‌ 
उसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, परन्तु इस घटना से परमारों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात 


लगा । उसका राज्यकाल ११३३ तक रहा। उसके शासन काल के पाँच अभिलेख 
उज्जैन, उदय पुर,० धार” तथा AIR? से प्राप्त हुए हैं। 


तरवमंन्‌ का उत्तराधिकारी यशोबमन्‌ ११३३ के लगभग गही पर बैठा। उसके 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७६६-औ 

२. वही, क्रमांक ७६७-अ, आ, at 

३. वही, क्रमांक ७६६ 

४. वही, क्रमांक ७७६-उ 
. X. वही, क्रमांक ७८२ अ-आ 

६. वही, क्रमांक ७६६-ओ, ७६६ ग-५ 
७. वही, क्रमांक ७६७-औ 

८. वही, क्रमांक ७७६-ई 

६. वही, क्रमांक ७८१-आ 
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राज्यकाल का वि० Ho ११६२ का एक ताम्रपत्र उज्जैन से प्राप्त हुआ है ।' उसे घोर 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा।. चन्देल नरेश मदनवर्मन्‌ ने परमार राज्य के भिलसा 
क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया । मालवा में देवास के निकटवर्ती क्षेत्र पर विजयपाल 
नामक एक व्यक्ति ने अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की । इसी समय चालुक्य नरेश जय- 
fag सिद्धराज ने नाडोल के चाहमान नरेश आशाराज की सहायता से मालवा पर आक्रमण 
कर यशोवर्मन्‌ को पराजित कर बन्दी बना लिया और सम्पूर्णं मालवा पर अधिकार कर 
लिया । उसका यह अधिकार कम-से-कम ११३८ ई० तक यथावत्‌ रहा जैसा कि उज्जैन 
से प्राप्त उसके fro do ११६५ के अभिलेख से ज्ञात होता है 1° 
यशोवर्मन्‌ के पुत्र जयवमंन्‌ ने जयसिंह सिद्धराज के अन्तिम दिनों में मालवा पर 
आक्रमण. कर अपने पैत्रिक राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । परन्तु यह अधिकार पुनः 
अस्थायी प्रमाणित हुआ क्योंकि कल्याणी के चालुक्य नरेश जगदेकमल्ल और द्वारसमुद्र के 
होयसल नरेश नर्राह प्रथम ने मालवा पर आक्रमण कर जयवर्मेन्‌ को पराजित कर दिया 
तथा उसके स्थान पर सम्भवतः बल्लाल नामक एक व्यक्तिं को गद्दी पर बैठा दिया । 
परन्तु बल्लाल भी अधिक समय तक मालवा पर राज्य न कर कर सका क्योंकि ११४३ 
ई० के लगभग गुजरात के चौलुक्य नरेश कुमारपाल ने मालवा पर आक्रमण कर उसे 
अपने राज्य में मिला लिया । मालवा पर चौलुकयों का यह अधिकार १२वीं सदी ई० के 
सप्तम्‌ दशक तक चला, जैसा कि उदयपुर (विदिशा) से प्राप्त कुमारपाल के वि० सं० 
१२२० और १२२२ के अभिलेखे तथा अजयपालदेव के fao do १२२९ के अभिलेख" से 
ज्ञात होता है । इस बीच परमार शासक 'महाकुमार' की उपाधि धारण कर चौलुक्यों 
के अधीन भोपाल, निमाड़, होशंगाबाद, खानदेश आदि क्षेत्र पर शासन करते रहे। यह 
तथ्य कई अभिलेखों से ज्ञात होता है । परमार 'महाकुमार' लक्ष्मीवर्मेन्‌ का fao Fo १२०० 
का एक ताम्रपत्र उज्जैन से प्राप्त हुआ है ।९ इसी प्रकार पिपलियानगर (उज्जैन) से महा- 
कुमार हरिश्चन्द्र का fao Fo १२३५ तथा १२२६ के दो ताम्रपत्र मिले हें 1: भोपाल से 
महाकुमार उदयवर्मेत्‌ का वि० सं० १२५६ का ताञ्रातर प्राप्त हुआ है ।° यहाँ से महाः 
कुमार लक्ष्मीवमंदेव का स्तम्भ-लेख भी मिला है 17 
बारहवीं सदी ई० के सप्तम्‌ दशक में जयवर्मत्‌ के पुत्र विन्ध्यवर्मन्‌ ने चौलुक्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७६६-उ 
. वही, क्रमांक ८७८ 

वही, क्रमांक ८७६-अ-आ 
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नरेश मुलराज द्वितीय को पराजित कर मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया । परन्तु 
वह शान्ति से राज्य नहीं कर सका क्योंकि होयसल तथा यादव नरेश मालवा पर लगातार 
आक्रमण करते रहे । होयसलों का दमन करने के लिए विन्ध्यवर्मन्‌ ने चोलो के साथ 
मिल कर उनके राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय ने उन्हे 
पराजित कर दिया । ११९३ ई० में विन्ध्यवमंन्‌ की मृत्यु हो गयी । अपनी मृत्यु के पूर्व 
उसने परमार साम्राज्य को फिर से सुदृढ़, कर दिया था d 

विन्ध्यवमन्‌ का उत्तराधिकारी सुभटवर्मन्‌ हुआ । उसने गुजरात के चालुक्य वंश 
से लाट छीन लिया । तत्पश्चात्‌ उसने गुजरात की राजधानी अन्हिलवाइ पर आक्रमण 
किया और उस पर अधिकार कर लिया । परन्तु अन्त में गुजरात नरेश भीम द्वितीय के 
मंत्री लवणप्रसाद ने उसे पराजित कर गुजरात खाली करने के लिए विवश किया । सुभट- 


वर्मन्‌ को यादवों से भी युद्ध करना पड़ा जिसमें ag यादव नरेश जैतुगि द्वारा पराजित 


कर दिया गया | सुभटवर्मन्‌ की मृत्यु १२१० £o के लगभग हो गयी | 
सुभटवमंन्‌ का उत्तराधिकारी अर्जुनवमंन्‌ प्रथम हुआ । उसे जर्यासह के साथ युद्ध 
करना पड़ा । युद्ध में जयसिह पराजित हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह अर्जुन- 
वर्मन्‌ के साथ कर दिया । इसी घटना को आधार बना कर अर्जुनवमंन्‌ के राजगुरु 
मदन द्वारा “पारिजातमंजरी' नामक नाटिका की रचना की गयी । इस नाटिका के प्रथम 
दो अध्याय धार के भोजशाला में शिलालेख पर उत्कीणं प्राप्त हुए हैं । अर्जुनवमंन्‌ 
को यादव नरेश सिंहण के साथ युद्ध करना पड़ा । इस युद्ध में वह पराजित हुआ तथा उसका 
सामन्त सिन्धुराज मारा गया । अर्जुनवर्मन के राज्यकाल का fro do १२६७ का एक 
ताम्रपत्र पिपलियानगर (उज्जैन) सेर तथा दो ताम्रपत्र जो वि०सं० १२७० तथा १२७२ 
के हैं, भोपाल सेर प्राप्त हुए हैं । ' 
 अर्जुनवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी देवपाल था जो १२१५ Po तथा १२१८ fo के 
बीच गद्दी पर बैठा | उज्जैन, उदयपुर, ओखला,१ कर्णावद,* मार्‍्धाता तथा हरसौदा* 
से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि थे क्षेत्र उसके राज्य के अन्तर्गत थे । पश्चिम में 
उसका राज्य भड़ोच तक विस्तृत था । उसके राज्यकाल में यादव नरेश सिंघण ने लाट देश 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक-७७६-आ 
२. वही, क्रमांक ७७८-आ 
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पर आक्रमण कर वहाँ के शासक शंख को, जो देवपाल के अन्तर्गत राज्य कर रहा था, 
पराजित कर गिरफ्तार कर लिया । तत्पश्चात्‌ देवपाल के साथ सिंघण की सन्धि होने पर 
उसे छोड़ दिया गया । कुछ समय पश्चात्‌ देवपाल तथा शंख ने सिंघण के साथ मिल कर 
दक्षिण गुजरात पर आक्रमण किया, परन्तु देवपाल तथा सिंघण में मतभेद होने के कारण 
यह आक्रमण असफल रहा । शीघ्र ही दक्षिण गुजरात के नरेश वीरधवल ने शंख से भड़ोच 
का क्षेत्र छीन लिया | देवपाल के राज्यकाल में मालवा पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ | 
१२३३ £o में इलतुतमिश ने विदिशा जीत लिया तथा उज्जैन को लूटा परन्तु उसकी यह 
विजय अस्थायी सिद्ध हुई। १२४३ के पूर्व देवपाल का उत्तराधिकारी जैतुगिदेव गद्दी 
पर बैठा । 

जैतुगिदेव के राजत्वकाल में मालवा पर कई आक्रमण हुए। यादव नरेश कृष्ण ने 
मालवा पर आक्रमण किया । १२५० ई० के लगभग वलबन ने मालवा पर चढ़ाई की 
और लगभग इसी समय गुजरात का शासक बाघेल वीसलदेव ने धार पर आक्रमण कर 
उसे लूटा । | 

१२५६ fo के पूर्व जैतुगिदेव का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई जयवर्मन्‌ 
द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख गोदरपुरा, ' मोड़ी * तथा राहत- 
गढ्रै से प्राप्त हुए हैं | 

जयवर्मन्‌ द्वितीय के पश्चात्‌ चार और परमार नरेशों का पता चलता है । परन्तु 
उनके आपसी सम्बन्ध अज्ञात हैं। तिथि के आधार पर ज्ञात होता है कि जयवमंन्‌ के 
पश्चात्‌ जयसिंह द्वितीय ने राज्य किया। उसके चार अभिलेख उदयपुर”, बलीपुर्‌* तथा 
पठारी€ से प्राप्त हुए हैं। उसके राज्यकाल में रणथम्भोर के ज्ञाहमान नरेश जैत्रसिह ने 
मालवा पर आक्रमण किया । इस आक्रमण से रक्षार्थ जर्यासिह ने मण्डप-दुर्गे (आधुनिक 
माण्डवगढ़) में शरण ली । 

जयसिंह की मृत्यु में पश्चात्‌ गद्दी के लिए अर्जुनवर्मन्‌ द्वितीय तथा उसके मंत्री में 
संघर्ष हुआ जिसके परिणामस्वरूप दोनों ने मालवा के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया । इस 
समय मालवा पर चाहमान, यादव तथा बघेल नरेशों का आक्रमण हुमा । 


परमार वंश का अगला शासक भोज द्वितीय था जो १२८३ Xo के कुछ समय 
पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा | उपके राज्यकाल में चाहमान नरेश तथा मुसलमानों का आक्रमण 
हुआ | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७७२ 

२. वही, क्रमांक ७८५ 

३. वही, क्रमांक ७८६ bs 
Y. वही, क्रमांक ७६७-उ-ऊ 

५. बही, क्रमांक ७८७ 

६. वही, क्रमांक ७७७ 
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८० : सध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-गप्रन्य 


इस वंश का अन्तिम नरेश महलकदेव था जिसे हम १३०५ ई० में मालवा पर 
राज्य करता हुआ देखते हैं। उसके शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर 
आक्रमण किया । महलकदेव ने मण्डप-दुर्ग में शरण लिया । वहाँ वह अलाउद्दीन के सेनापति 
आइन-उल-मुल्क द्वारा पराजित कर मार डाला गया | इस प्रकार परमार वंश का अन्त 
हुआ और मालवा पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई | 


कलचुरि राजवंश 

मध्यप्रदेश के प्राचीन इतिहास में कलचुरि राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। 
अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने को चन्द्र-वंशी माना है तथा कातंवीर्य सहस्रा- 
जुन को सन्तान बतलाया है। अभिलेखों में इनका नाम कटच्चुरि, कलत्सुरि, कलचृति, 
कालचुयों तथा करचुलि मिलता है। इन शब्दों का अर्थ क्या है, यह न जानने के कारण 
भण्डारकर आदि कुछ विद्वानों ने इन्हें विदेशी जाति का कहना प्रारम्भ कर दिया था। 
परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ यह तक॑ स्वीकार रहीं करते । 
माहिष्मती के कलचुरि 


कलचुरियों की प्राचीन राजधानी माहिष्मती थी, जहाँ ये लोग छटी शताब्दी 
ईसवी के पूर्वाद्ध में शक्तिशाली हुए । इस वंश का संस्थापक कौन था, इस विषय में कुछ 
` भी ज्ञात नहीं । इनका सर्वप्रथम शासक, जिसका नाम ज्ञात है--कृष्णराज था जिसने ५५० 


६० से ५७५ do तक राज्य किया । उसके चाँदी के सिक्के वेसनगर, तेवर तथा पटुन से ' 


प्राप्त हुए हैं । तत्पश्चात्‌ शंकरगण (५७४५ Fo से ६०० Fo ) तथा बुद्धराज आये । बुद्ध 
` राज को चालुक्य शासक मंगलेश से युद्ध करना पड़ा जिससे वह पराजित हुआ । परन्तु इसी 
बीच मंगलेश और पुलकेशी की आपसी लड़ाई से बुद्धराज को लाभ हुआ और वह बीच में 
कुछ समय के लिए फिर शक्तिशाली हो गया । अन्त में उसके राज्य का एक बड़ा भाग 


पुलकेशी द्वारा छीन लिया गया । इसके बाद कलचुरि वंश की शक्ति क्षीण हो गयी और 
उसकी राजनैतिक प्रवृत्तियाँ प्रायः समाप्त हो गयीं | 


त्रिपुरी के कलचूरि 


चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात्‌ बुद्धराज के वंशज माहिष्मती छोड़ कर चेदि 
देश की ओर भाग आये तथा त्रिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित की । अभिलेखों के 
आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि इस शाखा का संस्थापक वामराजदेव था, जिसने 
सातवीं शताब्दी के उत्तराधे में कालंजर को जीत कर अपनी राजधानी वहाँ स्थापित की । 
शीघ्र ही उसने बघेलखण्ड को जीत लिया और उत्तर में गोमती नदी से दक्षिण में नमदा 
तक भपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया । उसने 'परमभट्टारक- महाराजाधिराज” तथा 
'परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली और उसी के समय से कलचुरि चैद्य कहलाने लगे | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, कमांक २३६६, २४००, २४० y 


` 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ८१ 
सम्भवतः उसी के शासन काल में कलचुरियों की राजधानी कालंजर से नर्मदा के तट पर 
स्थित त्रिपुरी में स्थानान्तरित की गयी । माहिष्मती की तरह त्रिपुरी में भी उन्हें नमंदा 
का पुण्य तट प्राप्त हुआ | 

वामराज के पश्चात्‌ दो-तीन पीढ़ियों तक के राजाओं के सम्बन्ध में कोई सूचना 
ज्ञात नहीं । बाद में शंकरगण प्रथम राजा हुआ। उसके शासन काल के केवल दो अभि- 
लेख ' प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर उसका शासन काल ऽवीं शताब्दी ई० के मध्यभाग में 
अनुमानित किया गया है । 

शंकरगण के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिलती । तत्पश्चात्‌ 
लक्ष्मणराज प्रथम राजा हुआ । कारीतलाई में प्राप्त उसके शासन काल के कलचुरि संवत्‌ 
५९३ के शिलालेख! से ज्ञात होता है कि उसने राष्ट्रकूट राजाओं की अधीनता स्वीकार 
कर ली थी । उसके शासन काल की और कोई घटना ज्ञात नहीं है। उसका शासन काल 
४२५ ई० से ४५० ई० के मध्य माना जाता है । 

इस शाखा का अगला शासक कोकल्ल प्रथम था । लक्षमणराज से उसका क्या 
सम्वन्ध था यह ज्ञात नहीं है। उसके शासन काल का कोई अभिलेख .अभी तक प्राप्त नहीं 
हुआ है, परन्तु उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से पता चलता है कि वह्‌ बहुत ही 
महत्वाकांक्षी तथा प्रतापी राजा था । उसने समकालीन राजवंशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
करने के उद्देश्य से चंदेल, राष्ट्रकूट तथा बंगाल के पाल शासकों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किये । युवराजदेव द्वितीय के, विलह्री अभिलेख ९ में उल्लेख है कि समस्त पृथ्वी को जीत 
लेने के वाद कोकल्ल ने अपनी विजय के दो स्तम्भ खड़े किये-दक्षिण में कृष्णश त्था 
उत्तर में भोजदेव* | बनारस से प्राप्त ताम्रपत्र में बतलाया गया है कि कोकल्ल ने भोज, 
वल्लभराज, * चित्रकूट के राजा श्रीहर्ष तथा शंकरगण को अभय वचन दिया था । कल- 
चुरियों के दक्षिण कोशल शाखा के राजा पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार” 
कोकल्ल ने कर्नाट, वंग, गुर्जर, कोंकण, शाकम्भरी, तुरुष्क तथा रघू के एक उतराधिकारी 
को पराजित किया था | कोकल्ल का शासन काल ८५० ई० से ८९० fo के मध्य अनुः 
मानित किया जाता है । 

कोकल्ल का उत्तराधिकारी उसका बेटा शंकरगण द्वितीय था जिसने प्रसिद्धधवल, 


" प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७९७, ८१२ 
` वही, क्रमांक ७९१-अ 

« वही, कमांक ८०४-अ 

राष्ट्रकूट वंश का राजा 

* गुर्जर-प्रतिहार राजा 

- राष्ट्रकूट वंश का राजा 

- सरयूपारी कलचुरि वंश का राजा 
अस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८१५-अ 
११ 
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८२ : मंध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभभ-प्रन्थं 


मुरधतुंग तथा रणविग्रह के विरुदू धारण किये थे । उक्त बिलंहरी तथा बनारस अभिलेखों 
के अनुसार उसने समुद्र तट पर स्थित राज्यों को जीता तथा दक्षिण कोसल के सोमवंशी 
राजा से पालि के आस-पास के क्षेत्र को छीला | उसने राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को पूर्वी 
चालुक्यों के विरुद्ध सहायता प्रदान की । राष्ट्रकूटों से उसने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किये | सम्भतः उसका शासनकाल ८५६०-६१० Fo के बीच था | 
शंकरगण द्वितीय के पश्चात्‌ उसका बेटा बालहर्ष सिंहासन पर वैठा । सम्भवतः 

उसका राज्य अल्पकालीन (६१०-९१५ Fo) था तथा वह संतानहीन था । अतः उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई केयूरवर्ष जिसे युवराजदेव प्रथम भी कहा जाता है, 
६१५ के लगभग राजा हुआ । युवराजदेव के शासन काल की घटनाओं का 
उल्लेख उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से, उसके राजकवि राजशेखर के ग्रन्थों से 
तथा अन्य समकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है। युवराजदेव द्वितीय के शासन काल के 
बिलहरी शिलालेख! से ज्ञात होता है कि उसने बंगाल, कर्नाट, गुजरात, काश्मीर तथा 
उड़ीसा पर आक्रमण किये तथा इन देशों की कन्याओं से विवाह किया । राजशेखर के 
'बिद्धशालभंजिका' के अनुसार उसने मगध, मालव, पांचाल, अवन्ति, जालन्धर तथा केरल 
की राजकुमारियों के साथ विवाह किया था । उसे “उज्जथिनी-भुजंग' भी कहा गया है, 
जिससे लगता है कि उसने मालवा पर भी आक्रमण किया था । राष्ट्रकूट तथा चंदेल वंश 
के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि युवराजदेव का राष्ट्रकूटों तथा चन्देलो से युद्ध हुआ था, 
जिसका युवराजदेव के राज्य पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। युवराजदेव ने गुजरात 
के चालुक्य राजा अवनिवर्मा की कन्या नोहला से विवाह किया था तथा अपनी कन्या 
कन्दकदेवी का विवाह राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष तृतीय से कर दिया था । युवराजदेव तथा 
उसकी रानी दोनों ही शिव के परम भक्त थे । उन्होंने मधुमती से शैव आचाय प्रभावशिव 
को बुला कर गुर्गी के मठ का प्रबन्ध सौंपा था । त्रिपुरी में उन्होंने गोलकी मठ की स्थापना 
की, जिसके अधिष्ठाता सद्भावशंभू नामक आचाय को तीन लाख गाँव दान में दिये गये । 

इसके अतिरिक्त रानी नोहला ने ईश्वरशिव नामक शैव आचार्य को बाहर से बुलवा कर 
बेहूनाथ तथा नोहलेश्वर नामक मन्दिरों से संलग्न मठों का अधिष्ठाता बनाया था तथां 

अनेक गाँव दान में दिये थे । सुख्यात कवि और नाटककार कविराज राजशेखर युवराजदेव 

के आश्रय में रहते थे । त्रिपुरी में रहते हुए उन्होंने 'विद्धशालभंजिका' नामक नाटक तथा 

'काव्यमीमांसा' नामक अलंकार-ग्रन्थ लिखे | युवराजदेव का शासन काल ६१५ से ६४५ ई 

के बीच माना गया है। 

युवराजदेव प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र लक्ष्मणराज द्वितीय गद्दी पर बैठा | वर्ह 
भी अपने पिता के समान महाप्रतापी राजा था। उसके शासन काल का एक अभिलेख 
कारीतलाई से प्राप्त हुआ है । २ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने कंग, पण्ड, नाट 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८०४-अ 
२. वही, क्रमांक we 2-37 
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गुर्जर, कश्मीर आदि देशों के राजाओं को पराजित किया तथा दक्षिण कोसल पर चढ़ाई 
की । उसने उड़ीसा तक आक्रमण कर उस देश के राजा को पराजित किया तथा उससे 
कालियनाग की रत्नजडित स्वर्ण मूति छीन ली । इस मूर्ति को बाद में उसने सौराष्ट्र के 
सोमनाथ मन्दिर को अपित किया । अपने पिता के समान वह्‌ भी परम शिव भक्त था 
तथा मत्तमयुर के शैवाचायों को बुला कर सम्मानित किया | उसका शासन काल ६४५ से 
९७० ई० के बीच माना जाता है। 

लक्ष्मणराज के पश्चात्‌ उसका पुत्र शंकरगण तृतीय गद्दी पर बैठा । उसके राज्य- 
काल की घटनाओं के wee में विशेष सूचना नहीं मिलती । उसे कन्नौज के प्रतिहार 
तथा महोबा के चन्देल नरेशों से युद्ध करना पड़ा । सम्भवतः चंदेलों से हुए युद्ध में वह मारा 
गया | कलचुरि नरेश बहुधा शिवोपासक होते थे, परन्तु शंकरगण तृतीय विष्णुभक्त था । 
उसका शासन काल ९७० से ९८० Fo के बीच रखा गया हे । 

इस शंकरगण के उपरान्त उसका छोटा भाई युवराजदेव द्वितीय Tat पर der | 
उसके राज्यकाल का एक अभिलेख बिलहरी से प्राप्त हुआ है ।' उसके शासनकाल में 
त्रिपुरी को बुरे दिन देखने पड़े। परमार नरेश वाक्पति मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण कर 
उस पर अधिकार कर लिया । परन्तु दक्षिण भारत से चालुक्य नरेश तैलप के मालता पर 
आक्रमण होने के कारण मुंज को कलचुरियों से संधि कर अपनी राजधानी को लोटना 
पड़ा | उसका शासन काल ६८० से ९६० Fo के वीच रखा गया है। 

युवराजदेव द्वितीय के पश्चात्‌ उप्तका पुत्र कोकल्ल द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसके 
राज्यकाल का एक अभिलेख गार्गी से प्राप्त हुआ है। उसने कलचुरि राज्य को पुनः दृढ़ 
बनाने का प्रयत्न किया । उसने कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल, गोड़ देश के राजा 
महीपाल ओर कुन्तलाधिपति चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पंचम पर विजय प्राप्त की l 
उसका शासन काल ६६०-१०१५ Fo के बीच रखा जाता है | 

कोकल्ल द्वितीय के उपरान्त १०१५ fo के लगभग उसका पुत्र गांगेयदेव राज- 
सिंहासन पर बैठा । वह बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी था । उसके राज्यकाल के दो 
अभिलेश्व मकुन्दपुर तथा पिआवन से प्राप्त हुए है 18 अपने राज्य के अल्पकाल में ही उसने 
कलचुरि वंश की कीर्ति को पुनः उज्ज्वल कर उत्तर भारत के राजाओं में सम्मान का स्थान 
प्राप्त कर लिया । चन्देलो के अभिलेखो से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में गांगेयदेव चन्देलों 
की अधीनता को स्वीकार किये था । परन्तु Ute ही वह स्वतन्त्र हो गया । उसने मालवा 
के परमार शासक भोज तथा दक्षिण भारत के चोल शासक राजेन्द्र के साथ गुट बना कर 
कुन्तल के चालुक्य वंशी quf जयसिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा विजय प्राप्त 
की । किन्तु कलचुरि और परमारों की सन्धि अधिक समय तक न चल सकी क्योंकि परमारों 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८०४-अ 
२. वही, क्रमांक ७९४ 
३. वही, क्रमांक Goo, ८०७ 
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के अभिलेखों और 'पारिजातमंजरी' नाटक से सूचना मिलती है कि भोज परमार ने चेदि 
पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी । गांगेयदेव ने दक्षिण कोसल के राजा कमलराज 
की सहायता से उत्कल के करवंशी राजा को जीत कर पूर्व-समुद्र तक अपना विजय- 
स्तम्भ खड़ा करवाया | उत्कल विजय के बीच गांगेयदेव का दक्षिण कोसल के सोमवंशी 
राजा महाशिवगुप्त ययाति से युद्ध होना स्वाभाविक था । यह युद्ध लम्बे समय तक चला 
परन्तु अन्त में विजय गांगेयंदेव की हुई । इप विजय के उपलक्ष में गांगेयदेव ने “त्रिकलिगा- 
घिपति' की उपाधि धारण कर ली । इसके बाद से त्रिपुरी में राज्य करने वाले सभी 
कलचुरि नरेशों ने अपने लेखों में इस पदवी का उल्लेख , बड़े गोरव के साथ किया है। 
उत्तर भारत में भी राज्य विस्तार करने का अवसर गांगेयदेव को मिला । १०२७ ई० के 
ठीक बाद गांगेग्रदेव ने गंगा-जमुना दो-आब को आक्रमण कर जीत लिया तथा अपने 
साम्राज्य का विस्तार करते हुए काँगड़ा तक पहुँच गया । काँगड़ा का नरेश उसके द्वारा 
बन्दी बना लिया गया तथा काँगड़ा को कलचुरि राज्य में मिला लिया गया । गंगा-जमुना 
दो-आब प्राप्त कर गांगेयदेव ने प्रयाग को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और तत्पश्चात्‌ 
काशी पर अधिक्रार कर या । इस प्रकार विस्तृत भू-भाग पर स्वामित्व प्राप्त कर लेने 
के पश्चात्‌ गांगेयदेव ने 'महाराजाधिराज' और परमेश्‍वर' जैसी उपाधियाँ धारण 
कर लीं । गांगेयदेव के बढ़ते हुए प्रताप से चन्देल राजा विजयपाल चिंतित हो उठा । 
दोनों dui के बीच युद्ध होता अनिवार्य हो गया । युद्ध के प्रारम्भ में गांगेग्रदेव को कुछ 
समय के लिए भुकना पड़ा, परन्तु अन्त में गांगेयदेव की ही विजय हुई । यांगेथदेव ने अपने 
शामन काल के अन्तिम समय में अंग और मगध पर चढ़ाई की और पाल सेना के विरुद्ध 
कलनुरि सेना गया तक पहुँच गयी । इस सेना का नेतृत्व युवराज कर्ण कर रहा था | कहा 
जाता है कि उसने बौद्ध मठों को लूटकर भिक्षुओं और उपासकों की हत्या कर डाली । 
अन्त में अतिश दीपंकर नामक बौद्ध भिक्षु की मध्यस्थता से कलचुरि और पाल सेनाओं 
में सन्धि हो गयी । गांगेय शिवभक्त था । उसे प्रयाग के अक्षयवट के समीप निवास करने की. 
बड़ी इच्छा थी । २ २, जनवरी १०४१ ई० को इसी स्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी । साथ 
ही vant सौ रानियाँ सती gil उसक्के द्वारा प्रचलित सोने तथा चाँदी के सिक्‍के इसुरपुर, ' 
तेवर, ' बरेठा, २ sp? मांडु,« सागर, सोनसारी७ तथा fagi" से प्राप्त हुए हैं | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३९४ 
२. वही, क्रमांक २३९६ 
३. वही, क्रमांक २४०२ 
४. वही, क्रमांक २४०३ 
५. वही, क्रमांक २४०७ 
६. वही, क्रमांक २४१० 
v. वही, क्रमांक २४१२ 
८. वही, क्रमांक २४१३ 
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गांगेयदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कर्ण gata पिना से उत्तराधिकार में 

प्राप्त साम्राज्य का उसने विस्तार किया और बंगाल पर विजय प्राप्त की | उसके राज्य- 
काल के सात अभिलेख रीवा,१ सिमरा,२ बनारस, पैकोरे, 
प्राप्त हुए हैं। रीवा से प्राप्त कलचुरि संवत्‌ ८०० के शिलालेख से ज्ञात होता है कि 


लिया था | इसके बाद कर्ण ने गुजर देश पर आक्रमण कर वहाँ के राजा भीम को पराजित 
किया । बाद में उससे afer कर उसकी सहायता से मालवा के परमार शासकों के राज्य 
पर आक्रसण किया। मालवा का समकालीन परमार शासक भोज था जिसने उसके पिता 
गांगेयदेव को पराजित किया था | इस पराजय का बदला लेने के लिए कणं ने मालवा 
पर आक्रमण करने की ठानी । आक्रमण दो-तरफा हो सके इसलिये उसने गुर्जर शासक भीम 
से सन्धि कर ली। Ret ने अपने श्रबन्धचिन्तामणि' में लिखा है कि संघि की शर्त यह्‌ 
थी कि मालवा विजय के पश्चात्‌ वह प्रदेश कर्ण तथा भीम के बीच वरावर-वरावर बाँटा 
जायेगा । किन्तु युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब कर्ण ने परमारों की राजधानी 
चारा पर अपना अधिकार कर लिया तो वह अपने वचन से मुकर गया । इससे भीम 
नाराज हो गया और उसने चेदि देश पर आक्रमण कर दिया । कर्ण ने भीम को तरह- 
तरह के उपहार तथा लूट में प्राप्त हुए धन और स्वर्ण मण्डपिका आदि दे कर सन्तुष्ट किया । 

तदनन्तर कर्ण ने चन्देलों.के राज्य पर आक्रमण कर देववर्मा को पराजित किया। 
इसके बाद उपने मगध और गौड़ देशों के अधिपति विग्रहपाल तृतीय के राज्य पर चढ़ाई 
की । हेमचन्द्र के द्रयाश्रयमहाक्राव्प' के अनुमार गौड़ राजा ने अपनी जान बचाने के लिए कर्ण 
को बहुत सा धन भेंट तया । गौड़-विजय का उल्लेख कलचुरियों के अभिलेखों में भी है। 
किन्तु उसके विपरीत संध्याकरनन्दी के रामचरित में लिग है कि विग्रहपाल ने कर्ण को 
पराजित क्रिया था । लेकिन . अधिक सम्भावना यही दिखती है कि विजयश्री कर्ण को ही 
प्राप्त हुई थी, क्योंकि बंगाल स्थित बीरभुम जिले के पाइकोड़े नामक स्थान पर कर्ण का 
लेखयुक्त एक स्तम्भ प्राप्त हुआ है, जो कर्ण ने वहाँ की देवी को अपित किया था । इसके 
बाद कर्ण ने बिग्रहपाल से अपनी कन्या यौवनश्रो का विवाह कर उससे स्थायी मैत्री कर ली । 

इस प्रकार ईसवी सन्‌ १०५२ के लगभग कर्ण का ऐश्वय अपने शिखर पर पहुंच चुका 
था। वह चारों ओर के प्रदेश जीत चुका था और तत्कालीन प्रमुख राजवंशों को या तो हरा कर 
या उतसे सन्धि कर अपने साथ कर चुका था । इस प्रकार उसने चत्रवर्ती का पद प्राप्त कर लिया 
था। इसकी घोषणा करने के लिए उसने ई० सन्‌ १०५२ में अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया | 

कर्ण की लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण उसे हिन्दु नेपोलियन' कहा जाता 
है। किन्तु यह भी सत्य है कि नेपोलियन की तरह उसे भी अपने राजत्वकाल के अन्तिम 
समय में विजयलक्ष्मी की अस्थिरता का परिचय मिला था । कर्ण अपने जीते हुए प्रदेशों 


१. प्रस्तुत प्रन्य, क्रमांक ८१०-अ-आ 
२. वही, क्रमांक ८१३ 
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पर अधिक समय तक अधिकार नहीं रख सका । एक-एक करके वे कणं के हाथ से निकलते 
गये । सबसे पहले मालवा उसके हाथ से निकल गया । मालवा के परमार राजा जयसिह 
ने अपने शत्रु चालुक्यो से मित्रता कर ली तथा चालुक्य शासक सोमेश्‍वर (प्रथम) आहव- 
मल्ल की सहायता से मालवा पर आक्रमण कर अपना राजसिहासन वापस ले लिया । 
उसी प्रकार चन्देल लोग भी स्वतन्त्र हो गये । कणे को पराजित कर स्वतन्त्र होने का श्रेय 
चन्देल शासक कीतिवर्मन्‌ को है । कर्ण पर प्राप्त इस महान्‌ विजय के उपलक्ष में कृष्ण- 
मिश्र द्वारा रचित 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक नाटक खेला गया था | इस नाटक में बताया 
गया है कि कीतिवमेन्‌ की यह महान्‌ विजय उसके वीर सेनापति गोपाल के पराक्रम के 
कारण हुई थी । 

कर्ण ने अपनी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा इस 
उद्देश्य से अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में मालवा पर आक्रमण किया । आक्रमण के 
qd उसने चालुक्य सम्राट सोमेश्‍वर द्वितीय से सन्धि कर ली । दक्षिण भारत का गंग नरेश 
उदयादित्य भी अपने सामन्त एडेंगग के साथ कणं से आ मिला । इन तीनों राजाओं की 
संयुक्त सेना ने मालवा पर आक्रमण किया । मालवा में सर्वत्र हाहाकार मच गया तथा 
शत्रुओं का सामना करते हुए परमार शासक जयसिंह युद्ध क्षेत्र में मारा गया । इस समय 
मालव देश की क्या दुर्गति हुई इसका कुछ विवरण परमारों की उदयपुर-प्रशस्ति तथा 
उनके अन्य उत्कीर्ण लेखों में मिलता है । इस प्रकार-कर्ण ने मालवा पर दूसरी बार विजय 
प्राप्त किया । यह घटना १०७० ई० के लगभग हुई थी। परन्तु मालवा की यह विजय 
भी कणे के लिए अस्थायी सिद्ध हुई । १०७३ ई० के लगभग परमार उदयादित्य ने 
कर्ण को फिर से पराजित कर दिया तथा मालवा पर परमारों का शासन स्थापित किया | 
उदयपुर-प्रशस्ति में कहा गया है कि उदयादित्य ने डाहलाधीश अर्थात्‌ कर्ण का संहार किया 
था । इस प्रकार उत्तर भारत में अपना एक-छत्र राज्य स्थापित करने के कण के सारे 
प्रयत्न असफल रहे । इससे कर्ण को बड़ी निराशा हुई और उसने राज्य-त्याग कर अपने 
स्थान पर अपने पुत्र यशःकर्ण का स्वयं राज्याभिषेक किया । इस प्रकार कणं का राज्य- 
काल १०४१ ई० से १०७३ ई० तक रहा । 

राज्यारोहण के उपरान्त यश:कणे ने शीघ्र ही आन्ध्रदेश पर चढ़ाई कर द्राक्षाराम 
Arm आक्रमण किया और वेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य सप्तम को पराजित किया । 


इस चढ़ाई के समय उसे रत्नपुर के कलचुरि नरेश जाजल्लदेव प्रथम की सहायता प्राप्त 


हुई थी, ऐसा अनुमान किया जाता Ea इसके विपरीत उत्तर भारत में यशःकर्ण की 
प्रतिष्ठा गिरने लगी । यश:कर्ण के दक्षिण भारत में रहने का लाभ उठा कर गहड़वालवंशी 
चन्द्रदेव ने यशःकर्ण के कब्जे से कन्नौज और उससे लगा हुआ प्रदेश जीत लिया । इसी 
प्रकार १०६० ae के पूवं ही काशी भी कलचुरियों के हाथ से निकल गया तथा 
वहाँ भी गहडवालो का आधिपत्य स्थापित हुआ । इतने प्रदेश साम्राज्य के बाहर निकल 
जाने से यशःकर्ण को राज्य के पुनविस्तार की चिन्ता हुई । अतः उसने उत्तर भारत में 


अपने पूवे प्रदेशों को फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये और बिहार में चम्पारण्य 
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तक चढ़ाई की । उंसके ताम्रपट में वणित है कि आक्रमण कर उसने चम्पारन नगर को 


उजाड़ डाला था, परन्तु इसके बाद भी वह अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सका | 
हसरी ओर उसे परमार, चन्देल और चालुक्य राजाओं से तीन-तरफा हानि went पड़ी । 


सेना स्थापित की । इसी प्रकार चन्देलों के लेखों में सल्लक्षणवर्मेन्‌ द्वारा यशःकण की श्री 
को नष्ट कर देने की बात कही गयी है । चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ट के साथ हुए युद्ध 
में भी यशःकर्ण को पराजय मिली । इस प्रकार यशःकर्णे के समय में कलचुरि राज्य के 
बहुत से प्रदेश निकल गये और कलचुरि साम्राज्य बघेलखण्ड तक सीमित हो कर रह गया I 
उसके राज्यकाल के दो अभिलेख खंरहा तथा जबलपुर में प्राप्त हुए हैं ।१ 

यशःकर्ण के बाद उसका पुत्र गयाकर्ण ११२३ ई० के लगभग राजसिहासन पर बैठा ( 
उसके राज्यकाल के दो अभिलेख तेवर तथा बहुरिबन्द में मिले हैं ।२ ऐसा लगता है कि 
चन्देल नरेश मदनवमंन्‌ के दबाव के कारण गयाकर्ण को बधेलखण्ड का प्रदेश छोड़ देना पड़ा 
था । इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कलचुरि नरेश, जो अब तक त्रिपुरी की मुख्य शाखा 
के अधीन राज्य करते थे, गयाकर्ण के शासन काल में स्वतन्त्र हो गये । इससे नाराज हो कर 
गयाकणे ने तत्कालीन राजा रत्नदेव को पराजित करने के लिए बड़ी भारी सेना भेजी परन्तु 
इसमें उलटे गयाकर्ण की ही पराजय हुई । गयाकणं ने गुहिलवंशी राजा विजयसिह की बेटी 
अल्हणदेवी से विवाह किया था । क्योंकि वह परमार राजा उदयादित्य की बेटी शयामल- 
देवी की बेटी थी, अतः इस वैवाहिक सम्बन्ध से परमारों और कलचुरियों के बीच बहुत 
काल से चले आये बैर-भाव का अन्त हुआ । 

गयाकणं के दो पुत्र थे, नरसिंह और जयसिंह जो क्रम से गद्दी पर 43 । नरसिंह 
के समय की राजनैतिक घटनाओं का विवरण नहीं मिलता | उसके राज्यकाल के तीन 
अभिलेख अल्हघाट, भेड़ाघाट तथा लालपहाड़ से प्राप्त हुए हैं ।९ उसका राज्यकाल 
सम्भवतः ११५३ Fo से ११६३ ई० तक रहा होगा । 

नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई जयसिह त्रिपुरी का राजा हुआ उसके शासन 
काल के पांच अभिलेख करणबेल, तेवर, जबलपुर तथा रीवा से प्राप्त हुए हैं 1 उसके 
अभिलेखों में यह वर्णन मिलता है कि उसके राज्याभिषेक का समाचार सुन कर गुर्जर, 
तुरष्क और कुन्तल नरेशों का हृदय धड़क उठा था। परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उसने उन 
राजाओं को वास्तविक पराजित किया ही था । शिवरीनारायण के एक लेख से ज्ञात होता 
है कि उसने दक्षिण कोसल पर आक्रमण किया था, परन्तु इसमें उसे पराजय स्वीकार 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७९३, ७९८-अ 

२. वही, क्रमांक ७६६-आ, ८०२ 

३. वही, क्रमांक ७८६, ८०६-अ, ८११ 

V. वही, क्रमांक ७६०-अ, ७९८ अ, इ; ७९९-इ, ८१०-६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्तव का संन्दर्भ-ग्रन्थं 


करनी पड़ी। यह घटना ११६५ ई० के लगभग की El चन्देलों के अभिलेखों से 
वता चलता है कि चन्देल नरेश परमदिदेव ने भी जयसिंह को त्रस्त कर रखा था। 
जर्यासह की दो रानियाँ थीं--केल्हणदेवी और गोसलदेवी । गोसलदेवी ने गोसलपुर नामक 
नगर बसाया जो कि गाँव के रूप में आज भी विद्यमान है । जयसिंह का शासन काल 
११६३ ई० से ११८८ ई० तक रहा होगा | 

जयसिह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजयसिंह था । उसके राज्यकाल के afa- 
लेख करणबेल, तेवर, भेड़ाघाट, कुम्भी तथा रीवा से प्राप्त हुए हें ।' उसके शासन काल 
में उसके एक सामन्त कौरववंशी सलक्षण ने ककेरेडी में विद्रोह घोषित कर दिया, परन्तु 
उसके मंत्री मलर्थासह ने विद्रोह को कुचल दिया । इसका उल्लेख रीवा से प्राप्त मलर्यासह 
के ११५३ ई० के अभिलेख में मिलता है । १२१० ई० के लगभग चन्देल नरेश त्रैलोक्य- 
aaa ने कलचुरियों के राज्य पर आक्रमण कर रीवा के आस-पास का प्रदेश जीत लिया । 
सम्भवतः यादववंशी सिंघण ने भी विजय्रसह को पराजित किया था । इस प्रकार विजय- 
सिह के समय कलचुरि राज्य की स्थिति डाँवाडोल हो रही थी क्योंकि सागर और 
दमोह वाला प्रदेश और उती प्रकार बघेलखण्ड का प्रदेश चन्देलों के हाथ चला गया था | 
ऐसा लगता है कि विजयसिंह का राज्य केवल जबलपुर जिले तक ही सीमित था और वह 
भी कलचुरियों के हाथ से निकल गया । विजर्यासह त्रिपुरी के कलचुरि राजवंश का अन्तिम 
राजा ST | उसका शासन काल कब समाप्त हुआ यह ज्ञात नहीं उसके उत्तराधिकारी 
महाराजकुमार अजग्रसिह का उल्लेख sent लेखों में मिलता है, किन्तु उसे राज्य करने का 
अवसर मिला या नहीं यह अज्ञात है। दमोह जिले के बटियागढ़ से प्राप्त १३२८ ई० के 


शिलालेख के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि चौदहवीं शताब्दी ई० के आरम्भ में यह 
प्रदेश मुसलमानों के अधिकार में quit: चला गया था । 


रत्नपुर के कलचुरि 

नवीं शताब्दी ईसवी के अन्त में त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कोसल में अपनी 

शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया । अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि कोकल्ल प्रथम 
के पुत्र शंकरगण द्वितीय अर्थात मुग्ध तुंग-प्रसिद्धधवल ने कोसल नरेश से पालि प्रदेश (बिलास- 
पुर जिले के पालि नामक स्थान के आस-पास का क्षेत्र) जीत लिया था । इस समय यहाँ 
बाणवंशी विक्रमादित्य प्रथम राज्य कर रहा था । इससे अथवा इसके उत्तराधिकारी से 
शंकरगण ने यहु प्रदेश जीता होगा । शंकरगण ने इस प्रदेश पर अपने छोटे भाई की नियुक्ति 
की । उसका नाम अज्ञात है, परन्तु अभिलेख यह उल्लेख करते हैं कि उसकी राजधानी तुम्माण 
(बिलासपुर जिले का आधुनिक तुमाण) थी । यहाँ कलचुरियों ने दो-तीन पीढ़ियाँ बिताई 
- होंगी। तदुपरान्त वे स्वणेपुर (आधुनिक सोनपुर) के सोमवंशी राजा द्वारा पराजित कर 
= दिये गये । अभिलेखों से ज्ञात होता है कि युवराजदेव प्रथम और उसके पुत्र लक्षमणराज 


९. अस्तृत ग्रन्थ, क्रमांक ७६०-आ, ७९२, VELS, 


८०६-आ, ८१०-ई, उ, ऊ 
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द्वितीय ने दक्षिण कोसल पर चढ़ाई कर वहां के राजा को पराजित किया था । सम्भवतः 
इन चढ़ाइयों का उद्देश्य सोमवंशी राजाओं को पराजित करना था। इनमें त्रिपुरी के 
राजाओं को विजय भी मिली होगी तो भी यह ज्ञात नहीं होता कि दक्षिण कोसल में 
कलचुरि शाखा की पुनः प्रतिष्ठापना हुई । परन्तु भविष्य में कोकल्ल द्वितीय के शासन 
काल में कलिगराज नामक कलचुरि राजपुत्र ने अपने बाहुबल से दक्षिण कोसल को जीत कर 
तुम्माण नगर में, जहाँ उसके पूर्वजों ने राज्य किया था, अपनी राजधानी स्थापित की । 
यह घटना १००० $o के लगभग हुई होगी । तुम्माण में राज्य करते हुए कलिगराज | 
ने अपने शत्रुओं का क्षय किया और राजश्री को बढ़ाया । परन्तु पद्मगुप्त रचित 'नवसाह- 
सांकचरित' में कहा गया है कि मालवा के परमार नरेश सिन्धुराज ने कोसल के राजा को 


पराजित किया था। कुछ समथ पश्चात्‌ एक प्रणय प्रसंग के निमित्त सिधुराज ने दक्षिण 
में दूसरी वार चढ़ाई की । उस प्रसंग का वर्णन भी इस काव्य में हुआ dd 


कलिंगराज का उत्तराधिकारी कमलराज १०२० ई० के लगभग तुम्माण के 
राजसिहासन पर बैठा | उसके शासन काल में त्रिपुरी के गांगेयदेव को उड़ीसा पर आक्रमण 
करने के लिए दक्षिण कोसल हो कर जाना पड़ा । अभिलेखों के अनुसार इस समय कमल- 
राज ने न केवल गांगेयदेव की सहायता की बल्कि उत्कलराज की सम्पत्ति लूट कर उसे 
समर्पित कर दी । यह उत्कलराज सम्भवतः करवंशी शुभाकर द्वितीय होगा । उत्कल से 
वापस लौटते समय कमलराज के साथ साहिल्‍ल नामक एक योद्धा कोसल आया । उसने 
और सके वंशजों ने कलचुरियों के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीत लिये) | 


कमलराज का उत्तराधिकारी रत्नराज प्रथम १०४५ ई० के लगभग सिंहासन 
पर बैठा । उसने कोमोमण्डल के अधिपति वज्जूक अथवा वजुवमंन्‌ की कन्या नोनल्ला से 
विवाह किया । इस विवाह से छत्तीसगढ़ पर उसका प्रभाव दृढ़ हो गया । रलदेव ने 
तुम्माण में वंक्ेशवर, रत्नेश्वर आदि देवालय और अनेक उद्यान बनवा कर GATT नगर को 
सुन्दर बना दिया । तत्पश्चात्‌ उसने अपने नाम पर रत्नपुर (आधुनिक रतनपुर) नामक 
नगर बसाया और अपनी राजधानी तुम्माण से स्थानान्तरित कर वहाँ ले गया । कलचुरियों 
की इस शाखा की भविष्य की राजधानी यही नगरी रही। 

रत्नदेव का पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम १०६५ ई० के लगभग CATT के राजसिहासन 
पर बैठा । उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अमोदा, रायपुर तथा लाफ़ा से प्राप्त हुए 
हैं ।! पृथ्वीदेव के ताम्रपत्रो में उसे 'महामण्डलेशवर तथा 'समधिगताशेष पंचमहाशब्द' 
कहा गया है जिससे स्पष्ट है कि वह त्रिपुरी की मुख्य शाखा के सामन्त के रूप में कोसल 
में राज्य करता था । इतने पर भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर 'सकलकोसलाधिः 
पति? की पदवी धारण कर ली और कोसल के इक्कीस हजार गाँवों का स्वामी बन गया d 
पृथ्वीदेव की रानी का नाम राजल्ला था । उसके दो मंत्री विग्रहराज और सोढ्देव के नाम 
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उत्कीर्ण लेखों में मिलते हैं । उसने तुम्माण में पृथ्वीदेवेश्वर नामक शिवमंदिर का और रत्नपुरे 
भें विशाल सरोवर का निर्माण करवाया । 


पृथ्वीदेव प्रथम का उत्तराधिकारी जाजल्लदेव प्रथम 3 ०९० ई० के लगभग 
[सिंहासन पर बैठा | उसके राज्यकाल के अभिलेख ग पालि तथा तनपुर से प्राप्त हुए हैं ।' 
शीघ्र ही उसने अपने राज्य-विस्तार के उद्देश्य से तैरागर (आधुनिक वैरागढ़-चाँदा जिला, 
महाराष्ट्र), लञ्ज्का (बालाघाट जिले में स्थित आधुनिक लाँजी), भाणार i (महाराष्ट्र में 
स्थित आधुनिक भण्डारा) और तलहारि-मण्डल (आधुनिक विलासपुर जिले का दक्षिण 
भाग तथा रायपुर जिले का उत्तर भाग) को जीता । उसके बाद बंगाल में दण्डकपुर और 
आन्ध तथा खिमिड़ी पर विजय प्राप्त की। इनके अतिरिक्त नन्दावली और कुक्कुट के 
राजा भी उससे भयभीत हो कर उसे कर देना स्वीकार कर लिया। उसके सेनापति जगपाल 
ने उसके लिए मायुरिक और सामन्तों को जीता । रलपुर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार 
जाजल्लदेव ने बस्तर के छिदक नागवंशी राजा सोमेश्‍वर को पराजित कर उसे उसके 
मत्त्रियो और रानियों समेत कँद कर लिया परन्तु बाद में उसकी माता के अनुरोध पर उन्हे 
मुक्त कर दिया । इन विजयों के कारण उसकी कीति इतनी बढ़ गयी क्रि न केवल त्रिपुरी 
के राजा यश:कणं ने अपितु कान्यकुन्ज के गहड़वाल और जेजाभुक्ति के चन्देल राजाओं ने 
भी उसे शूर मान कर उसके साथ मित्रता की । जाजल्लदेव ने estar पर भी आक्रमण 
कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया । जाजल्लदेव के समय में रत्नपुर का 
राज्य काफी समृद्ध हो चुका था, जैसा कि उसके द्वारा प्रचलित किये गये सोने के सिक्कों 
से अनुमान लगाया जाता है। उसने अपने नाम पर जाजल्लपुर (आधुनिक जांजगीर- 
बिलासपुर जिला) नामक नगर बसाया तथा उसमें मन्दिर, मठ, सरोवर, आम्रवन आदि को 
बनवाया । उसी प्रकार पालि के शिवमन्दिर का भी उसने जीर्णोद्धार करवाया | उत्कीर्ण 
लेखों में जाजल्लदेव की रानी लाच्छल्लदेढ्ठी, गुरु रुद्रशिव, साम्धिविग्नहिक विग्रहराज तथा 
मन्त्री पुरुषोत्तम के नाम मिलते हैं । 


जाजल्लदेव प्रथम के बाद उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय ई० सन्‌ ११२० के लगभग 
रत्नपुर का राजा हुआ | उसके राज्यकाल के पाँच अभिलेख अकलतरा, खरोद, पारगांव, 
शिवरीनारायण तथा सरखो से प्राप्त हुए हैं।* उसने त्रिपुरी की मुख्य शाखा की अधीनता 
को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अतः त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण ने उसके विरुद्ध 
एक विशाल सेना भेजी । इस युद्ध में त्रिपुरी की सेना पराजित हुई । रत्नदेव के राज्यकाल 
की एक अन्य महत्वपूर्णं घटना थी उसके द्वारा गंगवंशी राजा अनन्तवर्मा चोड़गंग 
को पराजित करना । अनन्तवर्मा चोडगंग दक्षिण भारत का अत्यन्त बलशाली राजा 
था तथा महाप्रतापी के रूप में विख्यात था । उसकी तूफानी चढ़ाइयों से अनेक राजाओं को 
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हार खानी पड़ी थी । उसने जाजल्लदेव द्वारा पदच्युत किये गये उत्कल के अधिपति 
को फिर से गद्दी पर बैठाया फिर रत्नदेव के राज्य पर चढ़ाई की। रत्नदेव 
तथा उसके सामन्त वल्लमराज और सेनापति जगपाल ने तलहारीमण्डल में अनन्तवर्मा के 
विरुद्ध घोर युद्ध किया तथा पराजित कर उसे अपने राज्य से भगा दिया । इस विजय से 
रत्नदेव की हिम्मत काफी बढ़ गयी और उसने गौड़ देश पर आक्रमण कर उसके राजा को 
हरा दिया | तत्पश्चात्‌ उसने भंजराजाओं की राजधानी खिज्जिग पर आक्रमण कर वहाँ के 
राजा हरवोहू को मृत्युलोक पहुँचा दिया । रत्नदेव के राज्यकाल में विद्या और कला को 
उदारतापूर्वक राजाश्रय मिला | उसने तथा उसके मन्त्री पुरुषोत्तम और सामन्त वल्लभराज 
ने अनेक मन्दिर बनवाये, तालाब खुदवाये और अन्न-सत्र स्थापित किये । 


रत्नदेव द्वितीय का पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय ११३५ ई० के लगभग सिंहासन पर 
बैठा । उसके शासन काल के जो चौदह अभिलेब प्राप्त हुए हैं' । उनसे ज्ञात होता है कि 
उसके जगपाल नामक सेनापति ने सरहरागढ़ (आधुनिक सारंगढ़), मचका सिहवा (आधुनिक 
सिहावा) के किले जीते तथा भ्रमरवद्र (बस्तर का भाग), कान्तार, कुसुमभोग, कांडा- 
डोंगर और काकरय (कांकेर) के प्रदेशों पर आक्रमण कर तथा जीत कर पृथ्वीदेव के प्रभुत्व 
का विस्तार क्रिया । तत्पश्चात्‌ पृथ्वीदेव ने चित्रकूट (बस्तर जिला) पर आक्रमण कर उसे 
नष्ट कर दिया । इससे गंगवंशी राजा अनन्तवर्मा चोड़गंग इतना डर गया कि उसे 
समुद्र को पार कर भाग जाना ही अपनी जान बचाने का एकमात्र उपाय दिखा । इसी बीच 
अनन्तवर्मा की मृत्यु हो गयी और उसका पुत्र जटेशवर गंगो का शासक हुआ । पृथ्वीदेव 
द्वितीय ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर जटेश्वर को कैद कर लिया | इन युद्ध में पृथ्वीदेव के 
सामन्त ब्रह्मदेव ने बड़ी वीरता का परिचय दिया | अभिलेखों में उसके तथा उसके 
अधिकारियों द्वारा दिये गये कई दानों का उल्लेख है। 

पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद जाजल्लदेव द्वितीय ११६५ ई० के लगभग राजा 
हुआ। उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अमोदा, मल्लार तथा शिवरीनारायण से प्राप्त 
हुए हैं 1९ उसका राज्य अल्पकालीन और समस्याओं से पूर्ण था । उसके शासन काल में 
त्रिपुरी के कलचुरि राजा जर्यासहदेव ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वह 
जाजल्लदेव को अपने अधीन करना चाहता था । इस युद्ध में रतनपुर के छोटी शाखा के शासक 
` उल्हणदेव ने जी-जान से लड़ कर जयसिंह को पराजित किया, परन्तु पुढ में उल्हणदेव मारा 
गया तथा उसकी तीन रानियाँ सती हो गयीं। इसके कुछ समय पश्चात्‌ जाजल्लदेव को 
थीरू नामक ग्राह ने पकड़ लिया था और ऐसा लगता था कि जाजल्लदेव के प्राण बचना 
बहुत ही कठिन हो गया किन्तु सौभाग्यवश वह प्राह से मुक्त हो गया। इसकी खुशी में उसने 
अपने ज्योतिषी राघव और पुरोहित नामदेव को एक ग्राम दान में दिया । अभिलेखों के 
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अनुसार जाजल्लदेव के राज्यकाल में अनेक देवालय बनवाये गये तथा तालाब खुदवाये 
गये । शिवरीनारायण में चन्द्रचूड़ का मन्दिर इसी समय उक्त उल्हणदेव ने बनवाया था | 


जाजल्लदेव द्वितीय के अन्तिम दिनों में कुछ संकट उपस्थित हुआ था, ऐसा प्रतीत 
होता है । खरोद से प्राप्त शिलालेख में बताया गया है कि जब जाजल्लदेव का स्वगंवा 
हुआ तो चारों ओर अंधकार छा गया और अव्यवस्था फैल गयी । इस परिस्थिति के 
सम्हालने के लिए जाजल्लदेव द्वितीय का बड़ा भाई जगद्देव पूर्व देश से दौड़ा आया और 
उसने शान्ति तथा सुराज्य की स्थापना की । बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई का सिंहासन पर 
बैठ जाना तरह-तरह के अनुमानों का कारण बन गया है । किन्तु खरोद शिलालेख में स्पष्ट 
संकेत है कि जगद्देव ने अपनी इच्छा से सिहासन त्याग कर द्वितीय जाजल्लदेव को सिंहासन 
पर बैठा दिया और स्वयं पूर्व में राज करने वाले गंगवंश के राजा के साथ युद्ध करने के 
लिए निकल पड़ा था । परन्तु ज्योंही रत्नपुर में अव्यवस्था फैली, वह तुरन्त वापस लौट 
आया और शासन की बागडोर सम्हाल कर शान्ति और सुव्यवस्था कायम की । उसने ई० 
सन्‌ ११६८ से ११७८ तक लगभग दस वर्ष तक राज्य किया । उसका उत्तराधिकारी उसकी 
रानी सोमल्लादेवी से हुआ पुत्र रत्नदेव तृतीय था । 


रत्नदेव तृतीय के राज्यकाल में भी कुछ कारणों से देश में अव्यवस्था बनी रही ! 
इस संकटकाल में उसने गंगाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना मन्त्री बनाया । उसने 
शीघ्र ही शनुओं को पराजित कर राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की । 


रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र प्रतापमल्ल ११९८ ई० में सिंहासन पर 
बैठा | इसके दो TATA प्राप्त हुए हैं, जो क्रमशः कलचुरि संवत्‌ ९६५ और ९६९ में दिये 
गये थे ।“ इन लेखों से तथा उसके द्वारा चलाये गये ताँबे के सिक्को * से उसके समय की 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । 

प्रतापमल्ल के बाद कलचुरि इतिहास में लगभग तीन सौ वर्षों तक कोई जानकारी 
a मिलती | १५वीं शताब्दी के अन्त में वाहरेन्द्र नामक राजा के राज्य करने की सूचना 
मिलती है 1 इस बीच के इतिहास के सम्बन्ध में हेमाद्री के 'व्रतखण्ड' में किसी जाजल्ल नामक 
नरेश का नामोल्लेख आया है । सम्भवतः वह प्रतापमल्ल का उत्तराधिकारी था । 


डा mes im उसके पुर्वेजों के सम्बन्ध में कोसगई तथा रतनपुर से प्राप्त ames? 
rige. खलारी से भाप्त ब्रह्मदेव के शिलालेखों से सूचना मिलती है । इत 
यन कर जो वंशवृक्ष तैयार किया जा सकता है उससे रत्नपुर और 


रायपुर के कलचुरि शाखाओं 
का आपसी सम्बन्ध ८ 
प्रकार है-- पसी सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । वह वंशवृक्ष इस 


ee 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ०२५, ८२६-आ 
२. वही, क्रमांक २४०४-आ 
३. वही, क्रमांक ८१९-अ, आ; ८२९ उ, क 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ६३ 


लक्ष्मीदेव 
| 
faan 
| 
| 
(रतनपुर शाखा) (रायपुर शाखा) 

डंघीर रामचन्द्र 
मदनब्रह्मा , de 

(fao qo १४५८ तथा १४७० के अभिलेख) 
रामचन्द्र 

| 

रत्नमेन 
वाहरेन्द्र 


उपर्युक्त वंशवृक्ष से स्पष्ट है कि १४वीं शताब्दी ई० के अन्तिम भाग में रतनपुर की 
कलचुरि शाखा का दो भागों में विभाजन हो गया । मुख्य शाखा रत्नपुर में राज्य करती रही 
तथा गौण शाखा ने रायपुर में राज्य स्थापित किया d 

अभिलेखों में वाहरेन्द्र के पूर्वजों की उपलब्धियों के सम्वन्ध में कोई भी सूचना नहीं 
है । कोसगई से प्राप्त वाहर के शिलालेख में बतलाया गया है कि उसने रत्नपुर से राजधानी 
को हटा कर कोसँग के किले में स्थापित किया तथा वहाँ से पठानों के विरुद्ध युद्ध संचालित 
किया । अभिलेख के अनुसार उसके मन्त्री माधव ने पठानों को पराजित किया । 

वाहरेन्द्र के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है । स्थानीय 
बिवंदतियों के अनुसार 'वाहर-सहाय' (अर्थात्‌ वाहर) के बारह उत्तराधिकारी थे। इस 
भू-माग को नागपुर के भोसलों के सरदार भास्करपन्त द्वारा १७४० ई० में जीत लिया गया 
और इस प्रकार रतनपुर के कलचुरि वंश की समाप्ति हुई | 
रायपुर के कलचुरि 

Star कि हम ऊपर देख चुके हैं, रायपुर की कलचुरि शाखा की स्थापना चौदहवीं 
शताब्दी ईसवी के अन्तिम चरण में हुई । इस शाखा में हुए राजा ब्रह्मदेव के दो शिलालेख 
अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक रायपुर से प्राप्त विक्रम संवत्‌ १४५८ (१४०२ ईसवी) 
का है और दूसरा खलारी के प्राप्त विक्रम संवत्‌ १४७० (१४१५ ईसवी) का lt खलारी 
अभिलेख से विदित होता है कि ब्रह्मदेव के पूर्वज रामचन्द्र ने फणि (नाग) वंश के राजा 
भोणिगदेव को पराजित किया था । यह नाग राजा कवर्धा के नागवंश का था अथवा बस्तर 
का, यह कहना कठिन है । उपर्युक्त लेख से यह भी विदित होता है कि ब्रह्मदेव की राजधानी 

खल्वाटिका (आधुनिक खलारी, रायपुर जिला) में थी । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८३७, ८३८ 
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६४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रत्य 


ब्रह्मदेव के बाद राजाओं के उत्कीणं लेख नहीं मिलते । केवल अन्तिम राजा 
अमर्रासहदेव का एक ताम्रपत्र आरंग में मिला है जिसमें नन्द ठाकुर को दी गयी छूट का 
वर्णन है।१ यह ताम्रपत्र वि० सं १७६२ में दिया गया था | इसके कुछ ही वर्ष बाद 
नागपुर के मराठों के हाथ अमरसिंह का पतन हुआ | 


इस प्रकार मध्यप्रदेश के इतिहास में कलचुरि राजवंश का अन्त हुआ | 


त्रि्कालगाधिपति सोमवंशी नरेश 


श्रीपुर से राज्य करते हुए प्राचीन सोमवंशी नरेशों का इतिहास (ये नरेश अपने को 
पाण्डव वंशी भी कहते थे) हम ऊपर देख चुके हैं। दक्षिण कोसल पर ई० सन्‌ की १०वीं 
शताब्दी में एक और सोमवंशी नरेश राज्य करते हुए पाये जाते हैं। इस वंश के नरेश 
सोमवंशी होते हुए भी अपने को पाण्डव वंश का नहीं बताते । इनकी राजधानी भी आधुनिक 
मध्यप्रदेश की सीभा के अन्तर्गत न हो कर उड़ीसा में थी । वहीं से अपना साम्राज्य-विस्तार 
कर दक्षिण कोसल के एक बड़े भू-भाग पर उन्होंने अधिकार कर रखा था । ये नरेश अपने 
को 'त्रिकलिंगाधिपति' (अर्थात्‌ कोसल, कलिंग और उत्कल के स्वामी) को उपाधि से 
विभूषित किये हुए थे । ताम्रपत्रों की राजमुद्राओं में भी इन नरेशों ने पाण्डव वंशियों के 
विपरीत तथा शरभपुरियों और कलचुरियों के समान गजलक्ष्मी की प्रतिमा का उपयोग 
किया । इस सोमवंशी नरेशों का पाण्डुकुल के सोमवंशियों से क्या सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध 
में अभी तक कोई भी तथ्य ज्ञात नहीं । 

a सोमवंश का संस्थापक शिवगुप्त था जिसका शासन काल दसवीं सदी ई० के 
पुर्वार्ध में रखा गया है । यद्यपि उसका कोई अभिलेख अज तक प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि 
उसके उत्तराधिकारी महाभवगुप्त के लेख में उसे 'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर' 
की उपाधि से विभूषित बताया गया है। उसके शासन काल में सम्भवतः त्रिपुरी के कलचुरि 


नरेश मुग्धतुंग ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण कर पारि र 
ले (agf ले में 
स्थित) को छीन लिया। (आधुनिक बिलासपुर जि 


_ शिवगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जनमेजय प्रथम महाभवगुप्त सिंहासन पर 
बैठा । अपनी राजधानी सुवणंपुर (उड़ीसा) से उसने अनेक ताम्रपत्र लेख प्रचलित किये । 
सुवणंपुर के अतिरिक्त मुरसीमा तथा आराम से भी उसके ताम्रपत्र प्रचलित किये गये । 
ET OY से पता चलता है कि उसका राज्यकाल लगभग पैंतीस वर्ष काथा d 
र में उसे कोसल का अधिपति भी बताया गया है परन्तु इसमें कितनी सचाई हैं 


स ण शात काल में सुत के ef 
; ण ल पर जसमें भलेखों 
अनुसार, कोसलाधिपति को पराजित होना =i m. Tue m : 


C 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८३६ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.: ६५ 


जनमेजय महाभवगुप्त (प्रथम) का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ययाति प्रथम महा- 
शिवगुप्त हुआ जिसका शासन काल ई० सन्‌ ९७० से १००० के वीच माना जाता है । 
अपने शासन काल में उसने भी अनेक दानपत्र प्रचलित किये जिनमें प्रारम्भिक दानपत्र 
बिनीतपुर (उड़ीसा) से तथा राज्यकाल के अन्तिम भाग के दानपत्र ययातिनगर से जारी 
किये गये थे । सम्भवतः ययातिनगर नामक नये नगर को वसा कर उसने अपनी राजधानी 
बहाँ स्थापित की हो । उसके दानपत्रों में दक्षिण कोसल के ग्रामों के दान करने का उल्लेख 
मिलता है । इससे स्पष्ट है कि कोमल के भू-भाग पर उसका अवश्य ही स्वामित्व 
रहा होगा । 

ययाति महाशिवगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भीमरथ महाभवगुप्त द्वितीय 
था जिसका शासन काल Fo सन्‌ १००० से १०१५ के बीच माना जाता है । उसका सामन्त 
माठरवंशी राणक पुंज था जिसकी राजधानी सम्भवतः वामण्डापाटि थी। पुंज का एक 
ताम्रपत्र लेख रायपुर संग्राहलय में संरक्षित है। 

भीमरथ का उराधिकारी उसका पुत्र धर्मरथ था जिसका शासन काल ई० सन्‌ 
१०१५ से १०२० तक माना जाता है। वह राजमहल तथा महाशिवगुप्त द्वितीय भी 
कहलाता था । उसका राज्यकाल अल्पकाल का था और वह निस्संतान मरा | 

धर्मरथ का उत्तराधिकारी उसका भाई नहुष था जो महाभबगुप्त तृतीय भो 
कहलाता था । उसका शासन कठिनाइयों से पूर्ण था । शन्नुओं के आक्रमण के कारण उसके 
राज्य के कुछ भागों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया था। ऐसी परिस्थिति में ययाती 
चण्डीहर महाशिवगुप्त तृतीय राजा बना । 

ययाती चण्डीहर प्रतापी राजा था । उसने राज्य शासन को सम्हाल कर कोंसल तथा 
उत्कल प्रदेशों को शत्रुओं से मुक्त कर लिया । सम्भवतः कलचुरियों द्वारा उसके अधिकृत 
दक्षिण कोसल के कुछ भाग को छीन लिया गया था जिसे ga वापस ले लिया । : 

चण्डीहर के बाद उसका पुत्र उद्योतकेसरी महाभवगुप्त चतुर्थ १०५५ ६० 
राजा हुआ । वह इस वंश का अन्तिम महान सम्राठ था | उसका राज्यकाल २५ वर्ष का था i 
सम्भवतः उसका युद्ध कल वुरियों के साथ हुआ | कलचुरियों ने इस समय तक रत्नपुर 
अपनी शाखा स्थापित कर ली थी । कलचुरियों की इस शाखा द्वारा दक्षिण कोसल का वह्‌ 
भाग सदा के लिए छीन लिया गया जो अभी तक सोमवंशियों के राज्य का एक 


भाग SIT 0 


चक्रकोट के छिदक नाग 


बस्तर जिले से प्राप्त कुछ अभिलेबों से ज्ञात होता है कि ग्यारहवीं सदी ई० के 
प्रारम्भ में बस्तर में नागवंशी राजाओं ने अपने राज्य की स्थापना की । उतत समय के 
क्षेत्र को चक्रकोट कहा जाता था । अतः à राजा चक्रकोट के राजा कहलाते थे । च ae 
के नागवंशी नरेश अपने को काश्यप गोत्रीय और छिदक कुल के मानते थे तथा उन्होंने 
भोगावती-पुरवरेश्वर की उपाधि धारण की थी । 
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९६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्तव॑ का सन्दर्भे-प्रन्यं 


छिदको के प्रथम राजा नुपतिभूषण का उल्लेख एर्राकोट से प्राप्त शक संवत्‌ 


९४५ (१०२३ ई०) के खण्डित शिलालेख? में मिलता है । उसकी उपलब्धियों के सम्बन्ध 


में और कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

छिदक नागों का दूसरा राजा धारावर्ष जगदेकभूषण था जिसके शासन काल का 
शक संवत्‌ ९८३ (१०६० $o) का एक शिलालेख बारसुर में प्राप्त हुआ है ।* इस अभिलेख 
से विदित होता है कि जगदेकभूषण के शासन काल में उसके एक सामन्त महामण्डलेश्वर 
चन्द्रादित्य द्वारा बारसूर में चन्द्रादित्य समुद्र नामक तालाब खुदवाया गया था तथा उसके तट 
पर चद्धादित्येश्वर नामक शिव मन्दिर का निर्माण करवाया गया था । मन्दिर की प्रतिष्ठा- 
पना के समय जगदेकभूषण को स्वयं उपस्थित रहते हुए बतलाया गया है। अभिलेख में 
चन्द्रादित्य को अम्मग्राम का स्वामी बतलाया गया है । 

छिदक नागो का तीसरा राजा मधुरान्तकदेव हुआ । यद्यपि वह छिदक कुल का 
और नागवंशी ही था, किन्तु जगदेकभूषण से उसका क्या सम्बन्ध था यह ज्ञात नहीं है । 
मधुरान्तकदेव के राजपुर से प्राप्त शक संवत्‌ ६५७ (१०६५ Fo) के ताम्रपत्र से ज्ञात 
होता है कि उसने भ्रमरकोट्य मण्डल में स्थित राजपुर नामक ग्राम दान में दिया । 
मधुरान्तकदेव अधिक्र समय तक राज्य नहीं कर सका क्योंकि उसका वध धारावर्ष जगदेक- 
भूषण के पुत्र सोमेश्‍वर प्रथम के द्वारा कर दिया गया । इस प्रकार सोमेश्वर प्रथम ने अपने 
पैतृक राज्य को प्राप्त किया । 


सोमेश्वर प्रथम के शासन काल के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वप्रथम 
कुरुसपाल से प्राप्त शक संवत्‌ ९९१ (१०६९ Fo) का है? तथा अन्तिम वहीं से प्राप्त शक 
संवत्‌ १०१९ (१०६७ $o) का है । अतः स्पष्ट है कि उसका राज्यकाल लगभग तीस वर्ष का 
था | सोमेश्वर प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण लेख कुरुसपाल से प्राप्त एक खण्डित शिलालेख 
है जिसमें उसकी उपलब्धियों का वर्णेन है । इस शिलालेख के अनुसार सोमेश्‍वर को 
चक्रकूट का राज्य विध्यवासिनी देवी के प्रसाद से प्राप्त हुआ था और उसने मधुरान्तक का वध 
क्रिया था । अभिलेख में उल्लेख आया है कि उसने बगी को जला डाला था तथा भद्रपट्टन 
और वञ्च को जीत लिया था एवं दक्षिण कोसल के ६ लाख ९६ गाँवों पर अपना अधिकार 
कर लिया था । ऐसा लगता है कि उसने दक्षिण कोसल के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार 
कर लिया था। इन्हीं विजय-यात्राओं के समय उसका संघर्ष रतनपुर के कलचुरि राजाओं 
के साथ हुआ होगा । रतनपुर के कलचुरि नरेश जाजल्लदेव प्रथम के कलचुरि संवत ५६६ 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८५३ 
२. वही, क्रमांक ८६१-अ 

3 वही, क्रमांक ८६३ 

४. वही, क्रमांक ८५४-आ 

W. वही, क्रमांक्र ८५४-अ 

६. वही, क्रमांक ८५४-६ 
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के शिलालेख* से विदित होता है कि जाजल्ल ने युद्ध में सोमेश्‍वर को मन्त्रियों और रानियों 
समेत केद कर लिया था परन्तु वाद में उसकी माता के अनुरोध पर छोड़ दिया था । यह 
युद्ध ११११ ई० के पूर्वं हुआ था, क्योंकि सोमेश्वर की माता गुण्डमहादेवी के नारायन- 
पाल शिलालेख * से ज्ञात होता है कि ११११ ई० में सोमेश्‍वर प्रथम का पुत्र तथा उत्तरा- 
धिकारी कव्ह्र राज्य कर रहा था ।. - 

बारसूर से गंगमहादेवी का शक संवत्‌ ११३० (१२०८ ई०) का एक शिलालेख रै 
प्राप्त हुआ है जिसमें राजभूषण सोमेश्‍वर का उल्लेख है । गंगमहादेवी उसकी रानी थी d 
कुछ विद्वान्‌ इस सोमेश्‍वर को सोमेश्‍वर द्वितीय मानते हैं, परन्तु स्व० रायबहादुर हीरालाल 
आदि का मत है कि इस शिलालेख में पड़ी हुई तिथि गलत है और वह शक संवत्‌ ११३० 
के स्थान पर १०३० होना चाहिये । यहाँ उल्लेखनीय है कि गढ़िया से प्राप्त एक अन्य 
तिथि-रहित शिलालेख” में भी राजभूषण महाराज का उल्लेख आया है । 

इसी प्रकार बारसूर से प्राप्त एक अन्य शिलालेख में* में कन्नरदेव नामक राजा का 
उल्लेख आया है जिसे कुछ विद्वान्‌ कन्ह्र द्वितीय मानते हैं । 

जटनपाल से प्राप्त शक संवत्‌ ११४० (१२१८ ई०) के शिलालेख, में तथा दन्ते- 
वाड़ा से प्राप्त शक संवत्‌ ११४७ के स्तम्भ-लेख Fe जगदेकभूषण महाराज aiaga का 
उल्लेख आया है । इसी प्रकार भैरमगढ़ के एक तेलगु शिलालेख में महाराज जगदेकभूषण 
को माणिक्य देवी का भक्त बताया गया है । जगदेकभूषण नरसिंह के समय से ही छिदक 
नागवंश का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता | 

सुनारपाल से प्राप्त एक तिथि-रहित शिलालेख मे” जयसिहदेव का वर्णन मिलता 
है । इस जयसिहदेब्र का जगदेकभूषण नरसिंह से क्या सम्बन्ध रहा होगा यह अज्ञात है । 
इसके पश्चात टेमरा से प्राप्त शक संवत्‌ १२४६ के सती प्रस्तर-लेख ' में एक अन्य राजा 
हरिशचन्द्र का नाम मिलता है जो चक्रकोट में राज्य करता था। यद्यपि अभिलेख में 
हरिश्चन्द्र के वंश का नामोल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी अनुमान किमा जाता है कि 
वह नागवंशी राजा था | 


. [o £o go भाग Y, खण्ड २, Jo ४०६, ४१७ 
- प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८५९ 

. वही, क्रमांक ८६१-आ 

. वही, क्रमांक ८५५-आ 

. हीरालाल सूची, क्रमांक २९२ 

प्रस्तुत ग्रन्य, क्रमांक ८५६ 

. वही, क्रमांक ५८-आ 

« वही, क्रमांक ८६४ 

वही, क्रमांक ८५७ 

१३ 


f» 4 G 4^ 20 KWAN «७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` ३८: मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-प्रन्य 


कवर्धा का नागवंश 


कवर्धा के नागवंश की स्थापना लगभग &वीं सदी ई० के प्रारम्भ में हुई थी । इस 
फणि (नाग) वंश का विवरण कवर्धा से लगभग १६ किलोमीटर दूर चौरा नामक ग्राम के 
निकट जंगल में स्थित Heat महल नामक मन्दिर के निकट पड़े एक शिलालेख में मिलता 
है । यह शिलालेख फणि (नाग) वंशी राजा रामचन्द्र द्वारा शिवमन्दिर-निर्माण के उपलक्ष 
में विक्रम संवत्‌ १४०६ (१३४९ ई०) में उत्कोणं किया गया था ।' अभिलेख में इस 
नागवंश की उत्पत्ति से ले कर रामचन्द्र तक हुए सभी राजाओं की वंशावली दी है । 

इस अभिलेख में दी गयी वंशावली के अनुसार इस वंश का पहला राजा अहिराज 
था | उसके बाद क्रमशः राजल्ल, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववंदन (शक्तिचन्द्र ?), गोपालदेव, 
नलदेव और भुवनपाल हुए । भुवनपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कीतिपाल 
हुआ । परन्तु उसके कोई सन्तान न होने के कारण उसका छोटा भाई जयत्रपाल राजा हुआ | 
जयत्रपाल के उत्तराधिकारी थे क्रमशः--महिपाल, विषमपाल, जन्हु, जनपाल (अथवा 
विजनपाल अथवा जुवपाल), यशोराज, कन्हडदेव (अथवा वल्लभदेव) और लक्ष्मवर्मा। 
लक्ष्मवर्मा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र खड्गदेव हुआ और उसकी परम्परा में क्रमशः 
भुवनैकमल्ल, अर्जुन, भीम और भोज हुए । किन्तु भोज के बाद लक्ष्मीवर्मा के दूसरे पुत्र तथा 
खड्गदेव के लघु भ्राता चन्दन का प्रपौत्र लक्ष्मण राजा हुआ । लक्ष्मण का पुत्र TUTA था 
जिसने इस प्रशस्ति की रचना की । वह १३४९ ई० में राज्य करता था | 


कवर्धा के नागवंशी राजा रत्नपुर के कलचुरि वंश का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। 
इस वंश के राजाओं में सवंवंदन के पुत्र गोपालदेव का उल्लेख कवर्धा से १२ किलोमीटर. 
हूर स्थित बोरमदेव के मन्दिर में प्राप्त कलचुरि संवत्‌ ८४० के अभिलेख में आया है I? 
इसी प्रकार जनपाल के पुत्र यशोराज का कलचुरि संवत्‌ ६३४ का एक _ शिलालेख चौरा से 
लगभग ३० किलोमीटर दूर साहसपुर से प्राप्त हुआ है ।३ 


कांकेर का सोमवंश 
बस्तर जिले में स्थित 


s ea कांकेर से प्राप्त कुछ अभिलेखों से यहाँ राज्य करते हुए 
a । यहा ae का पता चलता है, जो रत्नपुर के कलचुरि राजाओं का प्रभुत्व मागते 
में भानुदेव क के शासनकालीन शक संवत्‌ १२४२ (१३२० do) के अभिलेख 
E E Td वशावली दी है । तदनुसार इस सोमवंश का सर्वप्रथम राजा 

ERI उसके पश्चात्‌ जो राजा हुए वे थे--सिह्राज का पुत्र व्याघ्रराज, SATA 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, कमांक ८६६ 
३. वही, क्रमांक ८९७-अ 

३. वही, क्रमाक ८७० 

४. वही, क्रमांक ८७१-अ 
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का पुत्र बोपदेव, बोपदेव का पुत्र कृष्ण, कृष्ण का पुत्र जैतराज जै 
सोमचन्द्र जो भानुदेव का पिता था । See 
तहनकापर से इसी वंश के पम्पराजदेव नामक राजा के कलचुरि संवत्‌ ९६५ तथा 
९६६ में उत्कीर्ण दो और ताम्रपत्र-लेख प्राप्त हुए EO कलचुरि संवत्‌ ९६६ के ताम्रपत्र से 
पम्पराजदेव के पिता सोमराज तथा सोमराज के पिता वोपदेव का नामोल्लेख है । इस 
अभिलेख से विदित होता है कि बोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य की दो शाखाएँ हो 
गयी थीं जिसमें से एक में पम्पराज हुआ और दुसरी शाखा में चार-पाँच पीढ़ियों वाद 
भानुदेव हुआ । इनके बाद के राजाओं के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिलती । 


देवगिरि का यादव वंश 

ग्यारहवीं-बारइवी शताव्दी ई० के मध्य देवगिरि (औरंगाबाद जिले में स्थित 
आधुनिक दौलताबाद) के यादव शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर विदर्भ के 
अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया । इस वंश के प्रथम तीन शासक-भिल्लम 
जैतुगि तथा सिंघण ने मालवा पर आक्रमण कर समकालीन परमार शासकों को पराजित 
किया | बालाघाट जिले से प्राप्त एक अभिलेख” के अध्ययन से कुछ विद्वानों का विश्वास 
है कि सिघण का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था । यादव वंश के चतुर्थ शासक कृष्ण तथा 
पंचम शासक महादेव के समय में भी मालवा पर आक्रमण किया गया | रामचन्द्र के राजत्व- 
काल में यादव-साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ । बालाघाट जिले में स्थित लांजी से प्राप्त 
उसके एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके राज्य की सीमा मध्यप्रदेश के बालाघाट 
जिले तक विस्तृत हो गयी थी । रामचन्द्र इस वंश का अन्तिम स्वतन्त्र शासक था । अपने 
राज्यकाल के अन्तिम भाग में उसे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी थी। 

सन्दसोर का गुहिल राजवंश 

मन्दसौर जिले के जीरण नामक स्थान के पंचदेवरा मन्दिर तथा छत्री (छतरी) पर 
उत्कीर्ण छः अभिलेखों से यहाँ पर १०वीं सदी ई० में राज्य करते हुए एक गुहिलवंश का 
पता चलता है । इन छः अभिलेखों में एक fao do १०५३ का” है तथा शेष वि० do 
१०६५ के E ।९ इन अभिलेखों में विग्रहपाल, बच्छराज, वैरितिह, लक्ष्मण आदि के नाम आये 
हैं । चाहमान वंश के श्री अशोय्य का भी उलेल्ख है । गुप्तवंश के वसंत की पुत्री सवंदेवी 
द्वारा स्तम्भ-निर्माण का भी उल्लेख है । इस गुहिल वंश का qd तथा परवर्ती इतिहास क्या 
है तथा मेवाड़ के गुहिल वंश से उनका क्या सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध में इतिहास मोन है। 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८७३ अ-आ 
२. वही, क्रमांक ८७६ 
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कच्छपघात्‌ राजवंश 


दसवीं सदी ई० के मध्य से १२वीं सदी ई० के पूर्वार्धे तक ग्वालियर तथा उसके 
आस-पास के क्षेत्र पर कच्छपघात्‌ राजवंश का राज्य था । अभिलेखों से इस वंश के तीन 
शाखाओं का पता चलता है, जो क्रमशः ग्वालियर, दुवकुण्ड तथा नरवर से राज्य कर रहे 
ये । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


ग्वालियर शाखा 


ग्वालियर (प्राचीन गोपाद्री) के कच्छपघात्‌ शाखा का सर्वप्रथम नरेश लक्ष्मण था। 
उसके राज्य की सीमा क्या थी यह हमें ज्ञात नहीं । दसवीं सदी के उत्तराध में ग्वालियर 
पर चन्देल नरेश धंग का राज्य था | धंग इस समय कन्नौज के प्रतिहार नरेश विनायकपाल 
का सामन्त मात्र था । ९७७ ई० के लगभग कच्छपघात्‌ लक्ष्मण के पुत्र महाराजाधिराज 
वच्त्रदामन्‌ ने गाधिनगर (कन्नौज) के नरेश को पराजित कर ग्वालियर पर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया । इस समय कन्नौज का प्रतिहार नरेश विजयपाल था । वज्त्रदामन्‌ का 
उत्तराधिकारी मंगलराज था । मंगलराज के पश्चात्‌ कीतिराज राजा हुआ । कीतिराज ने 
मालव नरेश के आक्रमण का सामना कर अपने राज्य की रक्षा की। यह मालव नरेश 
सम्भवतः परमार शासक भोज प्रथम रहा होगा । १०२१ ई० में ग्वालियर पर गज़नी के 
महमूद का आक्रमण हुआ जिसमें ग्वालियर नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया । यह नरेश 
सम्भवतः कोतिराज ही था । कीतिराज के उत्तराधिकारी थे क्रमशः--मूलदेव, देवपाल 
तथा TAT | सम्भवतः पद्मपाल का कोई पुत्र नहीं था । अतः उसका चचेरा भाई सूर्ये 
पाल का पुत्र महीपाल गही पर बैठा । महीपाल के उत्तराधिकारी थे क्रमशः--भुवनपाल 


तथा मधुसूदन । मधुसूसन के पश्चात्‌ इस वंश के इतिहास का कुछ भी पता नहीं । ११९६ 
ई० में ग्वालियर को मुसलमानों द्वारा जीत लिया गया । 


कच्छपघात्‌ वंश के पूरे इतिहास का पता केवल तीन अभिलेखों से चलता है, जिनमें 
इसके नरेशों की वंशावली दी हुई है तथा उनकी उपलब्धियों का वर्णन है । पहला अभिलेख 
वज्नदामन्‌ के राजत्व काल का fao do १०३४ का है जो ग्वालियर से प्राप्त एक जैन 
प्रतिमा पर उत्कीणं है! । दूसरा अभिलेख महीपाल के शासन काल का fro do ११५० 
का है जो ग्वालियर के सास-बह मन्दिर में दो प्रस्तरों पर उत्कीर्ण है ।* ग्वालियर से प्राप्त 


तीसरा खण्डित अभिलेख वि० सं० १ = 
° स० RTTE R गरी भुवत- 
पाल तथा मधुसूदन का उल्लेख है ।र है महीपाल के उत्तराधिकारी भूः 


१. अस्तुत ग्रन्य, क्रमाक ८८३-अ 
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दुबकुण्ड शाखा 


कच्छपघात्‌ राजवंश को एक शाखा ग्वालियर से ७६ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
दुबकुण्ड (प्राचीन चडोभ) में राज्य करती थी । इस वंश के अन्तिम नरेश विक्रमसिह का 
fao do ११४५ का एक अभिलेख दुवकुण्ड के एक विशाल जैन मन्दिर के खण्डहरों में पड़े 
एक बड़े शिलालेख पर उत्कीणं मिला है । इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश का 
सर्वप्रथम नरेश अर्जुन था जिसके पिता का नाम युवराज था। अर्जुन चन्देल नरेश विद्याधर 
के सामन्त के रूप में यहाँ राज्य करता था | उसने कन्नौज के नरेश प्रतिहार राज्यपाल को 
मारा था । अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जो परमार नरेश भोज का समकालीन था | 
अभिमन्यु का पुत्र विजयपाल था तथा विजयपाल का पुत्र विक्रमसिंह था | 


नरवर शाखा 

कच्छपघात्‌ राजवंश की एक तीसरी शाखा नरवर (प्राचीन नलपुर) में राज्य करती 
थी । इस वंश के अन्तिम नरेश वीरसिह का एक ताम्रपत्र, जो fao Wo ११७७ में प्रचलित 
किया गया था, नरवर से प्राप्त हुआ है । * इसमें दिये गये वर्णन के अनुसार इस वंश का 
सर्वप्रथम शासक गगनसिह था । गगनसिंह का उत्तराधिकारी शरदपिह हुआ । शरदसिह का - 
उत्तराधिकारी वीरसिह था, जिसने उपरोक्त ताम्रपत्र प्रचलित किया । 


नरवर का यज्वपाल राजवंश 

तेरहवीं सदी ई० के उत्तरार्ध में नरवर (प्राचीन नलपुर) में यज्वपा राजवंश का 
उदय हुआ । इस वंश के प्रारम्भिक राजाओं ने रणथम्भोर के चाहमानों के सामत्तों के रूप 
में राज्य प्रारम्भ किया । बाद में वे स्वतन्त्र हो कर नलपुर में अपनी राजधानी स्थापित कर 
राज्य करने लगे । 

इस वंश का प्रथम राजा चाहड़ था । वह सम्भवत: चौहानवंशी पृथ्वीराज तृतीय 
का वंशज था । परन्तु पृथ्वीराज से उसका क्या सम्बन्ध था, यह ज्ञात नहीं । चाहड के 
नामयुक्त वि० Ho १३०० का एक अभिलेख विदिशा जिले में उदयपुर में स्थित उदये- 
WR मन्दिर की पूर्वी महराब पर उत्कीण मिला है ।३ उसका उल्लेख करते हुए, एक 
दूसरा अभिलेख जो वि० सं० १३०४ का है, गुना जिले में भक्तर में स्थित एक सती-स्तम्भ 
पर उत्कीण मिला है ।* उसने सिक्के भी प्रचलित किये, जो १२३७ ई० से १२५४ ई० 
से बीच के हैं।९ इन अभिलेखों तथा सिक्कों से उसके राज्यकाल की विशेष घटनाओं का 


- प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८८५ 
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ज्ञान नहीं होता । उसके पोते आसल्लदेव के एक अभिलेख के वर्णन से अवश्य ही ज्ञात 
होता है कि उसने परमारों को पराजित किया था । 

चाहड़ की मृत्यु सम्भवतः १२५४ ई० में हुई । उसी वर्ष से सम्बन्धित सिवके उसके 
पोते आसल्लदेव द्वारा प्रचलित किये गये 18 इससे विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 
आसल्लदेव के गद्दी पर बैठने के पुवे ही उसके पिता नृवमंन्‌ का देहान्त हो गया था | 

वतः वह किसी युद्ध में मारा गया था । 

E AMA dod काल के चार अभिलेख नरवर, बड़ौदी, २ भीमपूर तथा 
बूढी-राई* से प्राप्त हुए हैं। उसके अनेक सिक्के भी मिले हैं जो १२५४ Fo से १२७९ Fo 
के बीच के हैं ।* परन्तु इन सिक्कों तथा अभिलेखों से उसके राज्यकाल के इतिहास पर 
कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । अभिलेखों में उसकी रानी लावप्यदेवी, प्रधानमंत्री देवधर 
तथा अधिकारी जैत्रसिह के नामों का उल्लेख है | 

आसल्लदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोपालदेव था जिसका राज्यकाल १२७९ 
६० से १२९० Fo के बीच माना जाता है । उसके राज्यकाल के तेरह अभिलेख नरवर, 
बंगला," वलारपुर,* पचरई१० तथा बढोतर' * से प्राप्त हुए हैं जो वि० Ho १३३८ तथा 
१३४५ के बीच के EG इन अभिलेखों से उसके राज्यकाल में वुन्देलखण्ड के चन्देल नरेश 
वीरवमेन्‌ द्वारा नरवर पर किये गये आक्रमण का पता चलता है। fao do १३३८ का 
उसका नरवर-अभिलेख उल्लेख करता है कि इत युद्ध में गोपालदेव ने चन्देल नरेश को 
पराजित किया । इसके विपरीत वीरवमंन्‌ के दाहि से प्राप्त अभिलेख में उसके द्वारा यज्व- 
पालों पर प्राप्त विजय का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध अनिर्णायक रह कर 
किसी के भी पक्ष में नहीं गया । यह युद्ध नरवर के पास ही लगभग ५ मील पूर्वे की 
और आधुनिक बंगला नामक स्थान पर लड़ा गया था । बंगला में आज भी अनेक 
स्मारक-स्तम्भ खड़े हैं जिनपर गोपालदेव की ओर से लड़ते हुए आहत अधिकारियों तथा 
बीरों का वर्णन हैं । अधिकारियों में मन्त्री गंगदेव, सामन्त हंसराज तथा उसका पुत्र 
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वल्हदेव के नाम उल्लेखनीय हैं। गोपालदेव के समय भवन-निर्माण कार्य अधिक हुए | 
उसके काल के अधिकांश लेख कूप, वापी आदि के निर्माण के ही हैं। १५ 

इस वंश. का अन्तिम नरेश गोपालदेव का पुत्र गणपति हुआ । वह १२६० Fo के 
लगभग गद्दी पर बैठा | उसके राज्यकाल के ग्यारह अभिलेख तिलोरी,' नरवर,3 पहाड़ो, ३ 
बलारपुर,* भेसरवास,* सुरवाया१ तथा मुखवासा» से प्राप्त हुए हैं। उसकी सवसे 
महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चन्देलों को पराजित कर कोतिदुर्ग पर अधिकार करना | 
इसका उल्लेख नरवर से प्राप्त उसके fao do १३५५ के अभिलेख में आया है । सम्भवतः 
इस युद्ध में उसके सामन्त अधिगदेव ने भी उसकी सहायता की हो । 


कीतिदुगे तथा नरवर पर गणपति का शासन कव तक स्थायी रहा यह कहना 
कठिन है । हमें ज्ञात है कि १२९४ ई० में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन ने दक्कन की ओर 
प्रस्थान किया । मार्गे में सम्भवतः उसने गणपति को पराजित कर उसके राज्य को छीन 
लिया । गणपति तथा उसके उत्तराधिकारियों का क्या हुआ इस सम्वन्ध में हमें कुछ भी 
ज्ञात नहीं । 


- 


तोमर राजवंश 

चौदहवी सदी ई० के उत्त राधं में भारत पर तैमुर के आकमण तथा उसके परिणाम- 
स्वरूप मुस्लिम सत्ता के डांवाडोल होने की परिस्थिति का लाभ उठा कर ग्वालिगर में तोमर 
वंश की स्थापना हुईं ग्वालियर पर इस वंश का प्रभुत्व सोलहवीं सदी ई० के पूर्वार्धं तक रहा । 

तोमर वंश का संस्थापक वीरसिंहदेव था । वीरसिहदेव के उत्तराधिकारी कमशः 
उद्धरणदेव तथा विक्रमदेव हुए । विक्रमदेव के राज्यक्राल में १४०२ Fo में नासिरुद्दीन 
मोहम्मद तुगलक के सेनापति Weg इकवाल खाँ ने ग्वालियर पर आक्रमण कर किले को 
जीतना चाहा, परन्तु उसका प्रयत्न असफल रहा p अगले वषं उसने फिर से आक्रमण किया 
तथा विक्रमदेव को धोलपुर के निकट पराजित fear] १४०४-५ ई० में इकबाल खाँ को 
विक्रमदेव के नेतृत्व में राजपूतों की सेना का सामना करना पड़ा जिसमें राजपूतों की परा- 
जय हुई। १४१६ £o में far खाँ ने विक्रमदेव से कर वसूल करने के लिए अपने वजीर 
मालिक ताज-उल-मुल्क को भेजा । 

विक्रमदेव का उत्तराधिकारी डुंगरे्द्रसिह १४२४ ई० में गद्दी पर बैठा । अपने 


« प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८८६ 
« वही, क्रमांक ८९१ 

« वही, क्रमाक ८९४ 

. वही, क्रमांक ८९८-आ-इ 
. वही, क्रमांक ६०१ 

« वही, क्रमांक ६०४-अ-ई 

. वही, क्रमांक ६०२ 
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१०४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रस्थ 


ही उसे मुसलमानों से लोहा लेना पड़ा | उसके राज्यकाल के प्रथम 
तइ ग्वालियर किले की घेराबन्दी की। हुशंगशाह से पीछा 
छडाने के लिए डुंगरेन्द्रसिह को जौनपुर के शासक मुबारक शाह की सहायता लेनी पड़ी और 
उसे कर भी देना पड़ा, परन्तु उसने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बराबर बनाये रखा । दिल्ली 
के सुलतान ने उससे कर वसूल करने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध १४२७, १४२८, १४२९ 
तथा १४३२ ई० में सेना भेजी, परन्तु इन सभी प्रयत्नों को उसने विफल कर दिया । 

१४३८ ई० में डुंगरेन्द्रसिह ने नरवर के गढ़ को घेर लिया जो कुछ समय से मालवा 
के सुलतान के अधीन हो गया था। यद्धपि इस प्रयास में डुगरे्द्रसिह असफल रहा, WU] 
भविष्य में नरवर, तोमरों के अधीन अवश्य हो गया | 

इंगरेन्द्रसिह के समय में राजनीतिक रूप से तोमर बहुत प्रबल हो गये थे । उत्तर 
भारत में उनकी धाक थी । दिल्ली, जौनपुर और मालवा के मुस्लिम राज्यों के वीच में 
स्थित इस हिन्दू-राज्य से सब सहायता भी माँगते थे और समय पा कर उसे हड़पना भी 
चाहते थे। डुंगरेन्द्रसिह का राज्यकाल उसके द्वारा जैन धर्मं को दिये गए प्रश्रय के लिए 
प्रसिद्ध है । ग्वालियर के किले की दीवारों पर went जैन प्रतिमाएँ तथा उनकी चरणः 
चौकियों पर उसके राज्यकाल में लिखे गये लेख इस बात की साक्षी हैं। ये लेख fao Fo 
१४९० से १५२७ के बीच के हैं 1° 

१४५५ £o के लगभग Stalag का उत्तराधिकारी कीतिसिह गद्दी पर बैठा | 
अपने २५ वर्ष के राज्यकाल में इन्हें अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए कभी जौनपुर 
और कभी दिल्ली के मुस्लिम शासक को मित्र बनाना पड़ा। इनके राज्यकाल में भी जैन- 
qikat बनीं, जैसा कि मूर्तियों की चरणःचौकियों पर उत्कीर्ण दस अभिलेखों से ज्ञात होता 
है जो वि० do १५२२ तथा १५३१ के बीच की हैं।२ इनके अतिरिक्त पढ़ावली, पनिहार; 
वघेर तथा बरई से वि० do १५२८,३ १५२६, तथा १५३२४ के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 

कीतिसिह का उत्तराधिकारी कल्याणमल था । उसके राज्यकाल की कोई घटना 
उल्लेखनीय नहीं है | | 

कल्याणमल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मार्नासह था जो इस वंश का सबसे 
प्रतापी राजा था । १४८६ ई० से १५१७ ई० तक के उसके राज्यकाल में राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों मे अनेक उपलब्धियाँ हुई । 

अपने राज्यकाल मं मानास को दिल्ली के लोदी शासक बहलोल लोदी, सिद 
लोदी तथा इब्राहीम लोदी से टक्कर लेनी पड़ी। १४६१ ६० में जब बहलोल 


ऊ 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६०५-अ, आ, इ, ई, उ, घ, च 
२. वही, क्रमांक ६०५-ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, ङ छ 
३. वही, क्रमांक ६०६ SE 
४. वही, क्रमांक ९०७, Log 

५ वही, क्रमांक ९०८ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : १०५ 


ग्वालियर की सीमा के निकट से गुजरा तो मानसिंह ने उसे ८० लाख टंकों का उपहार 
भेजा । अगले वर्ष बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकन्दर लोदी जब ग्वालियर आया तो 
उसने मानसिंह को खिल्लत प्रदान किया । १५०० ई० के लगभग मानसिंह ने निहालसिह 
नामक प्रतिनिधि को सिकन्दर लोदी के दरबार में भेजा । उसके अनुचित व्यवहार के कारण 
मानसिंह तथा सिकन्दर लोदी के आपसी सम्बन्ध बिगड़ गये तथा इसके पश्चात्‌ सिकन्दर 
लोदी ने कई बार ग्वालियर पर आक्रमण किया । ग्वालियर पर सिकन्दर लोदी का पहला 
आक्रमण १५०१ ई० में हुआ जब मानसिंह ने उसे धन दे कर तथा अपने पुत्र विक्रमादित्य 
को भेज कर उससे सन्धि कर ली । १५०५ Xo में सिकन्दर लोदी ने ग्वालियर पर फिर से 
आक्रमण किया । इस वार मानसिंह ने अच्छी तरह उसके दांत खट्टे किये। उसकी रसद 
काट दी गयी और वह बड़ी दुरव्यवस्था के साथ भाग गया । १५१७ ई० तक मानसिंह को 
शान्ति से शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ । १५१७ ई० में सिकन्दर लोदी ने पूर्ण संकल्प 
के साथ ग्वालियर पर आक्रमण करने की तैयारी की । इसी बीच उसकी मृत्यु हो गयी d 
सिकन्दर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहीम लोदी ने राज्य सम्भालते ही ग्वालियर पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया p अपनी सम्पूण शक्ति के साथ उसने ग्वालियर के किले 
पर आक्रमण किया तथा उसे घेर लिया । किला जब घिरा हुआ था, उसी समय मानसिंह 
की आकस्मिक मृत्यु हो गयी । मानसिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने किले को बचाने का भरसक 
प्रयत्न किया परन्तु वह असफल रहा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया । इस प्रकार 
ग्वालियर का किला इब्राहीम लोदी द्वारा जीत लिया गया और तोमर शासक अपनी 
स्वतन्त्रता को खो कर लोदियों के अधीन हो गये । 

मानसिंह जितना बड़ा योद्धा और राजनीतिज्ञ था, उतना ही बड़ा कला का पोषक 
था | उसने सिंचाई के लिए अनेक झीलें बनवाई । उसके द्वारा रचित 'मानकौतूहल' संगीत 
. का प्रमुख ग्रन्थ माना जाता है । मानसिह द्वारा निमित मानमत्दिर तथा गुजरी-महल हिन्दू 
स्थापत्य कला के अप्रतिम उदाहरण हैं | 
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द्वितीय अध्याये 


प्रागतिहासिक तथा A- 
एतिहासिक पुरातत्त्व 


अ--पुवं-पाषाणयुगीन स्थल 
१. अकावरी (सीधी) 
पूर्व पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० रि० १९६२-६३, qo ११। 

२. अग्नि नदी घाटी 

नमदा की सहायक अग्नि नदी घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व -पाषाण युगीन atem | 

इ० आ० रि० १९५९-६०, Jo ६९ | 
३. अनूपपुर (aa) 

पुर्व-पाषाण कालीन औजार | o आ० fro १६६२-६३, Jo ११॥ 
Y. असरसञ (सागर) 


(ब) बजरी के जुड़े हुए टुकड़े, एक हस्तकुठार तथा प्राकृतिक गुफाएँ | Ko Wo Fe 
१९६२-६३, Jo ६६ | 


(wr) स्फटिक के बने पूर्व-पाषाण युगीन हस्तकुठार तथा विदारणी | Fo amo fco (819 feo) 
१९६४-६५, go ४-३ | 


५. झस्बाला (qe निमाड़) 


तमंदा की घाटी के अन्वेषण में प्राप्त 
१६६०-६१, go ६१। 


'सीरीज- १' के औज्ञार | go भा? fe 3 
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१३. 


१४. 


१५. 


प्रागैतिहासिक तथा आच-ऐतिहासिक पुरातत्व : १०७ 
अलवी महादेव (मन्दसोर) 


'सीरीज़--१' के औजार । इ० आ० रि० १९५६-५७, go १० तथा चित्र ४, 
go ९। 


. आष्टा (सोहोर) 


पावेती नदी के तट पर प्राप्त एक 'मद्रासी हस्तकुठार' संस्कृति का स्थल | go आ० रि० 
१९५७-५८, Fo २६। 


इताली (मन्दसौर) 


` पूर्व-पाषाण कालीन स्थल जहाँ से 'सीरीज़--१ के औजार प्राप्त हुए । go आ० fro 


१६५६-५७, Jo १० और चित्र ४, Jo ९ 1 


. इन्दौर (इन्दौर) 


“सुख-निवास' महल के पास से प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार जिनमें विदारणी, 

चक्रिक उपकरण, खुरचनी और इस्तकुठार शामिल थे। Fo आ० Ro १६५९-६०, 

go ६६ 1 

gang (मन्दसौर) 

चम्वल-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार 1 Fo आ० Ro १६५८ 
५९, go २७। 

ईसरवाडा (सागर) 

बेतवा की सहायक बीना नदी की तह से प्राप्त 'सीरीज--१ के औजार जो स्फटिक 
के बने हैं। Fo Alo Ro १६६०-६१, Jo ६२। 

कटनी (जबलपुर) 

कटनी नदी के उत्तरी तट पर स्थित हनुमान टेकरी के पास से प्राप्त ऐश्यूली हस्तकूठार। 
Fo आ० रि० १६५६-५७, Jo WE | 

कदवाहा (गुना) 

हस्तकठार, विदारणी और गडांसों आदि सहित प्राप्त पुर्वे-पाषाण कालीन औजार । 
Fo आ० रि० १६६१-६२, Jo ९९ । 

कस्तरा (जबलपुर) 

'सीरीज़--१' के औजार | Fo आ० रि० १९५८-५९, Jo Vt 

कानीखेड़ी (सागर) 

स्फटिक के बने हस्तकुठार एवं विदारणी सहित प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन अन्य औजार ! 
Fo आ० Fro १९६४-६५ (Ato feo); go ४-३ | 
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१८. 


१९. 


२०. 
EE 
२२. 
२३. 
२४. 


२५. 


२६. 


; मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे ग्रन्थ 


. कालीपुर (बस्तर) 


इन्द्रावती के तट पर स्थित इस स्थान से प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन उपकरण | 
Ho Fo Fo पुरातत्व विशेषांक (जून ३१, १ ९७०), go १० | 
किरघई (विदिशा) 


बेतवा नदी घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज---१' के औज्ञार । go आ0 रि 
१९५९-६०, Jo 33 I 


केडलारी (सागर) 


पू्े-पाषाण युगीन औजार, जो 'इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हें | Ao Yo 
Go, Jo ३७ | 


कुण्डम (जबलपुर) 
'सीरीज़--१' के औजार । Fo आ० रि० १९५८-५९, Jo २७१ 
कुण्डाला नदी की घाटी 


नमंदा की सहायक नदी कुण्डाला की घाटी की खोज में उसकी तह से प्राप्त पूर्वे-पाषाण 
युगीन AAT | Fo Mo Ro १९५९-६०, Jo ६९ I 

केथुरी (विदिशा) 

बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूवे-पाषाण युगीन औज़ारों का स्थल | go Mo fo 
१९५८-५९, Jo २१ तथा चित्र ११, Jo 33 1 

केदारेव्वर (सन्दसौर) 


USE की खोज में प्राप्त पुवे-पाषाण युगीन औज्ञार go Mo fro १९५५-५७ 
o २७ | 


कोजीसेडी (दमोह) 


हस्तकुठार, विदारणी आदि पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fo JEVNT 
Jo २६१ 


फोटड़ा (राजगढ़) 


पा्वेती नदी के तट पर प्राप्त 'मद्रासी ' संस्कृति fro ( 
१९५७-५८, Jo २६। हस्तकुठार ` का स्थल | go आ० १0 | 


कोठा (विदिशा) 


बेतवा नदी--घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार go आए रि? 
१९५९-६०, पृ० २२। २ B. 


कोरवई (विदिशा) | 


बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पर * E 
द प्त पुव-पाषाण युगीन औज्ञारों का स्थल | इ० WI? fos 
१९५५-५९, 6० २६ तथा चित्र ११, Jo २२। d 3 


c 
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२७. 


२९. 


३०. 


३१. 


३२. 


३२ 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्व : १०६ 
कोहुला (मन्दसौर) 


हस्तकुठार तथा विदारणी सहित प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | Fo आ० fto 
(ato Feo) १६६५-६६, Jo ४४। 


. Wer (मन्दसोर) 


पूर्व-पाषाण युगीन स्थल जहाँ से 'सीरीज़--१' के औज्ञार प्राप्त हुए । go ato Fro 
१९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go &1 


करियाखेड़ा (दमोह) 


कुसमी-नाला की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | Fo आ० Ro १६६१- 
६२, Jo €६। 


खुताली (सीधी) 
पूर्व-पाषाण युगीन ओज्ञार | Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo ११! 
खेजुरी (विदिशा) 


बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्वे-पाषाण युगीन औज़ारों का स्थल | Fo आ० fto 
१६५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo २२। 


खैरपुर (सोधो) 
पुवे-पाषाण कालीन औजार | Fo आ० fto १९६२-६३, go ११ । 


- खैरा (सोधी) 


पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fco १९६२-६३, go ११ I 

गढ़ाकोटा (सागर) 

सोनार नदी के तट पर पूर्व-पाषाण कालीन औज़ारों सहित बजरी । इ० आ० रि० 
१९५८-५९, Jo ७२ I 

गमाकर (विदिशा) 

बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञारो का स्थल | इ० आ० fro 
१९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२ 

गारबर्डी (पूर्व निमाड़) 

पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fco १९५९-६०, Jo ६६ । 

ग्यारसपुर (विदिशा) 


(अ) पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार । go आ० fro १९६३-६४, do ८९ । 


(आ) नाले से प्राप्त पूव-पाषाण मुगीन औजार । Fo आ० o १९४९०६०, १० ७१! 
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११० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रस्थ 


३८. गैसाबाद 
ब्यारमा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार । इ० आ० fe 
१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo 33! 

3e. गोड़वासा (विदिशा) । 
बेतवा नदी-घाटी की खोज मैं प्राप्त पू्व-पाषाण युगीन ओजारों का स्थल । Fo आ० fro 
१९५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo २२ ! 

४०. गोमतपुर (सागर) 

(अ) बिला नदी घाटी की खोज में प्राप्त स्फटिक के बने पूर्व-पाषाण कालीन हस्तकुठार, 
विदारणी, अंडिल तथा खुरचनियाँ । go Mo fto १९६०-६१, Jo ६२ 1 

(आ) स्फटिक के बने पूर्व-पाषाण कालीन उपकरण । Fo Mo fto १६६३-६४, 
Jo ८८-८९ | 

४१. गोर नदी को घाटी 

(अ) गौर तथा गांगों नदियों की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' तथा 'सीरीज--२/ 
के औज़ारों सहित att । ये जबलपुर जिले के जामगाँव, रामपुरिया कलां, 
अमेरा तथा कस्तरा में प्राप्त हुए । go आ रि० १९५८-५६, Jo २७। 

(आ) नर्मदा की सहायक नदी गौर की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक स्थल, जिनमें 
'सीरीज़--१' के औजार मिले | इ० आ० Fro १९५६-६०, go ६६ । 

४२ घितोरा (सीधी) 
पूव पाषाण युगीन औज्ञार। go आ० fto १९६२-६३, go ११। 

४१. चनेरा (पूर्व निमाइ) 
पुर्वपाषाण कालीन औजार । इ० आ० Feo १९५६-६०, Jo ६६ 1 

४४. TAU (सागर) 


की के तट पर प्राप्त पुर्व पाषाण युगीन औजार | Fo आ० fro १६६०-६१ 
© ६२ | 
४५. चन्देरी (गुना) 
पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार । केन्त्रोय पुरातत्त्व S द्वारा 
ET पुरातत्त्व विभाग के श्री सी० dto त्रिवेदी दर 
४६. चन्द्र हा (सोधो) 
2 पुवे-पाषाण कालीन औजार | o आ० 
Loo 09 'तन्वोलो (सहडोल) . 
ओ।  पुपाषाण कालीन स्थल। इ० आ० 


रि० १६६२-६३, Jor ११। 


Ro १६६१-६२, go १०० । 
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Yc, 
(म) 


(आ) 


४९, 


५१. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १११ 
चस्बल नदी को घाटी 


चम्बल नदी का घाटी की खोज में प्राप्त सौ से अधिक पुर्वे-पाषाण कालीन स्थल d 
३० Mo fco १६४८-५६, go ७२ 1 

पिछले वर्ष के खोज-कार्य के क्रम में चम्वल और उसकी सहायक नदियों की घाटी 
के सभी स्थलों में खोज जो चम्बल बाँध में विलीन हो गये । घाटी में 'आवरा' 
और 'मनोटी' के उत्खननों में संस्कृतियों की एक पूर्ण spere मिली, जो पूर्व-पाषाण 
युग से लेकर पूर्व-ऐतिहासिक युग तक का प्रतिनिधित्व करती है। go ato fo 
१९५९-६०, Jo. २२-२५, चित्र ६ | 

चांदगढ़ (qd faang) 

नर्मदा की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' के औज्ञार। go अ० fto १६६०- 
६१, Jo ६१॥ 


« चिकला (मन्दसौर) 


(सीरीज--१' के औजार प्राप्त होने वाला एक स्थल । Eo आ० रि० १९५६-५७, 
Jo १० तथा चित्र ४, Jo & 1 
छान (सागर) 


(अ) बिला नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्फटिक के बने हस्तकुठार, विदारणी, 


(आ) 


श्र. 


५३. 


xx. 


५५. 


अंडिल तथा क्षुरक | Foto रि० १६६०-६१, Jo ६२। 

पूवे-पाषाण कालीन स्फटिक के बने औज्ञार Fo आ० Ro १९६३-६४, Yo 
८८-८९ | 

छिदगाँब (होशंगाबाद) 

नमंदा की सहायक गंजई नदी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन ऑज्ार। 
Fo आ० Fo १९६१-६२, Jo EE | 

जतकारा (छतरपुर) 

हस्तकुठार और गड़ांसों सहित पाये गये पूर्व-गाषाण कालीन औज्ञार। Fo आ० Ro 
(sto fto) १९६५-६६, Jo Yo | | 

जब्रलपुर (जबलपुर) 

मदनमहल पहाड़ियों के उत्तरी और दक्षिणी ढालों पर प्राप्त स्फटिक पत्थर के 
हस्ताकूठार और एक अच्छा चक्राकार उपकरण । इनके साथ ही बहुत से पहलूदार 
भौजार भौर शल्क भी प्राप्त हुए l Fo आ० रि० १९५६-५७, Jo ७८-७९ । 
wena (सस्वसोर) 


चम्बल घाटी की खोज में प्राप्त पूव-पाषाण कालीन औज्ञार | Xo आ० Ro १६५८- 


५९, Jo २७ | 
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Se ELS se 


११२: 


, santa (जबलपुर) 


Uc. 


५६. 


६०. 


६१. 
(a 


~ 


(आ) 


६२. 


६३. 
६४. 
(a) 
(आ) 


६५. 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ ग्रन्थ 


सीरीज--१ के औज्ञार | Fo आ० fto १९५८-५९, go RY 


, जामाधड (पूर्व निमाड़) 


पूर्व-पाषाण कालीन औजार | इ० आ० रि० १९५९-६०, Zo ६९ । 

टीला (विदिशा) 

पूर्व-पाषाण कालीन मजार | Fo आ० fo १९६३-६४; Jo ५९ | 

डिन्डोरी (मंडला) 

नमंदा-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार । Fo आ० fo (सा? 
fro) १६६४-६५, Jo १-२४ | 

डुलचीपुर (सागर) 

विला नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्फटिक के बने हस्तकुठार, विदारणी, माडल 
तथा खुरचतियाँ | Fo आ० रि० १६६०-६१, Jo ६२ ! 

डोंगरवारा (होशंगाबाद) 

नर्मदा के दाहिने तट के स्तर से प्राप्त हस्तकुठार, विदारणी तथा शल्क | go आ० रि 
१९६०-६१, Jo १५। 

नमदा के दाहिने तट के स्तर से प्राप्त एक बड़ी संख्या में हस्तकुठार, विदारणी, 
गडांसे तथा खुरचनियाँ | Fo Mo रि० १६६०-६१, go YE I 

हिकोला (मन्दसौर) 

पूर्व पाषाण युगीन स्थल से प्राप्त 'सीरीज्ञ--१' के औज्ञार go ato Ro १९५९ 
५७, Jo १० तथा चित्र ४, पु० | 

तारदेहो 

ब्यारमा नदी घाटी की खोज में प्राप्त पूवे-पाषाण युगीन औज्ञार । इ० UU? feo 
१९५८-५९, To २६ तथा चित्र ११, qo २२। 

दमोह (दमोह) 


पूर्वेपाषाण युगीन औजार जो “नेशनल म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित किये ग ; 
Ho qo Go qo 39 1 | 


To ५-३६ | 


SGT (जबलपुर) 
'सीरीज्र-- १' के औजार | Xo Blo 


Tim कालीत स्थलों को खोज । ए० आई० wate १७ (१९६१) 


Ro १६५८-५६, qo २७। , 
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६६. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व: ११३ 


दुहर-नाला (सागर) 


(अ) पूर्वे-पाषाण युगीन पत्थरों के औज्ञार। sito qo सो० ब० १८६७, go १४२-४८ | 


(आ) 


६७. 


(आ) 


(आ) 


(इ) 


पूर्व-पाषाण कालीन औज्जार जो सागर विश्वविद्यालय संग्रहालय में संरक्षित किये 
गये | Wo qo Go Jo ३७ | 

देवकछार (नर्रासहपुर) 

शिल्प उपकरण और स्तन-धारी पशुओं के जीवाश्म जो मिट्टी और बजरी में प्राप्त 
हुए | Fo आ० fro १६६०-६१ go १५। 


. 'देवरो (सागर) 


सुखचैन नाले में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार No Yo Blo Fo १८६७, 
go १४२-४८ | 

पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार जो 'इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता तथा सागर विश्वविद्यालय 
संग्रहालय में संरक्षित किये गये । Wo go To Jo ३७ ! 


देवलोंध (रीवा) 
रीवा--अमरकण्टक मार्ग पर देवलोंध पुल के समीप सोन नदी की तह से प्राप्त 
पूवे-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo Mo fco १९६१-६२, go too | 


. धबावलो (सीधी) 


पूवे-पाषाण कालीन औजार । Fo Mo fto १६६२-६३ Jo ११ । 


. धमासा (होशंगाबाद) 


पूर्व-पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हस्तकुठार, विदारणी, चक्राकार क्रोड तथा शल्क | 
go आ० fto १६६१-६२, Jo 33! 


. नमंदा को घाटी . 


ऊपरी नमदा के अमरकण्टक से हरदा के बीच के क्षेत्र में की गई खोज, जिसमें ३५ 
जीवाइम तथा उपकरण युक्त स्थल मिले। इत स्थलों ue: १००० से अधिक 
पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार तथा २०० स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म एकत्रित 
किये गये | Fo आ० रि० १६५८-५९, Fo २६-२७ I 
गत वर्ष की खोज के क्रम में (देखिये इ० आ० रि० १६५८-५९ To २७) नरसिंह- 
पुर जिले में बरमातघाट से झाँसीघाट के बीच में की गई खोज | नमेंदा की 
सहायक नदियों विशेषतः शेर, ऊमर और शक्कर की भी दूर तक जाँच की Te | 
o आ० रि० १६५९-६०, Fo २२ I : 
spem तथा होशंगाबाद के बीच लगभग ६४० किलोमीटर के फैलाव में 
नमँदा की घाटी का किया गया खोज | go आ० Fro १९६०-६१, Jo १४-१७ I 
१५ 
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११४ ' मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ ग्रन्थं 


(इ) नमंदा की घाटी और नर्मदा की सहायक बंजर नदी की खोज । Fo आ० fe 

- १९६०-६१, १० ६० । x N 

(उ) नमदा की घाटी और उसकी सहायक सनेर नदी का खोज | Fo आ० Ro १३६०. 
६१, qo ६० | 

(s) नमंदा की घाटी और उसकी सहायक नदियाँ; छोटा-तवा, सामदेनी, _ रूपरेल और 
घोड़ापछार कां घाटियों की खोज | Fo आ० fco १६६०-६१, To ६१। 

(ए) महेश्वर तथा जबलपुर के मध्य स्थित सम्पूर्ण नमँदा घाटी की खोज । Fo Mo feo 
१६६२-६३, To 1o ! 

(8) होशंगाबाद और नरसिहपुर जिलों में नमंदा और उसकी सहायक नदियों की घाटियों 
की खोज | Fo आ० Ro १९६२-६३, To ११। 

७३. नरसिहगढ़ (नर्रासहगढ़) 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo Ato रि० 
१९५८-५९, Qo २६ तथा चित्र ११, qo २२। 

७४. नर्रासहपुर (नरसिहपुर) 
नरसिंहपुर और होशंगाबाद के बीच नमंदा और उसकी सहायक नदियों की खोज में 

प्राप्त हुए पूर्व-पाषाण युगीन SINT । Fo आ० रि० १६६३-६४, qo १४। 

७५. नाकझूर (सीधी) 
पूवे-पाषाण कालीन औज्ञार । Fo आ० रि० १६६२-६३, To ११। 

७६. नावडाटोली (पश्चिम निमाइ) 
नमेदा की घाटी में स्थित 'सीरीज़--१' के औज़ारों सहित एक स्थल। go आ० feo 
१९५६-५७, पु० १० ओर चित्र ४,प्‌० &। 

७७. नाहरगढ्‌ (मन्दसौर) 


'सीरीज्ष--१' के औज़ारों वाला एक स्थल | Fo आ० Ro १९५६-५७, To १° 
ओर चित्र ४ qo e | 


ws. नीमच (मन्दसौर) 
१९५६-५७, To ७८ | ऐश्यूली विदारणी तथा चक्राकार उपकरण | go आ. 
७९. Ang (जबलपुर) 
'सीरीज--१? के ओऔज़ार । Zo Ato 
So. पगनेसर (fafaa) 


बजरी में प्राप्त पुरा-पाषाण x : E : 
१९५८-५९, Jo २६ | युगीन हस्तकुठार, विदारणी इत्यादि | go ato "~ j 


Ro १९५८-५९, qo २७ | 
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८१. 


८२. 


८३. 


८४. 


ay. 


८६. 


ae. 


८८. 


८६. 


९१. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : ११५ 
पड्राजपुर (सागर) 
स्फटिक पत्थर के वने 'सीरीज--१' के औजार, जो वेतवा की सहायक नदी बीना की 
तह में पाये गये | Fo आ० fro १६६०-६१, qo ६२ । 
परियट नदी की घाटी (जबलपुर) 


नमंदा की सहायक परियट नदी की घाटी की खोज, जिसमें 'सीरीज- १' के औजारों ' 


सहित अनेक स्थल प्राप्त हुए । Fo Mo रि० १६५९-६०, qo ६९ | 
पाटाजन (पूर्व faang) 


नमेदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़-- १' के औजार । इ० आ० fto १९६०-६१, 
go ६१। 


पारखी 


नमेंदा-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० (Ato Fro) 
१६६४-६५, To १-२४। 


पिरथीपुर (सागर) 


पुवे-पाषाण युगीन औज्ञार 1 Fo आ० fto १६६१-६२, Qo १०० तथा चित्र १४४ 
बी--२। 


पिपरी (जबलपुर ) 

'सीरीज़--१' के औजार । Fo आ० fco १९५९-६०, Yo ६९ | 

पीलूखेडी (राजगढ़) 

पार्वती नदी के तट पर प्राप्त 'मद्रास हस्तकुठार' संस्कृति का एक स्थल । Fo आ० रि० 
१९५७-५८, Qo २६। 

बड्केशवर (qa faang) 


नर्मदा घाटी के अन्वेषण में प्राप्त 'सी रीज--१' के औज्ञार। Fo mo Ro १६६०- 
६१, Fo ६१। 


बड़ाकुण्ड (पूर्व निमाड़) 


'सीरीज--१' के औजार जो नर्मदा-घाटी के अन्वेषण में उपलब्ध हुए | इ० Ato रि० 
१९६०-६१, qo ६१ | 


. बड़ोह पठारी (विदिशा) 


पूवे-पाषाण युगीन औज्ञार। केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग के श्री सी० बी० त्रिवेदी से 
सुचना प्राप्त । 


बन्डोल (सिवनी) ; 
बैनगंगा नदी की घाटी के अन्वेषण में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन 'सीरीज--१' के औज़ार | 
go Mo fto १९५९-६०, To RY 1 | 
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` ११६: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


ex. बबोआरी (सोधी) 


पूर्ग-पाषाण कालीन औजार | इ० आ० fro १९६२-६३, TO ११ I 
६३. बरगमा (सीधी) अ 
पूर्वे-पाषाण युगीन औजार | इ० आ० fo १९६२-६३, Qo ११ I 
३४. बरडी (सीधी) 
(a) हस्तकुठार तथा अन्य पूर्व-पाषाण कालीन औजार | Fo आ० Ko १९६१-६२, qo 
२४। 
(आ) पूर्वेपाषाण युगीन औजार | इ० आ० Fro १६६२-६३, To ११। 
ex. बरमानघाट (नर्रासहपुर) 
बजरी तथा मिट्टी से प्राप्त स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म तथा शिल्प-उपकरण | Fo Ao 
fzo १९६०-६१, To १५। 
९६. बरहई (सीघी) 
पूवे-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १९६२-६३, go ११। 
९७. बरहा (ग्वालियर) 
एक पुरा-पाषाण युगीन स्थल । Fo आ० रि० १६५८-५६, To ७२ | 

९८. बरियारपुर (पन्ना) 

'मद्रासी हस्तकुठार' संस्कृति के विकसित द्विमुखी औजार । Fo आ० fto १६५७-१८; 
पु० २६। 

९९. बसई (मन्दसौर) | 
| चम्बल नदी की घाटी में 'सीरीज़--१? के औज्ञारों सहित एक स्थल go ato रिश _ 
: १६५६-५७, To १० और चित्र ४, To & । 
ु १००. बाघ गुफ़ाएं (घार) 

; बाघ नदी की घाटी में 'सीरीज़--१' के औज़ारों वाला स्थल | go आ० रि० १६५६ 
: ५७, qo १० तथा चित्र ४, qo ६। 
E. १०१. बिलगवां (सागर) 1 
(भ) बिला नदी की घाटी की खोज मे प्राप्त स्फटिक के बने हस्तकुठार, विदारणी, अँडिल 0 
तथा शुरक | इ० Mo ० १९६०-६१, go ६२ I P 
| (आ) पूर्वे साषाण कालीन स्फटिक के बने भौजार | इ० ato fto १९६३-६४, पू० F E 


. बिला नदो को घाटो 


धसान की सहायक नदी बिला की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक qim : 
युगीन स्थल 1 go आ० fro १९६०-६१, To ६२ | E 
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१०३. 


१०४. 


१०६. 


१०७. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : ११७ 
बीची (सीधी) 


. पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० fco १६६२-६३, qo ११ I 


बीजलपुर (qd निमाड) 
नमंदा-घाटी की खोज से प्राप्त 'सीरीज़--१ के औज्ञार। Fo आए Ra १६६०- 
६१, TO ६१ I 


. बीना नदी क्ती घाटी 


बेतवा की सहायक बीना नदी की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरोज्--१ के औज्ञारों 
वाले अनेक स्थल । Fo Mo Ro १९६०-६१, To ६२ I 

बुरखेड़ा (सागर) 

पूवे-पाषाण युगीन औजार जो “नेशनल म्यूजियम कलकत्ता में संरक्षित किये गये । 
Ho do Go qo ३७। 

बुरधाना (सागर) 


(अ) पूर्व-पाषाण युगीन उपकरण । ज्ञा० Bo, चित्र ४-७ । E 
(आ) पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार जो (इंडियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं। Wo Yo 


१०८. 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


So To «e | 
बेतवा नदी की घाटी 


चम्वल और उसकी सहायक नदियों की घाटियों की खोज के क्रम में (देखिये इ० आ० 
feo १९५६-५७, go ११) विदिशा और गुना जिले में बेतवा नदी की घाटी की 


खोज | Fo Slo Ro १६५६-६० Yo 31! : 

बेडिया (afkaa निमाड) 

पूव-पाषाण कालीन औज्ञार | Fo आ० रि० (uto fto) १९६४-६५, qo ४-४। 
भनवार सेन (रोवा) 

पूर्व पाषाण युग के घिसे हुए औज्ञार | Fo आ० fo १९६१-६२, qo २४ I 
भापसोन (सागर) 

बीना नदी के तट पर प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार। ३० आ० रि० १६६०- 
६१, To ६२ । 

sext (होशंगाबाद) 


(अ) पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार। रि० जि०स० go, भाग ६ (१८७६); ao कर 


चित्र ४, ६, ६ए। 


(आ) पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार जो अब “इण्डियन म्यूज़ियम कलकत्ता में संरक्षित dd 


Wo go Fo Jo 39 1 
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११८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


११३. भेडाघाट (जबलपुर) 

(अ) पृर्व-पाषाण युगीन औजार जो 'गाडंन-संग्रह' में संरक्षित किये गये । wo Yo Şo 
qo ३७ | 

(आ) पूर्वे-गाषाण कालीन औज्ञार तथा जीवाश्म । Fo आ० रि० १९६०-६१, Jo १५] 

(इ) mia के तट पर बजरी और मिट्टी के निम्न स्तरों से प्राप्त हस्तकुठार, विदारणी, 
टोका, जीवाश्म तथा ऊपरी स्तरों से प्राप्त शल्क औज्ञार। Fo आ० रि० feto. 
६१, Jo ६० I 

(ई) होशंगाबाद तथा भेडाघाट के बीच नमंदा के तट पर किये गये खोज में प्राप्त जीवाश्म 
तथा पूर्व-पाषाण कालीन औज़ार | इस खोज में लगभग एक सौ जीवाश्म प्राप्त gui 
३० आ० fco १९६०-६१, go २२, चित्र ४८ | 

११४. भोपाल (भोपाल) 

(अ) हेव्ही-इलेक्ट्रिकल्स-लिमिटेड के समीप गोविन्दपुरा में प्राप्त पुव-पाषाण युगीन औजार। 
Fo आ० fto १६६३-६४, Jo ८९ | 

(आ) विभिन्न स्थानों से प्राप्त पूव-पाषाण युगीन स्फटिक पत्थर के बने औजार। go आ० fo 
(Ato रि०) १९६४-६५, Fo ४-३ | 

(इ) श्यामला पहाडी के ऊपर पाए गए पूर्व-पाषाणकालीन औजार जिनमें विदारणी तथा 
हस्तकुठार शामिल हैं। Fo आ० रि० (Ato रि०) १६६५-५४, go ४-३ | 

(इ) भोपाल के पश्चिम में ३७ किलोमीटर की दूरी पर 'गौ-खो” नामक नाले की तह से 


प्राप्त पुवेपाषाण कालीन लगभग आधी दर्जन से अधिक बजा stud 
(ato fo) १९६५-६६, go ४-३ 1 


११५. सचिकुन्दा नदी की घाटी 
नर्मदा की सहायक नदी मचिकुन्दा की घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीत 
औजार | Fo आ० Fro १ ९५९-६०, go ६९ | 

११६. मण्डलेशवर (पश्चिम निमाड) 
. नर्मदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजारों 
[--१' के औजारों o ate feo 
१६५६-५७, Jo १० और fax ¥,Jo ६ | oe ae 
११७. मन्दसौर (मन्दसोर) 
(अ) खोज में प्राप्त सौ से अधिक 


de ६८ l T युगीन औजार | इ० आ० रि० १ 8५५-५६: 


: महादेव-बाट तथा स्मशान-घाट से एकत्रित किये गे 
और चित्र Y, qo ९ | युगीन औज़ार | go आ० fro १९५६-५७, पृ० १० E 
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(इ) 


११८. 


११९. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐततिहासिक पुरातत्त्व : ११६ 
नगर की उत्तरी सीमा पर पाया गया पूर्व-पाषाण युगीन एक स्थल | Ko आ० रि० 
१९६१-६२ To RR I 
मन्दसौर जिला 
चम्बल की सहायक नदी अन्सेर के तट पर प्राप्त पूवे-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार 
जिनमें हस्तकुठार, विदारणी, चक्रिक उपकरण आदि शामिल हैं । इनमें से बहुत से 
औजार घिसे हुए प्राप्त हुए । go आ० fto १६५७-५८, To २६। 
सहललेड़ी (qa निमाइ) 


नमदा घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--१' के औजार । go आ० fro १६६०- 
६१, To ६१ । 


. महादेव पिपरिया (नर्रासहपुर) 


नमदा की तह के काटे हुए भाग से प्राप्त कोड तथा शल्क | go Mo Ro १६६२- 
६३, पु० ११ I 

उत्खनन में प्राप्त पूर्धे-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० fro (Ato Ro) १६६४- 
६५, qo १-२६-२७। 


- महानदी को घाटी i 
महानदी की घाटी की खोजमे पराप्त पूर्वे-पाषाण युगीन औजारों वाले स्थल । इ०ञा०रि० _ 


१९६२-६३, To ११ I 


agaat (पद्चिम faang) 

नमँदा की घाटी में स्थित 'सीरीज़--१' के औज्ञारों का स्थल | Eo आ० रि० 
१९५६-५७, To १० और चित्र ४, qo ६ | 

महुआ (गुना) 

पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार जिसमें हस्तकुठार, विदारणी, गडांसे आदि प्राप्त हुए। 
Fo आ० Ro १६६१-६२, To ९९ | l 
साकण्डेय (शहडोल) 

पुर्व-पाषाण युगीन औजार | Fo Mo fro १९६२-६३, To ११। 

सातुपुर (पूव निमाइ) 

पूर्व-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० Ro १६५६-६०, To ६६ | 

सुलतानतपुरा (मन्दसौर) 

'सीरीज- -१' के औजारों धाला स्थल । Fo आ० रि० १६५६-५७, To १० और 
चित्र ४, Jo &1 
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१२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


१२७. मोजवाड़ी (पूर्व निमा) 
१२८. मोडी (मन्दसौर) 
पूवे-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार, जो चम्बल नदी की घाटी की खोज में प्रात 
हुए । Fo आ० fto १६५८-५६, To २७। 
१२६. सोर (सागर) 
पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के उपकरण | Sito Yo dlo do १८६७, To १४२-४६। 
१३०. मोहार (छतरपुर) 
संरक्षित वन क्षेत्र में बिला नदी की बजरी में प्राप्त 'सीरीज--१' के औज्जार। 
Fo ato fto १९६०-६१, To ५६ | 
१३१. रतिकरार (नरसिहपुर) 
मिट्टी और सीमेन्ट की बजरी में प्राप्त शिल्प-उपकरण तथा स्तनधारी प्राणियों के 
जीवाश्म । Fo आ० Fo १६६०-६१, To १५। 
१३२. रेहली (सागर) 
सुनार नदी की तह से प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार | Fo आ० Ro १९४५: 
५९, qo ७२ | 
१३३. राजघाट (सोधी) 
= पूर्व पाषाण युगीन औजार go आ० Ro १६६२-६३, go ११] 
TR १३४. रायबोर (होशंगाबाद) 
2 नमेंदा की सहायक गंजई नदी की खोज में प्राप्त पुवे-पाषाण युगीन औज्ञार। इ० आ० रि ड 
१६६१-६२, To ९९ | : 
१३५. रायसेन (रायसेन) j 
मध्यकालीन किले के समीप पाया गया पुर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजारो का ए i 
उद्योग-स्थल । इ० आ० रि० १ ९५९-६०, पु० ७० | 2 
१३६. रामपुर (सीधी) 
पुर्व पाषाण युगीन औज्ञार । इ० आ० 
१३७. रासपुरा (मन्दसोर) 
o पव-पाषाण युगीन ओजार । इ० आ० 
ओ- १३८. रामनगर (सोधो) 
पज पाषाण युगीन औज्ञार । इ० आ० 


Fro १६६२-६३, To ११। 
feo (ato feo) १६६५-६६, To ४४! $ | 


Ro १९६२-६३, qo ११ | 
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* प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२१ 
१३९. रावेरखेडी (पश्चिम निमाइ) 


(अ) पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार तथो लघु-पाषाणास्त्र | इ० Mo Fro १९५७- 
45, Jo $51 


(आ) पूर्व-पाषाण युगीन ATT | Fo आ० fto (Mo fco) १९६४-६५, go ४-४ | 
१४०. रूहानिया (शहडोल) 
पूर्वे-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० रि० १९६२-६३, go 221 
१४१. रेता (सागर) 
am T के तट पर प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार | इ० आ० रि० १९६०-६१, 
Jo 
१४२. लेखनिया पहाडी (रोवा) 
पूर्व-पाषाण युगीन उपकरण | Ko Mo Fo १६६३-६४, Yo ३६। 
१४३. लोवार (सीधी) 
पुवे-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० रि० १६६२-६३, Yo ११॥ 
१४४, वैनगंगा नदी को घाटी | 
सिवनी जिले में वैनगंगा नदी के उद्गम-संभाग की खोज में प्राप्त पाषाण-कालीन 
अनेक स्थल | Fo Mo Ro १९५९-६०, Jo 3X I 
१४५. शहडोल (शहडोल) 
सोन की सहायक मुर्ना नदी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार । 
Fo ato रि० (Ato Fto) १६६५-६६, Jo १-४२-४३ | 
१४६. झाहगढ (सागर) 
स्फटिक पत्थर पर बने हस्तकुठार, विदारणी आदि पुवे-पाषाणयुगीन औजार । 
o आए रि० (Ato Ro) १९६४-६५, Jo ४-३। 
१४७. शिकारगंज (शहडोल) 
(अ) सोन नदी की सहायक बनास और मोहन नदियों के बीच के नालों में प्राप्त: पूर्व 
पाषाण युगीन औजार | go आ Ro १६६१ -६२, ४० २४.। 
(मा) पूर्वे-पाषाण युगीन एक स्थल। Fo SITO fo १९६१-६२, Jo tool —— 
१४८. igar (सन्दसौर) 
चम्बल घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व पाषाण युगीन पत्थरों के औजार । इ० आ० fro 
१९५८-५९, go २७ | 
१४९. सगौनाघाट (नरसिहपुर) 
नमदा की सतह से प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्चार | Ko आ० Ro १४६२-३३, 
Jo t! 
१६ 
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१२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का denied 


१५०. सघुवा (पन्ना) 
सधुवा पुल के निकट नाले की तह से प्राप्त पुरव पाषाण युगीन औज्ञार। इ० आ० रि, 


१९६१-६२, Jo १०० | 

१५१. सागर (सागर) 
सागर से पश्चिम की ओर लगभग १० कि० मी० की दूरी पर स्थित पूव-पाषाण 
युगीन पत्थरों के औज्ञारो वाला एक स्थल । यहाँ से प्राप्त औजारों में प्रमुखतः 
हस्तकुठार, विदारणी तथा चक्राकार उपकरण है। इ० आ० रि० १९६०-६१, 
go ६२ | 9 

१५२. सिंगरोली (शहडोल) : 
पूवे-पाषाण कालीन औज्ञार । go आ० fco १९६२-६३, Jo ११। 

१५३. सिग्रामपुर (दमोह) 

(अ) पूवे-पाषाण युगीन औज्ञार जो “इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित किये गये । 
Wo Yo Go Jo ३७ I 

(भा) पुर्वे-पाषाण युगीन पत्थरों के औज्ञार | प्रो, Yo Alo qo १८६७, Jo १४२-४८ | 

१५४, सिघपुर (सागर) 
पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० Fro १ ९६१-६२, Jo १०० तथा चित्र १४४ 
४,५॥ 


१५५. सिघनपुर (रायगढ़) 


(अ) शिलशरयो के निकट प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार । fuo आ० qo go क्रमांक 
२४, चित्र १२। 


(आ) पुरव पाषाण युगीन औजार जो 'इप्डियन म्युजियम' कलकत्ता में संरक्षित किये गये । 
Wo Yo Go Jo ३७ | 
१५६. सिहावल (सीधी) 
पूरव-पाषाण युगीन औजार । इ० आ० 
१५७. ater 
नमंदा-घाटी की खोज में प्राप्त 
१९६४-९५, Jo १-२४। 
१५५. सोन नदो को घाटी 


सोन नदी की घाटी की खोज में 
१९६२-६३, Jo 22 | 


Feo १९६२-६३, Jo ११ I 


पुर्व-पाषाण युगीन औजार । go आ० रि० (ato feo) 


भप्त अनेक पूर्व-पाषाण युगीन स्थल । इ० आ० रि” j ड 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२३ 

_ १५९. सोनिता (मन्दसौर) 
चम्बल नदी के तट पर प्राप्त पुर्व-पाषाण कालीन औजार । go आ० Feo १६५५-५६, 
Jo qa 1 1 

१६०. हरहा (शहडोल) 
पूर्व-पाषाण कालीन औजार । Fo आ० fto १९६२-६३, पृ० ११। 

१६१. हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) 
चम्बल नदी की घाटी की खोज में प्राप्त पू्व-पाषाण कालीन औजार । Fo आ० Feo 
१६५८-५९, Jo २७ | 

१६२. हिनोती (सीघी) 
पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार | Fo आ० रि० १९६२-६३, go ११.। 

१६३. हिरन नदी को घाटी 

(अ) नमेंदा की सहायक हिरन नदी की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक स्थल जिनमें 
'सीरीज़--१' के औज्ञार मिले । Fo आ० feo १९५९-६०, Jo ६६ 1 ; 

(आ) हिरन नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन स्थल । go आ० fco १९६२- 
६३, go ११। 

१६४. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 

(अ) येल तथा केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये खोज में तरह स्थलों से प्राप्त पूर्व- 
पाषाण युगीन औजार | Ko Mo Yo go ३१३-३२६ | 

(आ) पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार जो केम्ब्रिज और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संग्रहालयों 
में संरक्षित किये गये | Ho qo To go ३७। 

(इ) पूर्व-पाषाण काल के चौदह उपकरण । मि० आ० Wo Fo क्रसांक २४, Jo १३-ए । 

(इ) होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में नमंदा और उसकी सँहायक नदियों की खोज में 
प्राप्त पुर्वे-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० रि० १९६३-६४, Jo १४। 


आ--मध्य-पाषाण युगीन स्थल 
१६५. अकावरी (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fco १९६२-६३, Jo ११। 
१६६. अखड़ार (शहडोल) 
छोटी-महानदी की तह में पाए गए मध्य-पाषाण युगीन॑ औज्ञार | Fo आ० रि० 
१९६२-६३, Jo FE I 


१९७. अनुपपुर (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo Mo रि० १९६२-६३, Jo ११। 
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-- 


Mek eo रॅ). 


१२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभें-ग्रन्य 


१६८. अलोनिया (सिवनी) 
वैनगंगा नदी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२' के औजार । go आ० Ro १९५६. 
६०, Jo २५ | 

१६९. असलाना 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औज्ञार | go आ० Ro 
१९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo २२ 1 

१७०. इतर-पहाड़ (रोवा) 

(अ) यहाँ के शिलाश्रय क्रमांक १ तथा ३ के बीच स्थित मध्य-पाषाण युगीन औज्ञारों वाला 
एक उद्योग-स्थल । प्राप्त औज़ारों में दूसरे औज़ारों की मात्रा में फलक तथा फलकों 
के नोक अथिक मात्रा में उपलब्ध हुए | go आ० रि० १९६१-६२, Yo २४ | 

(आ) उपरोक्त शिलाश्रय क्रमांक १, २ तथा १० से प्राप्त मध्य-पाषाण युग के औज़ार। 
इ० आ० fto १९६१-६२, Yo १०० तथा चित्र १४६-ए | 

` १७१. ईसरवा (सागर) 
बेतवा की सहायक बीना नदी की तह से प्राप्त स्फटिक पत्थर के बने 'सीरीज़--२' 
के औज्ञार | Fo Mo feo १९६०-६१, go ६२ | 
१७२. कलां (जबलपुर) 2 
'सीरीज-.२ के औजार । इ० Mo fo १६४६-६०, go ६९ | 
१७३. कन्हीवाडा (सिवनी) 
सीरीज-२' के औजार | इ० आ० fxo १ ६६०-६१, Jo ६२। 
१७४. कालोपुर (बस्तर) 
| dod के तट पर स्थित इस स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Ho Me 
पुरातत्व विशेषांक (जुन १३, १९७०), go १० 
१७५. कुण्डस (जबलपुर) 
'सीरीज--२' के औजार । Ko आ० 
१७९. कुलोन (जबलपुर) 
THT और E 
औजार । को सहायक सनेर नदी का घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--₹ के. 
7९ । इ० आ० रि० १९६०-६१, go ६० | * 
१०७. केवलारी (जबलपुर) 
सीरीज-..२' के औज्ञार | 
१७५, कोहका (मंडला) 5o mo Ro १६४६-६०, de ६९ I 


मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | इ० आ० Fro 


म 1 
) 
3 
है 
it 
4 


Ro १६५८-५९, go २७। 


१९६३-६४, Jo ८८ | 
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१७९. 


१८० 


१८१. 


१८२. 


१० 


AU 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७ 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२५ 


कजरवारा (जबलपुर) 
'सीरीज़--२' के stare | go ato Fro १९५९-६०, Jo ६६ | 


` खजुराहो (छतरपुर) 


मध्य-पाषाण युगीन औजारों का एक स्थल | इ० आ० रि० १९६१-६२, Jo ९८ | 
खड्की-माता (सन्दसौर) 

'सीरीजू--२' के औजार बनाने का एक उद्योग-स्थल । इ० आ० Fro १९५६-५७, 
go ११-१२ तथा चित्र ४, go ९ | 

खड्कघाट (बस्तर) 

इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Ho So Fo 
पुरातत्त्व विशेषांक (जुन १३, १९७०), Fo Yo | 


- खानपुरा (मन्दसौर) 


सीरीज्‌--२' के औजारों का एक स्थल | Ko आ० fto १६५६-५७, Jo १०-११ 
तथा चित्र ४, Jo ९ | 


खुत्ताली (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० रि० १९६२-६३, Jo ११। 

खैरपुर (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo Alo रि० १९६२-६३, Jo ११। 

खैरा (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo Blo fco १९६२- ६३, Fo ११। 

खोजाखेडी 

'सीरीज़---२' के औजार | Fo आ० रि० १९५८-५९, Jo २६। 

गढुबोघरा (बस्तर) 

नारंगी के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Ho No Fo 
पुरातत्त्व विशेषांक (जुन १३, १६७०), Jo १० | 

गढ्चन्देला (बस्तर) 

इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Ho To Fo 
पुरातत्व विशेषांक (जुन १३, १९७०), Jo १०। 

गढ़ाकोटा (सागर) i 

सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२' के औजार go ato Ro 
१९५८-५९, To २६ तथा चित्र ११, Jo २२ I 
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१२६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-परन्य 


१९१. ग्यारसपुर (विदिशा) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | इ० आ० रि० १९६३-६४, go ८९ | 
१९२. ग्वारीघाट (जबलपुर) 
'सीरोज--२' के औज्ञार । Fo Mo o १९५८-५९. go ७२ I 
१९३. गीधा 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार Wo आ० रि० (Ato रि०) १९६४-६५, go १-२४। 


१९४. गैसाबाद 
ब्यारमा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२! के औज्ञार go आ० Ro 
१९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo २२। 


१९५. गोमतपुर (सागर) 
मध्य-पाषाण युगीन स्फटिक पत्थर के बने औज्ञार | Fo आ० रि० १६६३-६४, 
s go ८८-८९ | - 
१९६. गोन्ची (गुना) 
बेतवा नदी की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़---२' के औजार । यहाँ बेतवा ने 
अपने बाएँ तट के एक भाग को काट दिया है जिसमें औज्ञारों सहित बजरी, जिस 
पर १२ फुट मिट्टी की सतह जंमी हुई है, प्राप्त हुई । go आ० रि० १९५९-६०, 
o २२ I 
१९७. र नदी को घाटी 


ST की सहायक गौर नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्थल, जिनमें 'सीरीजञ-९' 
के औजार प्राप्त हुए । go आ० fto १ ९५९-६०, Jo ६९ I 
१९५. गौरेया (जबलपुर) 
“सीरीज २' के औजार । go आ० fro १९५९-६०, Jo ६९ | 
१९९. गाताखेरा (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० Fro 
२० `. घाटखेरी (पूव निमाड्‌) 
REPRINT युगीन कुछ औजार । इ० Mo रि० १६६१-६२, go ६६ | 


२०१. घाटलोहांगा (बस्तर) 


मध्य-पाषाण ४ 
ANTT युगीन उपकरण | Ho Fo स० पुरातत्त्व विशेषांक (जुन १३, क E 


१९६०-६१, Jo ६० | 


uL uds er See st ibis. cnm 


२०२. घितोरा (सीधी) 


मध्य-पाषाण युगीन औजार ।इ० arr Fro १६६२-६३, ge t$! 
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२०३. 


२०४. 


२०५. 


२०६. 


२०७. 
२०८. 
२०९. 


२१०. 


२११. 


२१२. 


२१३. 


२१४, 


प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२७ 
घोगरा 
'सीरीज़--२' के af नदीः में 
a E z am -घाटी की खोज में प्राप्त हुए। go आ० 
चन्द्र हा (सीधी) i 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० fro १९६२-६३, Yo 22 | 
चण्डोगढ़ (पूव निमाड) 
शिलाश्रय के समीप पाये गये कुछ मध्य-पाषाण युगीन आजार go आ० रि० 


१९६१-६२, Jo ९९ | 
चोली 


नमदा घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजारों का एक स्थल | o Alo 
fco १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Joe) 

चौरई-कलां (जबलपुर) 

'सीरीज--२' के औजार । go आ० fro १९५८-५९, Jo २७॥ 

चोरई-खुद (जबलपुर) | 

सीरीज़--२ के औजार । go आ० रि० १३५८-५९, Jo २७। 

छपारा (सिवनी) 

'सीरीज़--२! के औज्ञार । go ato Fro १९५६-६०, Jo २५। 

छान (सागर) us 


स्फटिक के बने मध्य-पाषाण युगीन औजार 1 go आ० fco १६६३-६४, go दद-, 
ce I 


छिदगाँव (होशंगाबाद) . 

नर्मदा की सहायक नदी गंजई | की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार । 
३० आ० fco १६६१-६२, qo EI um 
छीरपानी (जबलपुर) 

सीरीज्‌--२' के औजार | go आ० Feo १६५८-५९, Jo २७। ` 

छोटी-महानदी 

छोटी-महानदी ( नमंदा की सहायक ) की घाटी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन 
ओऔजार। go आ० रि० १९६२-६३, qo: १०॥ 

जतकारा (छतरपुर) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार जिनमें फलक तथा विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ शामिल 
हँ । इ० आ० fco (सा० feo) १६५-६६, qo १-४० 1 
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२१५. जमोई (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | £o आ० fo १९६१-६२, Jo १००। 
२१६. टीला (विदिशा) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० fto १६६३-६४, To ८९ | 
२१७. डांड-बिछिया (मंडला) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० Ro १६६३-६४, qo ८८ | 
२१८. डिन्डोरी (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार बनाने का एक स्थल। Fo आ० fo (ato f) 
१६६४-६४, qo १-२४ I 
२१९. डिन्डोरी (मंडला) 

(अ) अमरकंटक और मंडला के बीच नर्मदा के ऊपरी संभाग के सर्वेक्षण में वाहू 
स्थल पाये गये जिनमें से पाँच मध्य-पाषाण युग के हैं जो डिन्डोरी के ८ कि० मी० के _ 
घेरे में स्थित हैं। प्राप्त औजारों में खुरचनी, वेधनी, फलक आदि ENE 

- पत्थर के बने हैं। लकडी के फासिल के भी कुछ नमूने प्राप्त हुए go आ०रि० _ 
१९६१-६२, To २२ I i 

(आ) नमंदा-घाठी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार। go आ० Feo (ato fto) | 

१६६४-६५, To १-२४। 
२२०. डुड्वारा (जबलपुर) | 
लघु-पाषाण औजार । Ko Mo fto १९६०-६१, qo ६० । | 
२२१. डुन्डा (जबलपुर) 
(अ) 'सीरीज--२' के औज्जार । go आ० feo १६५८-५६, To २७। 
(आ) सीरीज्‌--२ के औजार | Xo आ० fto १९५९-६०, To FE I 
२२२. डोली (जबलपुर) 
'सीरीज्‌-२' के औजार | go आ० Feo १६५९-६०, qo ६९ I 
२२३. ढौमरखेडा (जबलपुर) 


मध्य-पाषाण युगीन औजार जिनमें से अधिकांश चढे और जास्पर पत्थर के f 
इ० आ० रि० १९६२-६३, qo Yo | | 


२२४. तारदेही 


व्यारमा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज- -२' के औजार। इ० भ | 
' १९५८-५९, Yo २६ तथा चित्र ११, To २२। 
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२२५. 


२२६. 


२२७. 


२२५८. 


२२९. 


२३०. 


२३१. 


२३२. 


(अ) 


भागैतिहासिक तया आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२९ 
तिंसी (सागर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | इ० आ० Fro १ ९६३-६४, qo ८१ | 
तिलमन (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन स्थल जहाँ अधिकांश चटे और जास्पर पत्थर के बने औजार मिले । 
Xo आ० (Xo १९६२-६३, To १० | 
तुरक-खेड़ा (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार | go आ० Ro १९६०-६१, qo ६० | 
दरगढ़ (जबलपुर) 
'सीरीज--२' के औजार । Fo mo fro १९५८-५९, Jo २७॥ 
दिवरी-सिवनी (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार, जिनमें अधिकांश जास्पर और चर्ट पत्थर के हैं इ० आ० 
रि० १६६२-६३, पु० १०॥ 
देउरगाँव (बस्तर) 
इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण । स० प्र० स० 
पुरातरव विशेषांक (जुन १३, १९७०), qo १० | 
देवलोंध (रीवा) 
रीवा-अमरकण्टक मार्ग पर स्थित देवलोंध पुल के समीप, सोन नदी की तह से प्राप्त 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० Ro १९६१-६२, Yo १००। 
देवरी (जबलपुर) | 
'सीरीजु--२' के औजार | go आ० Ro १९५९-६०, To ६९॥ 


(आ) मध्य-पाषाण युगीन औजार | go Mo fro १९६३-६४, Qo ८८। 


२३३. 


२२४. 


२२५. 


देवरी-सुनवारा (जबलपुर) 

नर्मदा और उसकी सहायक नदी TAT की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के 
औजार । Fo आ० रि० १६६०-६१, qo ६० ॥ 

घबावली (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगान औजार । Fo आ० fo १९६२-६३, qo ११। 

नमंदा नदो की घाटी 

अमरकण्टक और जबलपुर के मध्य में स्थित नदी की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक 
मध्य-पाषाण युगीन स्थल । Fo आ० Ro (Ato Ro) १९६४-६५, qo १-२४। 
१७ 
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१३० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


२३६. नरसिगा 
चम्बल नदी घाटी की खोज में प्राप्त स्थल जहाँ से 'सीरीज़--२' के औजार भिन्न । 
go आ० रि० १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, qo &। 


२३७. नर्रासहगढ़ (नरसिहगढ़) 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औज्ञार। इ० आ० Ro 
१९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo RRI 


२३८. नरसिहपुर (नरसिहपुर) | 
नरसिंहपुर और होशंगाबाद के बीच नमंदा तथा उसकी सहायक नदियों की खोज 
में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार 1 go आ० रि० १९६३-६४, qo १४। 


२३९ नाकझूर (सीधी) | 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० Ro १९६२-६३, Fo ११। | 

२४०. नीमखेडा (जबलपुर) | 
'सीरीज--२' के औज्ञार। go आ० fco १९५९-६०, To ६६। | 

. २४१. नेमावर (देवास) i 


नमंदा के उत्तरी तट पर प्राप्त मध्य-पाषाण कालीन औज्ञार तथा लघु-पाषाण अस्त्र । 
३० आ० रि० १६६२-६३, Yo ६८। a 


२४२. नोनघाटी (रीवा) z 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १९६१-६२, qo १०० | 
२४३. पड्राजपुर (सागर) 


बेतवा की सहायक बीना नदी की तह से प्राप्त स्फटिक पत्थर पर बने 'सीरीज-र 
के आजार | go Ato fro १९६०-६१, Jo ६२ I E 
२४४. परियट नदी की घाटी 
m Tiar को सहायक परियट की घाटी की खोज में प्राप्त स्थल जितमें 'सीरीज- २? | 
AE के औजार प्राप्त हुए | इ० Ato Ro १९५९-६०, go ६९ 1 A 
२४५. पडरिया (जबलपुर) / 
मध्य-पाषाण युगीन stat का उद्योगः ० ato feo (सा? fe) | 
१९६४-६५, go १-२४। आ E | 
| २४६. पाटवान-जोर (रोवा) 
मध्य-पाषाण युगीन स्थल | इ० झा० 


fco १९६३-६४, go ३६। 
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प्रागेतिहासिक तथा आझ-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १३१ 
२४७. पारखी 
नमदा नदी की घाटी में मध्य-पाषाण 
S ir HR. मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० Fo 
२४८. पिपरिया (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० Feo १९६३-६४, go cc | 
२४९. पिपरिया 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२' के औजार | इ० आ० रि० 
१९५९-६०, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२। 
२५०. पिपरिया-सढ़िया 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज्--२' के औजार | Eo Ato fro 
१९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo 33 1 
२५१. पोपल्या-बावली (qd निमाइ) ` 
Me पत्थर से बने 'सीरीज़ --२' के औज्ार। इ० आ० रि० १९६०-६१, पु० ६१ 
तथा चित्र ६९-ए 1 
२५२. बगरई (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १६६०-६१, Jo ६०। 
२५३. बंजरटोला 
मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० Fo (Ato Ro) १९६४-६५, Fo १-२४। 
२५४. बंडा (सागर) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fro १६६३-६४, Jo ८९ ॥ 
२५५. बटई (जबलपुर) 
'सीरीज--२' के औज्ञार | Fo आ० रि० १९५९-६०, Jo geI 
२५६. बबोआरी (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० Fo १९६२-६३, Jo ११। 
२५७. बड़वानी (पश्चिम निमाड़) 
'सीरीज़ञ--२' के औज्ञार । Fo आ० feo १९५८-५९ go ७२१ 
२५८. बड़ाकुण्ड (qd निमाड़) 
नमंदा घाटी की खोज में प्राप्त चट पर बने 'सीरीज़--२ के औज्ञार। Eo Ato Ro 
१६६०-६१, go ६१ तथा चित्र ६६-ए। 
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१३२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रन्य 


२५९. बम्हनो (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औज़ारों के उद्योग का एक स्थल | Fo Ato fto (सः० Fes) 
१९६४-६५, Jo १-२४ 1 

२६०. बम्हत्री (मण्डला) 
नर्मदा की सहायक बन्जर नदी के तट पर प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन ओज्ञारों 
स्थल | Fo Mo रि० १६६०-६१, Jo ६० 1 

२६१. बरगमा (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० fto १९६२-६३, Jo 22 1 

२६२. बरगाँव (संडला) 
सध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० रि० १९६३-६४, Jo दद 1 

२६३. बरहई (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० Fo १६६२-६३, Fo ११। 

२६४. बरडी (सोधी) 

) मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० fco १९६२-६३, go ११। 
२६५. बसई (सन्दसोर) ` ५ 


सीरीज्ञ २” के औज्ञारों का एक o आ० 
और चित्र ४, पृ० ei ER भा 


२६६. बसई (मन्दसौर) 
चम्बल नदी से प्राप्त हुए मध्य-पाषाण i 
१९६५-६६, Jo un मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० रि० (सा० रि ) 
२६७. बानगाँव . 


कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज्ञ--२' के औज़ार। ; go ato fce I 
१९५५-५९ Jo २६ तथा चित्र ११, go २२। 3 
२६८. बासा 


कोपरो नदी-घाटी की खोज में प्राप्त "सीरीज--२! के औजार 1 go आए रि” 3 
»5 २६६. बिता (बस्तर) 
E इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से | 
प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | स० प्र्त, | 
उरातत्व विशेषांक (जुन १३, १९७०), To १०॥ E 3 


का 


fo १९५६-५७, go १० « 


सीरीज़--२' के औजार । Wo आ० रि० १९५६-६०, go ६९ | 
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प्रागंतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १३३ 
२७१. बिर्रासहपुर 
मध्य-पाषाण युगीन औज़ार | इ० आ० fto (ato Feo) १६६४-६५, go १-२४। 
२७२. बिलगवां (सागर) 
स्फटिक के बने मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । इ० आ० रि० १९६३ 
२७३. बिसनपुरा (जबलपुर) 
'सीरीज़--२! के औजार । go आ० fro १ ९५८-५९, Jo २७। 
२७४. बीची (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo ११। 
२७५. बीजलपुर (पूवं निमाड़) 
नर्मदा घाटी की खोज में प्राप्त हुए चट पत्थर से बने सीरीज--२' के औजार । 
३० आ० रि० १९६०-६१, Fo ६१ तथा चित्र ६६-ए। 
२७६. बीना नदी को घाटी 
(अ) बीना नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीजु--२' के औजार जो सागर जिले में 
प्राप्त gU | इ० Alo Ro १९५९-६०, Jo ७०। 
(आ) वेतवा की सहायक बीना नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक स्थान जहाँ 'सीरीज़--२ 
के औज़ार प्राप्त हुए । इ० आ० रि० १६६०-६१, go ६२। 
२५७. बेतवा नदी को घाटी 
बेतवा और उसकी सहायक बीना तथा धसान नदियों की घाटियों की खोज में प्राप्त 
औज्ञार जो 'सीरीज--२' के औज्ञारों से मिलते-जुलते हैं। go ate fro 
१९६०-६१, Jo १३। 
२७८. बोरखेडी (मन्दसौर) 
सीरीज--२' के औजारो का एक स्थल | go आ० रि० १६५६-५७, Yo १० तथा 
चित्र-४, go & 1 
२७९. भाटेवाड़ा (बस्तर) 
इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण । Ho No To 
पुरातत्त्व विशेषांक (जुन १३, १९७०) Jo Yo 1 
भीकमपुर (जंबलपुर) 
मेदा और उसकी सहायक सनेर नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज=२' के 
WNR | Fo आ० Fro १९६०-६१, Jo Go} 


7६४, Jo ८८-८९. 
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१३४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-ग्रन्थ 


२८१. भीटा (जबलपुर) 
नमदा और उसकी सहायक नदी सनेर की घाटी की खजो में प्राप्त 'सीरीज्ञ-_२' 


के औज्ञार | Fo Ato रि० १६६०-६१, Zo ६० । 


२८२. भेडाघाट (जबलपुर) 
(अ) "सीरीज--२' के औजार | Fo Alo fto १९५८-५९, go ७२। 
(आ) मध्य-पाषाण युगीन औजार | इ० आ० रि० (uro Feo) १९६४-६५, Jo १-२४। 
* २८३. भैसिया-गांब (मंडला) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १६६३-६४, Jo दद । 
२८४. भोजपुर 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़---२' के औजार go आ० Ro 
. १९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo २२ । 
२०५. भोपाल (भोपाल) ; 
| (अ) लघु-पाषाण औजार जो भोपाल के निकट धरमपुरी के शिलाश्रयों से प्राप्त gui 
/ इ० आ० रि० १९५९-६० Yo wo | 
(आ) 'सीरीज़--२' के औज्ञार जो गोहरगंज के निकट प्राप्त gU! go ato Ro 
(0 १९६०-६१, go ६२। 
(इ) विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए मध्य-पाषाण युगीन औजार जो सभी स्फटिक पत्थर के 
हैं। इ० आ० Feo (सा० रि०) १९६४-६५, go ४-३ | 
२८६. सढ़ियादो 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२' के औज्ञार। go mo रिं० 
१९५५-५९, go २६ तथा चित्र ११, go २२। 
Rol. महल-कलां (होशंगाबाद) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार, जो नमंदा की सहायक सियानी नदी के तट पर प्राप्त 
E हए । इ० आ० fto १९६१-६२, go ९९ | 
२८५. महलखेड़ी (पूव निमाड) 
T से बने 
e चित्र ६९-ए। 
| 1६६४-६५, go १-२६-२७ | 


सीरीज--२' के औजार । इ० आ० रि० १६६०-६१, Jo ६१ तथा 


p 


युगीन औजार | इ० ato Ro (सा० feo) E 
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प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १३५ 


२९०. सहानदी की घाटी 


महानदी की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक मध्य-पाषाण य 
मध्य-पाषा 
१९६२-६३, Fo ११। ण युगीन स्थल | इ० आ० feo 


२९१. महेइवर (पश्‍चिम निसाड) 
नमंदा नदी के तट पर वजरीयों के स्तर क्रमांक 
१, २ तथा ३ से प्राप्त 'सीरीज-- २?! 
के औज्ञार | Fo आ० रि० १ ९५६-५७, Jo ७८ | m 
२९२. सनोट 
वजरीयाँ जिनमें से खुरचनियाँ प्राप्त हुई हैं। इ० आ० रि० १६६०-६१, go १४। 
२९३. मार्कण्डेय (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० fco १९६२-६३, पृ० ११। 
२९४. सेधो (मंडला) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० fro १६६१-६२, Jo ९९ तथा चित्र 
१४६-ए। 
२९५. सोहगाँव-कलां (छिन्दवाड़ा) 
'सीरीज़--२! के औजार । यह स्थान वृक्ष-फ़ॉसिल के लिए प्रसिद्ध है । go ato feo 
१९५९-६०, Jo ६६ I 
२६६. मोरी-नदी 
नर्मदा की सहायक मौरी नदी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार । 
Fo आ० fto १६६२-६३, Yo १०। 
२६७. रमखिरिया (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fto १६६३-६४, Jo ८८ | 
२६५. राजघाट (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० fco १६६२-६३ Fo ११। 
२९९. राजपुर (बस्तर) 
नारंगी के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Wo To Ao 
पुरातत्त्व विज्ञेषांक (जून १३, १९७०), Jo Yo} 
३००. राजनगर (छतरपुर) 


मध्य-पाषाण युगीन औज्चारो का एक स्थल | Fo आ० fto १६६१-६२, go &८॥ 


३०१. रामनगर (सीधी) | 


मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo Mo Ro १६६२-६३, Fo ११। 
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१३६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का qeu 


३०२. रामपुर (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo मा० fo १९६२-६३, Zo ११। 
३०३. TRAM (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औज़ारों का एक स्थल । इ० Mo रि० १९६१-६२, Fo १००] 
३०४ रायबोर (होशंगाबाद) 
नमंदा की सहायक गंजई नदी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार l 
go ato रि० १९६१-६२, Jo € ! 
३०५. ख्हानियां (शहडोल) र 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fco १६६२-६३, go ११। 
३०६. रेहली (सागर) | 
सोनार नदी की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार go ato fto 
१९५८-५९, Jo २६। 
३०७. रोशिनी (पूर्व निमाड) d 
नमंदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज्--२' के औज्ञार। go ato Ro १६६० 
६१, Jo ६१ तथा चित्र ६९-ए । 
३०८. लखनवारा (जबलपुर) 
'सीरीज--२' के औजार | इ० आ० रि० १९५८-५९, Fo २७ | 
३०९. लमेटाघाट (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० fro (To Fro) १६६४-६५, go १-२४। 
३१०, लालपुर (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन SAE | Fo आ० Ro १६६२-६३, go ११। 
३११. emia (मंडला) 


मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Xo Mo fco १६६३-६४, go ८८। 
३१२. लौवार (सीधी) 


मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० Fro १९६२-६३, go ११। 
३१३. शहडोल (शहडोल) 3 
सोन की सहायक मुर्ना नदी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन EU 1 | 


३० आ० रि० (सा० fro) १९५५. ५६ 
74$, Jo १-४२-४३। 
३१४. शहपुरा (मंडला) : 


मध्य-पाषाण युगीन औजार । इ० आ० 


Fro १६६३-६४, go «c l 
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३१६. 


३१७. 


३१८. 
३१९. 
२२०, 


३२१. 


३२२. 
३२३. 


३२४, 


३२५, 
३२६. 


३२७, 


. प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १३७ 


. सरोली (जबलपुर) 


'सीरीज--२' के औज्ञार । Fo आ० रि० १९५८-५९ Jo २७। 

सगौनाघाट (नर्रासहपुर) 

नमदा के किनारे स्थित तीन नदी-उत्तल जिनमें दूसरे उत्तल से मध्य-पाषाण कालीन 
औज्ञार प्राप्त हुए । Fo आ० Ro १९६२-६३, Jo ११। 

संजेत (सन्दसौर) 

रेतम नदी-घाटी की खोज में मिले स्थल जिसमें 'सीरीज़--२' के औजार प्राप्त हुए 
हैं। go आ० fro १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo ९। 

सन्दिया 

'सीरीज़--२' के औजार । Fo आ० रि० १९५८-५९, Yo २६-२७ I 


सागौना (जबलपुर) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० रि० १६६३-६४, go दद । 
सारंगपुर (जबलपुर) 

'सीरीज--२' के औज्ञार । Fo आ० fto १९५८-५९, Jo ol 
सालीढाना (पूव निमाड़) 


नमंदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२' के औज्ञार go आ० Ro १६६०- 
६१, Jo ६१ तथा चित्र ६६-ए t 

सालीवाडा (जबलपुर) 

"सीरीज--२! के औज्ञार । Fo आ० रि० १९५९-६०, Jo ६९ I 

सिंगरौली (शहडोल) 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo Mo रि० १९६२-६३, Jo ११। 

सिवनी (सिवनी) 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार। इ० आ० रि० १९६१-६२, Jo १०० तपा चित्र 
१४४-ए | 

सिन्वुरसी (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार | Fo Ato fro १६६०-६१, Jo ६० | 

सिहावल (सोधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० Ro १९६२-६३, do ११। 

सोतानगर : 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२' के औज्ञार। Fo आ० रि० 
१८ : 
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rie. 


१३८ : 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


१९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo २२। 
सीतामऊ (मन्दसौर) 


३२८. मध्य 
चट और जास्पर पत्थर के बने -पाषाण युगीन औज्ञार। go आप Ro 
१६६३-६४, Jo ८८ | 
३२९. सुआरा (मन्दसौर) | 
'सीरीज--२! के औज़ारों का एक स्थल go Ato fto १ ९५६-५७, go १० 
तथा चित्र ४, go gl 
३३०. सुआखेडा (सिवनी) 
'सीरीज--२/ के औजार | Fo आ० रि० १६५६-६०, Yo २५। 
३३१. gaani (जबलपुर) 
'सीरीज--२' के औज्ञार । Fo Ato रि० १९५८-५९, go २७। 
३३२. सोनकछ (उज्जेन) 
काली-सिन्ध (बड़ी) नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्थल जिनमें 'सीरीज--२' 
के औजार मिले | go आ० रि० १९५६-५७, go १० तथा चित्र ४, Jo &। 
३३३. सोन नदी को घाटी 
सोन नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक मध्य-पाषाण युगीन स्थल । ३० Ao 
fro १९६२-६३, Yo १११ 
३३४. सोनारी (सागर) 
सीरीज--२' के औज्ञार। go sto feo १९६०-६१, go ६२ तथा चित्र 
६९-ए | | 
३३५. सोंघा 2 
नमंदा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० hes 
(ato रि०) १९६४-६५, go १-२४ | 
३३६. हरहा (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | इ० ato Fro H ० 
क ड्‌ रि० १९६२-६३, go 22 1 
सोनार-नदी घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औज्ञार। go ate 1 
१९४८-५९, Yo २६ तथा चित्र ११, go २२। 1 
३३८. हिनोती (सोधी) 
: मध्य-पाषाण युगीन औज्रार ८ E 
Bb हिरलनदोकी घाली... २? १९६२-९३, १० ११ a 
(अ) नमंदा की सहायक g d 
vg पा नदी की घाटी की खोज में मिले स्थल fat qiii = 
हुए | go आ० Fro 
(आ) हिरन नदी की घाटी की = Roo rui 


में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औज़ारों का एक है 


सल । इ० आ० रि० १९६२-६३, go ११। 
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३४०, 


३४१. 


३४२. 


३४३. 


३४४. 


३४५. 


३४६. 


३४७. 


३४८. 


प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १३९ 
होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
होशंगावाद और नरसिंहपुर के बीच नमंदा और उसकी सहायक नदियों की खोज 
में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औज्जार | go आ० रि० १६६३-६४, Jo १४। 
इ--उत्तर-पाषाण युगीन स्थल 
अग्नि नदी घाटी 
नर्मदा की सहायक अग्नि नदी-घाटी की खोज मैं प्राप्त लघु-पाषाण ओज़ार | 
go so रि० १६५६-६०, Jo ६६। 
aza (qd निमाइ) 
लघु-पाषाण औजार । Fo आ० fco १९६२-६३, Jo ६८ । 
अटूट-खास (पूर्व aang) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड आदि शामिल g I 
go आ० Fro १९५९-६०, Jo FE I 
असरकंटक (शहडोल) 
सोन नदी के उद्गम के निकट प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० fo 
१९६१-६२, Jo १०० | 
अस्बाला (पूर्व निमाड़) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड आदि शामिल हैं। 


go Alo fro १९६०-६१, Uo ६१ । 5 

अलवी महादेव (मन्दसौर) 

लघु-पाषाण औज्ञारों का एक स्थल । Fo alo रि० १९५६-५७, Jo १० तथा 
चित्र ४, go ९ 1 

अहमदाबाद (भोपाल) 


चित्रित शिलाश्रयों से प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार तथा पहलूदार क्रोड | Fo Mo रि० 


१ ९६३-९६४, go Gel 
आदसगढ़ (होशंगाबाद) 


(अ) शिलाश्रथो से प्राप्त लगभग दो हजार से अधिक लघु-पाषाण औजार जिनमें से 


लगभग ४० प्रतिशत अर्धचन्द्र, समलम्ब, त्रिभुज आदि ज्यामितिक आकार के हैं। 
इ० Alo o १९६०-६१, Jo EI 


(आ) शिला-चित्रो” की जाँच करते समय प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार एवं अन्य उपकरण | 


go Alo fro १६५३-५४, Jo ३७। 


(इ) शिलाश्रयों के निकट से एकत्रित बहु संख्या में लघु-पाषाग efr जिनमें अधिकांश 


३४९. 


त्रिभज, अर्धचन्द्र आदि ज्यामितिक..आकार के हैं। ३० आ० fo १९५४-५५, 


go ५६। 
आवरा (मन्दसौर) 
लघु-पाषाण औजार | Fo आ० Fro १९५७-५८, do ९८। 
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३५०. इतर पहाड़ (रीवा) 
(अ) स्थानीय शिलाश्रय क्रमांक १० तथा ११ के निकट प्राप्त लघु-पाषाण औजार 
go आ० रि० १९६१-६२, Jo Loo | | 
(आ) स्थानीय गुफा क्रमांक १ तथा ३ के बीच स्थित उत्तर-पाषाण युगीन उद्योग 
स्थल । प्राप्त औजारों में समानान्तर धार वाले फलक, अधंचन्द्राकार अस्त्र, आहे 
कटे बेधनी तथा पहलूदार क्रोड शामिल हैं Eo आ० रि० geg १-६२, Jo E. i 
३५१. इतवा (पूर्व निमाड़) 
लघु-पाषाण औज्चार जिनमें फलक, अधंचन्द्राकार औज्ञार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल g I Fo Mo Ro १९६०-६१, Fo ६१ 1 3 
३५२. उज्जन (उज्जेन) 
बंजारा टीले पर स्थित उत्तर-पाषाण युगीन स्थल जहाँ से कैल्सेडोनी के बने पह 
दार क्रोड प्राप्त हुए | Fo आ० fto १६५६-५७, go ७९। 
उमरिया (जबलपुर) 
निवार-नाला की खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्चार | go Mo fro १९६१-६२, 
do ९९ तथा चित्र क्रमांक १४५-ए, १०, १८, १९, २०, २३। 
३५४. ऊन (पश्चिम निमाइ) 
लघुःपाषाण औजार | Fo आ० fo १९५८-५ 
- €, 
३५५. कटरिया (जबलपुर) ge 
लघु-पाषाण भौज़ार । इ० आ० fro 
१ & s %, 
३५६. कनवारा (जबलपुर) pos 
लघु-पाषाण जिनमें i 
ET औजार जिनमें फलक, अर्घ चन्द्राकार औज्ञार, खुरचनी तथा क्रोड 
ल हैं। इ० आ० fro १९५८-५९, Jo २७। x 
२५७. कस्तरा (जबलपुर) : 


उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार 
३५८, करोली (qi निमाड़) २। इ० आ० रि० १९६०-६१, Jo १५। 


लघु-पाषा मं 
क औजार जिन फलक, भर्धचन्द्राकार औज्ञार, खरचनी तथा पहलूदार 
शामिल हैं 1 इ० Bo fro १९५९-६० $ 
Ts कबरा-पहाड़ (रायगढ़) 2 go ६६ \ 

a) चित्रि : 
— m भात लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें लम्बे फलक, अर्घ 
> णा? feo ९ eee जास्पर तथा गोमेद के बने क्रोड शामिल है! 

(भा) चित्रित शिलाश्रयो के नः ६६। 
कमांक ५, चित्र ५। 
१६०. कामरी (प निमाड) 


में 
शाप्त लघु-पाषाण औजार l इ० झा० 


३५३ 


भप्त लभु-पाषाण उपकरण | ro wo भाग # | | 


fro १९५८-५९, go २द | 
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३६१. 


RRR 


३६३. 


३६४. 


३६५. 


३६६. 


३६७. 


३६८. 
३६९. 
Rigo. 
३७१. 
(अ) 
(आ) 
३७२. 


३७३. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १४१ 
कालूजी-फा-बाड़ा (उज्जैन) 
लघु-पाषाण औजारों के उद्योग का एक स्थल जहाँ स्फटिक पत्थर के faa? हुए 
शल्क पाये गये । go आ० fco १६५६-५७, Jo ७६ 1 
कालीकुन्ड 
लघु-पाषाण औज्ञारों का एक स्थल | Fo आ० रि० १९५६-५७, Jo Yo तथा 
चित्र ४, Jo ९ । 
किरगाँव (पुर्व निसाड़) 
खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार । go Mo रि० १६५८-५९, Yo २८ 1 
किशनपुर (qd faang) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फ:क, अर्ध चन्द्राकार औज्ञार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हें 1 Fo आ० रि० १६६०-६१, go ६१ 1 
कीतिनगर (सीहोर) 
उत्तर-पाषाण Bilt औज्ञार । Fo Mo fro (सा०रि०) १९६४-६५, Jo १-२३। 
कुण्डाला नदी की घाटो 
नमदा की सहायक कुण्डाला नदी-घाटी की खोज में उसकी तह से प्राप्त लघु- 
पाषाण औज्ञार | go आ० fto १९५९-६०, Jo ६९ 1 
केवड़ेश्वर (इन्दौर) 
मृदभांड रहित लघु-पाषाण औजार | Fo Mo fco १६५८-५६, go २७ ! 
कोड़ी (निमाड़) 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० fto १९५७-५८, Jo ६८। 
कोरिया (रीवा) 
उत्तर-पाषाण युगीन औज़ारों का स्थल । Fo आ० Ro १६६३-६४, go REI 
कोहका (मंडला) 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo Mo रि० १६६३-६४, Yo ८८ | 
खजुराहो (छतरपुर) 
उत्तर-पाषाण युगीन शिल्प-उपकरण | Fo आ० रि० (सा० रि०) १६६५-६६; 
Jo १-४० | 
उत्तर-पाषाण युगीन औजारों का स्थल | Fo Mo fco १९६१-६२, go 85 ॥ 
खेरनी (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 
हैं। Fo आ० Ro १९६२-६३, Jo १०॥ 
गढ्चन्देला (बस्तर) CS 
इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन उपकरण | Ao 
Wo qo पुरातत्व विशेषांक (जून १३, १६७०), Jo १०। 
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१४२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-प्रन्थ 


ases: cece eis CT SER 


३७४, गाडाघाट (जबलपुर) 
लघ-पाषाण औजार । इ० आ० fzo १९५९-६०, Jo FE I 


३७५. गम्भीर (पूर्व निवाड़) 1 
लघ्रु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, अर्धचन्द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं | इ० Mo fro १६६०-६१, Fo ६१ 1 
३७६. गाडावाड़ी (पूर्वे निमाड़) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, अर्धचन्द्राकार औजार, खुरचनी और gem । 
क्रोड शामिल हैं। go Mo fro १६६०-६१, Jo ६१ । | 
३७७. गारवर्डी (qd Ran) 
लघु-पाषाण औजार | Fo आ० Ro १६५६-६०, Fo ६६ । 
३७८. ग्यारसपुर (विदिशा) 
उत्तर-पाषाण युगीन AAT | Fo आ० Fo १९६३-६४, Jo ८६ ! 
३७९, गुपनसर (बस्तर) | 
भूमिगत चूने के पत्थरों की खदानों के प्रवेश-द्वार के निकट प्राप्त लघु-पाषाण 
- औजार । Fo Mo रि० १६६०-६१, Jo ५९ 1 
३८०, गुबरा-कलां (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज्ञार । Fo Mo रि० १९५९-६०, Jo ६६। i 
३८१. गोबिन्दगढ़ (रीवा) 
तालाब के किनारे से प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार। Fo आ० fro १६५७-१८, 
do २६। 
३८२. घंदवा (qd निमाड़) 
खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० Fo १९५८-५९, Jo 35! 
३८३. धाट लोहांगा (बस्तर) 
उत्तर्पाषाण युगीन उपकरण | Wo Wo wo पुरातत्त्व विशेषांक (जून १ 
१९७०), Jo Yo | 
३८४. गातावेरो (qd निमाड) 
Ja उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० Fro १९६१-६२, Jo RE! 
३८५, घुघरा (जबलपुर) 
i लघु-पाषाण औजार । ३० आ० Ro १ ९६३ 
=६४, Jo cc 1 
३८६ घुघरी (जबलपुर) १ 
लघु-पाषाण SANT | go आ० Fro १ ३५९-६०, Jo ६६ । 
३८७. चचाई प्रपात (रोवा) 
Et लघु-पाषाण औज्ञार | इ० आ० Fro 
H ९५७० 1 \ 
385. चनेरा (पुर्व free) रर 
ES: लघु-पाषाण औज्ञार | To आ० fto १९५९-६०, go ६६ । 
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प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १४३ 
३८९. चन्देरा (सागर) 
बीना नदी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औज़ार। go आ० fro १९६०-६१, 
go ६२। 
३९०. चण्डीगढ़ (qd निमाड़) 
शिलाश्चयो के समीप से प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० Ro १६६१- 
६२, Fo ९९ I 
३९१. चंदला-भाटा (सागर) 
बड़ी संख्या में एकत्रित लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १९५८-५९, Jo ७२ 1 
३९२. चम्बल नदी को घाटी 
i चम्बल नदी-घाटी की खोज में प्राप्त सौ से अधिक लघु-पाषाण औजारों के स्थल । 
go आ० Ro १९५८-५९, Jo V? I 
३९३. चलापा-खुदे (qå निमाइ) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, अर्ध॑च-द्राकार औज्ञार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं। Fo आ० o १९५९-६०, Yo && 1 
३९४. चान्चोड़ा (गुना) 
उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार । go mo Ro (mo Ro) १६६४-६५, 
Jo २०२३ ! 
३९५. चित्रकूट (बस्तर) 
(अ) इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन उपकरण | Ro Wo 
wo पुरातत्त्व विशेषांक (जून १३, १६७०), Jo o t 
(आ) लघु-पाषाण औजार | Ho o To go 3& ! 
३९६. चोरल (grate) 
(अ) मृद्भांड रहित लघु-पाषाण औजार | go आ० रि० १९५८-५९, Jo २७ । 
(आ) लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० Ro १९५७-५८, go ६७ | 
३९७. चोरहट (पन्ना) 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० रि० १६५७-५८, Jo २६। 
३९८. छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा) 
स्थानीय ट्रायबल fort इन्स्टीट्यूट के निकट एक स्थल से प्राप्त बड़ी मात्रा में 
लघु-पाषाण औजार | Fo आ० fco १६५६-६०, Fo ६६ । 
३९९. छीता-कुदरी (जबलपुर) 
लघु-पाषाण ओऔज्ञार जिनमें फलक, अध॑चन्द्राकार औजार, खुरचनीं तथा अन्य 
उपकरण शामिल हैं । Fo Alo o १९५८-५९, Jo Vo | 
४००, जतकारा (छतरपुर) 
अनेकों उत्तर-पाषाण युगीन शिल्प-उपकरण | ge Mo fo (Ato Ro) १९६४ 
६६, Jo १-४०। > 
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१४४ 


१४०१, 


४०२. 
४०३. 
४०४. 
४०५, 


४०६. 


४०७, 
४०८, 


४० ९, 


| 7१४, 


४१०, टोला (विदिशा) 
उत्त “पाषाण युगीन औजार । इ० आ० fro १९६३-६४, Jo ८९ l 
४११, टोसनिया (पुर्व frag) i 
लघुः -पाषाण Ü 
उभाधाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी तथा पहलूदार क्रोड शामिल है । ३० 
Alo Ro १९५९-६०, Jo Ee \ e 
४१२, डांड-विछिया (मंडला) 
लघु-पाषाण औज्ञार 9 Alo 
४१३. feda AO आर Ro १९६३-६४, go दद । 
नमँदा नदी-घाटी की खोज में | 
भाष्त उत्त ato रि 
(सा० रि०) १ ९९४-६५, go १-२४ | poe ee | 
(जबलपुर) 


: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्वं का संग्दर्भ-ग्रेन्य 


So er कल्क NE 


जबलपुर (जबलपुर) 

'बडा-शिमला' पहाड़ी के निकट प्राप्त लघु-पाषाण औजार | Yo आई० कमांक ६ 
go o?! 3 
जमोई (शहडोल) 

उत्तर-पाषाण युगीन स्थल | Fo Mo रि० १९६१-६२, Jo १०० | 

जानापावा (इन्दौर) | 
मृद्भांड रहित लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० fco १६५८-५६, Jo २७। | 
जामाधड (qå fats) | 
लघु-पाषाण औज्ञार्‌ | Fo आ० fco १९५९-६०, Yo && | 

जामुनी पहाड़ी (पन्ना) 

लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० रि० १९५७-५८, Yo २६। 

जावरा (रतलाम) 

दो लघु-पाषाण औज्ञार वाले स्थल जहां से पहलूदार क्रोड तथा फलक मिले हैं। 

३० आ० रि० १९५६-५७, Jo we | ] 
भोलपिपरिया (होशंगाबाद) | 
कुछ शल्क ओर फलक औजार | go आ० fzo १६६०-६१, Jo १५। | 
भोंक (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १९५९-६०, go ६९ l 
feet (इन्दोर) . E 


ae औज्ञार जो gaie रहित प्राप्त हुए go आ० fro १९५१-१९ 


रि० १९५७-५८, Jo «o 1 
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४१५. 


४१६. 
४१७. 


४१८. 
४१९. 
४२०. 
४२१. 


४२२, 


४२३. 
४२४. 


४२४. 


४२६. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १४४ 
तमेर (जबलपुर) y 
लपु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, कोड आदि शामिल है इ० Ato Fro 
१९५८-५९, Jo २७ I 
दबकिया (जबलपुर) 
लघु-पाषाण SAT | go आ० रि० १९५७-५८, Jo ६७। 
वूभा-खेड़ा टॅ 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० रि० १९५९-६०, Jo ६९ 1 
देलचा (उज्जेन) 
आबादी का एक स्थल जहाँ से लघु-पाषाण औज्ञार तथा ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त 
हुए | Fo Mo fto १९५६-५७, Jo Wk 1 2 
देवगुरिया 
लघु-पाषाण औज्ञारों का एक स्थल go आ० fKo १९५६-५७, Uo १० तथा 
चित्र ४, Jo ९ । 
देवलोंध (रोवा) 
रीवा-अमरकंटक मार्ग पर देवलोंध पुल के निकट सोन नदी की तह से प्राप्त उत्तर- 
पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० fto १९६१-६२, Jo Yoo | 
देहगाँव (qd निमाइ ) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, अर्धचन्द्राकार औज्ञार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हें । go आ० fro १९५९-६०, Jo GE I 
घनपुर (बिलासवुर) 
उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fto १६६४-६५ (सा० रि०), go १-२३ 1 
नमंदा नदी की घाटी 
अमरकंटक और जबलपुर के मध्य में स्थित नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक 
उत्तर-पाषाण युगीन स्थल | Fo आ० रि० (Ato fco) १६६४-६५, go १-२४। 
नवला (qd निसाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अधचद्धाकार 
औज्ञार शामिल हैं । Fo mo Fro १९६०-६१, Jo ६११ 
नान्दखेड़ा (qd निमाड़) 
खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार । go आ० fco १६५८-९, go २८ 
निगुडिया (qa निमाड़) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार कोड तथा. अर्धचच्दाका 
ओज्ञार शामिल हैं। go Alo Fro १९६०-६१, go ६१ । 


* नीमखेड़ा (जबलपुर) 


उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार go आ० रि० १९६०-६१, go १४1 
१९ 
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१४६ 


४२८, 


४२९. 


४३०, 


४३१, 
४३२. 
४३३. 
४३४, 
४३५. 
४३६. 


Y 3 ७, 


: मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-ग्रस्थ 


नेर (निमाइ) - 

लपु-पाषाण औजार | Fo आ० fco १९५७-५८, Jo ६३० | 

नेवरी-गुफा (सीहोर) 9 

स्थानीय चित्रित शिलाश्रयों से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण औजार तथा पहलूदार 

क्रोड । Fo आ० fro १९६३-६४, Jo ८६ ! 

नोनघाटी (रोवा) 

लघु-पाषाण औज्ञार | इ० आ० fo १९६१-६२, Jo १०० | 

पचमढ़ी (होशंगाबाद) 

'डोरोथी डीप? गुफा के समीप प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार । Alo Jo Ho (१९३५- 
` ३६), Jo २८, १२७। 

पड़रिया (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 

g 1 Fo आ० fto १६६२-६३, Jo १० | 

परमार-लेड़ी 

चम्बल नदी-घाटी की खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञारों का एक स्थल | Fo Ao 

fco १६५६-५७, go १० तथा चित्र ४, go & 

परसेल (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज़ार जिनमें सामानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शाभिल 

हैं। Fo Mo fro १६६२-६३, Jo १०। 

पहरुवा (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्जार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा कोड शामिल 
` Èl go ato Fro १९६२-६३, Jo १०। 

पाटाजन (धुव निमाइ) 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अधंचन्द्राकार 

औजार शामिल हैं। Fo आ० रि० १६६०-६१, go ६१। 

पातलपानी (इन्दौर) 


(अ) अ-ज्यामितिक आकार के लघु-पाषाण औजार जिनके साथ मुद्भांड प्राप्त नहीं 


हुए | Ro आ० Ro १९६३-६४, go ८८ | 


(आ) लघु-पाषाण ओज्ञार | इ० आ० Fro १ ९५७-५८, go ६७। 
(इ) लघु-पाषाण औज़ारों का एक स्थल | Fo आ० fro १९५६-५७, go १० ता 


४३८, 


चित्र Y, go ९। 
पारखी 


नमंदा नदी-घाटी की खोज मैं प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार। xe Mo fc : 
१९६४-६५, Jo १-२४। 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३९. 


४४०, 


४४१. 


४४२. 


YY3. 


BE 4 ° 


४४६, 


Yo 


प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १४७ 
पिपल्या-बावली (qd निमाड़) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलदार care 
औजार शामिल हैं Fo आ० रि० १६६०-६ १, go ६१ ks zd 
पुनाघाट-कलां (पुर्व निमाड़) 3 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी पहलूदार कोड तथा अधंचन्द्राकार 
औजार शामिल हें । Fo आ० fco १९५९-६०, go ६६। 
पोड़ी-खुर्द (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज़ार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 
हैं। इ० आ० रि० १६६२-६३, Yo १०। | 
बड़ाकुण्ड (qd निमाड ) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अधचद्धाकार 
औजार शामिल हैं। Fo आ० रि० १६६०-६१, go ६१। 
बाघ (घार) 
स्थानीय गुफाओं के निकट से प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन क्रोड, शल्क, लघु-पाषाण 
ओऔज्ञार | Fo आ० रि०१६६३-६४, Jo ८७। 
बासन (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० रि० १९५९-६०, Jo ६९ | 
बिचोलो टेकरी (इन्दौर) 
लघु-पाषाण AAT | Fo Mo Fo १६५७-५८, Yo ६७। 
बुड्बुडी (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार | go आ० रि० १९५९-६०, Jo ६९ | 


. बेनोगंज (छतरपुर) 


उत्तर-पाषाण युगीन शिल्प-उपकरण । इ० आ० रि० (सा० रि०) १६६५-६६, 
Jo १-४० ॥ 


* बोरखेड़ा-खुदं (पुर्वं निसाड़) 


लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, अधेचन्द्राकार औज्ञार तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हें । Fo Ato रि० १९५९-६०, Jo QEN 


* भान-को-टेकरी (सीहोर) 


चित्रित शिलाश्रयो से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण औजार तथा पहलूदार क्रोड । 
Fo Alo Fro १९६३-६४, Jo ८९ I 


« भापसोन (सागर) 


बीना नदी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार। इ० Mo Ro १९६०-६१ 
Jo ६२। 
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Sat x 
ILE . - 


१४८ 
४५१. 


४५२. 


४५३. 


४५४. 
(अ) भोपाल की बाहरी सीमा पर स्थित बैरागढ़ के निकट रेतीली पहाड़ी के पश्चिमी 


: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्थ 


भेडाघाट (जबलपुर) . a 
लघु-पाषाण औजार जो 'गाडंन-संग्रह' में संरक्षित हैं। Ro Yo Go go qe | 


मैंसिया-गाँव (मंडला) i | 
लघु-पाषाण SATE | Fo Mo (Xo १९६३-६४, Jo ८८ । 


भोपार (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें समानान्तर धार युक्‍त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 


हैं। इ० आ० Ro १९६२-६३, Jo १० | 
भोपाल (भोपाल) 


ढाल पर शिलाश्रयों में प्राप्त लघु-पाषाण औज्चार जिनमें अधंचन्द्राकार, समलम्ब, 
पहलूदार क्रोड, शल्क आदि शामिल हैं । Fo Ato fro १९५६-५७, Jo ७९। 


(आ) भोपाल से ३७ कि० मी० पश्चिम की ओर 'गो-खो' नामक नाले से प्राप्त उत्तर- 


पाषाण कालीन औजार | Fo Mo fro (uro Fro) १६६५-६६ go Y-3 1 


(इ) उत्तर-पाषाण युगीन मज़ार go आ० रि० (mo (vo) १६६४-६४, Jo १- 


२३। 


(इ) भोपाल की बाहरी सीमा पर दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित सेज़-करद पहाड़ियों के 


४५५, 


४५६. 


शद. 


४५९. 


शिलाश्रयों से प्राप्त बड़ी संख्या में लघु-पाषाण औज्ञार। go आ० fco १६६० 
६१, Jo $3 ! 

मकरोनिया (सागर) 

एक बड़ी संख्या में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार जिसमें खुरचनी, वाणाग्र आदि शामिल 
हैं । इ० भा० रि० १९५९-६०, Jo ७० | 

सचिकुन्दा नदी की घाटो 

नमंदा की सहायक मचिकुल्दा नदी की खोज में उसकी तह से प्राप्त लघु-पाषाण 
औज्ञार्‌ | Fo आ० रि० १६५६-६०, go ६९ । 


* सभोलो (जबलपुर) 


लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० रि० १९६१-६२, go ९९ तथा चित्र क्रमांक ae 
ए, १५, २२, २३, २५, २६। 

मन्दसौर (मन्वसीर) 

शिवना बदी-तट पर स्थित रामघाट में लघु-पाषाण औज्ञारों का स्थल । इ० आ 
रि० १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo ९ 1 

मनुआ (सोहोर) 
“चित्रित शिलाश्रयो से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण औजार तथा पहलूदार कोड । i 
इ० Mo fro १९६३-६४, Jo ८९ |. P 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १४९ 


४६०. सड़ईकलां (जबलपुर) E 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, क्रोड तथा अधध॑चन्धकार आजार 
शामिल हैं । Fo so रि० १६५८-५९, go २७। 
४६१. सड़ईखुदं (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, करोड, अर्धचन्द्राकार औजार आदि 
शामिल हैं । Fo आ० रि० १९५८-५९, yo २७। 
४६२. महल-कलां (होशंगाबाद) à 
नमंदा की सहायक सियानी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औजार । इ० आ० Fro 
१९६१-६२, Jo €९ | 
४६३. सहलखेड़ी (पूवं निमाड़) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, चन्द्राकार औजार, खरचनी तथा पहलूदार क्रोड 
शामिल F | Fo आ० fto १६६०-६१, go ६१। 
४६४. महानदी की घाटी 
महानदी-घाटी “की खोज में बहुसंख्या में पाये गये उत्तर-पाषाण युगीन स्थल | 
Fo आ० fto १६६२-६३, Yo ११। 
४६५. सातामार (जबलपुर) 
लघु-पाषाण ओज्ञार | Fo Mo रि० १९५९-६०, go FE) 
४६६. सातुपुर (पूर्व निमाड़) 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० रि० १९५९-६०, Yo ६६। 
४६७. मुन्डी (पुवं निमाड़) 
खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार | go आ० fco १९५८-५९, Jo २८। 
४६८. सोजवाड़ी (qd निमाड़) 
लघु-पाषाण औजार | Fo Mo fro १९५९-६०, go ६९ | 
४६९. सोसई (qd निसाइ) 
खोज में प्राप्त, लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० Ro १६५८-५६, Jo २८। 
४७०. रतनपुर (qd निमाइ) 
खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार | Fo आ० Ro १९५८-५९, Yo २८। 
४७१. रनहई (qd निमाड़) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार तथा अर्धचन्द्राकार औजार 
शामिल हें | go आ० Fro १९६०-६१, Jo ६१। 
४७२. राजनगर (छतरपुर) 
.. उत्तर-पाषाण युगीन ओज़ारों का स्थल | Fo Ato Ro १९६१-६२, Zo &०। 
४७३. राजेन्द्रग्राम (शहडोल) | 


उत्तर-पाषाण युगीन MATT | Fo आ० fo १९६१-६२, Jo १००) 
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दट, 


४८५. 


४८६. 


: मध्यप्रदेश क्के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रस्थ 
, रामजीपुर (पुवं निमाड़) 


लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार कोड तथा अधेचन्द्राकार 
औजार शामिल हैं। Fo आ० fco १९६०-६१, go ६१ I 


, रिचपाल (पूर्व निमाइ) 


खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० रि० १६५८-५९, go २८ | 


. रेता (सागर) 


बीना नदी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार। Fo आ० रि० १९६०-६१, 
go ६२। 


, रेना (जबलपुर) 


लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी क्रोड आदि शामिल हें go ato feo 
१९५८-५९, Jo २७। 


. रोशिनी (पूर्व निमाड) 


लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड, अधंचन्द्राकार औज्ञार 
आदि शामिल हैं Fo आ० रि० १६६०-६१, Jo ६१ i 


. लक्कनगाँव (qd निमाइ) 


खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० Ro १९५८-५९, Yo २८। 


. Went (जबलपुर) 


लघु-पाषाण औज्ञार | Fo Mo रि० १९५९-६०, go ६९ । 


« लालपुर (शहडोल) 


उत्तर-पाषाण युगीन ओजार | Fo Mo रि० १६६२-६३, go ११। 


. लोलखेडा (जबलपुर) 


लघु-पाषाण औज्ञार | Fo Mo रि० १९५९-६०, go ६९ | 


. लुटगाँव (मंडला) 


लघु-पाषाण औजार । इ० आ० रि० १६६३-६४, go ac । 

विदिशा (विदिशा) : | 

बेस नदी के तट पर उदयगिरि की गुफाओं से लगे हुए खेतों से प्राप्त उत्तर-पाषाण 
युगीन औजार । इ० आ० रि० १६६५-६६ (सा० Feo), go १-४३। 

शहडोल (शहडोल) 

सोन की सहायक मुर्ना नदी की खोज में प्राप्त उत्तर-पाषाण कालीन औजार | 
go No fro (ato fo) १९६५-६६, Jo १०४२, ४३ | 

सकरा (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खरचनी o fo 
१९५१९, ge Ho । बुरचनी क्रोड आदि शामिल ~ 1 go आ 
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४८७ 


(न) 
(आ) 


४८८. 


sze. 


४९०. 


४९१. 


४९२. 


(अ) 
(आ) 
४६३. 


४९४. 


vey. 


४९६. 


भ्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्व : १५१ 
सकरी (जबलपुर) | 


लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, ste आदि शमिल EI go mo fro 
१९५८-५९, Jo Qo | 


उत्तर-पाषाण युगीन उपकरण | Fo Mo Fro १९६०-६१, go १५। 

सकेरा (छतरपुर) 

उत्तर-पाषाण युगीन शिल्प-उपकरण | Fo ato Fro (सा० रि०) १९६५-६६, 
Jo Yo | 

सन्दिया (होशंगाबाद) 

एकत्रित किये गये कुछ शल्क और फलक औजार । इ० आ० fto १९६०-६१, 
go 1431 

सहजपुरी (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० fco १६५७-५८, go ६७ | 

सगवां (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज़ार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, बेधनी क्रोड आदि 
शामिल हैं । Fo Mo रि० १९६२-६३, Yo १० | 

सागर (सागर) 

शहर के समीप से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण औज्ञार। इ० आ० रि० 
१६५८-५६, Jo ७२। 

विश्वविद्यालय के निकट से प्राप्त किये गये लघु-पाषाण औज्ञार। Xo ato fro 
१९५९-६०, Jo ७० | 

सालीवाडा (जबलपुर) 

उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo Mo (Xo १९६०-६१, Fo १५। 

सालीढान। (पूर्वं निमाड़) j 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड आदि शामिल हैं । इ० 
आ० रि० १९६०-६१, Jo ६१ | 

सिघनपुर (रायगढ़) 

चित्रित शैल गुफाओं के निकट से प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार। fo आ० Fo ३० 
—२४। 

सिलपुरा (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० fro १९५९-६०, Jo ६६ । 
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१५२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दर्भ-ग्रन्यं 


४९७. सिवनी (होशंगाबाद) 
कुछ शल्क और फलक औजार | Fo Mo fto १९६०-६१, Fo १५ 


४९०. सुकरी (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज्ञार | go Mo Fo १९५९-६०, Jo ६९ | 


Yee. सोनपुर (जबलपुर) | 
लघु-पाषाण औजार । Fo Mo fro १९५९-६०, Jo ६९ । 


Yoo, सोन नदी की घाटी 
सोन नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक उत्तर-पाषाण युगीन स्थल । Fo Mo ffo 


१९६२-६३, Jo ११। 
५०१. सोंघा 
नमंदा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० Ro 
(—— ( सा० Ro ) १९६४-६५, go १-२४। 
५०२. हत्यारा-कोह (इन्दौर) 
मृद्भांड रहित लघु-पाषाण औजार | go आ० रि० १६५८-५६, Jo २७। 
५०३. gat (qd निमाड) 
* खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार | इ० आ० रि० १९५८-५९, Jo २८। 
५०४. हनतला (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार | Xo to रि० १६५७-५८, go ६७। 
५०५. हंसापुर (जबलपुर) ` 
लघु-पाषाण औजार | Fo Mo fro १९५९-६०, go Ge | 
५०६. हिंगवानिया (इन्दौर) 
FAME रहित लघु-पाषाण औजार | इ० Mo fro १९५८-५३, go २७ | 
५०७. हिरन नदी को घाढो 
ft _ E 
ST नदी-घाटी की खोज में प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन स्थल । go आ० ९° 
१९६२-६३, To ११। द 
५०५, हुतिया (qd निमाइ) E 
ue SINT जिनमें फलक, अधेचन्द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहतूदार | 
शामिल हैँ ॥ इ० आ० रि० 2 ९५९-६०, Jo ६९ | j 
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प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १५३ 


५०९. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
नर्मदा के तट पर ग्राप्त अनेकों स्थल जिनमें लघु-पाषाण अस्त्र मिले । स्ट० आ० 
Wo चित्र ३२-ए | 

५१०. faget (जबलपुर) 
उत्खनन में प्राप्त लघु-पाषाण औजार । दीक्षित मो० qo "fagi १९५२ ।” 

ई--नवपाषाण युगीन स्थल 

५११. अर्जुनी (डुग) 

नवपाषाण उपकरण (छिद्रित घन) जो अब ‘afters म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित 
हैँ Wo To Go go ३९। 

५१२. एरण (सागर) 
नवपाषाण उपकरण | Fo आ० fto १९६०-६१, go ६२, चित्र ७२-ए। 

५१३. कुण्डम (जबलपुर) 
नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता में संरक्षित हैं । Ao qo 
So, Jo ३८ । 

५१४. गढ़ोमोरोला (सागर) 
नवपाषाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं। Ae Wo 
Go go ३६। 

५१५. जतकारा (छतरपुर) 
नवपाषाण युगीन कुल्हाड़ियाँ। Fo आ० feo (सा० Ro) १६६५-६६, go 
१-४० | 

५१६. जबलपुर (जबलपुर) 
नवपाषाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं | म० Yo 
Bo, Yo ३८ | 

५१७. दमोह (दमोह) 
नवपाषाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं। म० Fo 
Bo, Jo ३८-३९ | 

५१८. नांदगाँव (डुग) | 
नवपाषाण उपकरण (छिद्रित घन) जो अब “इण्डियन म्यूजियम emu में संरक्षित 
हैं। Ho Yo Go, Jo ३९ | § 

४ २० 
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१५४ 


५१९. 


५२०. 


५२१. 


५२२. 


५२३. 


५२४. 


५२५. 


५२६. 


मध्यप्रदेश के Tera का संदर्भे -ग्रर॑थ 
. बहुतराई ह महक 
नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं। म० पु 
So, go ३८ l 
बुरचेंका (जबलपुर) 
नवपाषाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्युजियम कलकत्ता में संरक्षित हैं। म० पु० 
Go, Fo ३८ | 
मुनई (जबलपुर) 
नवपाषाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित F1 Ao go 
Go, do ३८ | 
सागर (सागर) 
नवपाषाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्ग्रुजियम' कलकत्ता में संरक्षित हें । Ao go 
. So, Jo ३९ I 
हटा (दामोह) 
नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूजियम” कलकत्ता में संरक्षित हें । Wo To 
Go, Jo ३९ | 
हाशंगाबाद (होशंगाबाद) 


नवपाषाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हें । HoT 
Go, Jo ३६ | 


उ- ताम्रपाषाण युगीन स्थल 


आवरा (सन्दसोर) 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन अवशेष | Fo Mo fro १९५७-५८, Fo ३८. 
बही, १९५९-६०, Jo २४-२५; wo Wo No Eo Wo अंक ४ ( १९६२), Tu 
१३-४० | 
आष्टा (सोहोर) 


(a) चित्रित मृद्भाण्ड जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन हैं। ३० आ० feo १९१९१ i 


go १० तथा चित्र ४, go ९ | 


(भा) चम्बल की सहायक पावंती नदी की खोज में प्राप्त एक टीले से ताम्रपाषाण gii 


= ऐतिहारि F Ny | 
game तथा सक कालीन अन्य अवशेष go Ato [Xo १६४६ a i 
‘Jo ८० | E 
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५२७. 


५२८. 


५२९. 


५३०. 


५३१. 
(अ) 


प्राग तिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १५५ 
उन्डेल (इन्दौर) 
पृद्भाण्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण औज्ञार | इ० आ० Feo १९५८-५९, Jo २७। 
एरण (सागर) 
उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष | go आ० fro १ ९६०-६१ 


a १९६४-६५; Ho Ho प्र Wo Qo अं 
; o अंक ४ ओर ५; बुलेटिन एनशियर 
इण्डियन हिस्ट्री, सागर विश्वविद्यालय अंक १, Jo २३-३८ | : : 


कनरिया (इन्दौर) 

मृद्भाण्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण औज्ञार । Wo आ० रि० १९५८-५९, go २७। 
कसरावद (निमाड़) ; 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन 
हैं। Fo Alo रि० १९५६-५७, Yo १० और चित्र ४, Jo ९ | 

कानवन (घार) ; 

ks मृद्भाण्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण औजार | go आ० रि० १९५७-५८, 
Jo ६७ । 


(आ) चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है । 


५३२. 


५३३. 


५३४. 


५३५. 


५३६. 


३० आ० fto १९५६-५७, go १० तथा चित्र ४, go e | 
कायथा (उज्जैन) 

उत्खनन में प्राप्त ताञ्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष । दी विक्रम-कायथा एस्क- ' 
वेशन नम्बर, १९६७; Fo Mo रि० १९६४-६५, Jo १६-१७; वही, १६६७-६८ | 

केसूर (धार) 

चित्रित मृद्भाण्डों सहित प्राप्त लघुपाषाण औजार । Fo आ० रि० १९५७-५८, 

Jo ६७। 

खगरिया (इन्दौर) 

मृद्भाण्डों सहित प्राप्त लघुपाषाण AMAT । Fo Ato रि० १६५८-५६, Jo Yo | 

खेड़ा 

चित्रित मुद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताञ्रपाषाण युगीन है। 
इ० To Fro १९५६-५७, go १० तथा चित्र ४, Yo ९ । 

घारा-बिलोद 


- चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताञ्जपाषाण युगीन है । 


Fo आ० Fro १९५६-५७, go १० तथा चित्र ४, Jo ९ | 
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५३७. 


५३८. 


५३९. 


पू४०. 


५४१. 


५४२. 


५४३. 


५४४, 


५४५. 


५४६. 


मध्यप्रदेश के पुरातत्तव का संदर्भ-ग्रन्य 

टकरियादा (Suits) : 

नागदा से लगभग २ मील दक्षिण में स्थित ताम्रपाषाण युगीन एक स्थल । यहां से 
ताम्रपाषाण कालीन मृद्भाण्ड, लधुपाषाण औजार, पहलूदार क्रोड तथा समानान्तर 
धार युक्त फलक प्राप्त हुए । ० आ० fo १९५५-५६, Jo ७० | 


टकरोदा 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन है। 
go mo fco १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo ९ । 


तुंगनी 


चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन है! 
go आ०“रि० १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go ९ | 

धार (धार) 

चित्रित मृद्भाण्ड जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है। Fo आ० रि० १९५६-५७, 
go १० तथा चित्र ४, Jo ९ | 

धोढर 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है। 
o आ० रि० १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo & | 

नागदा (उज्जेन) 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है। 
Fo आ० fto १९५६-५७, go १० तथा चित्र ४, Jo ९ | 

नावडाटोली (पश्चिसी निमाड़) 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष | To मा० ना०; Ko आए 
Ro १९५२-५३, Jo ८, १९५७-५८, Jo ३०-३१, १९५८-५९, Jo ३०-३१ । 
निरंदपुर (जबलपुर) 

लघुपाषाण SX तथा 'काले और लाल' बतेन। Fo आ० रि० १९५९६० 
Fo ६९ | 

परसार-खेडी 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है! 


३० Mo Ko १६५६-५७, go १० तथा चित्र ४, Jo &। 
पसेवा (पवा) 


चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाए ar : 
है । इ० mo fto १९५६-५७; १० १० तथा चित्र ४, go ९। | 
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४७. 


Ysa, 


५४६. 


(अ) 


: प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातरव : १५७ 
पाटन (जबलपुर) 

लघुपाषाण औजार जिनके साथ 'काले और लाल' भाण्ड तथा 'काले-ओपदार उत्तरी 
भाण्ड” प्राप्त हुए | Fo Mo fto १६५९-६०, Jo ६९ I 

बदनावर (धार) 

ताम्रपाषाण कालीन चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल । go आ० fro 
१९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo & | 

बिलावली (देवास) 


ताम्रपाषाण युगीन चित्रित मृद्भाण्ड तथा मृणमुतियाँ। go ato fco १९५६- 
५७, Jo ११ तथा चित्र-ए, बो, सी । 


(आ) उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन अवशेष। इ० आ० रि० १६६२-६३ 


५५०. 


५५१. 


५५२. 


५५३. 


५५४. 
(अ) 


go १०, चित्र २८-२९ | 

बेटनिया 

ताम्रपाषाण कालीन चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल । go Mo Ro 
१६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Yo £l 

बेसनगर (विदिशा) 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष | go आ० Ro १९६३- 
६४ से १६६५-६६ । 

भिलसुरा : 

नागदा के लगभग ६ मील दक्षिण में स्थित ताम्रपाषाण युगीन एक स्थल । यहाँ से 
ताम्रपाषाण कालीन मृद्‌ माण्ड, लघुपाषाण औज्ञार, पहलूदार कोड तथाहुसमानान्तर 
धार युक्त फलक प्राप्त हुए | Fo Mo रि० १९५५-५६, Jo ७० | 

भीटा (जबलपुर) 

ताम्रपाषाण युगीन 'लाल-पर-काले' मुद्भाण्ड और लघुपाषाण औज्ार। इसके 
अतिरिक्त 'काने-आपेदार-उत्तरी-भाण्ड' भीं प्राप्त हुए । Fo आ० Ro १९५९-६०, 
Jo ६६ I 

मन्दसौर (मन्दसौर) 

शिवना नदी के तट पर प्राप्त मध्यारतीय ताम्रपाषाण युग के काले रंग से 
चित्रित लाल भाण्ड | Fo आ० fto (सा० Ro) १६६५-६६, ४० १-४२ | 


(आ) स्थानीय किले के टीले के पूर्वो भाग से प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन मृद्भाण्ड । 


“लाल-पर-काले' भाण्डों के अतिरिक्त कुछ We तथा शल्क भी प्राप्त हुए | Xo आ० 
Fro १९५६-५७, Jo zo | 
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१५८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संदर्भ-प्रन्थ 


१५५, मनोटी (मन्दसौर) 
(अ) ताञ्रपाषाण कालीन एक स्थल। यहां तीन वलय-कूप भी देखे गये | इ० आप 


Fro १९५८-५९, go २७ | 

(आ) उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष | Fo Ato feo 
१९५९-६०, Jo २५ | 

५५६. मरोद (इन्दौर) 
शृदृभाण्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण औजार । Fo आ० Ro १६५८-४६, 
Jo Xo | 

५५७. मेतवास 
चित्रित मूद्भाण्ड प्राप्त होने बाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है। 
go आ० रि० १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Fo & I 

५५८. मोड़ी (मन्दसौर) 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन है । 
३० आ० रि० १९५६-५७, Yo १० तथा चित्र ४, yo & i 

५५९. राजोटा (उज्जैन) 
राजोटा के ३ मील उत्तर की ओर चम्बल नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाण 
कालीन स्थल जहाँ से चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त हुए। go cmo रि० १९५६-६० 
go ७१ | 

५६०. खूर (भिण्ड) 
मृद्भाष्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण औजार | go Ato fro १९५८-१४ 
Jo २६। 

५६१. लोहारी 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है! 
३० आ० Fo १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go | 

४६२. सारगपुर (शाजापुर) 


पार्वती नदी के दक्षिण-पूर्व तट पर स्थित ताअपाषाण यगीन स्थल जहाँ से 'मालवा 
भाण्ड तथा सफेद रंग से चित्रित 'काले-और-लाल” भाण्ड प्राप्त gri ३० आ” 
fo १६६०-६१, go ६२ | 


१६३, सिगवाड़ा (शाजापुर) 
चम्बल की सहायक नदी गंभीर के तट पर स्थित ताम्रपाषाण युगीन स्थल aqu E 
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५६४. 


५६५. 


५६६. 


५६७. 


५६८ . 


५६९. 


२७०. 


प्रागतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १५९ 
'मालवा-भाण्ड' तथा सफेद रङ्ग से चित्रित 
go Alo Ro १९६०-६१, Jo ६२। 
हाटोड (इन्दौर) 
मृद्भाण्डों के साथ “प्राप्त लघु-पाषाण? औजार go 
go २७ । 
त्रिपुरी (जबलपुर) 


'काले-और-लाल' भाण्ड प्राप्त gui 


mo feo १९५८-५९, 


उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष । दीक्षित मो० ग० : 
'त्रिपुरी १९५२, go १३-१४; go आ० fro १९५५-५६ से १९६८-६९ | न 
श्री वी० श्री वाकणकर ने 'पुरातत्त्व,' अंक २, do ६५-६६ पर मालवा में स्थित 
५२ ताम्रपाषाण युगीन स्थलों की सूची दी है जिनकी खोज पिछले बीस वर्षों में की 


गई है। इस सूची में कई ऐसे स्थलों का उल्लेख है जिनका वर्णन अपेक्षित विवरण 
के अभाव में ऊपर नहीं किया गया है । 


झ ताम्र-निधि प्राप्त होने वाले स्थल 
गुंगेरिया (बालाघाट) 
१८७० में प्राप्त ताम्न-युगीन ४२४ उपकरणों की एक निधि जिसमें. कुल्हाड़ी आदि 


शामिल हैं । ज्रा० के० go १४६-५१; स्मिथ, “दो कापर एण्ड प्रि-हिस्टारिक ब्रान्ज 
इम्प्लोसेण्ट्स आफ्न इण्डिया' Fo To, भाग ३४ (१ ९०५), go २२९-४४ | 


जबलपुर (जबलपुर) 

१८६६ में प्राप्त एक कांस्य-कुल्हाड़ी | प्रो Yo सो० व० १८६६, go ६०; Ko 
Qo १६०५, Jo २४०। 

दबकिया (जबलपुर) 

एक ताम्र-कुल्हाडी | Fo आ० रि० १९६१-६२, Jo ६९ तथा चित्र १४५-ए | 
रामजीपुरा (पूर्व निमाइ) | 

एक ताम्र-कुल्हाडी जिसके छोर Fs हुए तथा किनारे प्रायः समानान्तर हैं | Fo आ० 
Feo १९६१-६२, Jo ९९; इतिहास अनुशीलन (भोपाल) भाग १, अंक १, Jo 
१२६। ; 
ए- शिलाथय प्राप्त होने वाले स्थल 

आदसगढ (होशंगाबाद) 

चित्रित शिलाश्रयों का एक समूह । मि० आ० Ao Fo क्रमांक २४, अध्याय ५, १० 
२१-२२, चित्र ५ और १३, 'होशंगाबाद पेन्टिग्ज'-इलस्टू टेड लंडन न्यूज, सितम्बर 
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१६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संदर्भ-ग्रन्य 
२१, १९३५; “राक-पेटिंग्ग आफ्न होशंगाबाद-नागपुर म्यूजियम बुलेटिन क्रमांक 
२; ara द फ़िगर आफ्न जिराफ़--होशंगाबाद ज० Wo हि qo भाग ३, पू, 
२५-३२ | 


५७१. maaa (सागर) 
एक दर्जन चित्रित शिलाश्रय जिनमें लाल, बादामी तथा श्वेत रङ्गोकी चित्रकला 
है । इ० आ० fto १९५६-६०, Jo ७० | 


५७२. इतर पहाड़ (रोवा) 
(अ) रीवा से सीतापुर तथा मऊगंज जाने वाले मार्ग पर ५ कि० मी०्केघरेमें 
स्थित चित्रकला सहित दस शिलाश्रय । इ० आ० रि० १९६१-६२, पृ० २२-२४। 


(आ) एक शिलाश्रय | go आ० fco १६६१-६२, Yo १०० | 


५७३. gang (मन्दसौर) 
(अ) चित्रित शिलाश्रय । go आ रि० १९५८-५९, go २७ | 
(आ) चित्रकला युक्त शिलाश्रय | go आ० fco, १९५८-५, Jo ७२ I 


५७४. कटनी (जबलपुर) 
एक शिलाश्रय जिसमें सफेद रङ्ग से की गई चित्रकला तथा एक लेख है । इ० आ० 
feo १६५६-५७; Jo ७९ तथा चित्र १८, go co | 

५७५. कबरा पहाड़ (Tang) 
चित्रित शिलाश्रयों का एक समुह । सा० Fo भाग ५, क्रमांक M, go २६६-७० | 

५७६. केदारेश्वर (मन्दसोर) 

(अ) चित्रकला युक्त शिलाश्रय | go आ० («o १ ६५८-५९, Jo ७२ | 

(आ) चित्रित शिलाश्रय | इ० आ० रि० १९५८-५९, पृ० २७। 

५७७. केसलपुरा (सोहोर) 
चित्रित शिलाश्रय । go आ० feo १९६०-६१, go ६२, चित्र १२ (Y) | 

५७८. खरवई (रायसेन) 
a दुर्ग के दक्षिण में १० कि० मी० की दूरी पर लगभग साठ चित्रित 
अय । एक शिलाश्रय के फर्श पर अशोक कालीन ब्राह्मी-लिपि में तीन अक्षर 


का एक लेख है। दूसरी गुफा 'महादेव-की-गुफा” के नाम से जानी जाती हैं, fat 


० o 0 o- o 
तथा चित्र १२ | ह चित्रकला है। इ० आ० fro १९६०-६१, £ 
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५७९. 


yno. 


Use. 


५८२. 


ya. 


पूड 


sy. 


५८६. 


५८७. 


Lan. 


५८९. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १६१ 
खुसियार-घाट को पहाड़ी (रोबा) 
चित्रित शिलाश्रय । इ० आ० fzo १९६३-६४, go ३९ | 
गाताखेरा (जबलपुर) 
एक. चित्रित शिलाधय | go आ० feo १९६१-६२, Yo ९९ 
ग्वालियर (ग्वालियर) 


ग्वालियर पहाडी की बाहरी भाग पर स्थित एक चित्रित fi 
शलाश्रय o Blo Ro 
१९५६-५७, Jo ७९ तथा चित्र १८, Jo ८० | ps 
गाताखेरी (qa निमाड़) 
एक शिलाश्रय । Fo आ० रि० १९६१-६२, go ६९ | 
चण्डीगढ़ (पुर्व निसाड) 
एक शिलाश्रय । इ० आ० fto १९६१-६२, go ee | 
चस्बल नदी को घाटी 
चम्बल नदी घाटी की खोज में प्राप्त सौ से अधिक चित्रित शिलाश्रय | go Ato 
Fro १९५८-५९, Jo ७२। 
चोरपुरा (शिवपुरी) 
चित्र-कला तथा चित्रित लिखावट सहित दस से अधिक शिलाश्रय, जो प्रथम, द्वितीय 
तथा चौदहवीं शताब्दी की हैं। इनमें लाल गेरू से की गई चित्रकला है। इ० आ० 
Fro १९५६-५७, Jo ७९ | 
छिब्बर-नाला (mad) — 
चित्रित शिलाश्रय जिनमें लाल तथा गहरे लाल रंग की गेरू से की गई चित्रकला 
है | Fo आ० रि० १९५७-५८, go २६, चित्र १४ | 
भझलई (होशंगाबाद) 
चित्रित शिलाश्रय । Ho qo To, Yo Yo | 
तक्षकेश्‍वर (मन्दसोर) 
चित्रकला सहित शिलाश्रय | इ० आ० रि० १६५८-५९, Jo ७२ 1 
तासिया (छिन्दवाडा) 
चित्रित शिलाश्रय । Ho Jo Ko, Yo Yo | 
२१ 
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१६२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का संदर्भ-प्रन्थ॑ 


५६०. देवरा (छतरपुर) CE 
म पौर-का-दाता' 'पुतली-की-दाता' के नाम से प्रसिद्ध 

लाल re? तथा कहीं-कहीं पीले रंग से है । d 
अस्त्र लिए एक मनुष्याकृति के साथ अनेकों पशु-चित्र दशयि गये है ३० ao fo 
१६५५-५६, go ६९ । 

weg. नयागाँव और भोटिया काफ 
चित्रित शिलाश्रयों का एक समूह | Ao go €o Zo ४१ | 

५६२. नयापुरा (सीहोर) 
कुछ चित्रित शिलाश्रय जिनके छतों पर शंखलिपि में लेख उत्कीण हैं । Fo Alo Ro 
१६५९-६०, Jo ७० | 

५६३. नरियावली (सागर) 


चित्रित शिलाश्रय के दो समूह जिनमें लाल गेरू से चित्रित घरेलू तथा युद्ध के दृश्य 
अंकित किये गये g l Fo Ato रि० १६५८-५९, Jo ७२। 


५९४. पचमढ़ी (होशंगाबाद) 


(अ) पचमढी के चारों ओर ३० मील के क्षेत्र में फैली हुई अनेक चित्रित तथा शैत- 
Tae । इनमें से महत्वपूर्ण है “डोरोथी-डीप', 'जम्बूदीप', 'बीदाम', 'बोरी', 
“बनिया बोरी', 'मेझू-पीप', 'छोटा महादेव' तथा 'बड़ा प्रहादेव” | Alo Fo भाग 
५, अंक ६, पृ० २२२-२७; बही अंक ७, go ३८७-९२; वही अंक १०, १० 

। १५७८-८४, 'इण्डियन आरट एण्ड लेटसँ- भाग १० (१९३५), Jo ३५-४१; केव्ह 
आफ्न पचमढ़ी हिल्स : गार्डन (अप्रकाशित) । 

(आ) १९३६ में डोरोथी-डीप नाम गुफा का हण्टर द्वारा उत्खनन किया गया । ना० गु” 
Ho (१९३५-३६), Jo २८, १२७। 


(इ) तामिया तथा पचमढ़ी के बीच पहाड़ी क्षेत्र में स्थित लाल तथा सफेद रंग की चित 
कला सहित शिलाश्रयों का एक समूह । इनमें दर्शाए गए विषय वैसे ही हैं जैसे कि 
आदमगढ़ तथा पचमढी शैलगुफाओ में चित्रित हैं। go आए Ro १९९०१ 
Jo ६० | 

५९५. पुतलीकरार (रायसेन) 


लगभग एक सौ चित्रित शिलाश्रय | पे० रा० gro Wo, Jo १००-१०६ | 
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५९६. 


५९७. 


५९८. 


५९९. 


६०१. 


६०२. 
(अ) 


प्रागेतिहासिक तथा आइ-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १६३ 
फतेहपुर (दमोह) 
चित्रित शिलाश्रय | द० दी० go ८९ | 
बरखेड़ी (रायसेन) 
अनेक चित्रित शिलाश्रय । go आ० रि (Ato रि०) १९६५-६६, go ४-४ | 
बरोदा (सागर) 
सोलह चित्रित शिलाश्चयो का समूह । Fo रा० श० qo, go ९३-बी | 
बुजपुर (पन्ना) 


चित्रित शिलाश्चयों का समूह जो कि पन्ना से उत्तर-पूर्व में लगभग ४० कि० ito 
की दूरी पर बाधन नदी के तट पर स्थित है और जो वृहस्पति-कुण्ड के नाम से 
जानी जाती है । चित्रकला में शिकार, नृत्य और राजकीय जुलूस आदि के दृश्य हैं । 
इनमें मानवीय तथा पशुओं दोनों के चित्र दिखाए गए हैं। पशुओं में जिराफ़ विशेष 
उल्लेखनीय है । Fo आ० Fro १९६१-६२, go ९९, चित्र क्रमांक १४३ | 


. बिजोरी (नरसिहपुर) 


'मच्छा' नदी के बाएं तट पर स्थित एक शिलाश्वय जिसमें लाल गेरू से साण्ड, हाथी, 
मुर्गा आदि चित्रित किये गये हैं। उनके अपर सफेद रंग में शिकार, घुड्सवारी, युद्ध, 
नृत्य, संगीत, पलायन आदि के दृश्य हैं। साथ ही सिंह पर सवारी किए हुए एक 


भापेल (सागर) 

चार चित्रित शिलाश्रय । Fo रा० श० qo, Jo ८०-८२ | 

भेन्यपुरा (सीहोर) 

TT ५० शिलाश्रयों का समुह जो “भीम-बेटका' के नाम से जानी जाती है तथा 


जिनमें विविध चित्रकला हैं 1 इनमें ब्राह्मी, शंख तथा गुप्त लिपियों में लेख उत्कीणे 
& 1 इ० आ० रि० १९५९-६०, Jo ७० | 


(आ) दस चित्रित शिलाश्रयों का समूह ।” Fo mo fo १९६०-६१, go ६२, 


६०३. 


चित्र १२ | 

भोजपुर (सीहोर) 

बेतवा नदी के किनारे मिले सात चित्रित शिलाश्रय go आ० fo १९६०-६१, 
Jo ६२ | 
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१६४ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का लहर 


ov, भोपाल (भोपाल) = 
& seer की बाहरी सीमा पर स्थित बैरागढ़ के समीप रेतीली पहाड़ी के; पश्चिमी 
(s) ढाल पर अनेकों चित्रित शिलाश्रय । इ० ato fco १६५६-५७, To ७६ और चित्र 
१८, Jo ८० l ; 
(आ) श्यामला पहाडी पर स्थित 
go ६२, चित्र १२ (३) | 
के निकट तथा चतुदिक अनेक चित्रित शिलाश्रय जो (१) मनुआभाण्ड 
S 1 Eh '(२) गुफा मंदिर, (३) टी० ato अस्पताल, (४) शिमला-कोठी, 
(९) m (६) शहदकराड तथा (७) भदभदा के निकट स्थित हे । पे० रा० 
श० Ho, Jo १२०-१३५ | 
qox, सोड़ी ( मन्दसौर ) 
तीस शिलाश्रय जिनमें लाल गेरू से की गई चित्रकला है | go आ० fto १६५७- 
५८, Jo २६। 
६०६. रामछञ्जा ( रायसेन ) 
“रीछन नाला! के दाहिने तट पर स्थित चार चित्रित शिलाश्रय । go आ० रि० 
१९६३-६४, Jo १४ 1 
६०७, रायसेत ( 'रायसेन ) 
ओबेदुल्लागंज के निकट “भीम बैठका” में लगभग ई० qo दूसरी सदी के ब्राह्मी लेख 
सहित चित्रित शिलाश्रय | go mo Fro ( mo Fro ) १९६५-६६, Jo ४-९ 
६०५. शहदाद-कराड ( सीहोर ) 
कुछ शिलाश्रय जिनमें महत्वपूर्ण चित्रकला है । go आ० fco १९५९-६०, go ७० | 
६०९. सागर ( सागर ) 
(अ) सागर के पश्चिम में लगभग १० कि० मी० की दूरी पर स्थित दस शिलाश्रय। ६९ 
आ० रि० १९६०-६१, Jo ६२। 
(आ) सागर से लगभग २४. कि० मी० qd की ओर रेहली मार्ग पर बरोदा at 
भाग में स्थित सात शिलाश्रय go mo fro ( ato fro)? ९६४-६*' 
go २७-२८ | 


६१०. सिघनपुर ( रायगढ़ ) | 
चित्रित शिलाश्रयों का एक समूह । भि० आ० स० go, २४, o ९११ 


सात चित्रित शिलाश्रय। go Alo रि० १९६०-६१, 


3 
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६११. 


६१२. 


६१३. 


६१४, 


६१५. 


६१६. 


६१७. 


६१८. 


प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १६५ 


२-४, १२-ब; Mo Fo भाग ५, अंक ३, Jo १४२-४७; sto fao ato fro dto 
१९१८, Fo २९८-३०६ | 


सीताखेडी (मन्दसोर) 


चित्रित शिलाश्रय जिनमें लाल और गहरे लाल रंग की चित्रकला है 1 Fo आ० रि० 
१९५७-५८, Jo २६ चित्र १४; वही १९५८-५९, go २७, चित्र ३१। 
हिगलाजगढ (सन्दसोर) 

चित्रित शिलाश्रय | go आ० रि० १९५८-५९, go २७। 


ऐ-सहापाषाणीय स्मारक प्राप्त होने वाले स्थल 
कन्ही भण्डार (sii) 


पाषाण-घेरा । Mo Alo इ० वाषिक रिपोर्ट १९३०-३४, चित्र ७७-बी, 
सी, डी । 

काबराहाट (दुगे) 

पाषाण-घेरा, जो दुर्ग गज्ेटियर के अनुसार खुदवाये गये थे और उनमें लोहे के 
औज्ञार तथा मृद्भाण्ड प्राप्त हुए थे। Alo Ao go वाषिक रिपोर्ट १९३०-३४ 
चित्र ७७-बी, सी, डी । 

ware प्रपात (रीवा) 

रीवा-चचाई मागे पर स्थित महापाषाणीय स्मारक | go emo Ro १९६३-६४, 
go ३९। 

चिरचोरी (दुगं) 

पाषाण-घेरा | Alo Ao Fo वार्षषक रिपोर्ट १६३०-३४, चित्र ७७-बी, सो, डी । 
धनोरा (दुगं) 

यहाँ लगभग Yoo महापाषाणीय स्मारक स्थित हैं जिन्हें चार वर्गों में विभाजित 
किया गया है । १६५६-५७ में यहाँ प्रथम वर्ग के तीन तथा दूसरे वर्ग के एक 
स्मारक का उत्खनन किया गया | उत्खनन से प्राप्त प्रमाण अपूण रहे। Fo Mo 
fo १९५६-५७, Jo ३४, चित्र ५१-५२। 

मजगहान (gi) 

पाषाण-घेरा | आ० Ao go वाषिक रिपोर्ट १९३०-४४, चित्र'७७-बी, सो, डी | 
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६१९. ma (सिवनी) 

बैनगंगा-हिरी के संगम पर स्थित पाषाण-धेरा | Ho qo Fo Jo ४२। 
६२०. सोनाभोर 

महापाषाणीय स्मारक | Ro fato go fzo | 


६२१. सोरार (दुर्ग) 
पाषाण-घेरा | आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट १९३०-३४, चित्र ७७-बी, सी, डी । 
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२२. 


६२३. 


६२४. 


६२५. 


६२६. 


अ--मोयंका लीन अभिलेख 


आरंग (रायपुर) 

खण्डित तथा अस्पष्ट ब्राह्मी अभिलेख । क० No fto १६०४ go ५०; हीरालाल 
सूची, क्रमांक १८३; पन्ड्याः ज० आ० हि० Ro dto भाग ५ (१६३०-३१), पु० 
४६-४८ | 

कसरावद (पश्चिम निमाड़) 

उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बरतन तथा पत्थर के टुकड़ों पर उत्कीणं ब्राह्मी लिपि में 
लेख । Fo o Flo भाग २५, Yo १; Ro अ० हो० स्ठ ० १९३६, Yo 
७६; वही, १६३७, Jo ८६; वही, १९३८, Jo १३५; वहो, १६४१, 
Jo १३७ | 

कारोतलाई (जबलपुर) 

शिलाहार गुफा में ब्राह्मी लेख । हीरालाल सूची, क्रमांक ४५, पाद-टिप्पणी--१ | 
खरवई (रायसेन) 

शिलाश्रय में प्राप्त तीन अक्षरों का अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख । Fo Ato 
Ro १९६०-६१, Jo ६१ I 

गुजर (दतिया) 

अशोक का शिलालेख, जिसमें-अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लिखित है। Fo Mo 
Feo १६५४-५५, Jo २७; Yo Fo भाग ३१, To २०५-२१० 
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१६८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्थ 


६२७. भेन्यपुरा (सोहोर) 
_शिलाश्रय में ब्राह्मी शिलालेख । o So fo १९५९-६०, Jo ६० | 


६२८. रामगढ़ (सरगुजा) m 
ब्राह्मी लिपि में उत्कीणं गुफा-लेख, जिसमें देवदासी सुतनुका का उल्लेख है । क, 
ato qo go रि० भाग १३, Jo ३१; Wo Wo सो० Fo भाग १७, qq 
n १, go. ६६; बही, भाग ३४, खण्ड २, पृ० २३; इ० ए० भाग ३३, पृ० १९७; 
वही, भाग ४८, Jo १३१; We बि० ओ० (xo Mo भाग & Jo २७३; सः 
अ० fo ओ० का० इलाहाबाद, १९२६, Jo ७० तथा ७१; स्टटिस्टिकल emm 
आफ बंगाल, भाग १७, Jo २३६; हीरालाल सूची, HAT RRR I 
६२९. रूपनाथ (जबलपुर) 
अशोक का शिलोत्कीणं धर्मादेश । go ए० भाग ६, go १५६; वही, भाग ४१, 
go १७०; कनिघम : Wo go Ko भाग १, go २१, २५ तथा १३१; gen 
Fo go Fo भाग १, Jo ६६ तथा २२८; Wo Xo To सो० १९०८, Jo ८११; 
वही, १६०९, Jo १०१५; वही, १९१०, go १४२, १३०८; वही, १६११, To 
१०१९, ११०१, १११४; वही, १६१२, Jo ४७७, १०५३; वही, १६१३, v 
६५१; Ho To १९१०, Jo ५०७; वही, १९११, Jo ११६; wo Uo सो० ब० 
AUT ३, १० ४; हीरालाल सूची, कमांक २० | 
६३०. साँची (रायसेन) 
(अ) स्तूप क्रमांक १ के दक्षिण द्वार के निकट खण्डित स्तम्भ पर उत्कीर्ण अशोक का 
धर्मादेश । प्रिसेप: ज० ए० सो० ब० भाग ७ (पुराना), पृ० ५६५; वही, भाग २३, 
Yo ४६; क० Fo Fo भाग १; qo ११६; Yo go भाग २, Jo ३६७; W 
Xo Qo सो० १९११, Jo १६७-१६९; कनिघम : भि० टो० Yo २६। 
(आ) संग्राहालय में सुरक्षित ब्राह्मी (लिपि में उत्कीण अनेक प्राकृत लेख, जो qii? 
विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए ये । के० स्यू. आ० सा० go ७-१३। ` 
, आ--तीसरी शताब्दी ईसवी पुर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी तक के अभिलेख 
६३१. अन्धेर (विदिशा) 
स्तूपों के खण्डहरों से प्राप्त दूसरी शताब्दी ईसवी qd के लेख । भि० ate १ 4 
२२१-२६। ) : 
६३२. अंकलेश्वर (सन्दसौर) - 
दुसरी-तीसरी शताब्दी fo qo का ब्राह्मी-लेख जो अष्टकोणाकार स्तम्भ पर e 3 
हे) इसमें पोण वंश के राजा कलिवर का उल्लेख है। qo Ho ३० ओ० का. 
(उज्नेन), १९७२, Wo २२४) ` rcs 


व 
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६३३. 


६३४. 


६३५. 


६३६. 


६३७. 


६३८. 


६३६. 


६४०. 


६४१. 


६४२. 


अभिलेख : १६६ 
उज्जेन (उज्जैन) 
अनप शासनकाल का एक अभिलेख जिसमें “दमस्य रैन”” 
भाग २, go ६५। 
कसरावद (पश्चिम निमाड़) 
१६३६-२६ के उत्खनन में स्तूप क्रमांक २ के निकट से प्राप्त तीसरी-दुसरी शताब्दी 
Re qo का अस्पष्ट शिलालेख जिसमें केवल कुछ अक्षर पढ़े जा सकते हैं। आठ 
पंक्तियों का यह शिलालेख प्राकृत भाषा में है। इ० हि० क्वा० भाग २५, अंक 
१८, १९४९, go १-१८। 
किरारी (बिलासपुर) 
लगभग दूसरी शताब्दी ई० का खण्डित, काष्ट-स्तम्भ लेख, जो ब्राह्मी लिपि में 
उत्कोर्ण है तथा जिसमें अनेक उच्चाधिकारियों के पदनाम पढ़े गये हैं। होरानन्द 
शास्त्री--ए० Fo भाग १८, Jo १५२; हीरालाल सुची, क्रमांक २१४; एनशियन्ट 
इन्डिया, अंक ६, go १७-२० I 
केबटी-कुंड (रीवा) 
लगभग दूसरी-तीसरी शताब्दी ईसवी का शिलालेख | क० Ato Ao go रि० भाग 
२१, Fo ११६॥ 
गुंजी (बिलासपुर) 
लगभग प्रथम शताब्दी ईसवी का कुमारवरदत्त का शिलालेख । मिराशी--ए० इ० 
भाग २७, Jo ४८; mo प्र fco १६०४, Jo ५४; हीरालाल सूची, क्रमांक ३०९ । 
चोरपुर (शिवपुरी) 
शिलाश्रय में उत्कोणं ब्राह्मी लिपि में अभिलेख, जो लगभग पहली-दूसरी शताब्दी 
ईसवी का है। Fo Alo fto १९५६-५७, Jo २६। 
तोरन्धेर (रायसेन) 
लगभग दूसरी शताब्दी $e qo का प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख | Fo Mo 
रि० १६५६-६०, Jo ५७। 
gt (ss) 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी के दो खण्डित ब्राह्मी अभिलेख । हीरालाल सूची, 
क्रमांक २३९; go Mo Ro (uto रि०) १९६५-६६, go २-२ ! 
पवाया (ग्वालियर) 
ब्राह्मी लिपि में उत्कीणं प्रतिमा-लेख | ग्वा० go रि० सम्बत्‌ १९७१, क्रमांक R 
बघोरा (जबलपुर) 
शिवघोंष का लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का शिलालेख | Wo go रू० go ४६, 
चित्र द; go ato fto (Ato Ro) १९६४-६५, Yo २-५-६; To ओ० इ० 
भाग २०, Jo ४४२ I 
२२ 


उत्कीणं है । पुरातत्त्व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 


१७० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दर्भे-प्रन्थ 


. बालोद (डुग | | 
ES लगभग n शताब्दी ईसवी का स्तम्भ-लेख | क० So Wo go fro, भाग ७, 


go १३७; होरालाल सुची, क्रमांक २३३ ! 

बढ़िखार (बिलासपुर) g 

लगभग Es शताब्दी ईसवी का वैष्णव-मूति लेख, जिसमें प्रजावती नामक स्त्रो 
द्वारा दिये गये दान का उल्लेख है । स० go Fo go ४६ 


६४५. बेसनगर (विदिशा) X 

(अ) खामबाबा स्तम्म-लेख जिसमें भागभद्र के शासनकाल में यवन शासक अन्तलिकित 
के राजदूत हेलियोदोर द्वारा गरूड-ध्वज की स्थापना का उल्लेख है। Aloo go 
वाषिक रिपोर्ट, भाग ८, Uo १२७; वही, भाग १३, Jo १८६; वही, भाग २३, 
go ९९; बही, भाग २४, do १२८; -ज० र० ए० सो०, १६०६, Jo १०५३; 
go हि० क्वा० भाग ८, Jo ६१०; Fo To भाग to, लूडसँ को सुची, do ६६६, 
Tato Jo Fro सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ६६; जर्नेल ऑफ़ ओरियन्टल रिसर्च मद्रास, 
भाग १५ (१९४५-४६), go १३५-३७ । 

(आ) स्तम्भ-लेख, जिसमें गौतमीपुत्र भागवत द्वारा वासुदेव के मन्दिर में महाराज 
भागवत के aed वर्ष में गरुडःध्वज बनवाने का उल्लेख है । ग्वा० go Ro 
सम्वत्‌ १९७४, RAG ७० तथा सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक ११८; go To भाग १०, 
कीलहाने को सुची, क्रमांक ६१६; आ० Wo go वार्षिक रिपोर्ट, सन १६१३-१४ 
go १६०; भाग २३, Jo १४४। 

(इ) बोद्धस्तूप की वेदिका के उष्णीषःप्रस्तर पर ब्राह्मी अभिलेख जिसकी भाषा प्रा 
है । ग्वा० go fto सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक १२० qur १९७४, क्रमांक ७२; ए० ६० 
भाग ५। 

(इ) बौद्स्तूप की वेदिका-स्तम्भ पर ब्राह्मी अभिलेख । ग्वा० go Fro सम्वत्‌ १९८४ 
क्रमांक १२२ तथा सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ७४; asd सूची क्रमांक ६७३; क? ato 
Wo go fto भाग १०, go ३६। 

(उ) बोद्धस्तूप की वेदिका की सूची पर ब्राह्मी अभिलेख । Tato go रि० सम्बत्‌ १ est 
क्रमांक १२३ तथा सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ७५ । 

(ङ) बोद्ध-स्तृप की वेदिका पर ब्राह्मी अभिलेख | ग्वा० qo रि० सम्बत्‌ १९८४ qu 
१२४ तथा १९७४, क्रमांक ७६; qud सूची, क्रमांक ६७४; mo आ० wh 
रि० भाग १०, Jo ३९ । 


(ए) बौद्ध-स्तृप की वेदिका की सूची पर ब्राह्मी अभिलेख | ग्वा० Yo रि० सम्वत्‌ D" 
क्रमांक १२१ । 


६४४ 


(ऐ) बोद्ध-स्तूप की वेदिका के खण्ड पर ब्राह्मी अभिलेख | क० आ० Ao ई० fe श j 


१०, Jo ३८ ! 
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मभिलेख : १७१ 


(आओ) वौद्ध-स्तूप की वेदिका के स्तम्भ पर ब्राह्मी लेख जिसमें अजामित्र के दान का 


६४६. 


उल्लेख है l Go Alo Fo Fo to भाग १०, go ३९; awe सुची, क्रमांक 
६७१, GOR I 
भरहुत (सतना) 


(अ) ब्राह्मी लिपि में उत्कीणे अनेक शिलालेख । बरुआ बो० एम० तथा सिन्हा जी०- 


'भरहुत इन्सक्रिपशन्स' (१९२६); कनिगघम : 'दी स्तूप आफ भरहुत' (१८७९), 
go १२७-४३ | 


(आ) रामवन (सतना) में सुरक्षित भरहुत स्तूप के अनेक awi qx उत्कीणं ब्राह्मी लेख । 


(इ) 


६४७. 


६४८. 


६४९. 


६५०. 


६५१. 


RAR. 


६५२. 


go qo बाजपेयी -- मध्यभारतो (सागर विश्वविद्यालय शोध पत्रिका),वषं ३, अंक 

३ (१९६०), Fo १-५; So Wo प्र Fo qo भाग X (१९६७), Fo १-७; 

So go To भाग १७-२० (१९६१-६४), Jo ३४-३७ । 

शुंग-कालीन तीन संकल्पित लेख, जिनमें दान-दाताओं का उल्लेख है go Mo 

Fro १६६१-६२, Jo ८१। 

भेडाघाट (जबलपुर) 

कुषाण-कालीन दो मूति-लेख जो धुआंधार के निकट प्राप्त हुए थे, जिनमें भुमक 
अथवा भूवक की कन्या द्वारा मूतियों की स्थापना का उल्लेख है। हीरालाल-- 
"जबलपुर ज्योति’, go १६२; डायरेक्टर जनरल आफ आर्केयलजी रिपोर्ट १६१८- 
१६, Jo ३३; हीरालाल सुची, क्रमांक ४५। 

भोजपुर (विदिशा) 

स्तूप के खण्डहरों से प्राप्त अभिलेख | भि० gto, Jo २११-२० ! 

भोपाल (भोपाल) : 

बैरागढ़ के निकट शिलाश्रय में उत्कीणं शंख-लिपि में लेख । Fo आ० रि० १६५६- 
४७, Jo WE 1 

सल्लार (बिलासपुर) : 

लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo का ब्राह्मी-लेख जो 'चतुभुज भगवान की मूर्ति 
पर उत्कीर्ण है। Fo आ० fro १९६०-६१, Zo ५8; दि० च० सरकार, सेलेक्ट 
इन्सक्रिपशन्स, भाग १ (द्वितीय संस्करण), FO ५२९-३० । 

शिलाहर 4 ; 3 

लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का गुफा लख | भण्डारकर : Uo Fo भाग २२, 
Jo ३०-३२ ! 

सतघारा (रायसेन) 

स्तुप के अवशेषों से प्राप्त शिलालेख | मि० टो०, go २०७-१० | 

सेमरसाल (बिलासपुर) - 

लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का खण्डित शिलालेख | mo स० ३० वाषिक 
रिपोर्ट, १९३०-३४, चित्र BATT OSA | 
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१७२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सम्दभ-प्रन्य 


६५४. सोनारी (रायसेन) 
स्तुप के अवशेषों से प्राप्त शिलालेख । भि० to, Jo १९९-२०६॥ 


६५५. साँची (रायसेन) 

(अ) स्तूप क्रमांक १, २, ३ तथा मन्दिर क्रमांक ४० से प्राप्त लगभग दृसरी-प्रथम 
शताब्दी ईसवी पुवे के संकल्पित लेख । म० सा०, पृ० ३०१-३८३, लेख क्रमांक 
१५-८२७ ! 

(आ) लगभग दूसरी-प्रथम शताब्दी ईसवी qd के अवशेष-मंजूषाओं पर उत्कीणं ब्राह्मी 
लेख | Ho Alo, Jo २८९-९६, लेख क्रमांक १-१४ | अ 

(इ) कुषाण कालीन शिलालेख, जो वासश्क के शासन काल के २८वें वर्ष में ge 
किया गया था । Wo सा० लेख क्रमांक ८२८, Jo ३८५-८६; Mo qo ३० 
वाषिक रिपोर्ट १९१०-११, Yo ४२; के० Fo Alo Ato Jo 3o | 

(ई) कुषाण कालीन बुद्ध-प्रतिमा लेख जो वस्कुशाण के शासन काल के २२वें वर्ष में 
उत्कीणे किया गया था । Ho सा० Jo ३८६, लेख क्रमांक ८२९ । 

(उ) कुषाण कालीन बोधिसत्व-प्रतिमा लेख । Wo Ato, Jo ३८७, लेख क्रमांक ८३०। 


इ--गृप्त शासकों के अभिलेख 
६५६. उदयगिरि (विदिशा) 


(अ) चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ ८२ का गुफा-लेख, जिसमें पन- 
कानिक वंश के चन्द्रगुप्त द्वितीय के सामन्त छगलग के पौत्र विष्णुदास के पुत्र के 
दान का उल्लेख QI भि० टो० go १५०;-विल्सत---'प्रिन्सिप्स एसेज्', भाग १, 
do २४६; "Wo आ० Wo Fo रि० भाग १०, Yo ५०; फ्लीट--क० go इ० 
भाग 3, Jo २१-२५; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६० । 

(आ) गुप्त सम्वत्‌ १०६ का जैन गुफा-लेख, जिसमें गुप्त सम्राट (कुमारगुप्त) के शासन 

* काल में शंकर द्वारा पाश्वेनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । Wo आ० 

Wo ३० रि० भाग १०, Jo ५३; हुल्ज्ञ : Fo ए० भाग ११, go ३०६; Wie | 

Ro Wo Fo भाग ३, Jo २५८; ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १६७४, क्रमांक ८० 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १२६५ । : 

(इ) अमृत-गुहा में वि० do १०९३ का स्तम्भ-लेख जिसमें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का 
उल्लेख है। अभिलेख में कान्हा द्वारा विष्णु मन्दिर के पुननिर्माण का उल्लेख है जो 
भुलत: चन्द्रगुप्त के शासन काल में निमित किया गया होगा । फ्लीट-इ० go भाग 
१३, १० १८५ तथा भाग १४, go ३५२; भण्डारकर---प्र० Fro आ० qo $0 वे? 
m ee x ६५, ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ८१; भण्डारकर 3 
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(ई) wager द्वितीय के शासन काल का गुहा-लेख, जिसमें शाव वीरसेन द्वारा शिव 
गुहा के निर्माण का उल्लेख Qa Go आ० qo go fto भाग १०, Jo ५१; इ० 
To साग ११, go ३१२; पलीट--क० go go भाग ३, Jo ३४-३६; बीयना 
ओरियन्टल जर्नेल, भाग ५, Jo २२६; ग्वा? Jo fto सम्वत्‌ १६७४, क्रमांक ७९; 
भण्डारकर सुची, कमांक १५४१ । 

(उ) गुफा क्रमांक १ की छत पर उत्कीणं गुप्त लिपि में अभिलेख । ato qo fro 
सम्वत्‌ १९८८, क्रमांक ५ | 

(ऊ) गुहा क्रमांक ६ की छत पर गुप्त लिपि में अभिलेख, जिसमें कारीगर का नाम है। 
शेष अस्पष्ट है । ग्वा० Yo १२० सम्वत्‌ १९८८, क्रमांक ६ । 

९५७. एरण (सागर) 

(अ) गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का खण्डित शिलालेख जिसमें स्वभोगनगर ऐरिकिण में 
सम्भवतः विष्णु के मन्दिर के स्थापना का उल्लेख Fl फ्लीट-क० go Fo भाग ३, 
go १८-२१; Fo Alo Wo go Ro भाग $e, go ८६; wo gogo भाग 
१६ (१९४०), Jo २७-२६; भण्डारकर Ya, क्रमांक १५३६; हीरालाल सुची, 
WAH ७९ | l 

(आ) गुप्त सम्राट बुधगुप्त के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ १६५ का स्तम्भ-लेख जिसमें 
महाराज मातृविष्णु तथा उसके छोटे भाई धन्यविष्ण द्वारा भगवान विष्णु के 
'छवज-स्तम्भ' के स्थापना का उल्लेख है । फ्लीट--क० go go भाग ३, Jo ८८- 
९०; Ho Uo सो० qo भाग ७, Jo ६३३; वही, भाग ३०, Jo १७; वही, भाग 
३१, Jo १२७; Fo आ० Wo go Ro भाग १०, go ८२; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १२८७; हीरालाल सुची, WAH ८०। - 

(इ) गुप्त सम्राट भानुगुप्त का गुप्त सम्वत्‌ १९१ का स्तम्भ-लेख, जिसमें गोपराज के युद्ध 
में मारे जाने का तथा उसकी पत्नी द्वारा सती होने का उल्लेख है । फ्लीट--क० 
Zo go भाग 3, Jo ९१-९३; Fo आ० Wo Fo flo भाग १०, Jo ८९; 
भण्डारकर Tal, क्रमांक १२६०; हीरालाल सुची, क्रमांक ८३ । 

(ई) लगभग ५वीं शताब्दी ईसवी का वराह-मुति लेख, जिसमें महेशदत्त तथा वराहदत्त 
के नाम उत्कीण हैं । क० आ० qo Fo रि० भाग १०, go ९७; Miata सूचो, 
TAH ८२ । 

६५८. घनिया (जबलपुर) 
गुप्त-लिपि में उत्कीण एक खण्डित शिलालेख । हीरालाल सूची, क्रमांक ७२ । 
६५९. तुमेन (गना d 
aus z के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ ११६ का शिलालेख, जि 
तुम्बवन के शासक घटोत्कचगुप्त का उल्लेख है। गर्दे-इ० qo भाग ४६, Jo १९३ 
आ० qo go वाषिक रिपोर्ट भाग १८, खण्ड १, Jo २१; Fo इ० भाग २६, ३९ 
११५; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६६। 
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६६०. घरमपुरी (सिहोर) - 
शिलाश्रय में चार पंक्तियों का गुप्त कालीन अभिलेख | Fo आ० रि० १ T 
go ६० \ 
६६१. पढ़ावली (सोरेना) 
(अ) गुप्त-लिपि में अस्पष्ट स्मारक-स्तम्भ लेख । ग्वा० go fo १९२९-३०, go ३३] 


(आ) गुप्त-लिपि में उत्कीणे स्तम्भ-लेख | अस्पष्ट | ग्वा० go रि० १९२९-३०, पृ०३३। 
६६२. पवाया (ग्वालियर) 

(अ) गुप्त-लिपि में उत्कीर्ण इंट पर लेख, जिसमें गंगादत्त के पुत्र सोमदत्त का उल्लेख है । 
ato Yo fro सम्वत्‌ १९९७, क्रमांक २ | 

(आ) गुप्त-लिपि में उत्कीणं मुति-लेख | ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १९७९, क्रमांक ३१-३२। 

६६३. बड़ोह (विदिशा) 
गुप्त-लिपि में खण्डित शिलालेख जिसमें महाराज जयत्सेन का उल्लेख है । yo go 
भाग २६, go ११७, पाद-टिप्पणो २; क० आ० Wo go रि० भाग १०, go 
७४; Sito Ro आ० Ao Fo do qo भाग १३, Jo २२ । 

६६४. बिहार (राजगढ़) 
मालव सम्वत्‌ ४७४ का AAT के शासन काल का अभिलेख । sto fo alo 
Wo go Fo स० भाग २०, Jo ११०, Yo Fo भाग २६, go १३०। 

६६५. वेसनगर (विदिशा) 
बौद्ध-स्तूप की वेदिका के उष्णीषःप्रस्तर पर उत्कीर्ण गुप्त-लिपि में अभिलेख । 
रवा० go रि० सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक ११९ तथा सम्वत्‌ १६७४, क्रमांक ७। 

६६६. मन्दसौर (मन्दसौर) 

(अ) मालव सम्वत्‌ ४६१ का खण्डित प्रस्तर-लेख, जिसमें जयवर्भन्‌ के पौत्र, fuge 
के पुत्र नरवमंन्‌ और दशपुर्‌ नगर का उल्लेख है । सम्भवतः नरवर्मन्‌ TATA 
विक्रमादित्य के अधीन सामन्त था । sto रि० आ० स० इ० वे० स० १९१२-१३, 
de ५४; Wo ए० भाग ४२, go १६१, १९९, २१७; Qo go भाग १२, 1? 
३२०; Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट १६२२-२३, पु० १८७; ग्वा० पु० रि० 
सम्वत्‌ १९७०, क्रमांक १३; भण्डारकर सूची, क्रमांक 3 1 

(आ) नरवमंन्‌ के शासन काल का वि० do ४७६ का शिलालेख | ए० इ० भागे २६, 
do १३०; wo बि० aito Fro सो० भाग २९, Jo १२७॥ i 

(इ) मालव सम्वत्‌ ४९३ का बन्धुवमेन्‌ का शिलालेख : जिसमें कुमारगुप्त के शासन काल 
में लाट के बुनकरों द्वारा दशपुर में we UR उल्लेख 
RUNS ब० बा० र ए० सो भाकर सूर्य मन्दिर निर्माण करने का : 
igo or ०, भाग १६, go ३८२; वही, भाग १७, NC. 
॥० १० भाग ३. er १ PE १ » तथा भाग १८, de २२७; फ्लीट : an 
e o ala ae 

: ? भण्डारकर सुची, क्रमांक ६ | 
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६७१. 
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— 
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मालव सम्वत्‌ ५२४ का प्रस्तर-लेख जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय, उसके पुत्र गोविन्दगुप्त 
तथा स्थानीय शासक प्रभाकर का उल्लेख है । गर्दे आ० Ao इ०, वाषिक 
रिपोर्ट १९२२-२३, Yo १८७; Uo Fo भाग २७ (१९४७) (१), पृ० १२-१८; 
varo go रि० सम्वत्‌ १९७९, क्रमांक २७; भण्डारकर सूची, क्रमांक ७। 

महाराज गौरी का खण्डित शिलालेख । 

चौबे--'दशपुर जनपद संस्कृति' (१९६२) go १६; सरकार दि० च०--ए० go 
भाग ३०, खण्ड ४; मिराशी--इ० हि० क्वा० भाग 33, Fo ३१४। 

विठ्ठलपुर (मन्दसौर) 

गुप्त-लिपि में लेख, जिसमें यात्री का उल्लेख है । Wo fto आ० Fo go do qo 
भाग १६, go €७ 

विदिशा (विदिशा) 

तीन तीर्थकर प्रतिमाओं पर उत्कीणे लगभग ४थी शताब्दी ईसदी के ब्राह्मी लिपि 
के लेख, जिनमें महाराजाधिराज रामगुप्त के शासन काल में प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 
का उल्लेख है । रामगुप्त गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय का भाई था woo ओ० Fo 
भाग १८, अंक ३, FO २४७-५२; २५२-५३; २५४; Ao go go १४। 
गुप्त-लिपि में उत्कीणे शिलालेख, जिसमें किसी तालाब का वर्णन है, जो अनेक 
वृक्षराजि से सुशोभित था । ग्वा० Yo रि० सम्बत्‌ २०००, क्रमांक १। 

सुपिया (रोवा) 

गुप्त सम्राट स्क्रन्दगुप्त के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ १४१ का स्मारक-स्तस्भ 
लेख । Fo Ato रि० १९५९-६०, Jo ५७; Yo Fo भाग 33, Jo ३०६। 

सेसई (शिवपुरी) - 

गुप्त-लिपि में उत्कीणे स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें कुछ ब्राह्मण युवकों का किसी युद्ध 
में मारे जाने का तथा उनकी माता द्वारा दुःख में जल मरने का उल्लेख है | ग्वा० 
Yo fro सम्वत्‌ १९८६, क्रमांक VW । 

लगभग Gat शताब्दी ईसवी का स्मारक-स्तम्भ लेख | ग्वा० Wo fo १६२६-३०, 
Jo २६, ९३ । 

साँचो (रायसेन) 

गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल का गुप्त संवत्‌ ९३ का शिलालेख, जिसमें 
आश्रकार्देव नामक अधिकारी द्वारा काकनादवोट (अर्थात साँची) के महाविहार के 
आर्यसंघ को दो दान देने का उल्लेख है। प्रिसेप--ज० go सो० Wo भाग ३, 
पु० ४८८ तथा भाग ६, पृ० ४५१; फ्लीट -Fo Fo FO भाग 3, To २६-३४; 
Wo Alo qo ३८३-८४; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६२ । 

गुप्त सम्वत्‌ १३१ का शिलालेख, जिसमें काकनादबोट के महाविहार के आयंसंघ को 
दान देने का उल्लेख है। Fo आ० Wo ३० fto भाग १०, To १९; प्रिन्सेप -८ 
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wo go सो० qo भाग ६, Fo ४५१; फ्लीट---क० Fo ३० भाग ३, 
Wo Alo go ३८९-६०; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२७४। 
(इ) लगभग «वीं शताब्दी ईसवी का स्तम्म-लेख, जितमें विहारस्वामिन्‌ रुद्र का we 
है । Ho सा० go ३९१; भण्डारकर सुची, क्रमांक १८६८ | 
(ई) लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी का शिलालेख | Ho सा० go ३९२। 
(उ) लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी का मुति-लेख । Ho सा० go ३९२ | 
(ऊ) लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी का बुद्ध-मुति लेख ! Ao सा० go ३६४। 
(ए) मठ क्रमांक ४३ से प्राप्त लगभग ७वीं शताब्दी ईसवी का खण्डित शिलालेब | 
Wo सा० go १३९४-९६ I 
(ऐ) स्तूप क्रमांक १ के आंगन में स्थित स्तम्भ-लेख । Wo Ato Yo Rag | 
६७२. हासलपुर (मोरेना) 
(अ) लगभग ५वीं शताब्दी ईसवी का अभिलेख, जिसमें सामन्त महाराज नरवमंन्‌ का 
उल्लेख है । आ० Ao Fo वाषिक रिपोर्ट, भाग १६, खण्ड १, Jo २०। 
(आ) नागवर्मन्‌ के शासन काल का गुप्त-लिपि में उत्कीर्ण स्तम्भ-लेख । Tato go fc 
सम्वत्‌ १६७३, क्रमांक २१ । 


do २६७ 


ई--वाकाटक शासकों के अभिलेख 
६७३. इन्दौर (इन्दौर) 
प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २३वें वर्ष का ताम्रपत्र । बसु एस० रे०- 
एथ FO भाग २४, Jo ५२-५६; वा० Vo Xo Ho go १७४-७६ | 
६७४. गंज 
पथ्वीषेण तथा उसके सामन्त व्याध्रदेव का शिलालेख जिसमें दान देने का उल्लेख 
है | बनर्जो--प्र० Ro ato Wo go Jo To १६१८-१९, Jo ४५; To Zo 
m १७, Yo $3; wo आ० fgo रि० सो० भाग 2 ( १९२६-२७), go २२६ 
; qlo Vo ३० Fo, Jo २४०-४ ` भण्डार B 
६७५. तिरोड़ी ( ] १; कर सुची, HATH १७१० 
EM के शासन काल के २३वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें बेनाकट TIE 
भाग २२, पृ ke ग्राम को दान में देने का उल्लेख है। मिराशी--ए० ३० 
1 ८० "9 5 4 
६७६. g (दुर्ग) REIS २10 इ० अल ge taxta । 
पद्मपुर के प्रचलित ८ a 
भाग २२, Jo २०७ SAT: नरेन्द्रसेन का अपूर्ण ताम्रपत्र | मिराशी--ए० 8० 3i 
६७७. दुडिया (छिन्दुब्राड़ा) STS (२२०-२३ 3 


प्रवरपुर से प्रचलित : 4 
रपुर से प्रचलित प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २३वें वर्ष का ह ^ 


3 जिसमें चन्द्रपर संग : 
io VINE संगमिका (बागा और सरस्वती नदियों के संगम) CEU d 
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अभिलेख : १७७ 
दर्भभलक ग्राम तथा हिरण्यपुर 'भाग' में से, जो आरम्भी विभाग में स्थित था, Fi- 
कार नामक ग्राम को दान में देने का उल्लेख है। कोलहाने--ए० Fo भाग ३, 
do २६०; ATO रा० Fo so, Jo १८०-८४; भण्डारकर सुची, क्रमांक १७०७; 
हीरालाल सुची, क्रमांक १६८ 1 
नचने-को-तलाई 
पृथ्वीषेण तथा उसका सामन्त व्याघ्रदेव का शिलालेख | wo आ० Ao go रि० 
भाग २१, Fo ७-९८; फ्लोट--क० go Wo भाग ३, Jo 333; Alo TTo go 
HAS Fo २३६-३९; भण्डारकर सूची, क्रमांक १७०९ | 


६७९. पण्डुर्ना (छिन्दवाड़ा) 


प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २९वें वर्ष का ताम्रपत्र | ato To go Ho 
go २०४-११ | 


६८०. qaan (बैतूल) 


६८१. 


प्रवरपुर से प्रचलित प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २७वें वर्ष का ताम्रपत्र, 
जिसमें अश्वत्थखेटक नामक ग्राम में से, महापुरुष विष्णु की पादुका के देवालय 
में आयोजित सत्र के लिए भूमि दान देने का उल्लेख है । मिराशी--ए० go भाग २३, 
Jo ८१; Alo Wo Fo Ro, Jo १६७-२०३ | 

बालाघाट (बालाघाट) 


(अ) वेम्बार से प्रचलित पृथ्वीषेण द्वितीय का अपूर्ण ताम्रपत्र, जिसमें वाकाटक वंश को 


अवनत दशा से उत्कर्षपुणं स्थिति में लाने का उल्लेख किया गया है । कोलहाने -- 
Yo Fo भाग &, Jo २७०; Alo Wo Ko Ho Jo २२४-२७; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १७०८; हीरालाल सुची, WAT २६ । 


(आ) प्रवरसेन द्वितीय का ताम्रपत्र जिसमें ग्रामदान देने का उल्लेख है। ज० बि० ओ० 


६८२. 


६८३. 


fo dto भाग १४, Jo ४७२; मिराशी- Alo go Ho भाग २ (१९३६), 9o 
Yo; चा० Wo go Ho Fo २१२-१५। 


सिवनी (सिवनी) ; 
प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के tud वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें वेनांकट कपर 
भाग में से करंजविरक भाग के ब्रह्मपुरक ग्राम को दान में देने का उल्लेख है । 
faro Yo Ño qo भाग Y, Jo ७२६; मिराशो- ना० go wo भाग 1 
(१९३५), go 3; Alo रा० Ko Ho, Jo १६२-६६; भण्डारकर सूची, wate 
१७०५; हीरालाल सुची, क्रमांक १२६ ! 
उ- हण शासकों के अभिलेख 
एरण (सागर) 


विशालकाय वराह-मूति पर उत्कीणं BT शासक तोरमाण के शासत काल के a 
वर्ष का अभिलेख, जिसमें एक मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । फ्लोह--क० इ० इ 


२३ 
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१७८ : संध्यप्रदेश के पुरातत्व का संन्दर्भ-ग्रन्य 


भाग ३, Jo १५८; ज० To सो० ब० भाग ७, पृ० ६३ १; चही, भाग ३०, पु 
२०; हीरालाल सूची, क्रमांक ८१; भण्डारकर सुची, BAH १८७७ | 

६८४. ग्वालियर (दुग) (ग्वालियर) = 
हुण शासक मिहिरकुल के १५वें वषे का शिलालेख जिसमें गोप-पर्वत पर si 
मन्दिर निर्माण का उल्लेख है | मित्रा--ज० Yo सो० Fo भाग ३०, Yo २६७ तथा 
भाग ३१, खण्ड १, क्रमांक १; पलीट--क०इ० Fo भाग ३, Jo १६२; र्वा० go 
"Ko सम्बत्‌ १९८६, क्रमांक ४३; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८६८ तथा २१०६) 

ऊ--दशपुर के औलिकरवंशी शासको के अभिलेख 

६८५. मन्दसौर (मन्दसौर) 
मालव सं० ५८९ का शिलालेख, जिसमें औलिकर वंश के महाराजाधिराज पर- 
भेश्वर यशोधमंत्‌ विषणुवर्धन्‌ का उल्लेख है । फ्लीट--३० Yo भाग १५, Jo २२४ 
तथा Ho Fo go भाग ३, Jo १५०; कीलह।नं-इ० Yo साग १८, go २२० 
तथा भाग २०, Yo १८८; भण्डारकर- ज० Wo Flo Xo Uo सो० भाग २०, 
go ३६२; हानेले--ज० Uo Alo Fo भाग ५८ (१) Jo ९६; sto Xo Yo ao 
१९०३, Jo ५५०; रबा० qo रि० सम्वत्‌ १९८६, क्रमांक ८१; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ९। 

६८६. सोंधनी (मन्दसौर) 

(अ) यशोधर्मन्‌ का स्तम्भ-लेख जिसमें उसकी विजयों का वर्णन तथा हृण शासक 
मिहिरिकुल द्वारा उसके पादपझ आचित करने का उल्लेख है । फ्लीट --इ० Uo 
भाग १५, Jo २५६; फ्लोट--क० go go भाग ३, Jo १४२; Ho Fo ao 
Xo Qo सो० भाग २२, Jo ९६; go ए० भाग १८, qo २१९ तथा भाग २०, 
do १८८; आ० स० go वाषिक रिपोर्ट, १६२२-२३, Jo १८५ तथा १८५७; 
Talo Jo रि० सम्वत्‌ १९७९, क्रमांक २८; भण्डारकर सुची, क्रमांक १८७० | 

(आ) ऊपर के अभिलेख युक्त एक दुसरा स्तम्भ जो खण्डित है । go ए० भाग १४, १० 
२५८; फ्लोट--क० ३० go भाग ३, go १४९; io go रि० संवत्‌ १९७९, 
क्रमांक २९ । 


(s) यशोधमेन्‌ के खम्भे पर एक पंक्ति का गुप्त-लिपि में उत्कीर्ण लेख जिसमें ए 
दान देने का उल्लेख है | Tato Jo fro सम्वत्‌ १९७१, क्रमांक ३० । j 
ए-परिव्वाजक राजवंश के अभिलेख | 

६८७, ag (पन्ना) i 


is पक 
(अ) परित्राजक शा महाराज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्वत्‌ १५६ का ताम्रपत्र | बाह 


ET विल्सन--*प्रसेप्स aa,’ भाग १, Jo २५१; हाल--ज० ए० सो० १” 
- go ६; Fo आ० स० इ० रि० भाग €, पु० ११, WAT १, 
३० भाग 3, Jo ९३-१००; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२८२ । 
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अभिलेख : १७९ 


(आ) महाराज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्वत्‌ १६३ का ताम्रपत्र । फ्लोट--क० go go भाग 


३, go १०२; थामस तथा विल्सन---'भ्रिन्सेप्स एसेज़', भाग १, पृ० २५१; ज० 
Yo सो० ब० भाग ३०, Jo १०; Fo आ० qo go रि० भाग &, go ११; 
भण्डारकर सुची, क़मांक १२८५ | 


(इ) महाराज संक्षोभ-का गुप्त सम्वत्‌ २०९ का ताम्रपत्र Fo आ० स० go रि० भाग 


६८८. 


६८६. 


६६०. 


९, Jo tX, क्रमांक ७; फ्लीट--क० Fo Fo भाग ३, Jo ११२-१७; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक १२९८ | 

जबलपुर (जबलपुर) 

परिब्राजक शासक महाराज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्वत्‌ १७० का ताम्रपत्र | पाण्डेय To 
ब०---ए० go भाग २८ (६), १९५०, Yo २६४-६७ 1 

बैतूल (बैतूल) 

परिश्राजक महाराज संक्षोभ का गुप्त सम्वत्‌ १६९ का ताम्रपत्र, जिसमें त्रिपुरी 
wa में स्थित प्रस्तरवाटक तथा द्वारवाटिका ग्रामों के कुछ भाग को एक ब्राह्मण 
को दान देने का उल्लेख है। हीरालाल--ए० इ० भाग ८, Jo २८४; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १२९२; हीरालाल Fal, क्रमांक १६० | 


WATE (पन्ना) 


(अ) परिव्राजक महाराज हस्तिन्‌ तथा उच्चकल्प महाराज शर्वनाथ का स्तम्भ-लेख। 


Fo Alo Fo go to, भाग &, You, १६, चित्र ४; फ्लीट--क० Fo Fo 
साग ३, go १११; भण्डारकर सुची, क्रमांक १६६१ 1 


(आ) गुप्त कालीन स्तम्भ-लेख। गांगुली Sto सो०--इ० fgo Alo भाग २१, Fo 


६६१. 


६६२. 


१३७। 

मभगवाँ (जबलपुर) 

परिव्राजक शासक महाराज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्वत्‌ १६१ का ताम्रपत्र | फ्लीट--- 
क० Fo go भाग 3, go १०६-१०९; आ० Wo go वार्षिक रिपोर्ट १९२२-२३, 
Jo १७१; wo आ० qo go रि० भाग ९, go ७, १३; भण्डारकर सूची 
कमांक १२६१ I 


ऐ--उच्चकल्प के शासकों के अभिलेख 


कारीतलाई (जबलपुर) 

उच्चकल्प शासक महाराज जयनाथ' का गुप्त सम्वत्‌ १७४ का ताम्रपत्र जिसमें छन्दा- 
पल्लिका नामक ग्राम को दान में देने का उल्लेख है। Tite —Wo Fo Fo भाग 
३, go ११७-२०; wo आ० स० Fo रि० भाग E, Jo १२; भण्डारकर सूची, 


क्रमांक ११६४; होरालाल सूची, क्रमांक २२ । 


६९३ खोह (पन्ना) 


(अ) उच्चकल्प शासक महाराज जयनाथ का गुप्त सम्वत्‌ १७७ का ताम्रपत्र | क आ? 


e 
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१८० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रम्य 
qo go fro भाग &, go १३, क्रमाक ४; फ्लीट--क० ६० Fo भाग ३, go 
१२१-२५, भण्डारकर सूची, maie ११६५॥ 

(आ) उच्चकल्प शासक महराज शर्वनाव का गुप्त संवत्‌ १९३ का ताम्रपत्र। फ्लीट-. 
mo go go भाग ३, Jo १२५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११९७ । 

(इ) उच्चकल्प शासक महाराज UNA का गप्त सम्वत्‌ १९७ का ताम्रपत्र । क० आ० 
qo go fo भाग ९, go १४, क्रमांक ६; फ्लीट--क० Fo Fo भाग ३, go 
१३२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ११९८ । 

(ई) महाराज शर्वनाथ का गुप्त सम्वत २१४ का ताम्रपत्र | Fo आ० Wo go ffo, 
भाग ९, Jo १४, १६, क्रमांक ६, 5; फ्लीट--क० Fo Fo भाग 3, Yo १३४; 
भण्डारकर सुची, mate १२०१ । 

(उ) उच्चकल्प शासक महाराज WANA का ताम्रपत्र | स्लो क? go go भाग ३, 
go १२९; Fo Mo Wo Fo fro भाग &, go १५, WHIT ८; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १७०२ I 

६९४. सोहावल 
उच्चकल्प शासक महाराज शवंनाथ का कलचुरि सम्वत्‌ १९१ का ताम्रपत्र | 
ओझा जी० एस०--'एनुअल रिपोर्ट, राजपुताना म्यूजियम, अजमेर, १९२३-२४, 
go २; Yo Fo भाग १९, Jo १२९; .भण्डारकर सूचो, क्रमांक ११९६ । 


/ 
ओ--रार्जाषतुल्य कुल के शासकों के अभिलेख 
६९५. आरंग (रायपुर) 
सुवर्ण नदी से प्रचलित भीमसेन द्वितीय का गुप्त सम्वत्‌ २८२ का ताम्रपत्र, जिसमें 
वटपल्लिका नामक ग्राम को दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है । Yo ३० 


भाग ६, Yo ३४४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १३२६; होरालाल सूची, क्रमांक 
१७० | : 


ओ--नलवंशी शासकों के अभिलेख 
६९६. राजिम (रायपुर) 


नलवंशी विलासतुग का शिलालेख, जिसमें विष्णु मन्दिर निर्माण का उल्लेख d 
मिराशी--ए० ३० भाग २६, go ४९- ५८ 1 


| क--शरभपुरीय शासकों के अभिलेख 
६९७. आरग (रायपुर) 

(अ) शरभपुर से प्रचलित महाजयराज के शासन काल के xd वर्ष का TH 

जिसमें qing में स्थित पम्वा नामक ग्राम दान करने का उल्लेख हैं। क० ३० 

इ० भाग ३, ३० १९१-९५; Ho आ० qo go fro भाग १७, Jo ५५; E 

कर सुचो, क्रमांक १८७८; हीरालाल सूची, क्रमांक १७५ | 


‘ 
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(आ) शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासन काल के ८ 


६६८. 


६९९. 
` महासुदेवराज के शासन काल के ७वे' वर्ष का ताम्रपत्र, जो श्रीपुर से प्रचलित 


७०१. 


७०२. 


७०३, 


अभिलेख : १८१ 


वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें 
दान करने का उल्लेख है | 
हीरालाल सूची, क्रमांक १७७-क । 


तृसद्धभूक्ति में स्थित शिर्वालगक नामक ग्राम के द 
पाण्डेय लो० प्र०--ए० go भाग २३, Jo १८; 
gaa (रायपुर) 

शरभपुरीय शासक नरेन्द्र के शासन काल के २४वे' वर्ष 
पिता के द्वारा दिये गये दान की सम्पुष्टि है । go आ० 
ए० Fo भाग ३१ Jo २६३-२६६, २६७। 
कौआताल 


का ताम्रपत्र, fray अपने 
रि० १९५७-५८, पृ० ५७; 


किया गया था । Uo go भाग ३२, go ३१४-१५ | 


. खरियार (रायपुर) 


शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासनकाल के दूसरे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें 

क्षितिमण्डहार में स्थित तथा शाम्बिलक के समीप नवण्णक नामक ग्राम के दान 

करने का उल्लेख है | स्टेन कोनो--ए० go भाग ६, पृ० १७०-७२; भण्डारकर 

सूची, क्रमांक १८७९; होरालाल सूचो, क्रमांक १७७। 

ठाकुरदिया 

श्रीपुर से प्रचलित महाप्रवरराज के शासन काल के तीसरे वर्ष का ताम्रपत्र, 

जिसमें तुण्डराष्ट्र में स्थित आषाढक नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है। 

सिराशी---ए० go भाग २२, Jo १५-२३; पाण्डेय लो० प्र०--ज० ato हि० 

fzo dto १९३८-३७, Jo २९-३२ 1 

पिपरदुला (रायगढ़) 

शरभपुर से प्रचलित महाराज शरभ के पुत्र महाराजा नरेन्द्र के शासन काल के 
तीसरे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें राहुदेव की प्रार्थना पर नन्दपुर भोग में शकंरापद्र 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है। सरकार fo च०--इ० हि०'क्वा० 
भाग १६, go १३८-४६; चतुर्वेदी--वही, Jo ३५८ | 

सलगा (बिलासपुर) 

इन्द्रराज का ताम्रपत्र, जो उसके शासन काल के ११वे' वर्ष में प्रचलित किया गया 
था | go ao रि० १६५७-५८, Jo ५६। 


००४, मल्लार (बिलासपुर) 
(अ) महाजयराज के शासन काल के ५वे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें एक ग्राम के दान 


करने का उल्लेख ÈI go आ० fro १९५७-५८, Jo ५७; To go भाग ३३, 
do १५५। 


(आ) महाजयराज के शासन काल के €वे वर्ष का ताम्रपत्र, जो उसके अधिकारी वत्स 
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१८२ ! मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


द्वारा प्रचलित किया गया था, तथा जिसमें एक ग्राम के दान देने का उल्लेख है। 
go ato fco १९५८-५९, Jo ६०; ए० go भाग ३४, Jo २८। 
(इ) प्रवरराज के शासन काल के तीसरे वर्ष का ताम्रपत्र जो श्रीपुर से प्रचलित 
क्रिया गया था तथा जिसमें शंखचक्रा भोग में स्थित मित्रग्राम के दान में देने का 
उल्लेख है । go आ० रि० १६५८-५९, Jo ६०; Fo Fo भाग ३४, Jo ५१। 


(इ) प्रसन्तपुर से प्रचलित व्याघ्रराज का ताम्रपत्र, जिसमें एक ग्राम के दान करने का 
उल्लख है | go आ० fro १९५८-५९, Jo ६०; Yo Fo भाग ३४, Go vy | 
७०५. रायपुर (रायपुर) 
शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासन काल के Rod वर्ष का ताम्रपत्र 
जिसमें पूर्वेराष्ट्र में स्थित श्रीसाहिका नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है । 
क० आ० Ho go fco भाग १७, Yo ५५; . फ्लीट-- mo Fo Fo भाग ३, Yo 
१९६; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८८०; हीरालाल सूची, क्रमांक १७६ ! 
७०६. सारंगढ़ (xm) 
(अ) श्रीपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासन काल के ७वे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें 
धकरीभोग में सुणिका नामक ग्राम-दान करने का उल्लेख है । पाण्डेय लो० प्र०-- 
go हि० क्वा०, भाग २१, Jo २९४-९५ । 


(आ) शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज का ताम्रपत्र, जिसमें तुण्डरक भुक्ति में स्थित 
चुल्लण्डक नामक ग्रामदान करने का उल्लेख है । मित्रा Wo ला०--ज० ए० lo 
To भाग ३५, Yo १९५; होरालाल--ए० go भाग E, Jo २८३; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १८८१; होरालाल सूची, Ho ३१० । 
७०७. सिरपुर (रायपुर) 
महासुदेवराज का खण्डित ताम्रपत्र | Yo Fo भाग ३१, go १०३-१०८; हीरालाल 
सूची, क्रमांक १७६ | 


ख--वलभो के मंत्रकवंशी शासकों के अभिलेख 
७०८. नोगवा (रतलाम) 
(अ) मैत्रक शासक घ्न्‌ वप्तेन द्वितीय बालादित्य का गुप्त सम्वत्‌ ३२० का ताम्रपत्र, जो 
वलभी से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें एक सौ 'भक्ती' भूमि को, st 
मालवक भुक्ति में थी, दान देने. का उल्लेख है | हुल्ज--ए० go भाग १८, १० 


१९०; भण्डारकर सूची, क्रमांक १३४६ | d 


(आ) मैत्रक शासक ताम्रपत्र 
) सक धरूवसेन द्वितीय बालादित्य का गुप्त सम्वत्‌ ३२१ का छ 


भुक्ति में स्थित रा शिविर से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें मालव 
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n 


“भक्ती! भुमि दान देने का उल्लेख है । हुल्ज--आ० qo ge 3 १ | 


७०६. 


७१०. 


७११. 


७१२. 


७१३. 


७१४. 


७१५. 
(अ) 


अभिलेख : १८३ 
वाषिक रिपोर्ट १६०२-३, खण्ड २, do २३४; ए० इ० भाग ८, पृ० १९६; भण्ड-रा 


कर सुची, क्रमांक १३४७ | 


ग- सौखरी शासकों के अभिलेख 


असोरगढ़ ।पुर्वे-निमाड़) 


मौखरी शासक शर्वेवर्मन्‌ का ताम्र-मुहर लेख । प्रिन्तेप--ज० ए० सो० ब० भाग ५ 

पृ० ४८२; विल्सन -ज० Xo ए० सो० (नयी) भाग ३, Jo ३७७; ease 

wo go ६० भाग 3, go २१९; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६ ; 

सुची, TAI १४१ 1 ap 
घ-हषं-सम्वत्‌ के अभिलेख 

खजुराहो (छतरपुर) 

हर्ष-सम्वत्‌ २१८ का मुति-लेख To आ० Wo go fto भाग १०, चित्र ६-१; 

वही, भाग २१, चित्र १६-अ; कीलहाने--इ० qo, भाग २६, पृ० ३१; भण्डारकर 

सुची, क्रमांक १४०८ । 


ड--दक्षिण कोसल के पाण्डववंशी शासकों के अभिलेख 


अडभार (बिलासपुर) 

महानन्नराज का ताम्रपत्र जिसमें एक ग्रामदान देने का उल्लेख है। इ० आ० रि० 

१६५६-५७, पृ० ३६; ए० इ० भाग ३१, go २१९ | 

खरोद (बिलासपुर) 

लखनेश्वर मन्दिर का खण्डित तथा अस्पष्ट शिलालेख जिसमें पाण्डववंशी इन्द्रबल 

तथा उसके पुत्र ईशानदेव का उल्लेख है । भण्डारकर--प्र ० रि० Mo qo इ० वे० 

Wo १६०३-४, go ५४; क० Xo fto १९०४, go ५४; भण्डारकर सूची, क्रमांक 

१६५१; हीरालाल सुची, क्रमांक २०८ | 

बलोदा (रायपुर) 

तीवरदेव के शासन काल के et वर्ष का ताम्रपत्र । To go भाग ७, Jo १०६; 
होरालाल सुची, क्रमांक १७१ 1 

बारदुला (रायगढ़) 

महाशिवगुप्त के शासन काल के OH वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें केशरीनन्दनपुर विषय 
मे वटपद्रक नामक ग्राम दान देने का उल्लेख है । देसाई dto बी०--ए० Fo भाग 
२७, go २८७-९१। | 

बोंडा (बिलासपुर) 

महाशिव तीवरदेव के शासन काल के ys वर्ष का ताम्रपत्र, जिनमें दो ग्रामो के 
दान देने का उल्लेख है । इ० आ० रि० १९५९-६०, qo ५७॥ 
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१८४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दर्भ-प्रन्थे 


(आ) महाशिवगुप्त के शासन काल के २२वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें एक ग्राम दान क 
का उल्लेख है 1 go आ० fto १६५६-६०, To We । 


७१६, मल्लार (बिलासपुर) e : में के 
महाशिवगुप्त का ताम्रपत्र, जिसमें तरडंशक भोग में कैलाशपुर नामक ग्राम बौद्ध 


fessi के 'विहारिका' मठ के लिए दान में देने का उल्लेख है। मिराशी तथा 
पाण्डेय--ए० go भाग २३, To ११३ । 


७१७. राजिम (रायपुर) 
श्रीपुर से प्रचलित तीवरदेव के शासन काल के ७वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें tear 
भुक्ति में स्थित पिपरीपद्रक नामक ग्रामदान करने का उल्लेख है। ए० रि० भाग ४, 
qo ४९९; Wo Alo Wo go fto भाग १७, do १७; फ्लीट--क० go ३० 
भाग ३, qo २९१; कौलहाने--इ० Yo भाग १८, पृ० २६०; सिराशी--ना० yo 
Ho भाग २ (१९३६) Yo ४८; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५२; हीरालाल सूची, 
क्रमांक १७२। 

७१८. लोधिया (रायगढ़ ) 
महाशिवगुप्त के शासन काल के ५७वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें ओणि-भोग में de 
पद्रक नामक ग्राम के दान देने का उल्लेख है । पाण्डेय लो० No — Yo go भाग 
२८, go ३१९-२५ I 


७१९. सिरपुर (रायपुर) 
(अ) महाशिवगुप्त का लक्ष्मण-मन्दिर शिलालेख, जिसमें महाशिवगुप्त की माता वासटा 
के द्वारा हरि (विष्णु) के मन्दिर को निर्माण करने का उल्लेख तथा मन्दिर के लिए 
६ ग्रामों के दान देने का उल्लेख है । होरालाल--ए० go भाग ११, Jo १६० 
भण्डारकर सुचो, क्रमांक १६५४; हीरालाल qut, क्रमांक Lor | 
(आ) सुरंग नामक टीले पर प्राप्त अत्यन्त क्षतिग्रस्त शिलालेख जिसमें महाशिवगुप्त का 
उल्लेख है | क० आ० qo zo रि० भाग १७, पृ० २७; क० प्र० Fro १९०४ 
do ४८; हीरालाल सूची, क्रमांक १८६। 
(इ) नदी के घाट पर देवालय के द्वार के समीप संरक्षित महाशिवगुप्त के समय का 
शिलालेख । हीरालाल सूची, क्रमांक १८७ । 


(ई) उत्खनन में प्राप्त एक चौदह पंक्तियों का उत्कीर्ण लेख जिसमें आनन्दप्रभ नामक र 
भिक्षु द्वारा महाशिवगुप्त के शासन काल में एक बौद्ध मठ बनवाने का उल्लेख 
राजा ने मठ में निवास करने वाले भिश्नकों को भोजन आदि के लिए एक सत्र की 
eee की at | Yo Ho qo Jo १८६-१८९; Yo go भागं ३१, go १६७" 
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(s) गंधेशवर मन्दिर का शिवगुप्त बालाजुँन के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
गंधर्वेश्वर देवालय के लिए माला इत्यादि देने का उल्लेख है । क० लार स० इ० 
fco भाग १७, go २५; कोलहानं--इ० Yo भाग १८, go 
सूची, क्रमांक १६५५; हीरालाल सूची, क्रमांक १७३ 1 
७१९१. सेनकपाट (रायपुर) - 
सिरपुर के निकटवर्ती इस ग्राम से प्राप्त शिवगुप्त बालार्जुन का अभिलेख | ए० इ० 
भाग ३१, Fo २१-३६ 0 
च--मेकल के पाण्डववंशी शासकों के अभिलेख 
७२०. बहमनी (रीवा) ; 
भरतबल के राज्यकाल के दूसरे वर्ष का ताम्रपत्र | छाबड़ा बी० सो०--ए० go 
भाग २७, Jo १३२-१४५। 
छ--शेलवंशी शासकों के अभिलेख 
७२१. राघोली (बालाघाट) 
श्रीवर्धनपुर से प्रचलित शैलवंशी शासक जयवधंन्‌ द्वितीय के शासन काल के तीसरे 
वर्ष का ताम्रपत्र frat जयवर्धन्‌ द्वारा सूयंदेव को कटेरक विषय में खड्डिका 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है । इस लेख में शैलवंशी शासकों की वंशा- 
वली दी हुई है होरालाल--ए० go भाग ९, Jo ४१; होरालाल सूची, क्रमांक २७। 


ज--राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख 
७२२. इन्द्रगढ़ (मन्दसौर) - 
(अ) लगभग caf शताब्दी ईसवी का शिलालेख, जिसमें राष्ट्रकूट नन्नराज का उल्लेख 
है। Fo आ० fco १६५३-५४, go १४। 
(आ) राष्ट्रकूट नन्नप, गोविन्द तृतीय तथा इन्द्र तृतीय के तीन अभिलेख । go Ato Ro 
१९५४-५५, Jo २८; Ho fao ato रि० Ato भाग ४१, खण्ड ३, १९५५ । 
७२३. उण्डिकवाटिका (होशंगाबाद) 
राष्ट्रकूट अभिमन्यु का ताम्रपत्र, जिसमें दक्षिण-शिव मन्दिर को ग्रामदान देने का 
उल्लेख है । Yo go भाग ६, Jo १६३; go To भाग ३०, Jo ५०९; To qo 
WTo Xo Yo सो०. भाग १६, Jo ८८; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६६६; 
हीरालाल सूची, क्रमांक १२९ । 
७२४. जूरा (रोवा) 
लगभग ६६३-६४ ईसवी का कृष्ण तृतीय का Hers भाषा में शिलालेख | राव ल० 
ना०--ए० ३० भाग १९, Jo २८९ ॥ 
७२५. जेव्वई (निमाड) 
एक राष्ट्रकूट सम्राज्ञी का शक सम्त्रत्‌ ७०८ का ताम्रपत्र Fo Fo भाग २२, o ६८ | 
२४ ; 
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१८६: 
७२६० 


9 २७ e. 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का qund 


तिवरखेइ (बैतूल) 


राष्ट्रकूट नन्तराज द्वारा शक सम्वत्‌ ५५३ में अचलपुर से प्रचलित TTS जिस 
तिवेरेखेटक तथा घुईखेटक नामक ग्रामो के दान देने का उल्लेख है । उसके दो 
अधिकारियों द्वारा सारसवाहला तथा दर्भवाहला नदियों के तट पर करंजमलय 
नामक क्षेत्र के दान का उल्लेख है। काल का उल्लेख तथा लिपि इत्यादि ३ 
असंगतियों के आधार पर यह ताम्रपत्र बनावटी माना जाता है। हीरालाल--ए० 
go भाग ११, go २७९; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०८२; होरालाल सूचो, 
क्रमांक १६१ । 

नीलकंठी (छिन्दवाडा) 


(a) खण्डित स्तम्भ-लेख जिसमें राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय का नाम पाया जाता है । हीरालाल 


सूची, क्रमांक १६९; छिन्दवाड़ा गज़ेटियर (पुराना), Jo २२२ । 


(आ) खण्डित शिलालेख जिसमें राष्ट्रकूट कृष्ण का नाम आया है । यह ठीक qug से नहँ 


७२८. 


७२९. 


७३०. 


पढ़ा जा सकता । हीरालाल सूची, क्रमांक १६६; छिन्दवाड़ा गञ्चेटियर (पुराना), 
Jo २२३ ! 

पठारी (विदिशा) 

वि० do ६१७ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख, जिसमें राष्ट्रकूट परबल द्वारा गौरी (विष्णु 
या कृष्ण) के मन्दिर में गरुड-धवज के निर्माण का उल्लेख है «o Alo Ao Fo 
रि० भाग $e, Yo ७०; Ho Yo सो० To भाग १७(१), Fo ३०५; कोलहाग 
—Yo ३० भाग &, Jo २५२; भण्डारकर-- go Yo भाग Yo, Jo २३६ 
आ० Wo ३० वार्षिक रिपोर्ट, भाग १८, go ११६; No रि० आ० qo इ० वे? 
Wo भाग १८, Jo २२; ग्वा० Jo fro सम्बत्‌ १६८०, क्रमांक ७; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक २९ I 

पिपरिया (दमोह) 

वि० सं० ११९८ का राष्ट्रकूट शासक महामाण्डलिक राणक जयत्सिंह का स्तर: 


लेख, जिसमें जयतृसिह का हेमसिह के साथ युद्ध होने का उल्लेख है | युद्ध का | 


स्तम्भ पर चित्रित किया गया है। हीरालाल - 'दसोह दीपक', go ११; AME 


सूची, क्रमांक ez | 
बहुरोबन्द (जबलपुर) 
राष्ट्रकूट महासामन्ताधिपति गोल्हणदेव का जैन-मूति लेख, जिसमें त्रिपुरी के क 


चुरि शासक गयाकणं के शासन काल में शान्तिनाथ के जिनालय के निम ३ 
€ 


उल्लेख है | Fo Alo qo Zo fro भाग १०, go ४०; Wo Ao fzo १ 
क्रमांक १५८०; हीरालाल सूची, क्रमांक ४७ | 
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Jo ५४; मिराशी--क० इ० इ० भाग ४, खण्ड १, go ३०९; भण्डारकर सूची | 


अभिलेख : १८७ 


७३१. मुलताई (बैतूल) 
नन्नराज युद्धासुर द्वारा प्रचलित शक सम्वत्‌ ६३१ का ताम्रपत्र जिसमें गलौकुट्टे 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है। प्रिन्सेप--ज० Uo Mo qo भाग ६, 
Jo ८६९, फ्लीट- ३० Uo भाग १८, 9o २३४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०८३; 
हीरालाल सूची, क्रमांक १६२ । 
भ-गुजेर-प्रतिहार शासकों के अभिलेख 
७३२. ईश्वरमऊ (दमोह) 
fro do १३४४ का वाघदेव के शासन काल का शिलालेख । होरालाल सूची, 
WAH ee 
७३३. कदवाहा (गुना) 
(अ) शिवमन्दिर पर उत्कीणे शिलालेख जिसमें किसी राजा गोपाल के अतिरिक्त जयन्त- 
वर्मन्‌ (जिसे जैत्रवर्मन्‌ प्रतिहार भी ferar है) का उल्लेख है । ग्वा० go fto सम्वत्‌ 
१९९६, क्रमांक ३२ । 
(आ) जिथिरहित शिलालेख जिसमें प्रतिहार रणपाल, वत्सराज, स्वणंपाल, कीतिराज तथा 
उसके भाई उत्तम का उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० Arad १९९६, क्रमांक ३१ । 
(इ) लगभग ११वीं शताब्दी का शिलालेख जिसमें प्रतिहार वंश के महाराज हरिराज 
तथा गुरु धमंशिव का उल्लेख है | Yo Fo भाग ३७, Jo ११७-१२५; ग्वा० Yo 
fro fao Ho १६६८-२०००, Jo २३-२४ 1 
७३४. कुरेठा (शिवपुरी) 
(अ) प्रतिहार मलथवर्मन्‌ का वि० do १२७७ का ताम्रपत्र, जिसमें सूर्यग्रहण के अवसर 
qx कुदवठ (कुरैठा) ग्राम दान देने का उल्लेख है । इस लेख में प्रतिहार वंशावली 
दी हुई है । भण्डारकर--प्र० Ro आ० Wo Fo do qo १९१५-१६, go ५६; 
ग्वा० Yo रि सम्वत्‌ १९७२, क्रमांक ६४; भण्डारकर सूची, क्रमांक ४७५; To 
Fo भाग ३०, Jo १४४। 
(आ) fao सं० १३०४ का ताम्रपत्र जिसमें प्रतिहार मलगवर्मन्‌ के भाई नरवमंन्‌ द्वारा 
वत्स नामक गौड़ ब्राह्मण को जुढ्हा नामक ग्राम दान देने का उल्लेख है। भण्डारकर- 
So रि० To Ao Fo Fo स० १६१५-१६, Jo ५०; Uo Fo, भाग २६, 8० 
२८०; वही, भागे ३०, Jo १५०; ग्वा० do fro सम्वत्‌ १९७२, क्रमांक ६५; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ५४१ । 
७३५. ग्वालियर (ग्वालियर) 
(अ) fro do ६३२ का शिलालेख, जिसमें कन्नौज के प्रतिहार रामदेव के पुत्र आदि- 
वराह (भोजदेव) का उल्लेख है । Fo Alo Wo Fo रि० भाग २, ge ३५६; Vo 
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go भाग १, go १५६; ग्वा० पु० रि० qu १६८४, क्रमांक २; भण्डारकर 


ची, क्रमांक २५ d -— 
- (आ) &. do ९३३ का शिलालेख, रि प्रतिहार परमेश्वर भोजदेव के उल्लेख à 


अतिरिक्त सुर, पूर्णाशा आदि नवदुर्गाओ को तथा वाइल्लभट्टस्वामिन्‌ नामक विष्य 
के मन्दिर को दान देने का उल्लेख & इस शिलालेख में अनेक पद तथा पदा. 
धिकारियों का उल्लेख है | मित्रा-ज० Go dto qo भाग ३१, Jo ४०७ ; ए० इ० 
भाग १, १० १५६; qto Jo Ro सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक 3; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ३६। जसमें 

(इ) प्रतिहार रामदेव का तिथि रहित शिलालेख जिसमें विशाख (स्वामी कातिकेय) के 
मन्दिर तथा आनन्दपुर के वाइलभट्ट का उल्लेख है । 'बा० go Ro संवत्‌ १६८०, 
क्रमांक ४३ तथा ४४ | 

७३६. चन्देरी (गुना) 

(a) प्रतिहार वंश का शिलालेख, जिसमें हरिराज से लेकर जंत्रवमंन्‌ तक प्रतिहार 
वंशावली दी हुई है । कुछ स्मारको के निर्माण का भी उल्लेख है । ग्वा० qo fto 
सम्बत्‌ २१०७ | गाइड टू चन्देरी, Jo ८; भण्डारकर सुची, क्रमांक २१०७ | 

(आ) प्रतिहार वंश का शिलालेख जिसमें महाराज हरिराज से लेकर अभयपाल तक प्रतिः 
हार राजाओं का वंश-वृक्ष दिया हुआ है। ग्वा० go Fro सम्बत १९९७, क्रमांक ३। 
७३७. पाटन (जबलपुर) 
-— fo सं० १३६१ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें प्रतिहार राजपुत्र वाघदेव का उल्लेब 
आया है । हीरालाल-ए० Fo भाग २६, go ११; भण्डारकर सूची, क्रमांक 
६५५; हीरालाल सूची, क्रमांक ७८। 
७३८. बह्मनो (दमोह) 
fro do १३६५ अथवा १३०८ का वाघदेव का सती-प्रस्तर लेख Go go भाग 
१६, go १०; प्रो) Ho go ओ० का०---४था सत्र, इलाहाबाद, भाग १; हीर" 
लाल--'दमोह दीपक', go ९५-९६; हीरालाल सुची, क्रमांक १००। 
938. बरतरा (जबलपुर) 
s Wo १३५७ का वाघदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख । हीरालाल 
1 क्रमांक ७८ | 
७४०, रखेतरा (गुना) 
ल्ला ९९९ का चट्टान पर अंकित शिलालेख जिसमें विनायकपालदेव द्वार E 
S Te p. a उल्लेख है l विनायकपालदेव का अस्तित्व सन्देहपूर्ण है । 
रिपोर्ट, १९२४ दो अन्य तिथियों का भी उल्लेख है । गईं--आ० स० ३० ३२; 
ERRA १० १६८; ग्वा० Yo fro सम्बत, १६८१; हमा 
भ'डारकर सुची, क्रमांक २११० | ; 
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| 


७४१. 


७४२. 


७४३. 


७४४, 


७४४५. 


अभिलेख : १८६ 
रोण्ड (दमोह) 
fao do १३५९ का वाघदेव के शासन काल का शिलालेख, 
पर प्राप्त हुआ था । हीरालाल सुची, क्रमांक ११८। 
सलैया (दमोह) 
fro सं० १३६२ का महाराजपुत्र वाघदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख । 
हीरालाल--ए० Fo भाग १६, Jo ११; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६५६; 
सूची, क्रमांक १०१ । 
सागर-ताल (ग्वालियर) 
प्रतिहार मिहिरभोज का शिलालेख जिसमें नरकद्विष (विष्णु) के अन्तःपुर के निर्माण 
का उल्लेख है। Mo Wo go वाषिक रिपोर्ट १९०३-४, Jo २८०; मजुमदार 
आर० सी०--ए० Fo भाग १८, Yo १०७; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६६३। 
सिंगोरगढ़ (दमोह) 
fao Ho १३६४ का प्रतिहार शासक राजसिंह का स्तम्भ-लेख, जिसमें स्थानी दग 
को गर्जपिह-दुर्गे के नाम से पुकारा गया है। तीन सती-्रस्तर लेख भी यहाँ से 
उपलब्ध हुए हैं, जिनमें fao do १३५७, १३६३ तथा १३६६ की तिथि पड़ी है 
तथा वाघदेव के शासन काल का उल्लेख है। Wo Alo Wo go fo भाग ६, Jo 
४९-५०; होरालाल--'दमोह दीपक', go ११२; रसल--दमोह aafeac 
(पुराना), Jo २०९; हीरालाल सूची, क्रमांक eo । 


ज--चन्देल शासकों के अभिलेख 


अजयगढ़ (पन्ना) 


जो सून नदी के तट 


होरालाल 


(अ) fao सं० १२०८ का मदनवमंन्‌ के शासन काल का शिलालेख | Ho आ० स० Fo 


feo भाग २१, Jo ४३; भण्डारकर सुची, क्रमांक २८२ | 


(आ) fro Ho १२३७ का परमदिदेव के शासन काल का शिलालेख | Fo आ० Ao इ० 


रि० भाग २१, Jo ४९-५० | 


(इ) वि० सं० १२४३ का परमदिदेव के शासत काल का शिलालेख । क० आ० स० इ० 


fto भाग २१, Jo ५०; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४०८। 


(ई) वि० Ho १२६६ का चन्देल त्रैलोक्यवर्मदेव के शासन काल का शिलालेख | क० 


आ० Wo go fro भाग २१, go ५०; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४५९ 


(उ) वि० so १३१७ का वीरवर्मदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें महाराज्ञी 


कल्याणदेवी द्वारा एक कूप निर्माण का उल्लेख है । To Mo Wo go fto भाग 
२१, go ५१; कीलहाने--ए० go भाग १, Jo ३२५-३०। 


(ङ) ffo सं० १३२५ का वीरवमदेव के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें quede 


ठक्कुर भोजक के पुत्र अभयदेव द्वारा भगवान के पूजन का उल्लेख है । o WIS 
Wo go f&o भाग 3$, go 43! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रश्य 


३१ का वीरवरमंदेव के शासनकाल का जैन-मूति लेख, जिसमें मूल-संघ 


वि० सं० १३ : 
(ए) द्वारा मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है । Ao Ho टा० परिशिष्ट अ, 


के आचायों हा 


क्रमांक ५४ । d : 
(È) fao do १३३५ का वीरवमंदेव के शासनकाल का जैन-मूति लेख जिस जयपुर्‌ 


gt निवासी सोढल द्वारा मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है । चक्रवर्ती-आ० go 
go वाषिक रिपोर्ट, १९३५-३६, Jo ९१-९२; होरालाल--'माधुरो', भाग ४, 


खण्ड २, क्रमांक २। . md 
(at) fro do १३३७ का वीरवमंन्‌ के शासनकाल CI शिलालेख, जिसमें गणपति की 


मति स्थापना का उल्लेख È I Ro आ० Wo go रि० भाग २१, Jo ५२; चक्रवत्तीं 
ENS qo go वाषिक रिपोर्ट १९३५-३६, Jo ६१; होरालाल--'माधुरी', भाग 
५, खण्ड २, क्रमांक २; ए० इ० भाग ५, परिशिष्ट ३४; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ५६९ t 
(ait) वि० do १३४५ का भोजवमंन्‌ के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें नान नामक 
एक अधिकारी द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापना का उल्लेख है। क० आ० स० इ० 
fo भाग २१, Jo ५२; प्रिन्सेप--ज० Yo Alo Fo भाग ६, go ८८२; कील- 
हाने--ए० go भाग १, Fo ३३२; भण्डारकर qut, क्रमांक ६२० | 
(क) fro do १३४६ का भोजवमंन्‌ के काल का एक अस्पष्ट शिलालेख | Fo आ० Fo 
go fco भाग २१, Jo १५३; Mo qo go वाषिक रिपोर्ट १९३५-३६, Jo ६३; 
Qo Fo साग २०, Fo १३५; माधुरी, भाग ५, खण्ड २, क्रमांक २ । 
(ख) किले की दीवाल पर उत्कीणे भोजवर्मन्‌ के शासनकाल का Pro do १३४६ का 
शिलालेख | च० Ho eto परिशिष्ट-ब, क्रमांक १८। 
(ग) fro सं० १३४९ का सती-प्रस्तर लेख । क० आ० go go fro भाग २१, 
go ५३। 
(ब) fro सं० १३६८ का हम्मीरवमंदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख । हीरा- 
लाल-ए० Fo भाग २०, go १३४; माधुरी, भाग ५, खण्ड २, क्रमांक २। 
(s) मन्दिर के द्वार-पक्ष पर उत्कीणं fro ao १३७१ का शिलालेख | wo आ० Ao 
go Ro भाग २१, Jo ५३। 


(च) भोजवर्भन्‌ के शासनकाल का एक तिथि रहित शिलालेख, जिसमें एक मन्दिर के 
Hi का उल्लेख है l कौलहाने---ए० इ० भाग १, Jo ३३०-३८; Fo Alo स९ 
३० Wo भाग २१, Jo ४७, ५३, ८८; चक्रवर्ती आ० qo go वार्षिक रिपोर्ट 
१९३५-३६, Jo ९३। f 

(छ) सुहृदेव का तिथि-रहित शिलालेच । च० Sto ato परिशिष्ट-ब, क्रमांक २२। 


(ज) तिथि-रहित एक भन्य शिलालेख मं 
1 जि कई 3 गों की पूजा का 
उल्लेख है। बही, कमांक २३ | ई 3 प्क्तियों हारा चण्डिका की ५ 
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अभिलेख : १९१ 
७४६. अंहाड़ (टीकमगढ़) 
(अ) वि० de ११२३ तथा १८६९ के बीच के अनेक जैन-मूर्ति लेख । 'अनेकान्त', भाग 
€ तथा gol 
(आ) fao do १२३७ का परमदिदेव के शासन काल का जैन-मुति लेख, जिसमें श्रेष्ठिन्‌ 
गोल्हन द्वारा मुति-स्थापना का उल्लेख है । प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ६२४-२६; 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १७, To १५-१९ | 
७४७ इश्वरमऊ (दमोह) 
भोजवमंदेव तथा उसके सामन्त वाघदेव का वि० सं० १३४४ का शिलालेख । 
होरालाल qut, क्रमांक ९९ | 
७४८. कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) 


fao do १२०१ का नन्दी-मूति लेख । To Ño zo परिशिष्ट-ब, क्रमांक ४ | 
७४९. खजुराहो (छतरपुर) 

(अ) हषंदेव के शासनकाल का तिथि रहित, अस्पष्ट तथा खण्डित शिलालेख | ए० go 
भाग १, go १२१-२२। 

(आ) वि० सं० १०११ का धंग के शासन काल का शिलालेख, जिसमें' यशोवमंन्‌ द्वारा 
एक मंदिर निर्माण का उल्लेख है । Fo Ato Ao go रि० भाग २, Jo ४२५- 
२६; वही, भाग २१, Jo ६५-८४; To Fo भाग १, Yo १२२-२५। 

(इ) fro do १०११ का धंगदेव के शासन काल का जैन-मंदिर लेख, जिसमें पाहिल्ल 
द्वारा कई दानो का उल्लेख है । क० आ० Wo Fo fto भाग २, Jo ४३३; वही, 
भाग २१, Fo ६७; ज० To सो० Fo भाग ३२, Jo २७६; क लहाने --ए० Fo 
भाग १, go १३६; भण्डारकर सूची, कमांक ६६ | l 

(ई) वि० सं० १०५८ का ग्रहपति कोकल्ल का शिलालेख, जिसमें शिव मन्दिर निर्माण 
का उल्लेख है । Ho आ० Ao go रि० भाग २१, Z9 ६६? कोलहाने--ए० Fo 
भाग १, go १४७-५२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ९९ । , : 

(उ) Pro सं० १०५९ का धंगदेव का शिलालेख, जिसे वि० सं० ११७३ में जयवमदेव 
द्वारा फिर से प्रचलित किया गया । इसमें एक शिव-मन्दिर निर्माण का उल्लेब है 
जिसमें दो शिव-लिंग थे । कुछ और यानों का भी उल्लेख किया गया है! um 
Wo Vo Mo qo भाग ८, Jo १५६; FO ato स॑? इ० रि० BU २१, चित्र 
१८; कौलहार्न- ए० Fo भाग १, Jo १४०; भण्डारकर सूची, क्रमांक S ee 

(s) मदनवर्मन्‌ के शान क.ल का वि० do १२०% का जैनन्मूति लेख जिसमें pe 
वंश के कुछ सदस्यों द्वारा मुति-स्थापना का उल्लेख है । कीलहात T ३० 
१, Jo १५३। 
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१६३ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दरभ-ग्रन्य 
(ए) वि० do १२१२ का वीरनाथ-मूर्ति लेख । Wo आ० Wo go रि० भाग रे, à 
४४८। 


(8) वि० do १२१५ का मदनवमंन्‌ के शासन काल का जैन-मुति लेख जिसमें ग्रहपति 
साधु साल्हे द्वारा मृति-स्थापना का उल्लेख है। कौलहाने--ए० ३० भाग १, पृ 
१५३। 

७५०. गर्रा (छतरपुर) 
बडवाड से प्रचलित fao सं० १२६१ का त्रैलोक्यवर्मन्‌ का ताम्रपत्र, जिसमें राउत 
सामन्त को ग्राम दान करने का उल्लेख है | दोक्षित--ए० go भाग १६, पृ० २७२- 
७७; भण्डारकार सुची, क्रमांक ४४८। 
७५१. गुड़हा 
fao Ho १३४२ का वीरवमंदेव के शासन काल का शिलालेख | होन॑ले-ए० go 
भाग ५, परिशिष्ट, Jo ३५, क्रमांक २४२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६०८ | 
७५२. चरखारी 

(अ) fao do ११०५ का देववमंदेव के शासन काल का ताम्रपत्र, जिसमें चनद्रग्रहण के 
समय एक ब्राह्मण को ग्राम दान करने का उल्लेख है । Yo go भाग २०, qo 
१२५-२८; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६१० | 


(आ) fao सं० १२३६ का परमदिदेव के शासन काल का ताञ्रपत्र, जिसमें चार ब्राह्मणों 
को ग्राम दान करने का उल्लेख है । हीरालाल --ए० go भाग २०, To १२८-३१; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १६१३ | 

(इ) स से अचलित fao do १३११ का वीरवर्मदेव का ताम्रपत्र, जिसमें ate 
p में दस्युहडपर्मन्‌ के विरुद्ध विजयी होने के उपलक्ष में राउत अभि को उसकी 
T प्रदर्शित करने के कारण ग्राम दान देने का उल्लेख है। हीरालाल--ए० इ० 

भाग २०, पृ० १३२-३४; भण्डारकर सुची, क्रमांक १९१४ | 


E d ae 5 ty रवर्मदेव का ताम्रपत्र, जिसमें दो ब्राह्मणों को ग्राम दात 
i लाल---ए० इ० भाग २०, go ४-३६: भण्डारकर 
सुची, क्रमांक १९१६। २०, पृ० १३४-३६; 


933. छतरपुर (छतरपुर) 


fa d 0 0 मदनवर्मन्‌ ¢ 
dd pecus Lam के शासन काल का जैन-मूर्ति लेख, जिसमें मूर्ति की 
० ao 9 रिपोर्ट 
७५४. टीकमगढ (टोकमगढ़) : वाषिक रिपोर्ट १६३५-३६, Jo &४। 


वि० सं mafa 
० To १२१६ के दो जन-मुति लेख । च० जे० टा० परिशिष्ट--ब क्रमांक १० l 
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zen 
Co 


७५५. 


७५६. 


७५७. 


७५८. 


७५६. 


७६०. 


७६१. 
(अ 


~ 


अभिलेख : १९३ 
दांहिं 
वि० सं० १३३७ का वीरवमंदेव का तांम्रपत्र, जिसमें एक अधिकारी को वीरता 
प्रदर्शित करने के कारण ग्राम दान करने का उल्लेख है । go Mo qo zo fro 
साग २१, go ७४; कोलहाने--ए० go भाग X, परिशिष्ट, go ३४, क्रमांक २४० : 
कनिचम--'क्वायन्स आफू मेडिवल इण्डिया'; गर्दे--इ० vo १९१८, go २४१; 
भण्डारकर सुची, क्रमांक ६०० | 
पन्ना (पन्ना) 
संवत्‌ १३६६ का चन्देल अभिलेख | आ० qo go वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, 
go ex 1 
पपौरा (टीकमगढ़) 


वि० do १२०२ का मदनवर्मन्‌ के शासन काल का जैन-मुति लेख, जिसमें साहु 
गोपाल द्वारा मुति-स्थापना का उल्लेख है । 'पपोरा', Yo २० | 


बम्हनी (दमोह) | 

fao do १३६५ का हम्मीरवमंदेव तथा उसके सामन्त महाराजपुत्र वाघदेव का सती-- 

स्तम्भ लेख | होरालाल--ए० Fo भाग १६, Jo १०; वही, भाग २०, Jo १३५; 

Sito Ho go ओ० का० इलाहाबाद, भाग १; हीरालाल दमोह दीपक' yo ey- 
९६; भण्डारकर Tal, क्रमांक ६६०। 

मदनपुर 

fao Ho १२३९ का अभिलेख, जिसमें चौहान पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चन्देल परम- 
दिदेव को युद्ध में हराने का उल्लेख है । Fo Alo Ao go fto भाग १०, Yo ९८; 

बही, भाग २१, Qo १७३-७४; भण्डारकार--प्र० रि० Alo Wo go Qo Wc 
१६०३-०४, Qo ५५, कमांक २०५०; भण्डारकर सुची, क्रमांक ३९८। 

रामबन (सतना) 

fao do १२८३ का त्रैलोक्यवर्मंन्‌ के शासन काल का ताम्रपत्र, जिसमें ब्राह्मणों को 
ग्राम दान करने का उल्लेख है । Fo आ० Ro (Alo Fro) १६६५-६६, Yo २-४। 
रीवा (रीवा) 

कलचुरि संवत्‌ ९६३ का त्रैलोक्यमल्लदेव के शासन काल का ताम्रपत्र जो शैवाचार्य 
शान्तिशिव द्वारा राणक धारेक को दिये गये विलेख-बन्धक सम्बन्धी है । चक्रवर्ती. 
Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, To ९०-९१; Fo go भाग २५, To 
१-६; मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड १, To ३६६ | 


(आ) वि० fo १२९७ का त्रैलोक्यवमंदेव के शासन काल का ताम्रपत्र, जिसमें कर्करेडी के 


२५ 
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१९४: 


(इ) 


७६२. 


७६३. 


७६४. 


७६५. 


७६६. 
(a) 


(मा) 
(इ) 


मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्वर्भ-प्रन्य 

महाराणक कुमारपालदेव द्वारा ग्रामदान करने का उल्लेख है । क० आ० qo go (रे. 
भाग २१, qo १४५-४८; कीलहानं--इ० To भाग १७, ४० २२४, २३०-३४। 
Gro do १२९८ का त्रैलोक्यवर्मन्‌ का ताम्रपत्र, जिसमें ककंरेडी के महाराणक हरि. 
राज द्वारा ५ ब्राह्मणों को ग्राम दान करने का उल्लेख है। क० आ० qo इ० रि, 
भाग २१, Jo १४८; कीलहानें-:इ० Fo भाग १७, Jo २१४, २३४-३६। 
सागर (सागर) 

fro do १२६४ का त्रैलोक्यवर्मदेव का ताम्रपत्र । बर्ञा--ज० Fo Fo To yo 
सो० (नया) १९४७, भाग 33, To ४७-४८ । 

सेमरा 

सोतसर से प्रचलित fao do १२२३ का परमदिदेव के शासन काल का ताम्रपत्र, 
जिसमें मदनवमंन्‌ द्वारा वि० do १२१९ में दिये गये दान का पुटिष्करण है। 
कार्टेलियरी--ए० go भाग ४, Jo १५३-७४; भण्डारकर सुची, क्रमांक ३२५। 

ट-- परमार शासकों के अभिलेख 

अमेरा (विदिशा) 

एक पुराने तालाब के किनारे से प्राप्त वि० do ११५१ का शिलालेख, जिसमें पर- 
मार शासक नरवमंन्‌ के काल में विक्रम नामक ब्राह्मण द्वारा उस तालाब के निर्माण 
का उल्लेख है । Alo qo Fo वाषिक रिपोर्ट १९२३-२४, Jo १३५; ग्वा० Jo 
रि० संवत्‌ १६८०, क्रमांक १; भण्डारकर सुची, क्रमांक १५९ | 

इन्दौर (इन्दोर) 

walt के प्रमुख चिकित्सक sto नागू के निजी संग्रह में संरक्षित परमार नरवमंग्‌ 
का ताम्रपत्र जो अभी तक अप्रकाशित है । (Sto नागू द्वारा सूचना प्राप्त) | 
उज्जेन (उज्जैन) 

परमार वापकूपतराजदेव उपनाम अमोघवर्ष का वि० do १०३६ का ताम्रपात्र जो 
भगवसुर से प्रचलित किया गया या । मित्रा--ज० ए० सो० ao भाग १६ १° 
४७५; कोलहाने -इ० Yo भाग १५, go १६०; कीलहानं सूची, क्रमांक ४९ 
भण्डारकर सुची, कमांक ८७ | 

E vs १०३८ का ताम्रपत्र, जिसमें परमार वाबपपतिराज (द्वितीय) का s 

° Jo Ro संवत्‌ १९८७, क्रमांक e à 
AE i 

वि० सं० १०४७ qr ताञ्पत्र जिसमें परमार वाक्पतिराज (द्वितीय) का F 


AU दानपत्र में एक ग्राम दान करने का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १ 
PATH १० | 
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e e अभिलेख : १९५ 
परमार भोजदेव के उल्लेख युक्त वि० do १० जिसमें 
के पुत्र धनपतिभट्ट को वीराण बाग यात त पो 
के नामक ग्राम दान में दिये जाने का उल्लेख है! 
३० Go भाग ६, To ५३; भण्डारकर सुची, क्रमांक १११ | 
(उ) परमार महाराज यशोवमंदेव का वि० do ११९२ का ता 
E भ्रपत्र, जिसमें दो amit 
दान देने का तथा तीसरे ग्राम का उल्लेख है । यह दान मोमलादेवी की Lu ह 
समब दिया गया । कीलहान-इ० uo भाग १९ : सूची 
a. 7 प° २४९; भण्डारकर सुची, 
(s) परमार महाकुमार लक्ष्मीवमंदेव का fao do; २०० का जिसमें 
3 ० १२०० का ताम्रपत्र, जिसमें 
पिता यशोवमंदेव द्वारा दिये गये एक दान की लक्ष्मीवमंदेव द्वारा पुष्टि का Een 
i है | Eo Qo भाग १९, Yo ३५२; भण्डारकर सूची, क्रमांक २५७ 1 
(ए) महाकाल मन्दिर के निकट प्राप्त अभिलेख, जिसमें एक परमार शासक का अयोध्या 
पर अधिकार करने का उल्लेख है। Fo आ० रि० १९५८-५९, qo ६०। 
(ऐ) तिथि रहित स्तम्भ-लेख, जिसमें केवल परमार पढ़ा जाता Fl mo go fro 
TAT १९९२, क्रमांक ५६। f 
(ओ) निर्वाण नारायण (परमार नरवमंदेव की उपाधि) का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें 
अयोध्या की वाटिका, सरयू नदी, हिमालय तथा मलयपर्थत आदि के विजयों का 
उल्लेब है । ग्वा० go fto संवत्‌ १९९२, क्रमांक ५२; नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
(नवीन संस्करण), भाग १९, Jo ८७-८८ | 
(at) परमार उदयादित्य का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें महाकाल एवं उदया दित्य 
की प्रशंसा है । इसमें नागरी वर्णमाला तथा व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये हुए. 
हैँ । ग्वा० Jo feo संवत्‌ १९७४, क्रमांक २० | 
(क) परमार शासक जयवमंदेव प्रथम द्वारा वर्धमानपुर से प्रचलित ताम्रपत्र, . जिसमें एक 
ग्राम दान करने का उल्लेख है । यह तिथि रहित अभिलेख है। कौलहाने--- 
३० Yo भाग १९, Jo ३५०; कोलहानं सुची, क्रमांक ५२; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १६५९ । 
(ख) परमार विजयसिह का शिलालेख । 'पुरातत्व', भाग २, qo ६५। 
(य) विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीति मन्दिर संग्रहालय में निम्नलिखित परमार 
अभिलेख संग्रहीत हैं, जो अप्रकाशित हैं :-- 
(१) परमार भोज का अभिलेख जिसमें साकेत विजय का उल्लेख है। 
(२) परमार देवपालदेव का अभिलेख जिसमें 'तुरक्का' को पराजित करने का 
उल्लेख है । 
(३) विज्जसिह अरिशंकू का अभिलेख जिसमें quart खरों को पराजित करने का 
उल्लेख है । 
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१६६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व हा E 
अभिलेख जिसमें खर्जुरवाहक को पराजित करने का उल्लेख है । 


का जा 
(४) pt अभिलेख जिसमें नर्मन्‌ दारा अपने बड़े भाई लक्ष्मदेव के स्मरण 
(५) अखण्ड दीप जलाने के लिये भूमिदान दिये जाने का उल्लेख है । प्रारम्भ मे 
ही उदयादित्य का उल्लेख आया है । (आ वी० श्री? वाकणकर द्वारा 
सुचना प्राप्त) । 
७६७. उदयपुर (विदिशा) 


(अ) परमार उदयादित्य का fao do १११६ का शिलालेख, जिसमें शिव-मन्दिर बनाने 
का उल्लेख है । ज० ए० सो० Wo भाग &, Jo ५४९7 To Wo ओ० सो० भाग 
७, go ३४; प्र रि० आ० स० इ० वे० स० १९१३-१४, Jo ६६; ग्वा० Jo fo 
संवत १९७४, क्रमांक १२६; भण्डारकर सुची, कमांक १३४ । | 

(आ) नार उदयादित्य का वि० do ११३७ का अभिलेख, जिसमें मन्दिर पर ध्वज 
लगाये जाने का उल्लेख है । कीलहान- Fo Fo भाग २०, १० ८३; Fo आळ 
qo go fco भाग १०, Jo १०६; Alo go fo संवत्‌ १९७४, क्रमांक 
१०५; Ho Ko sto Ho Fo बे० Wo १९१४, To ६६; भण्डारकंर सुची, 
क्रमांक १४७। 

(इ) fao do १२८६ का उदयेश्वर मन्दिर स्तम्भ-लेख, जिसमें परमार देवपालदेव के 
राज्यकाल में दान देने का 'उल्लेख है। कोलहाने--इ० To भाग २०, Jo ८३; 
Tato go रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक १२१; भण्डारकर सूची, क्रमांक ४८३ | 

(३) वि० सं० १२८९ का उदयेश्वर मन्दिर में स्तम्भ-लेख, जिसमें धार के परमार 
महाराज देवपालदेव का उल्लेख है । ब्यूलर--इ० Uo भाग Ro, Jo ८३; स्वा? 
go रि० संवत्‌ १९७४, कमांक १२०; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५०८ । 

(उ) उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी दीवाल में उत्कीर्ण परमार जयसिंह का fao do १३११ 
का अभिलेख । कौलहाने--इ० Yo भाग २०, Jo z% तथा भाग १८, 79 ३४१; 
ग्वा० go fro संवत्‌ १९८०, क्रमांक ८; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५५० | 

(ङ) fro सं० १३६६ का परमार जयसिहदेव का शिलालेख । कीलहाने--३० go भाग 
२०, १० ८४; mto go feo संवत्‌ १६७४, क्रमांक ११६; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ६६१ । : 

(ए) परमार उदयादित्य का उदयेश्वर मन्दिर स्तम्भ-लेख, जिसमें उदयादित्य द्वारा 
उदयपुर नगर की स्थापना तथा उदयेश्वर मन्दिर एवं उदयसमुद्र भील कै 1 
का उल्लेख है | ग्वा० qo fro संवत्‌ १९७१, क्रमांक १११। . " 

(8) परमार उदयादित्य के काल का शिलालेख जिसमें, विष्णु मन्दिर कै A दी 
उल्लेख के साथ मालवा के परमारों की विस्तृत वंशावली, उपेन्द्र से भोज तर्ष E 
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अभिलेख : १९७ 
हुई है | ग्वा० Jo Ro संवत्‌ १९७४, क्रमांक १०३; Yo go भाग १, Jo २२२; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५७। 

(ओ) परमार उदयादित्य के शासनकाल aT अभिलेख, जिसमें परमार वंश की वंशावली 
दी. हुई है । उदयादित्य द्वारा चेदि के राजा (डाहलाधीश) के संहार का उल्लेख है 
तथा नेमक वंश के दामोदर द्वारा मन्दिर बनाने का वर्णन है । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ 
१९८२, क्रमांक १६ I 

(sit) बीजा-मण्डल मस्जिद का स्तम्भ-लेख जिसमें चर्चिकादेवी तथा परमार नरवमंदेव 

उपनाम निर्वाण-नारायण का उल्लेख है । ग्वा० go fro संवत्‌ १९७४, क्रमांक ५९; 

Sito रि० आ० Ho Fo Yo qo, १६१३-१४, Jo ५९; Alo mlo Jo ६५; 

भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५८ | 
परमार उदयादित्य का fao Ho ११४०'का अभिलेख | Ao Ao Fo ओ० का०-२६ 
(उज्जैन, १६७२), go २५। 
७६८. उन्दासा (उज्जेन) 
लगभग ११वीं शताब्दी का अस्पष्ट स्तम्भ-लेख, जिसके प्रथम पंक्ति में सम्भवतः 
परमारों का उल्लेख है । ग्वा० Jo fco १९३५-३६, Jo ३९। 

७६९. ऊन (पश्चिम निमाड़) 
तिथि रहित. उदयादित्य का शिलालेख | आ० स० ३० वाषिक रिपोर्ट, भाग १८, 
खण्ड १, go १७ तथा भाग २५, Jo २८; Xo रि० आ० Ho Fo do भाग १८, 
Jo ४६ |» 

७७०. ओखला (पश्चिम निमाड़) 
fro do १२८२ का देवपालदेव (?) का शिलालेख जिसमें एक बावड़ी निर्माण का 
उल्लेख है । यह केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहालय इन्दौर में संरक्षित है । देखिये 'केन्द्रोय 
संग्रालय, इन्दौर में संरक्षित उत्कीणं-लेख एवं हस्तलिखित ग्रन्थ की विवरणात्मक 
सूची', भाग १ (१६६२), Jo ७। 

७७१. कर्णावद (उज्जेन) 

(अ) परमार देवपाल के उल्लेख सहित fao do १२१५ का अभिलेख | भण्डकार सूची, 
क्रमांक १९१२ । cs = 
(आ) कर्णेश्वर मन्दिर का वि० do १२७५ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख जिसमें देवपाल के 
शासन काल में एक दान देते का उल्लेख है । ग्वा० go fo संवत्‌ १९७४, 
क्रमांक २४। 
७७२. Tat (उज्जैन 
वि० a १० e तथा १०४३ के वाक्पति मुंज के ताम्रपत्र, जिसमें देश के विभिन्न 
भागों से मालव देश में ब्राह्मणों के आगमन का वर्णन है। ए० ३० भाग २३; 
१० tet! | 


(at 


—Á 


— 
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१९८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


७७३. गोदरपुरा ( पूर्व निसाइ) 
मण्डपदुगे से प्रचलित fao do १३१७ का जयवर्मन्‌ द्वितीय का ताम्रपत्र, जिसमे 
कुछ ग्रामों के दान देने का उल्लेख है। लेले- “रिपोर्ट आफू दी प्रोग्रेस आफ 
आर्केयलजिकल वर्क इन दी धार स्टेट' (१९०४); कोलहाने--ए० ३० भाग ह. 
go १२०; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५५९ | 
७७४. देपालपुर (इन्दौर) जिसमें 
fao do १०७६ का भोज का ताम्रपत्र जिसमें मान्यखेट से आये हुए श्री वच्छल 
नामक ब्राह्मण को भूमि दान किए जाने का उल्लेख है । रि० ३० हो० Ro 
१९३१, Jo ९७ तथा १९३२, Jo ९५; ० हि० क्वा० भाग c, go ३०५। ` 
७७५. धरमपुरी (धार) 
उज्जयिनी से प्रचलित परमार वाक्पतिराजदेव का fao Wo १०३१ ताम्रपत्र जिसमें 
एक ब्राह्मण दार्शनिक को ग्राम दान देने का उल्लेख है । हाल--ज० Uo सो० go 
भाग ३०, Jo १९५; Fo Yo भाग ६, Jo ५१; भण्डारकर सुची, क्रमांक ८४ | 
७७६. धार (धार) 
(अ) वि० do १०९१ का भोज का सरस्वती-मुति लेख, जो बिट्रिश म्यूजियम में रखा 
है। ए० इ० भाग १८, पृ० ३२०, क्रमांक ३; रूपम, १९२४, पृ० २; भण्डारकार 
सूची, क्रमांक १२० | ; 
(आ) भोजशाला में परमार अजु नवमंन्‌ का शिलालेख, जिसमें राजगुरु मदन द्वारा रचित 
नाटिका 'पारिजातमंजरी' के प्रथम दो अध्याय उत्कीण हैं । हुल्ज--ए० ३० भाग द, 
१० १०१; आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट भाग १७, खण्ड १, Jo 321 
(इ) दो शिलालेख, जिसमें पराकृत कवितायें हैं । इन्हें 'कूर्म-शतक?, कहा गया है तथा स्वयं 
भोज इनके रचयिता कहे गये हें । पिश्वेल--ए० go भाग ८, Jo २४३; आ० To 
d वाषिक रिपोर्ट, भाग १७, खण्ड १, go ३१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५६। 
(६) भोजशाला में नरवर्मन्‌ के काल का तिथि रहित शिलालेख । wo ao alo २० 
ए० सो० भाग २१, go 39? | 
(s) भोजशाला के स्तम्भ पर उत्कीणे उदयादित्य का तिथि रहित स्तम्भ-लेख | ज० 
Wo ब्रा० Yo Qo सो० भाग २१, To ३५७ | 
> M शिलालेख, जिनमें नागरी की वर्णमाला तथा व्याकरण सम्बन्धी नियम 
ग & | आ० go इ० वाषिक रिपोर्ट, भाग १८, खण्ड १, Jo २५; प्र० Ro 
आ० Wo ३० o स० भाग १७ 
7 १० ३६। 
७७७. पठारी (विदिशा) 
परमार . 
= iue का वि० do १३२६ का अभिलेख । qo go भाग T 
13 SER सुचो; क्रमांक २३२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ५१७५ | 
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अभिलेख : १६६ 
७७८. पिपिलिया नगर (उज्जेन) 

(अ) fro सं० १२३५ तथा १२३६ का ताम्रपत्र जिसमें परमार महाकुमार हरिश्च॒न्द्रदेव 
द्वारा नमंदा तीर्थ पर दिये गये दान का उल्लेख है। इसमें परमार शासकों की 
वंशावली दी गयी है । विल्किन्सन--ज० ए० सो० ब० भाग ७, पृ० ७३६; भण्डार- 
कर सुची, क्रमांक ३८३ 1 द 

(आ) fro Fo १२६७ का ताम्रपत्र जिसमें मंडपढुग में दिये गये परमार महाराज 

अर्जुनवर्मेदेव के दान का उल्लेख है । विल्किन्सन--ज० Yo ato qo भाग ५ 
Jo ३७८; भण्डारकर qui, क्रमांक ४५७ | | 

७७९. बाघ (धार) - 
fao सं० १२१० का ब्रह्मा की मूर्ति पर उत्कीणं लेख, जिसमें परमार श्री यशो- 
धवल की बहिन श्री भामिनि द्वारा मृर्तिनिर्माण का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० 
सम्वत्‌ १९८३, क्रमांक ३५ । 

७८०. बेटमा (इन्दौर) 
परमार शासक भोजदेव के शासन काल के fao Fo १०७७ का ताम्रपत्र, जिसमें 
कोंकण विजय के उपलक्ष में एक ब्राह्मण को ग्राम दान देने का उल्लेख है। 
दिसकालकर--एनुअल रिपोर्ट, वाटसन म्युजियम (राजकोट), १ ९२२-२३, Jo 
१३; Yo Fo भाग १८, Jo ३२०-२५; Mo Ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग १८, 
go १४२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ११० 1 

७८१. भोजपुर (रायसेन) 

(अ) भोजदेव के शासन काल का खण्डित जैन-मूति लेख । go आ० रि० १६५६-६०, 
Jo ५७॥ 

(आ) नरवमंन्‌ के शासन काल का पाश्‍वेनाथ-मुति-लेख, जिसमें दो जैन मूर्तियों की स्था- 
पना का उल्लेख है । Fo आ० रि० १९५९-६०, Jo ५७ | 
७८२. भोपाल (भोपाल) 

(अ) शक सम्वत्‌ ११०८ का उदयादित्य के शासन काल का शिलालेख, जिसमें परमार 
शासकों की वंशावली दी हुई है। ज० अ० ओ० dto, भाग ७, Jo ३५। 

(आ) वि० सं० १२४१ का उदयादित्य के शासन काल का शिलालेख, जिसमें परमार 
शासकों की वंशावली दी हुई है । ज० so ओ० सो०, भाग ७, Fo ३५। 

(इ) रेवा तट पर स्थित गुवाडाघट्ट से प्रचलित महाकुमार उदयवमंदेव का fao do 
१२५६ का ताम्रपत्र, जिसमें परमार शासकों की वंशावली दी हुई है । go Yo 
भाग १६, Jo २५२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४३९ I 

(इ) भृगुकच्छ से प्रचलित fao सं० १२७० का परमार अर्जुनवमंन्‌ का ताम्रपत्र, जिसमें 
ग्राम दान देने का उल्लेख है । हाल-ज० अ० ओ० सो० भाग ७, Jo ३२; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ४६० । 
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तथा कपिला नदियों के संगम पर स्थित अमरेश्वर तीर्थ से प्रचलित वि छ; 

१२७२ का भर्जुतवर्मन्‌ का तापत, जिसमें ग्राम दान देने का उल्लेख है। हाल... 
qo अ०. ओ० सो० भाग ७, १० २१; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४६६ \ 

(ऊ) महाकुमार लक्ष्मीवमंदेव का स्तम्भ-लख 1 ज० म० प्र इ० प० अंक २, पृ० ३-८ i 

E. vu ded दो ताम्रपत्र, जिनमें परमार भोज द्वारा ग्राम दान देने का gung 
है। go ato fco १९५६-५७, go ४१ 1 
७८४. मान्धाता (पूर्व-निमाड़) 

(अ) धार से प्रचलित वि० सं० १११२ का जयसिहदेव प्रथम का ताम्रपत्र, जिसे 
अमरेश्वर मन्दिर स्थित पट्टशाला में निवास कर रहे ब्राह्मणों के लिए भीम नामक 
ग्राम दान करने का उल्लेख है । कीलहानं--ए० go भाग ३, Jo ४८; भण्डाकर 

. सूची, क्रमांक १३२; हीरालाल सूची, क्रमांक १३७ ! 

(आ) माहिष्मती से प्रचलित वि० do १२८२ का परमार देवपाल का ताम्रपत्र, जिसमे 
सताजुना नामक ग्राम को ब्राह्मणों को दान करने के उल्लेख हैं । कोलहानं qo 
go भाग ९, Jo १०३; भण्डारकर Gal, क्रमांक ४८०; हीरालाल सुची, क्रमांक 
१२८ | 

७८५. मोड़ी (मन्दसोर) 
fro do १३१४ का जयवमंन्‌ द्वितीय का शिलालेख, जिसमें मंडी नामक जिले का 
उल्लेख है | भण्डारकर--प्र fro आ० Ho go do wo १६१२-१३, Jo ५६ 
भण्डारकर सुची, क्रमांक ५५२। 

७८६. राहतगढ़ (सागर) 
वि० Ho १३१२ का जयवमंन्‌ द्वितीय के शासनकाल का ताम्रपत्र, जो उपरहाइ 
मण्डल के उसके सामन्त उकलेवदन द्वारा प्रचलित किया गया था । कोलहानं-६ 
Wo भाग २०, Yo ८४; Fo Ato qo go fro भाग Yo, Jo ३१; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक ५५१; हीरालाल सूची, क्रमांक ८५ । 

७८७. वलोपुर (धार) 
fto Wo १३२४ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें मण्डपदुर्ग के राजा परमार अय 
सिंह का उल्लेख है। ग्वा० qo fro सम्वत्‌ १९७३ । 

७८८. हरसोदा (Frets) 
वि० do १२७५ का देवपाल के शासन काल का शिलालेख, जिममें हर्षपुर गा 
ग्राम के दान करने का उल्लेख है। हाल--ज० ए० सो० qo भाग २८, १० 4 j 
Wo fxo amo Wo qo इ० क्रमांक १०, go १११; हाल- So AO aito a 4 
भाग ६, go ५३६; कौलहानं--इ० Yo भाग २०, go ३११; भण्डारक T 
NN WER; होरालाल सूची, क्रमांक १४० | 


(उ) रेवा 
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अभिलेख : २०१ 


ठ-कलचुरि शासकों के अभिलेख 
१. त्रिपुरी के कलचुरि 
wae. आहल्हाघांट (रीवा) 
Abu Ea UE pid का शिलालेख जिसमें पिपलाम दुर्ग 
ड च्छाहुल द्वारा षटषडिकाधाट तथा अम्बिका 
देवी के मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। Fo आ० qo go fro भाग २१, go 
११५; कोलहानं-इ० Uo भाग १७, do २१८ तथा भाग १८, go २१३;निराशी- 
क० इ० इ० भाग ४, खण्ड १, Jo ३२२-२४; भण्डारकर सूची, FAH ३०८। 
७६०. करणबेल (जबलपुर) 

(अ) जयसिंहदेव के शासन काल का अपूर्ण शिलालेख, जिसमें कलचरि शासकों की वंशा- 
वली दी है । इसका आशय अस्पष्ट है । क० आ० To go feo भाग ६, ge 
कीलहानं--इ० Yo भाग १८, Jo २१४; मिराशी- क० go go भाग Y, सण्ड 
२, ge ६३६-४४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५८१;होरालाल सूची, क्रमांक ३६। 

(आ) विजर्याकहदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें ब्राह्मण हरिगण के द्वारा विष्ण 
के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । हाल--ज० Yo सो० go भाग ३१, go ११३; 
To आ० Wo go रि० भाग 8, go ९६; कीलहार्न-इ० Yo भाग १८, qo 
२१८; सिराशी- To go go भाग ४, खण्ड २, do ६५२; भण्डारकर सूची, 
WAH १५८२; हीरालाल सूची, Wats 38 1 

७६१. कारीतलाई (जबलपुर) 

(अ) (कल वुरि) सम्वत्‌ ५९३ का लक्ष्मणराज प्रथम का खण्डित शिलालेख, जिसमें नाग- 
भट के पराजय का तथा अमोघवर्ष का उल्लेख आया है। मिराशी--ए८ go 
भाग २२, Fo २५६-६० तथा Wo Fo go भाग ४, खण्ड १, To १७८-८२; 
ही रालाल सुची, क्रमांक ७५। 

(आ) लक्ष्मणराज द्वितीय के शासन काल का शिलालेख, जिसमें प्रधानमन्त्री सोमेश्‍वर द्वारा 
निर्मित विष्णु मन्दिर के लिए लक्ष्मणराज, महारानी राहडा, राजकुमार शंकरगण 
तथा अन्य उच्च-पदस्थ अधिकारियों द्वारा दिये गये विभिन्न दानों का उल्लेख है । 
Fo Alo qo go fo भाग &, To ८१; कोलहानं--ए० Fo भाग २, Jo १७४; 
मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, qo १८६-९५; भण्डारकर सूचो, 
क्रमांक १५७५, होरालाल सूची, mute ४० । 

(इ) उपरोक्त सोमेश्‍वर द्वारा सोमस्वामिपुर (कारीतलाई) में कुआ खुदवाने के उल्लेख 
सहित एक अन्य अभिलेख । सोमेश्‍वर के पिता का नाम भामिश्र दिया गया है । 
Yo go भाग 33, Jo १८६-१८८ | 

७९२. कुम्भी (जबलपुर) र 
(कलचुरि) सम्वत्‌ ७३२ का विजयसिंहदेव के शासनकाल का ताम्रपत्र जिसमें विजय- 
२६ 
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७९३. 


७९४. 


७९५. 


७९६. 


७९७, 


२०२: 


मध्यप्रदेश के पुरातस्व को deni 
सिंहदेव की माता गोसलदेवी द्वारा सम्बला-पत्तला में स्थित चोरलायी नामक 
ग्राम को ब्राह्मण सोढ्शमंण को दान में देने का उल्लेख QI ज० Uo Mogo 
भाग ८, १० ४८१, हाल- ज० ए० सो० ब० भाग २१, qo १११; सिराशी _ 
wo S go भाग ४, खण्ड २, go ६४५-५२ भण्डारकर सूची, क्रमांक १२४८; 
होरालाल सूची, main ४२। 
खैरहा (शहडोल) i i 
वाराणसी से प्रचलित (कलचुरि) सम्वत्‌ ८२३ का यश:कर्णदेव के, शासनकाल का 
ताम्रपत्र जिसमें देउलापंचेल नामक ग्राम को ब्राह्मण गंगाधर को दान में देने का 
उल्लेख है । हौरालाल--ए० Fo भाग १२, १० २०४, मिराशी -क० go इ० 
भाग ४, खण्ड १, To २८९-२९९. । 
ait (रीवा) न 
कोकल्लदेव द्वितीय के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें सम्राट केयूरवषं द्वारा 
शिव मन्दिर तथा उसमें निवास करने वाले शैवाचायों के सहायतार्थ कुछ ग्राम दान 
करने का उल्लेख है। बनर्जी--प्र० fto आ० wo go Fo Fo १९२०-२१, 
qo ५१; बनर्जी--ह० त्रि० मा० qo १२२; Yo Fo भाग २२, पृ० १२७; 
मिराशी Fo go go भाग ४, खण्ड १, Qo २२४ | Š 
गोपालपुर (रोवा) 
युवराजदेव प्रथम के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें युवराजदेव के अमात्य 


गोल्लाक द्वारा हलधर की मूर्ति को प्रस्तर पर उत्कीर्ण करने का उल्लेख है। | 


fani -क० go go भाग Y, खण्ड १, Yo १८५-८६ । 
चन्द्र ह (सोधी) 

(कलचुरि) सम्वत्‌ ७२४ का प्रवोधशिव का शिलालेख जिसमें मत्तमयूर शाखा कै 
शैव आचार्यो की वंशावली दी है तथा उनके द्वारा किये गये विभिन्न कार्यकलापों 
का उल्लेख है । क० आ० qo go रि० भाग १३, qo ६ तथा भाग १६ पु? ६० 
कोलहानं--इ० To भाग २०, Qo ८५; Uo go भाग १, Fo ३४४; बत 
go fao Alo qo ११०; बनर्जी--ए० go भाग २१, Fo १४८; मिराशी- 
go go भाग ४, खण्ड १, qo १९८-२०४ | 


२१, To १०० तथा १५९; भण्डारकर--प्र० रि० ato wo Ho इ० 177 
To ५४; मिराशी--ए० go भाग २७, qo १७; मिराशी--क० ६० 


TE १, do १७६-७८; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५७६; हीर 
क्रमांक Ye | 
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अभिलेख : २०३ 


७९८. जबलपुर (जबलपुर) 

(अ) यश:कणंदेव के शासन काल का (कलचरि) : सम जिसमें 
जाउली पत्तन स्थित करंजा Y babes E PE > 
है। क० आ० Wo go fo भाग ९, To ८७; कोलहाने--- ह क 
qo १; सिराशो--क्ष० go go भाग ४, खण्ड १, go २९९-३ = m भाग २, 
qo ६३३-३६ । नो 

(आ) (कलचुरि) सम्वत्‌ ९१८ का जयसिहदेव का ताम्रपत्र, जिसमें अखरोद के समीप 
स्थित ऊगरा ग्राम को ब्राह्मण देल्हण को दान करने का उल्लेख है । हीरालाल ae 
Yo Fo भाग २१, Fo ९१; सिराशी-क० ३० go भाग ४, खण्ड ? E. 3 V 
भण्डारकर सूची, कमांक २११३; हीरालाल सूची, wate ३७॥ ae 

(s) (कलचुरि) सम्वत्‌ ९२६ का जयसिंहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
जयसिंह्देव के राजगुरु विमलशिव द्वारा शिव मन्दिर निर्माण का उल्लेख है। 
इस मन्दिर के सहायतार्थ जयसिहदेव ने तीन ग्रामों का दान किया | हाल--ज० 
Wo ओ० Mo भाग ६, qo ५३३; कौलहानं--इ० ए० भाग १८, To २१० 
तथा Yo go भाग ५, परिशिष्ड १, To १०; सिराशी--ए० go Au २५, 
HS ३०९ तथा Ho Fo go भाग Y, खण्ड १, qo ३३१-३३९; भण्डारकर सूचो, 
क्रमांक १२४५; हीरालाल सूची, क्रमांक ६१ | 

७९९. तेवर (जबलपुर) 
(अ) (कलचुरि) सम्वत्‌ ६०० का जैन-मुत्ति लेख, जिसमें जयदेव जसधवल द्वारा मुति- 
स्थापना का उल्लेख है | Ho go To, qo ७० | 

(आ) चेदि सम्वत्‌ ९०२ का गयाकणंदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें पाशुपता- 
चाये भावब्रह्मण द्वारा एक शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है | कीलहानं--३० 
ए० भाग १८, qo २०९; मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, qo ३०४- 
३०८; हीरालाल सूची, क्रमांक ३८, भण्डारकर सूची, क्रमांक १२३५। 

(इ) (कलचुरि) सम्वत्‌ ६२८ का जयसिंहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
नायक केशव द्वारा ईश्वर (शिव) के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । हाल-ज० Fo 
भाग ६. Yo ५१२; बज॑त--'इन्सक्रिपशन्स फ्राम दी केव टेम्पलस्‌ ऑफ 
हन इण्डिया' go ११०; mo आ० स० go fo भाग &, go ९५; कोल- 
हाप--ए० go भाग २, Yo १७-१६; मिराशो--क० go go साग Y, खण्ड १, 
४० २४४-४६; होरालाल सूची, क्रमांक ४३; भण्डारकर सूची, क्रमांक १२४७। 

| ($) (कलचुरि) सम्वत्‌ ९४३ का शिलालेख, जिसमें विजयसिहदेव के शासन कात में 
EB. s मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । Ho go Go Jo ७२। 
* पआवन (रोवा) 
(कलचुरि) सम्वत्‌ ७८९ का गांगेयदेव के शासन काल का खण्डित शिलालेख, 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सनदेत 


जिसमें सम्भवतः शिवलिंग की प्रार्थना की गयी l क० आ० Wo Fo Ro भाग 
faa o ११३ ; मिराशी--क० ३० go भाग ४, खण्ड २, JO ६३२-३३। 
२१, g 7 


८०१. बरगाँव (जबलपुर) 


२०४" 


' बलाधिकृत शबर का लगभग १ edt शताब्दी का शिलालेख जिसमें ब्रह्मस्तम्भ के 
e करने वाले किसी ब्राह्मण को श्री शंकरनारायण के उपयोग के 
मन्दिर करने का उल्लेख है । मिराशी--ए० इ० भाग २५, 


खलभिक्षा के दान क 
ae , मिराशी-क० Fo ३० भाग Y, खण्ड १, ४० १९४-६० होरालाल सूची, 


क्रमांक ६३ I 
८०२. बहुरीबन्द (जबलपुर) 
गयाकर्ण के शासन काल का 
. बान्धोगढ (रीवा) is छै 
"B युवराजदेव प्रथम के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 'युवराजदेव के अमात्य 
गोल्लाक द्वारा विष्णु के मत्स्य, वराह तथा gd अवतारों के शिला पर उत्कीणं 
करवाने का उल्लेख है । मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड १, Jo Way 


«à! 
ले में द्वारा 
शलालेख , जिसमें उक्त गोल्लाक E 
झा) युवराजदेव प्रथम-के शासन काल का FACT fi : E^ 
E mar के शिला पर seni 


विष्ण के मत्स्य, कुमे, आदिवराह तथा परशुराम अ 
करवाने का उल्लेख है । सिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, १० gat 
oy । E 
(इ) युवराजदेव प्रथम के शासन काल का तीसरा अस्पष्ट शिलालेख, ned जिस E 
गोल्लाक द्वारा सम्भवतः वराह की मूर्ति निर्माण का उल्लेख है । किसी पुड : 
वर्णन भी किया गया है । मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड ११ ४” १० 
LI 
८०४. बिल 
(अ) कय शासन काल का लम्बा शिलालेख । इसके प्रथम ४* R- 
में केयूरवर्ष की वंशावली दी है । इसके पश्चात्‌ श्लोक क्रमांक YS से E ti 
लक्मणर'ज द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है । wed श्लोक = fe 
श्लोक तक बिलहरीनगर में महाराज्ञी नोहला द्वारा निमित नौहलेश्वर मठ 
निवासियों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न करों का उल्लेख Ri अभित 
में कवि राजशेखर का उल्लेख किया गया है । हाल-ज० To 
Jo ३१७-३४; Ho Alo Wo Fo o भाग ६, Jo «o तथा 


जैन-मूर्ति लेख । देखिये-राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख | 


go भें 


हार्ने--ए० go भाग १, go २५१-७०; मिराशी-- ० go E 
ची E 
do २०४-२२४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५७७; होरालाल स्‌ः evel | 


(आ) विष्णु-वराह मन्दिर से प्राप्त खण्डित शिलालेख | हीरालाल सूची, j 
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सो० ब० भाग १ | 
१००० k | 
m% 


अभिलेख : २०५ 

८०५. बेसानी . 
(कलचुरि) सम्वत्‌ ६५८ का शिलालेख, जिसमें कुछ व्यक्तियों से दान में द्रम्म लिए 
जाने का उल्लेख है। क० आ० स० इ० रि० भाग २१, १० १०१-३; कौलहाने-- 
go Uo भाग १७, Jo २१८-२१९; मिराशो--क० go go भाग ४, खण्ड १, 
Jo ३६८-६९ । 

८०६. भेड़ाघाद (जबलपुर) 

(अ) नरसिहदेव के शासन काल का (कलचुरि) सम्वत्‌ ६०७ का शिलालेख जिसमें 
नरसिहदेव की माता तथा गयाकणंदेव की विधवा महारानी अल्हणदेवी द्वारा वैद्य- 
नाथ शिव का मन्दिर, एक मठ तथा अध्ययन के लिए भवन निर्माण का उल्लेख 
है । इनके सहायताथं नामउण्डी तथा मकरपाटक नामक दो ग्रामो के दान देने का 
उल्लेख है | हाल-ज० Ho ओ० सो ०भाग ६, Jo ४८६; बर्जेस-मेमोरेन्डा, METAT- 
जिकल सवे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, क्रमांक १०, Jo १०७-०६; Fo Alo Ao go 
fo भाग ९, Yo ६१-९४; कोलहाने--ए० go भाग 3, go ७; मिराशी--क० 
Zo go भाग ४, खण्ड १, Fo ३१२-२१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १२३७; 
हीरालाल सूची, क्रमांक ३५ । i 

(आ) चौसठ-योगिनी मन्दिर के मध्य में स्थित गौरीशंकर मन्दिर का विजयसिहदेव के 
शासन काल का शिलालेख, जिसमें महाराज्ञी गोसलदेवी, सम्राट विजयसिहदेव तथा 
राजकुमार अजयसिहदेव द्वारा मन्दिर में स्थित देव की प्रार्थना की गयी है। 
ब्लाक--आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, qet सर्कल, १६०७-०८, Jo १५; 
बनर्जी---है० fo मा० go १४२; मिराशी-क० Fo go भाग ४, खण्ड १, 
Jo ३६३-६४ । 

(इ) कलचुरि सम्बत्‌ ९२८ का शिलालेख | क० आ० Wo go Ro भाग &, go १११; 
कीलहानं--इ० ए० भाग १७, Jo २१७; सण्डारकर सूची, क्रमाक १२४६ । 

(8) चौसठ-योगिनी मन्दिर में स्थित मूर्तियों पर उत्कीण लेख । ब्लाक--कंजरवेशन 
नोट्स; Wo आ० Wo go रि० भाग ९, Jo ६०; बनर्जी-है० fao मा०, 
go ७९; हीरालाल सूची, क्रमांक ४४। 

८०७. सकुन्दपुर (रीवा) = 
(कलचुरि) सम्वत्‌ ७७२ का गांगेयदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें श्रेष्ठि 
दामोदर द्वारा जलशयन (विष्णु) के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है। क० alo Wo 
इ० fro भाग १३, Jo ५; कौलहाने--इ० Uo भाग &, १० दश तथा Uo ३० 
भाग १, Jo ३५४; मिराशी--क० go Fo भाग Y, खण्ड १, 8० २३४-३५ I 

८०८. सुड्या 
अस्पष्ट तथा खण्डित शिलालेख, जिसमें शंकरगण का उल्लेख है | मिराशी--प्रो० 
अट Fo sito Fo (१९५३) \ 
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२०६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


८०९. रणोद (गुना) 
खोखई मठ से प्राप्त शिलालेख, जिसमें मत्तमयूर शाखा के शैवाचाये, जो त्रिपुरी के 
कलचुरि शासकों के राजगुरु थे, की वंशावली दी है। कोलहाने--ए० ३० भाग १, 
go ३५४; क० आ० Wo Fo रि० भाग २, Jo ३०५; आ० Wo go वाषिक 
रिपोर्ट, भाग २१, Jo ४२; बहो, भाग २२, Jo १८४; वही, भाग २३, go १३२; 
मिराशी --ज० Wo प्रर go Wo भाग Y, go १; भण्डारकर सूची, क्रमांक 
१८७२ । 


६१०. रीवा (रीवा) 


(अ) (कलचुरि) संवत्‌ ५०० का कणँदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें कणे के एक 
कायस्थ मन्त्री द्वारा शिव के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । मिराशो- uo go भाग 
२४, Jo १०१; मिराशी--क० gogo भाग ४, खण्ड १, Jo २६३-२७५; आ० qo 
go वाषिक रिपोर्ट, १९३५-३६, Jo ak I 

(आ) (कलचुरि) संवत्‌ ८१२ का कणंदेव के शासन काल का खण्डित शिलालेख, जिसमें कणं 
के सैनिक अधिकारी वप्पुल्ल के द्वारा घोटक-विग्रह तथा पीतपर्वत के युद्ध में भाग लेने 
तथा विष्णु और शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । बनर्जी--प्र (Xo Mo Ao 
३० Fo Fo १९२०-२१, Yo ५३; go त्रि० Alo, Yo १३०; मिराशी--क० 
३० Fo भाग ४, खण्ड १, Jo २७८-८४; भण्डारकर सूची, ऋमांक १२२६। 

(इ) (कलचुरि) संवत्‌ ९२६ का जर्यासहदेव के शासन काल का ताम्रपत्र जिसमें जयसिहदेव 
के सामन्त महाराणक कीतिवमंन्‌ द्वारा अपने पिता के पिंडदान देने के उपलक्ष में 
खण्डगहापत्तला में स्थित अहडापाड नामक ग्राम को दो ब्राह्मणों को दान देने का 
उल्लेख है। क० आ० स० Wo Re भाग २१, yo १४५; कोलहानं--३० ए० 
भाग १७, Jo २२४; सिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, go ३४०-४४; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १२४४। 

(ई) विजग्रसिहदेव के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ ९४४ का शिलालेख, जिसमें विजयः 
सिहदेव के सामन्त मलर्यासह्‌ द्वारा एक तालाब निर्माण का उल्लेख है । इसमें मलय- 
सिह के पूर्वजों की वंशावली दी है। बनर्जी--प्र० रि आ० qo go वे० Wo १९२० 
२१, Jo ५२; go fao मा० do १३३; Yo go भाग १९, १० २९४; 
भिराशो--क० इ० इ० भाग ४, खण्ड १, Jo ३४६; भण्डारकर सुची, क्रमांक 
१२५१ 0 

i संवत्‌ १२५३ का विजयसिहदेव के शासन काल का ताम्रपत्र जिसमें सात. 
सलक्षणवमन्‌ द्वारा कूयीसम्बपालिस पत्तला में स्थित छिडौडा नामक ग्राम को ब्राह्मण 2 
को दान देने का उल्लेख है। क० आ० स० go रि० भाग २१, Jo १४६; कीलहातं अ 
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अभिलेख : २०७ 
“३० Go भाग १७, Jo २२७; मिराशी--क० go go भाग Y, खण्ड १, go 
३५८-६३; भण्डारकर सूची, क्रमांक ४३२ । ; 


(ङ) विजयसिंहदेव के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ ९६ (?) का खण्डित शिलालेख 


८११. 


| ८१२. 


८१३. 


८१४. 


(अ) 


जिसमें विजयसिह द्वारा रेवा-पत्तला में स्थित धोट्टवाड नामक ग्राम दान देने का 
उल्लेख है Alo Mo go वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, पृ० ८९-९०; 
३० Fo भाग ४, खण्ड १, Jo ३६५-६७ । 


भिराशी--क० 


लाल-पहाड़ (सतना) 

(कलचुरि) संवत्‌ ६०९ का नरसिहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें कयवा- 
दित्य के पुत्र वल्लालदेवक द्वारा एक ‘ace’ निर्माण का उल्लेख है। क० आ० qo 
३० fco भाग ६, Jo ९७; कोलहानं --इ० qo भाग १८, Fo २११-१३; मिराशी 
—Fo Fo Fo भाग ४, खण्ड १, Jo ३२१-२२; भण्डारकर gal, कमांक 
१२३८ । 

सागर (सागर) 

शंकरगण प्रथम के शासन काल का शिलालेख, जिसमें कृष्णादेवी नामक महिला द्वारा 
अपने माता-पिता के पुण्यार्थं कुछ धामिक कृत्य करने का उल्लेख है। मिराशी-ए० 
go भाग २७, Jo १६३ तथा Fo go go भाग ४, खण्ड १, Yo १७४-७६; 
हीरालाल सुची, क्रमांक ८४। 

सिमरा (जबलपुर) 

कर्णेदेव के शासन काल का शिलालेख, जो कुछ व्यक्तियों के पुण्यलोक जाने की 
स्मृति में उत्कीणे किया गया था। सिराशो- wo go Fo भाग ४, खण्ड १, Yo 


- २८८-८६; हीरालाल सुची, क्रमांक RY 


२-रत्तपुर के कलचुरि 


अकलतरा (बिलासपुर) 
रत्नदेव द्वितीय के शासन काल का शिलालेख जिसमें, रत्नदेव के सामन्त वल्लभराज 
द्वारा कोटगढ़ में रेवन्त के मन्दिर तथा तालाब के निर्माण का उल्लेख है। भण्डारकर 
— so fo आ० do Wo Fo १६०३-०४, go ५१-५२; मिराशी--क० Fo 
go भाग Y, खण्ड २, Jo ४३०-३६; हीरालाल सूची, क्रमांक २०२; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक १५८४ 


(आ) कोटगढ़ से प्राप्त एक खण्डित शिलालेख | क० आ० qo इ० Ro भाग ७, ६० २ ११, 


इ० Yo भाग २०, Yo ८४-८५; mo To रि० १९०४, go श्र; होरालाल सूची, 
BAH २०४ | 
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३०८ : मंध्यप्रवेश के पुरातत्व कां सरंदंभे-प्रन्य 


८१५. असोदा (बिलासपुर) न 
प्रथम के शासनकाल का (कलचुरि) संवत्‌ ८३१ का ताम्रपत्र, जिसमें तुम्माण 
p T : मन्दिर के चतुष्किका निर्माण के उपलक्ष में अपरमण्डल में स्थित 
Ee नामक ब्राह्मण को दान में देने का उल्लेख है । हीरालाल-ए० ३० भाग 
१६, go ७५; सिराशी--क० Fo ३० भाग ie खण्ड २, Jo ४०१-४०९; भण्डार 
कर सूची, WAIT २०३१; हीरालाल सुची, क्रमांक १९६ । a 
पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ९०० का (पहला) ताम्रपत्र, जिसमें चनह 

(न) के उपलक्ष में पृथ्वीदेव द्वारा ब्राह्मण सीलण को मध्यमण्डल में स्थित अवला नामक 

ग्राम दान में देने का उल्लेख है । हीरालाल- ६० हि० qato भाग १, Yo ४०५; 
"granite go इ० भाग ४, खण्ड २, Yo ४७४-४७८; भण्डारकर सुची, काक 
१२३४; हीरालाल सुची, क्रमांक २०० | 

(इ) पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ९०५ का (दुसरा) ताम्रपत्र, जिसमें पृथ्वीदेव 
द्वारा मध्यमण्डल में स्थित बुडुबुडू नामक ग्राम को तीन ब्राह्मणों को दान में देने का 
उल्लेख है | होरालाल- ० हि० क्वा० भाग १, Jo ४०५; सिराशो--क० go ३० 
भाग ४, खण्ड २, Jo ४६१-६५; होरालाल सुची, क्रमांक २००; भण्डारकर qui 
क्रमांक १२३६ ॥ 

(ई) जाजल्लदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ६१ (६) का ताम्रपत्र, जिसमें जाजल्लदेव 
द्वारा राघव तथा नामदेव नामक दो ब्राह्मणों को बुन्देरा नामक ग्राम दान में देनेका 
उल्लेख है । होरालाल--ए० Fo भाग १६, Jo २०६; सिराशी--क० ३० ३० 
भाग ४, खण्ड २, Fo ५२८-५३३; भण्डारकर सूची, क्रमांक २०३१; हीरालाल सूची, 
क्रमांक २०१। 


८१६. कुगदा (बिलासपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरि संवत्‌ ८६३ का खण्डित pe 
जिममें रत्नदेव द्वितीय तथा वल्लभराज का नाम पढ़ा जा सकता है | क० आ० स? 3 
रि० भाग ७, Jo २११; कौलहाने--इ० ए० भाग २०, go av; मिराशी - 

Ko go भाग ४, खण्ड २, Jo ४४६-४४६; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२२१: 
सूची, क्रमांक २१९ । 

८१७. कोठारी (बिलासपुर) E. 
अस्पष्ट तथा खण्डित शिलालेख जिसमें सम्भवतः रतनपुर के कलचुरि ० | 
उल्लेख है.। हीरालाल सुची, क्रमांक २२१॥ | 

८१८. कोनी (बिलासपुर) l 
पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का (कलचुरि) संवत ६०० का शिलालेख, 


$ 
E 


E 
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८१९ 
(अ) 


(आ) 


८२०. 


८२१. 


८२२. 


८२३. 
(अ) 


अभिलेख : २०९ 
वृथ्वीदेव के सर्वाधिकारिन्‌ पुरुषोत्तम द्वारा शिवपंचायतन मन्दिर निर्माण तथा मन्दिर 
को कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है। मिराशी--ए० इ० भाग २७, पृ० २७६; 
सिराशी--क० Fo Fo भाय ४, खण्ड २, Jo ४६३-४७३ | 
कोसगई (बिलासपुर) 
बाहर का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें युद्ध में पठानों को पराजित करने का 
उल्लेख है । Fo Mo Wo go रि० भाग ७, Jo २१४; मिराशी--क० go go 
भाग ४, खण्ड २, Vo ५५७-५६३; हीरालाल सूची, क्रमांक २१० | 
बाहर के शासन काल का (विक्रम) संवत्‌ १५७० का शिलालेख जिसे वाहर के सामन्त 
घाटम द्वारा अपने श्वसुर यश के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होने की स्मृति में उत्कीणं 
किया गया था। Fo आ० स० go fto भाग ७, Jo २१४; मिराशो-- Fo go 
£o भाग ४, खण्ड R, Jo ५६३-५६८; हीरालाल सुची, क्रमांक २१० | 
खरोद (बिलासपुर) 
रत्नदेव द्वितीय के शासन काल का चेदि संवत्‌ ६३३ का शिलालेख जिसमें रत्नदेव के 
प्रधानमन्त्री गंगाधर द्वारा दिये गये विभिन्न दानों का उल्लेख है। क० आ० स० इ० 
रि० भाग ७, Jo २०१ तथा भाग १७, go ४३; कीलहानं-इ० Uo भाग २२, 
Jo ८२, भण्डारकर---प्र ० fo Alo Ao Wo Fo १६०३-०४, Jo ५३; चक्रवर्ती-- 
Uo £o भाग २१, Fo १५९; मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, Yo ५३३- 
४३; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२४६; हीरालाल सुची, क्रमांक १९८ | 
घोटिया (रायपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ १००० (?) (६००) का ताम्रपत्र, जिसमें 
संक्रान्ति के अवसर पर ब्राह्मण गोपाल को सागत्त मंडल में स्थित गोठदा नामक ग्राम 
दान करने का उल्लेख है । हौरालाल--इ० To भाग ५६, Yo ४१; मिराशी--क० 
Ko Fo भाग Y, खण्ड २, Jo ४७८-८३; हीरालाल सूची, क्रमांक १९५ | 
डेकोनी (बिलासपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ८९० का ताम्रपत्र जिसमें पृथ्वीदेव द्वारा चन्द्र 
ग्रहण के अवसर पर ब्राह्मण विष्णु को मध्यमण्डल में स्थित बुदुकुनी नामक ग्राम दान 
करने का उल्लेख है। मिराशो--क० go Fo भाग ४, खण्ड २, Fo ४४३-४४६। 
पारगाँव (रायपुर) = 
रत्नदेव द्वितीय का कलचुरि संवत्‌ ८८५ का ताम्रपत्र, जिसमें रत्नदेव द्वारा सूये ग्रहण 
के अवसर पर पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को वोडला नामक ग्राम दान करने का 
उल्लेख किया गया है । मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, Fo ६२३-६२६ । 


(आ) पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ८६७ का ताम्रपत्र, जिसमें पृथ्वीदेव द्वारा अपने 


२७ 
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२६० : मध्यप्रदेश कै पुरातत्त्व का denied 
पिता के श्राद्ध करने के अवसर पर कोशल में स्थित वडदा नामक ग्राम ब्राह्मण 
पद्मनाभ को दान करने का उल्लेख है । मिराशी--क० ३० ३० भाग ४, qw र 
go ५४३ | l 
८२४. पालि (बिलासपुर) 
जाजल्लदेव प्रथम के चार लेख । ये प्रत्येक लेख एक-एक पंक्ति के हैं तथा इनमें 
जाजल्लदेव द्वारा किये हुए किसी कीति का उल्लेख है। भण्डारकर--प्र० feo आ० 
Wo Fo Fo १९०३-०४, go ५२; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, पू 
४१७-१८; हीरालाल सुची, क्रमांक २०७। 


८२५. पेन्ड्राबन्ध (रायपुर) 
प्रतापमल्ल का (कलचुरि) संवत्‌ ९६५ का ताम्रपत्र, जिसमें प्रतापमल्ल द्वारा मकर- 
संक्रान्ति के अवसर पर ब्राह्मण सत्यसाधार को अनर्घमण्डल में स्थित कायठा नामक 
ग्राम दान करने का उल्लेख है। मिराशी-ए० zo भाग २३, go १; भिराज्ञी- 
Go Fo go भाग ४, खण्ड २, Jo ५४३-५४९ I 


८२६, बिलगढ़ (रायपुर) 
(a) पृथ्वीदेव द्वितीय = (कलचुरि) संवत्‌ ८९६ का ताम्रपत्र, जिसमें पृथ्वी देव द्वारा सूर्य 
ग्रहण के उपलक्ष में एवडिमण्डल में स्थित पंडरतलाई नामक ग्राम को देल्हूक नामक 
ब्राह्मण को दान में देने का उल्लेख है । भिराशी--क० ३० ३० भाग ४, खण्ड २ 
Jo ४५८-९६२ | 
(at) प्रतापमल्ल का (कलचुरि) संवत्‌ ९६९ का ताम्रपत्र, जिसमें प्रतापमल्ल द्वारा चद 
ग्रहण उपलक्ष में ब्राह्मण हरिदास को सिरला नामक ग्राम दान में देने का उल्लेख है। 
मिराशी--क० ३० ३० भाग ४, खण्ड २, go ५४९-५५४ । 
८२७. मल्लार (बिलासपुर) 


(अ) जाजल्लदेव द्वितीय के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ ६१९ का शिलालेख, जिसमें 
ब्राह्मण सोमराज द्वारा शिवमन्दिर निर्माण का उल्लेख है। कीलहानं-- go ३० भाग 
१, Jo ३९; मिराशी--क० ३० इ० भाग ४, खण्ड २, go ५१२-१८, सण्डारका 
सूची, WAI १२४१; हीरालाल सूची, क्रमांक २०६ | 
(आ) us शिलालेख, जिसमें चेदि देश, मल्लाल तथा कल्ह्ण का नाम पढ़ा जा स 
CATT सूची, क्रमांक २२०; भण्डारकर सुची, क्रमांक १८७९ | 


८२८. महामदपुर (बिलासपुर) z 
din द्वितीय के शासन काल का शिलालेख, जिसमें उसके भाई अकालदेव की. 
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८२६. 


(अ) 


अभिलेख 1 २११ 
उल्लेख किया गया है | कीलहाने--इ० go भाग २०, Jo cY 
क्रमांक १५८०; होरालाल सुची, क्रमांक २०५ | 


रतनपुर (बिलासपुर) 


; भण्डारकर सुची, 


जाजल्लदेव प्रथम का (कलचुरि) संवत्‌ ८६६ का शिलालेख, जिसमें जाजल्लदेव द्वारा 
संस्थापित जाजल्लपुर नगर में मठ, उद्यान तथा तालाव निर्माण का उल्लेख है । इस 
नगर में निमित एक मन्दिर को जाजल्लदेव द्वारा सिरूली, अजुनकोणसरण तथा कुछ 
अन्य ग्राम तथा मठ को कुछ पाटल वृक्ष दान करने का उल्लेख है। कोलहानं--ए० 
go भाग १, go ३३; मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, go ४०९-४१७; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १२३०; हीरालाल सूची, क्रमांक १६६। 


(आ) पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरि संवत्‌ १० का खण्डित शिलालेख, 


(इ) 


जिसमें पृथ्वीदेव के सामन्त वल्लभराज द्वारा विभिन्न समय तथा स्थानों पर किये गये 
धार्मिक कार्यो का उल्लेख | क० Alo o go fo भाग १७, पु० ७६; सिराशी - 
Wo Qo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ४९५-५०१; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२३९; 
हीरालाल सूची, क्रमांक २२५ I 

पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ १५ का शिलालेख, जिसमें 
पृथ्वीदेव के सामन्त ब्रह्मदेव द्वारा विभिन्न स्थानों में किये गये पुण्य कार्यों का उल्लेख 
है । जेन्किन्स-- qo feo भाग १५, Jo ५०४-०५; कौलहानं--ए० go भाग १, 
go ३३ तथा भाग X, परिशिष्ट ६०; सिराशी--ए० go भाग २६, Yo २५५ तथा 
Wo go go भाग ४, खण्ड २, Jo ५०१-५११; हीरालाल सूची, क्रमांक २११; 
भण्डारकर सुची, क्रमांक १२३० । 


(ई) पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का (विक्रम) संवत्‌ १२०७ का शिलालेख, जिसमें 


देवगण द्वारा सांबा नामक स्थान पर शिवमन्दिर निर्माण का उल्लेख है । क० आ० 
Wo go fto भाग ७, go २१५; मित्रा--ज० Yo सो० Fo भाग ३२, Jo २७७- 
८७; कोलहानं--ए० Fo भाग १, Jo ४५; सिराशी-क० ३०-३० भाग ४, 
खण्ड २, Jo ४८३-४६०; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४२१; हीरालाल सूची, क्रमांक 
१९७ 1 


(s) वाहरेन्द्र के शासन काल का (विक्रम) संवत्‌ १ ५५२ का शिलालेख, जिसमें कोकास 


(ऊ) 


वंश के सूत्रधार छितकु की प्रशंसा की गई है! जेन्किर्स-ए० fo भाग ११, Fo 
५०५; Wo Alo qo Fo Ro भाग ७, Jo २१६; भण्डारकर- प्र० fo so qo 
Wo go १९०३-०४, Yo ५२; मिराशी- Wo go Fo भाग Y, खण्ड २, Yo XRY- 
५७; हीरालाल सूची, कमांक २०९ । 9 5 

वाहरेन्द्र का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें रत्नपुर में एक हजार अश्‍व तथा साठ 
हस्त युक्‍त सेना के रहने का उल्लेख है। To आ० Fo go fto भाग ७, Jo २१६; 
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२१२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभभ-गप्रन्य 


Qo Fo १६०३-०४, Jo ५२; मिराक्षी- wo इ० 


कर--प्र० fro आ० Ao ; 
gis हीरालाल सुची, क्रमांक २०९ i 


go भाग Y, खण्ड २, 1० YAS 29; 
६३०, राजिम (रायपुर) l xd 
पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरि संवत्‌ ८६६ का शिलालेख, जिसमें पृथ्वी- 
देव के सामन्त जगपाल द्वारा एक राम के मन्दिर का निर्माण तथा देवता. के नैवेद्य 
के सहायतार्थ शल्मलीय नामक ग्राम दान करने का उल्लेख है। विल्सन--ए० fro 
भाग १५, Jo ५१२; Fo Alo Wo ३० रि० भाग > ५१२ तथा भाग १७, 
go १८; कीलहाने - Fo Fo भाग १७, Jo १३५; मिराशी--क० इ० इ० भाग 
४, खण्ड २, Jo ४५०-४५७; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२३२; हीरालाल सूची, 
क्रमांक १७८। 
८३१. रायपुर (रायपुर) aF 
(अ) पृथ्वीदेव प्रथम का (कलचुरि) संवत्‌ ८२१ का TATA, जिसमें उत्तरायण संक्रान्ति के 
अवसर पर पृथ्वीदेव द्वारा अपरमण्डल में स्थित असौठा नामक ग्राम ब्राह्मण*जोगूक को 
दान करने का उल्लेख है। मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ३९८- 
Yo? | 
(आ) पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का खण्डित शिलालेख, जिसमें पृथ्वीराज के सामन्त 
वल्लभराज द्वारा एक शिव मन्दिर निर्माण का उल्लेख तथा मन्दिर के लिये कुछ अन्य 
दान करने का उल्लेख है | Ho आ० Wo Fo fto भाग ७, Jo २११; कीलहानें-- 
इ० Yo भाग २०, Jo ८४; भण्डारकर--प्र० fto आ० qo Fo go १६०३-०४ 
go ५२; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ४३६-४२; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १५८५; हीरालाल सुची, क्रमांक २०४ | 
८३२. लाफ़ा (बिलासपुर) 
पृथ्वीदेव प्रथम का संवत्‌ ८०६ का नकली ताम्रपत्र, जिसमें लुंगा नामक व्यक्ति को 
लंफा दुर्ग के १२० ग्रामों को दान करने का उल्लेख है । हीरालाल--ए० ३० भाग 
९, Jo २६५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११२४; हीरालाल सूची क्रमांक २२३ | 
८३३. शिवरीनारायण (बिलासपुर) | | 
(अ) रत्नदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ५७८ का ताम्रपत्र, जिसमें रत्नदेव द्वारा बराह्मण | 
नारायणशर्मण को चन्द्रग्रहण के अवसर पर अनर्धवल्ली विषय में स्थित तिणेरी ग 
ग्राम दान करने का उल्लेख है । पाण्डेय लो० प्र०--इ० हि० क्वा० भाग ४7 22 B 
३४; भिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, go ४१९-२२; हीरालाल RU 
कमांक २१२। A. 
(आ) जाजल्लदेव द्वितीय के शासन काल का चेदि संवत्‌ ९१९ का शिलालेख, af 
आमणदेव द्वारा चूडा (शिव) के मन्दिर के सहायताथे चिचेली नामक गान 1 E 
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a 


८३५. 


८३६९. 


८३७. 


८३८. 


अभिलेख : २१३ 
करने का उल्लेख है । इस मन्दिर के सम्मुख विकन्नदेव द्वारा दुर्गा के मन्दिर के निर्माण 
का भी उल्लेख है | Fo आ० qo ३० fro भाग १७, चित्र २०; भण्डारकर 
fzo ato Ho Ro Fo १६०३-०४, Yo ५२-५३; मिराशी--क० go इ० mc 
खण्ड 3, Jo ५१९-५२७; हीरालाल सूची, क्रमांक २०३ । i 


. सरखो (बिलासपुर) 


रत्नदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ८८० का TH, जिसमें चन्द्रग्रहण के अवसर 
पर ब्राह्मण पद्मनाभ को अनघंवल्ली मण्डल में स्थित चिचातलाई नामक ग्राम दान 
करने का उल्लेख है । पाण्डेय लो० प्र०--'माघुरी' भाग १, Yo ३१७-२२; मिराशी 
—Wo Fo भाग २२, Jo १५९; सिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, Jo 
४२३-२६; हीरालाल सुची, क्रमांक २१३ 1 

हरचौका (सरगुजा) 

यात्रियों के दो स्तम्भ-लेख, जो कलचुरियों के शासन काल में उत्कीर्ण किये गये थे | 
हीरालाल सुची, क्रमांक ३१३; भण्डारकर सुची, क्रमांक १८९२ | 


३-रायपुर के कलचुरि 
आरंग (रायपुर) 
कलचुरियों के रायपुर शाखा के अन्तिम शासक अमरसिहदेव का fao Wo १७९२ का 
ताम्रपत्र, जिसमें ठाकुर नन्दु तथा घासीराय को कर देने से छट प्रदान करने का 
उल्लेख है । नेल्सन --रायपुर डिस्ट्क्ट गजेटियर (पुराना), yo ५६; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक १०३४; होरालाल सुची, क्रसांक १८१ | 
खलारो (रायपुर) 
हरिब्रह्मदेव के शासन काल का (fao) do १४७० का शिलालेख, जिसमें देवपाल 
नामक मोची द्वारा खल्वाटिका में नारायण के मन्दिर निर्माण का उल्लेख d 
Wo Alo Ao Fo fro भाग ७, 9o १५७; कोलहानं--ए० Fo भाग २, o २२८; 
मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, go ५७५-५७९; होरालाल सूची, . 
क्रमांक १७९ | 
रायपुर (रायपुर) 
ब्रह्मदेव के शासन काल का (fao) संवत्‌ १४५८ का शिलालेख, जिसमें नायक हरि- 
राज द्वारा रायपुर में हाटकेश्वर (शिव) के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । जेन्किन्स 
— Qo fo भाग १५, Yo ५०५; Fo alo qo Fo रि० भाग १७, Jo ७७; 
कीलहानं---इ० Yo भाग १९, Jo २६; वही, भाग २२, १० ८३; To ३० भाग र, 
Yo २३०; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ५६६; हीरालाल सूची, 


क़माक १८० | 
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२१४: 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-प्रस्य 


४-कलचुरि शासकों के सामंतों के अभिलेख तथा 
कलचुरि संवत्‌ में उत्कीर्ण अन्य लेख . 


E ६. अमरकंटक (शहडोल) 


चद४०, 


(कलचुरि) संवत्‌ ९२२ का मूति-लेख, जिसमें मूर्ति को रत्नपुर के लेखनाध्यक्ष माध. 
वाक्ष का होना बतलाया गया है । जेन्किन्स-- To fro भाग १५, go ५०६; क 
आ० Wo ३० रि० भाग ७, Jo २३३; बनर्जी-प्र० fto आ० qo goa, 
go १९२०-२१, Fo ५५; मिरागी--क० Fo go भाग ४, खण्ड २, पृ 
परद६-८७॥। 

इन्दोर (इन्दोर) 


(अ) वल्ख से प्रचलित महाराज स्वामिदास का (कलचुरि) संवत्‌ ६७ का ताम्रपत्र, जिसमे 


स्वामिदास द्वारा ब्राह्मण मुण्ड को नगरिकापथक में स्थित दक्षिणवल्मिकतल्लवाटक 
नामक ग्राम में भूमि दान करने का उल्लेख है । मिराशी- vo wo ओ० fro dio 
भाग २५, Jo १५९; मिराशी--क० go Fo भाग Y, खण्ड १, Jo ५-८; भण्डार- 
कर सुची क्रमांक १२५९; मजुमदार Xo Wo Uo Fo भाग १५, Jo २८९ | 


(आ) «ew से प्रचलित महाराज भुलुण्ड का (कलचुरि) संवत्‌ १०७ का ताम्रपत्र, जिसमें 


८४१. 


८४२. 


ब्राह्मण कुसारक को दान में दी गई भूमि को स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख है। 
मजुमदार To च०--ए० Fo भाग १५. go २८३; मिराशी--क० ३० go भाग 
४, खण्ड १, Jo ८-१०; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६६। 

उमरिया-पान (जबलपुर) 

कलचुरि संवत्‌ ५२१ का अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल Gal, क्रमांक ७० | 

एरण (सागर) 

सेनापति श्रीधरवर्मन का अभिलेख । मिराक्षी- sio sto go ओ० To जयपुर, 
भा० Fo Wo Ho, वर्षे ३३, Yo ३२-३८; मिराशी--क० go Fo भाग Y, खड 
२, Jo ६०५ I 


८४३. कानाखेरा (विदिशा) 


८४४. 


हाक शक श्रीधरवर्मन्‌ का (कलचुरि) संवत्‌ १०२ का शिलालेख, जिसमें 
श्रीधरवर्मन्‌ द्वारा qm एक कूप निर्माण का उल्लेख है। बनर्जी- प्र० Ro ut 
Wo ३० qo qo १९१७-१८, Jo ३७; Uo Fo भाग १६, Jo २३०, मजुमदार 
र e ए० सो० qo (नया), भाग १९ ( १९२३), go ३३७, ३ हे 
भाग १, Jo ३९२; मिराशो-- Qo Fo go भाग ४, खण्ड-१, TO १३-१६ | 


छपरो (रायपुर) 
वोरमदेव के मन्दिर में रखे विशाल मूर्ति पर उत्कीर्ण चार लेख | प्रथम लेख़ में pi E 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


अभिलेख : २१५ 
कोन्हो कां नाम उत्कीणं है । दूसरे लेख में राजा लक्ष्मणदेव, उसकी महाराज्ञी, 
राजकुमार तथा राजकुमारी का उल्लेख है । तीसरे लेख में भूति का राणक गोपालदेव 
के शासन काल के (कलचुरि) संवत्‌ ८४० में स्थापित होने का उल्लेख किया गया है । 
agi लेख में उमा-महेश्वर की मूर्ति के निर्माण का उल्लेख है। क० आ० qo go 
fco भाग १७, Jo ३४; मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, go ५८० 


“SR; 
हीरालाल सुची, WATT ३०४ | ; 


avy टोला (जबलपुर) 


कलचुरि संवत्‌ ६०७ का अस्पष्ट मूति-लेख । हीरालाल सूची, क्रमांक ७०। 

८४६ तेवर (जबलपुर) 

(अ) ऋणभदेव की प्रतिमा पर उत्कीणं लेख जिसमें कलचुरि संवत्‌ ६५१ की तिथि पड़ी 
है । ख० do go १७५-७६॥ 
(आ) जैन-मूर्ति लेख, जिसमें कलचुरि संवत्‌ की अस्पष्ट तिथि पड़ी है । हीरालाल सुची, 

क्रमांक ५४ । 

८४७. पुजारीपाली (रायगढ़) 
गोपालदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें गोपालदेव द्वारा किये गये विभिन्न 
धार्मिक कार्यों का उल्लेख है | भण्डारकर No Ro आ० Ao do Fo १६०३-०४, 
go ४८; मिराशी--क० go Fo भाग Y, खण्ड २, Jo ५८८-५९४; हीरालाल सुची, 
क्रमांक ३११ I 

८४८. बड़वानी (घार) 
माहिष्मती से प्रचलित महाराज सुबन्धु का (कलचुरि) संवत्‌ १६७ का ताम्रपत्र, जिसमें 
भूमि दान करने का उल्लेख है । ओझा--एनुअल रिपोर्ट, राजपूताना म्यूजि«म, 
अजमेर, १६२४-२५. Yo २; हालदार--ए० Fo भाग १६, Jo २६१; मिराशी- 
३० हि० क्वा० भाग २१, Fo ७९; मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड १, 8० 
१७-१९ 1 

८४९ बाघ (धार) 
महाराज धुवन्धु का तिथि रहित ताम्रपत्र, जो माहिष्मती से प्रचलित किया गया था। 
इसमें कलायन विहार के आथिक प्रवन्ध के लिये दासिलकपल्ली नामक ग्राम के दान 
देने का उल्लेख है । ग्बा० Yo fro संवत्‌ १६८५, क्रमांक १; मिराशी--इ० हि० 
क्वा० भाग २१, Yo wR; मिराशी--क० go Fo भाग Y, go १६; विक्रम स्मृति 
WY, Jo ६४९ |! 

८५०. बोरिया (रायपुर) 


(अ) महाराणक जसराजदेव के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ ६१० का मुति-लेख, 
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२१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रॅन्य 
. जिसमें महामात्य ठाकुर माल्तु द्वारा मन्दिर निर्माण का उल्लेख T 
Alo qo Fo रि० भाग १७, go Y Y; सिराशी- To इ० ३० भाग ४, ad : 
. go ५८४५-५६; हीरालाल सुची, क्रमांक २०६ ! ' 
(आ) जसराजदेव के शासन काल का मुति-लेख, जिसमें मूर्ति को जागु के होने का लले 
किया गया है 1 क० आ० Wo go fto भाग १७, go ४४; मिराशी-_ क० go E 
भाग ४, खण्ड २, Jo ५८५-८६; हीरालाल सुची, क्रमांक ३०६ | 


८५१. शिवरीनारायण (बिलासपुर) 
(कलचुरि) संवत्‌ ८९८ cer ur e, जिसमें मूर्ति को संग्रामसिह के होने का 
उल्लेख है । जेन्किन्स--ए० fto भाग १५, Yo ५०५-६; क० Mo qo go रि, 
भाग ९, go ८६ तथ। १११; वही, भाग १७, Jo ७१; “इण्डियन एराज' go ६१; 
Fo ए० भाग १७, Jo २१६, Yo Fo भाग ९, Jo १३०; भण्डारकर--प्र० रि० 
आ० Ho do Fo १९०३-०४, Jo ५३; सिराशी--क० go go भाग v, खण्ड २, 
go ५८२-८४; हीरालाल सुची, क्रमांक २१८ । 


८५२. साहसपुर (दुग) 
(कलचुरि) संवत्‌ ९३४ का सामन्त यशोराज का मूति-लेख, जिसमें यशोराज तथा 
उसके परिवार के सदस्यों का उल्लेख है । जेन्किस--ए० fro भाग १५, Jo ५०६; 
mo आ० Fo Fo Ro भाग १७, Jo ४२-४ .; कौलहानं--इ० Vo भाग १७, ga 
२१७; मिराशी--क० Fo go भाग Y, खण्ड २, Jo ५९५-९६; भण्डारकर सुची, 
क़माक १२५० | 


ड-चक्रकोट (बस्तर) के छिदक नाग वंश के शासकों के अभिलेख 
८५३. qinte (बस्तर) 


शक संवत्‌ ९४५ का नागवंशी शासक नृपतिभूषण का अपूर्ण तेलगु शिलालेख | 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १०८६; हीरालाल सुची क्रमांक २८५ | 
८५४. कुरुसपाल (बस्तर) 
(अ) dH संवत्‌ १०१९ का नागवंशी शासक सोमेश्वरदेव के शासन काल का शिलालेख 
ia स्थानीय प्रजा द्वारा भगवान लोकेश्वर को दीपदान करने के लिये ११ गद्याणक 
नन्दा करने का उल्लेख है । हीरालाल - ए० go भाग १०, go ३८; भण्डारकर 
IA, क्रमांक ११०१; हीरालाल सूची, क्रमांक २७४ | 
(आ) oe महाराज सोमेश्वरदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें सोमेश्वर 
य रानी धारणमहादेवी द्वारा कलम्ब ग्राम के निकट स्थित भूमि को 


कामेश्वर (शिव) को दान करने का उल्लेख है । हीरालाल--ए० ३० भाग ९ ८ 3 
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: 


अभिलेख : २१७ 
१६३ तथा भाग १०, पृ० २१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६०७; होरालाल सची, 
क्रमांक २७५ । i 
(इ) महाराज सोमेश्वरदेव की रानी धारणमहादेवी द्वारा भगवान कामेश्वरदेव को भूमि 
दान करने का उल्लेख करते हुए एक अन्य शिलालेख, जो खण्डित है । होरालाल-- 
Yo Fo भाग १०, Zo 3X; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६०७; हीरालाल सूची, 
WAH २७६ I र 
(ई) सोमेश्वरदेव के शासन काल का खण्डित शिलालेख, जिसमें नागवंशी शासकों की 
वंशावली दी हुई है तथा सोमेश्वरदेव की उपलब्धियों का वर्णन है । होरालाल--ए० 
Fo भाग १०, Zo २५ तथा भाग E, Jo २८; हीरालाल सूची, क्रमांक २७३; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १६०८ | 
८५५. गढिया (बस्तर) 


(अ) शक संवत्‌ १०१९ का नागवंशी शासक सोमेश्वरदेव का तेलगु शिलालेख जो अस्पष्ट 
है । सम्भवतः इसमें किसी मन्दिर को कुछ दान देने का उल्खेख है | हीरालाल सूची, 
क्रमांक २७७ | 

(आ) नागवंशी राजभूषण सोमेश्वरदेव का खण्डित तथा अस्पष्ट तेलगु शिलालेख। हीरालाल 
सूची, क्रमांक RER I 


८५६. जटनपाल (बस्तर) 


शक संवत्‌ ११४० का महाराज नरसिहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
नायक कामा द्वारा भूमि दान करने का उल्लेख है । हीरालाल--ए० Fo भाग १०, 
go ४२; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११११; हीरालाल सूची, क्रमांक २८० | 
८५७. टेसरा (बस्तर) 
शक संवत्‌ १२४६ का महाराज हरिश्चन्द्रदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख, 
जिसमें उसके एक अधिकारी की पत्नी द्वारा सती ग्रहण करने का उल्लेख है । ए० इ० 
भाग ६, Jo ३९-४०; भण्डारकर सूची, क्रमांक १११८; होरालाल सूची, क्रमांक 
२८२ ! 
८५८. दन्तेवाडा (बस्तर) 
(अ) शक संवत्‌ &८४ का तेलगु शिलालेख जिसमें नागवंशी राजा (जिसका नाम लेख में 
पढ़ा नहीं जा सकता) द्वारा बोरिगाम नामक ग्राम भैरव के मन्दिर के लिये दान करने 
का उल्लेख है । भण्डारकर सूची, क्रमांक १०९६; हीरालाल सूची, क्रमांक २८३ 1 
(आ) शक संवत्‌ ११४७ का जगदेकभूषण महाराज तरसिहदेव का खण्डित तेलुगु स्तम्भ-लेख | 
हीरालाल-ए० Fo भाग १०, Jo ४०; भण्डारकर सूची, क्रमांक १११३; हीरालाल 
सूची, क्रमांक २७९ | 
२६ 
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११८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्ये 


(इ) छिन्दकनाग वंश के श्रीराजभूषण महाराज की कनिष्ठ बहिन मासकदेवी द्वारा प्रजा 
के लिये प्रचलित अधिसूचना, जो प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीणे है तथा जिसमें 
कर वसूल करने की प्रणाली का उल्लेख किया गया है । हीरालाल सूची, क्रमांक 
२८४ | 

८५९. नारायनपाल (बस्तर) 
शक संवत्‌ १०३३ का नागवंशी गुण्डमहादेवी का शिलालेख, जिसमें भगवान 
नारायण को नारायणपुर नामक ग्राम तथा भगवान लोकेश्वर को कुछ भूमि दान 
करने का उल्लेख है | हीरालाल-- Uo Fo भाग E, Jo ३११, १६१, १६२; हीरालाल 
सूची, क्रमांक २७२ I 

८६०. पोटिनार (बस्तर) 
शक संवत्‌ ६८३ का महाराज धारावर्षे जगदेकभूषण के शासन काल का तेलुगु भाषा 
का शिलालेख, जिसमें अम्मग्राम के शासक सामन्त महाराज चन्द्रादित्य द्वारा एक 
मन्दिर तथा तालाब बनाने का उल्लेख है तथा उनके लिये मट्टिनाडु नामक ग्राम के 
दान करने का उल्लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक २७० | 

८६१. बारसूर (बस्तर) 

(अ) शक संवत्‌ ९८३ का छिन्दक नाग वंश के शासक महाराज धारावर्ष जगदेकभूषण के 
शासन काल का तेलुगु भाषा का शिलालेख, जिसमें अम्मगाम के सामन्त महाराज 
चन्द्रादित्य द्वारा चन्द्रादित्य-समुद्र नामक तालाब के तट पर शिवमन्दिर निर्माण तथा 
उसके लिये गोवधेनाण्डु नामक ग्राम दान करने का उल्लेल्ख है । एनुवल रिपोर्ट आन 
एपिग्राफो १९०५-०९, Yo १११; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०९४; हीरालाल सूची, 
क्रमांक २६९ । 

(आ) शक संवत्‌ ११३० (१०३०) का नागवंश के सोमेश्वरदेव के शासन काल का तेलुगु 
शिलालेख, जिसमें उसकी महारानी गंगमहादेवी द्वारा निमित दो शिव मन्दिरो के लिए 
केरमरूक नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है। ग्लासफडं - “रिपोर्ट आत दो 
डिपेन्डेन्सि आफ्न बस्तर' (१८६२), go ६२; कृष्ण क्नास्त्री--ए० Fo भाग २१ 
३१६; होरालाल--ए० go भाग ६, Yo १६२; मद्रास रिपोर्ट आन ए 
(१६०८-०६), do १११; भण्डारकर सुची, क्रमांक २७१ | 

८६२. भेरमगढ़ (बस्तर) 


क CL का अपूर्ण तेलुगु शिलालेख, जिसमें उसके ॥ 
का उल्लेख है । भण्डा i kangi E 
N रकर सूची, क्रमांक १८८९; है 
८६३. राजापुर (बस्तर) 


शक सं ace जसमें भ्रमर 
सवत्‌ ९८७ का छिन्दक नागवंश के मधुरांतकदेव का ताम्रपत्र, f भ्रमर 
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अभिलेख : २१९ 
कोट्यमण्डल में स्थित राजपुर ग्राम को दान करने का उल्लेख है। होरालाल--ए० 
Go भाग ९, Jo १७९; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०९७; होरालाल सूची 
FAH २७८ | 

८६४. सुनारपाल (बस्तर) 

तिथिरहित शिलालेख, जिसमें नागवंशी जर्यासहदेव की साम्राज्ञी द्वारा अधकाड 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है । होरालाल--ए० इ० भाग ९, Jo १६३; 
वही, भाग १०, go ३५; भण्डारकर quit, क्रमांक १८८८; हीरालाल सुची, 
WAIT २८१ । 


ढ-कवर्धा के नागवंशी शासकों के अभिलेख 


5६५. कवर्धा (दुग) 
स्थानीय राम मन्दिर में लगे दो स्तम्भों -पर उत्कीर्ण सं० १४१४ तथा १४२२ के 
सती-स्तम्भ लेख । हीरालाल सूची, क्रमांक ३०७ । 


८६६. चौरा (दुगं) 
मड्वा नामक मन्दिर के निकट पड़ा fao do १४०६ का विशाल शिलालेख जिसमें 
तत्कालीन राजा रामचन्द्र द्वारा शिव-मन्दिर निर्माण करने का तथा उसमें गांव लगा 
देने का उल्लेख है । राजा रामचन्द्र ने हैहयवंश की राजकुमारी अम्बिकादेवी से विवाह 
किथा था, जिससे उसके अर्जुन तथा हरिपाल नामक पुत्र हुए । इस शिलालेख में नाग- 
वंश की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया तथा नागवंशी राजाओं की पूर्ण वंशावली 
दी है । भण्डारकर सुची, क्रमांक ७०७; हीरालाल सूची क्रमांक ३०५ | 


८६७. छपरो (दुग) 

(अ) बोरमदेव के मन्दिर में एक विशालकाय मूर्ति पर उत्कीर्ण चार लेख जिनमें--(१) 
जोगी कान्हो का नाम है जिसकी वह मूर्ति कही गयी है। (२) राजा लक्ष्मणदेव, 
उसके पुत्र तथा कन्या का उल्लेख है। (३) राणक गोपालदेव के शासन काल में 
कलचुरि संवत्‌ ८४० का उल्लेख है तथा (Y) उमा-महेश्वर के मूर्ति के निर्माण का 
उल्लेख है । Fo आ० Ao Fo fto भाग १७, Jo ३४; मिराशी To Fo Fo भाग 
४, खण्ड २, Jo ५८०; हीरालाल सुची, क्रमांक ३०४। 

(आ) वि० do १४३० तथा १४४५ के दो सती-स्तम्भ लेख । क० Alo Wo go fro 
भाग १७, Jo ४१; होरालाल quit, क्रमांक Ror | 


८६८. पुजारीपालो (रायगढ़) 
गोपालदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें वाराहीदेवी की स्तुति की गयी है 
तथा गोपाल द्वारा विभिन्न दान देने का उल्लेख है । भण्डारकर--अ० fzo mo Re 
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२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वभे-ग्रन्य 


do go १९०३-०४, Jo ४८; सिराशी--क० go ३० भाग ४, खण्ड २, E 
you; हीरालाल सूची, क्रमांक २११॥ 
८६६. बोरिया (दुर्ग) | 
(अ) कलचुरि संवत्‌ ६१० का महाराणक जसराजदेव के शासन काल का मूति-लेख जिसमे 
प्रधानमन्त्री Wd द्वारा मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । क० आ० Wo Eo रि० भाग 


१८, १० 
सुची, कमांक 


४४; सिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड 3, Jo ५८५-८६; हीरालाल 
TH २०६ | 


(आ) जसराजदेव के शासन काल का मूति-लेख जिसमें मूर्ति को एक सैनिक अधिकारी an 
के होने का उल्लेख किया गया To आ० स० ३० रि० भाग १७, go ४४; 
मिराशी--क० ३० Zo भाग ४, खण्ड २, Jo ५८५-८६ हीरालाल सूची, 
WAT ३०६। 

(इ) लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी के दो अस्पष्ट सती-स्तम्भ लेख। Fo Alo To go fto 

भाग १७, Jo ४१; होरालाल सुची, WAIT ३०८ | 


८७०. साहसपुर (gi) 
कलचुरि संवत्‌ ९३४ का यशोराज के शासन काल का मुति-लेख जिसमें उसकी, 
साम्राज्ञी, दो राजकुमार तथा राजकुमारी का उल्लेख है । Uo fo भाग १५, १० 
५०६; Fo आ० Ao go रि० भाग १७, Yo ४२-४४; कोलहानं-इ० Yo भाग 
१७, Yo २१७; मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, Jo ५६५; भण्डारकर 
सूची, FATT १२५० । 


ण-कांकेर के सोमवंशी शासकों के अभिलेख 


८७१. कांकेर (बस्तर) . 


(अ) शक संवत्‌ 
द्वारा तीन 


१२४२ का भानुदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें नायक वासुन 
मन्दिर, एक भवन तथा दो तालाब बनाने का उल्लेख है। क० alo स” 


इ० रि० भाग ७, go १४७; Yo fto भाग ११, go ५०५; qo ३० भाग È ४ 
१२३; हीरालाल सूची, क्रमांक २९९ । 


(आ) चन्द्रसेनदेव 


शिलालेख जिसमें ~ ने | 
का शिलालेख जिसमें जोगीकसा नामक ग्राम दान करने का उल्लेख d 


भण्डारकर सुची, क्रमांक १८९३; हीरालाल सूची, क्रमांक ३०२ | 
८७२. गुरूर (gil) | 


काकर॒य के सोमवंशी शासक राणक वाघराज के शासन काल का स्तम्भे” fe 


एक नायक 
इ० Yo, 
क्रमाक २३ 
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द्वारा काल-भैरव के मन्दिर के नाम कुछ भूमि दान करने का 


LJ 


41 ; 


लाल qi = 
१९२६, go ४४; भण्डारकर सची, क्रमांक १८९१; हीरा T : 


E 


८७३. 


अभिलेख : २२१ 


तहनकापार (बस्तर) 


(अ) काकैर से प्रचलित कलच्रि संवत्‌ ९६५ का सोमवंशी शासक महामाण्डलिक पम्पराजदेव 


(आ) 


८७४. 


८७५; 


८७६. 


८७७५. 


८७८. 


का ताम्रपत्र, जिसमें जैपरा तथा चिखली नामक दो ग्रामों को ब्राह्मण लक्ष्मीधर को 
दान करने का उल्लेख है । Yo Fo भाग ९, Vo १६६; मिराशी-क० go Fo भाग 
४, खण्ड २, Jo ५९६६-५९९; हीरालाल सूची, कमांक Zoo ! 

पाडी से प्रचलित कलचुरि संवत्‌ ६६६ का सोमवंशी शासक महमांडलिक परम्पराजदेव 
का ताम्रपत्र जिसमें पम्पराज द्वारा कोंगरा तथा राजकुमार वोपदेव द्वारा आण्डलि 
ग्रामों को गैता लक्ष्मीधर को दान करने का उल्लेख है। ए० इ० भाग ९, १० 
१६६; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ५९६; हीरालाल सूची, 
wats २०१ । 

देवकूट (रायपुर) 

लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का वाघराज का शिलालेख | रायपुर गजेटियर 
(पुराना), Jo २८०; Uo Fo भाग ६, Zo १८४, भण्डारकर सूची, क्रमांक १८९०; 
हीरालाल सूची, क्रमांक १९१ | 


सिहावा (रायपुर) mm 
काकैर के कर्णराज का शक संवत्‌ १११४ का , जिसमें Saga नामक 
स्थान पर ६ मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख &1 Yo Fo भाग & Jo १८२; To 
ato do go ko भाग &, go १८५, Uo &o भाग १५, Fo ५०४; होरालाल 
सूची, WAIT १८२ | 

त-देवगिरि के यादव शासकों के अभिलेख 
मंझारी (बालाघाट) 


यादव शासक जैतुगि द्वितीय (?) के शासन काल का शक संवत्‌ ११८१ (?) का 

तास्नपत्र । हीरालाल सूची, क्रमांक २९ । 

लांजी (बालाघाट) ह 

यादव रामनायक का स्तम्भ-लेख | सम्भवतः यह देवगिरि के शासक रामचन्द्र 

लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक २८ | a | 
थ-अणहिलपाटक के चोलुक्य शासकों के अ 

उज्जेन (उज्जेन) 

अणहिलपाटक के चौलुक्य जयसिह का वि० do ११६४ का अभिलेख Aer : 

—yo fo ato Ao go Ao Ao १६१२-१३, १० ५५; go To भ 3 ; | 

२५८; ग्वा० go fro संवत्‌ १९७४, क्रमांक १६ तया १३७६ कमांक ३३; भण्डारकर 
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२२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्वर्भ-प्रन्थ 


८७९. उदयपुर (विदिशा) 


(अ) उदयेश्वर मन्दिर की महराब पर उत्कीणँ अणहिलपाटक के चौलुक्य महाराज कुमार 
पालदेव का वि० do १२२० का अभिलेख जिसमें 'उदलेश्वर देव” के मन्दिर में दिये 


गये दान का उल्लेख है । कीलहानं--इ० Yo भाग १८, Jo ३४३; रचा० पु० रि० 
संवत्‌ १९७४, क्रमांक १०९; भण्डारकर सूची, क्रमांक ३१५ 1 
(आ) उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी महराव पर west fao सं १२२२ का अभिलेख जिसमें 
` ठक्कुर श्री चाहड (सम्भवतः कुमारपालदेव का सेनापति) द्वारा सागंभट्ट ग्राम के आधे 
भाग के दाव का उल्लेख है । Eo Qo भाग १८, Jo ३४४; रवा० go रि० संवत 
१९७४, क्रमांक १०८ तथा संवत्‌ १९८० क्रमांक &; भण्डारकर सूची, क्रमांक ३२२। 
(इ) वि० do १२२६ का चौलुक्य अजयपालदेव का उदयेश्वर मन्दिर अभिलेख जिसमें 
उमरथा नामक ग्राम देने का उल्लेख है ज० To सो० go भाग ३१, go १२५; 
Fo Yo भाग १८, Yo ३४७; ग्वा० go fco संवत्‌ १९७४, क्रमांक १ oY; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ३५५ । 
८७९/१ बिलपाक (रतलास) 
जयसिह सिद्धराज का fao do ११९६ का अभिलेख | Ho so go ओ० का २६ 
(उज्जेन-१९७२) Jo १४४। l 
द-मन्दसौर के गुहिल शासकों के अभिलेख 
८८०. जीरण (मन्दसौर) 
(अ) fro सं० १०५३ का स्तम्भ-लेख जिसमें गुहिल वंश के विग्रहपाल का उल्लेख है। 
ग्वा० Jo Ro संवत्‌ १६७०, क्रमांक २५ | 
(आ) वि० सं० १०६५ का स्तम्भ-लेख जिसमें विग्रहपाल की पत्नी तथा चाहमान वंश के 
श्री अशोय्य का उल्लेख है । Tato qo रि० सवत्‌ १९७०, क्रमांक २९ | 
(इ) वि० de १०६४ का स्तम्भःलेख, जिसमें विग्रहपाल, श्री देव, श्री बच्छराज, नागहुद, 
भरुकच्छ आदि का उल्लेख है | rato Jo रि० संवत्‌ १६७०, क्रमांक २३ । 
(ई) बिश सं० १०९५, का स्तम्भ-सेख जिसमें विग्रहपाल, वैरिसिंह तथा श्री चाहिल का 
उल्लेख है । Tato Yo fto संवत्‌ १९७०, क्रमांक २६। 
(ड) fre de १०६४ का स्तम्भ-लेख जिसमें विग्रहपाल आदि का उल्लेख है। ग्वा० पु० 
Ro संवत्‌ १९७०, क्रमांक २८। 


(क) | वि० सं० १०६५ का मन्दिर के सामने छत्री पर उत्कीणे लेख, जिसमे विग्रहृपाल की 
पली तया लक्ष्मण का उल्लेख है। वही, कमांक २४ | 
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अभिलेख : २२३ 
ध-कच्छपघात्‌ शासकों के अभिलेख 


द्य १ : giana (इन्दौर) 
(कच्छपघात्‌) शासक विजयपालदेव का fao सं ११६० का अभिलेख | इ० Yo भाग 
६, go ५५; ज० Fo 'ज्ञा० Xo Uo सो० (नया) भाग २, Jo $53; भण्डारकर 
सुची, कमांक २२६ १ 


८८२. कुलवर (गुना) ue 
fro do १३२६ का सती-स्तम्भ लेख जिसमें कच्छपघात्‌ सिहदेव की -रानी 
कुवलयदेवी तथा कुन्तादेवी के सती होने का उल्लेख है । मृत व्यक्ति के भाई देवपाल- 
देव ने स्तम्भ बनवाया था । ग्बा० do रि० संवत्‌ १९८४, क्रमांक ४१ । 


८८३. ग्वालियर (ग्वालियर) 


(अ) fao xo १०३४ का जैन-मूति लेख जिसमें कच्छपघातृ शासक महाराजाधिराज श्री 
बज्नदामन का उल्लेख है । हाल--ज० To सो० ब० भाग ३०, Yo ३८३; मित्रा-- 
wo Yo सो० Fo भाग ३१, १० ३६३; पूर्णचन्द्र नाहर- जेन लेख क्रमांक १४३१; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ८६। 

(आ) सास-बहू के मन्दिर में दो प्रस्तरों पर उत्कीर्ग कच्छपघात्‌ महिपालदेव का fao do 
११५० का अभिलेख जिसमें पद्मनाभ (विष्णु) के मन्दिर का निर्माण तथा दान आदि 
का उल्लेख है। Fo ato do Fo रि० भाग २, do ३३७; कीलहाने 18० Yo 
भाग १५, पृ०.३६; प्राचीन लेखमाला, भाग १, १० 5 १; पुर्णचन्द्र नाहर--जन 
अभिलेख, क्रमांक १४२६; आए स्वा० Zo ८०; रवा० Yo fx» संवत्‌ १९८४, क्रमांक 
१२ तथा १३; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५६ । 

(इ) कच्छपघात्‌ महिपालदेव के उत्तराधिकारियों का fao सं० ११६१ का खण्डित अभिलेख । 
Wo alo Ao go रि० भाग २, Jo ३५४; मित्रा -ज० Fo सो० do भाग ३१, Jo 
४१८; Fo Yo भाग १५, FO २०२? भण्डारकर सूची; क्रमांक १६६ । 

८८४. तिलोरी (ग्वालियर) 


लगभग ११वीं शताब्दी के कई स्तम्भ-लेख जिन पर कछवाहा तथा चौहान राजाओं 
की वंशावली दी हुई है। ग्वा० Jo fco १९१७-१८ | 


८८५. gags (शिवपुरी) 

डे o go 

विशाल जैन मन्दिर के खण्डहरों से प्राप्त एक बड़े शिलाखण्ड पर e 5 9 

११४५ का अभिलेख जिसमें कच्छपघात्‌ महाराज विक्रमसिह का उल्लेख eee 

Wo go रि० भाग २०, Jo ९९; Hy Xo V? ato wo भाग १ ao E 

कोलहाने--ए० go भाग २, Jo २३७; "WI? go fro संवत्‌ १६७३: (२६; 
अण्डारकर सूची, क्रमांक १५१ । 
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२२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रन्य 


८८६. नरवर (शिवपुरी) 
कच्छपघात्‌ वीरसिहदेव का वि० सं० ११७७ का ताञ्जपत्र । ज० अ० ओ० सो० भाग 
६, Jo ५४३; भण्डारकर सूची, WAT २०६। 


न-नरवर के यज्वपाल शासकों के अभिलेख 


८८७. उदयपुर (विदिशा) 
उदयेशवर मन्दिर के पुर्वी मेहराब पर उत्कीणं fao do १३०० का अभिलेख, जिसमें 
चाहड़ के दान का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक ११४ । 


८८८. कदवाहा (गुना) 
वि० do १४५१ का जैन मन्दिर प्रस्तर-लेंख जिसमें नरवर के यज्वपाल चाहड़ के 
वंश का वर्णन है । ग्वा० Jo fco संवत्‌ १६९१, क्रमांक ६। 

ack. तिंलोरी (सोरेना) 
fao wo १४ (०२) का. सती-प्रस्तर लेख जिसमें यज्वपाल श्री गणपतिदेव तथा 
तिलोरी ग्राम का उल्लेख है । Talo Yo रि० संवत्‌ १६७५, क्रमांक ७ । 

८६०. नरवर (शिवपुरी) 

(अ) वि० सं० १३३८ का शिलालेख जिसमें चाहड़ के वंशज नलपुर के शासक यज्वपाल 
गोपालदेव के शासन काल में आशादित्य कायस्थ द्वारा एक वावड़ी के निर्माण एवं 
वृक्षारोपण का उल्लेख है । ग्वा० Go fo संवत्‌ १९८४; क्रमांक १८ । 

(झा) वि० do १३४१ का कूप-लेख, जिसमें सेवायिक ग्राम निवासी राम द्वारा जज्वपेल्ल 
महाराज गोपाल के शासन काल में वाबड़ी के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० qo Fro 
सवत्‌ १९९४, क्रमांक १५। 

(इ) जज्वपेल्लवंशीआसल्लदे का अधूरा शिलालेख, जिसमें आसल्लदेव तक इस वंश 
की वंशावली दी हुई है । ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १९८२, क्रमांक १ । 

(ई) एक अपूर्णे यज्वपाल अभिलेख। अस्पष्ट | आ० qo go वार्षिक रिपोर्ट, भाग २५, 
Jo १९३ | 

(उ) एक after अभिलेख जिसमें यज्वपाल राजाओं की वंशावली दी हुई है । ए० इ० 
भाग 33, Jo ६५-७० | : 


५९१. नरवरगढ्‌ (शिवपुरी) 


fao do १३ ५५ का शिलालेख, जिसमें नलपुर के यज्वपाल गणपति के शासन काल 
तथा उनके qd का उल्लेख है । पाल्हदेव कायस्थ द्वारा शिव मन्दिर, तालाब, 
te निर्माण का उल्लेख है | क० आ० qo go रि० भाग २, go ३१५; 
„ “€ ३० go भाग २२, Jo ८१ तथा भाग ४७, Jo २४१; ग्वा० Yo रि० 
सवत्‌ १९७१, क्रमांक ८; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६४२ । 
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द. Mule. 


८६२. 


८९६३. 


८६४. 


८६५. 


> अभिलेख : २२५ 
नरवरगढे कचेरी (शिवपुरी) 
वि० do १३३६ का शिलालेख, जिसमें यज्वपेल्ल गोपालदेव के शासन काल में 
गांगदेव द्वारा निर्मित कूप का उल्लेख है । जयपाल नामक वीर का उल्लेख है, जिसे 
जज्वपेल्ल भी कहा गया है । इसके नाम से इस वंश का नाम यज्वपाल पड़ा । नरवर 
का नाम नलगिरि दिया हुआ है । गर्द--इ० Uo भाग ४७, Jo २४२; ग्वा० go 
रि० संवत्‌ १६७१, क्रमांक ९; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६०३ | 

पचरई (शिवपुरी) 

fao do १३४५ का सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० qo Ro संवत्‌ १६७१, क्रमांक २९ 1 
पहाड़ो (शिवपुरी) 

वि० सं० १३५० का महादेव मन्दिर शिलालेख, जिसमें यज्वपाल गणपतिदेव का 
उल्लेख है । ग्वा० Jo Ro संवत्‌ १९७५, क्रमांक १०२ ! 

बंगला (शिवपुरी) 


वि० सं० १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें नरवर के यज्वपाल गोपालदेव तथा 
जेजाकभुक्ति के चन्देल राजा वीरवमंन्‌ के बीच बलुआ (वरुआ) नदी के किनारे युद्ध 
होने का उल्लेख है । इस स्मारक-स्तम्भ पर गोपालदेव की ओर से लड़ने वाले रौत- 


` भोजदेव के पौत्र, रौतदेव के पुत्र वन्दनो की वीरगति का उल्लेख है । Fo आ० रि० 


१९५५-५६, Yo ३०; ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९९१, क्रमांक ७। 

fao do १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें ऊपर लिखे हुए युद्ध में हत एक योद्धा 
का उल्लेख है । इसमें गोपालदेव के प्रधानमन्त्री ब्रह्मदेव का भी उल्लेख है। बही, 
क्रमांक ६ । 

वि० सं० १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें ऊपर लिखे हुए युद्ध में हत. एक 
अन्य योद्धा का उल्लेख है । बहो, क्रमांक १० | 

वि० सं० १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें युद्ध में हत एक अन्य योद्धा का 
उल्लेख है । वही, क्रमांक ११। 

fao सं १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जो भन्न तथा अस्पष्ट है । वही, क्रमांक १२। _ 
fao do १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जो भग्न तथा अस्पष्ट है । वही, क्रमांक १३ । 

fto de १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें गोपालदेव या उनके प्रधानमंत्री के 
शासन काल में हुए उक्त युद्ध का उल्लेख है । वही, क्रमांक ८ । 


` बड़ौदी (शिवपुरी) 


वि० सं० १३३६ का कूप-लेख, जिसमें नरवर के शासक यज्वपाल आसल्लदेव के पुत्र 
गोपालदेव के समय बावड़ी के निर्माण का उल्लेख है। इसमें नरवर के जज्वपेल्ल 
२६ 
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२२६ : मंध्यप्रदेश के पुरातत्व का aami 


राजाओं का वंश-वृक्ष दर्शाया गया है । आ० Ao Wo वाषिक रिपोर्ट १ TN 
go १८७; ग्बा० go रि० daq १९७९, क्रमांक २६; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५९७ | 


८९७. बढ़ोतर (शिवपुरी) 


वि० सं० १३४ (-) का सती-स्तम्भ लेख | Tato Jo रि० संवत्‌ १९७५, क्रमांक ६३। 
(a) a a सती-प्रस्तर लेख, जिसमें यज्वपाल गोपालदेव के शासनकाल 
में अर्जुन के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी तीन पत्नियों के सती होने का उल्लेख है। 
zato go fo संवत्‌ १९७१, क्रमांक २१ । अनी 
(आ) वि० do १३५६ का सती-प्रस्तर लेख जिसमें नलपुर के गणपतिदेव का उल्लेख है। 
Talo go रि० संवत्‌ १९७९, क्रमांक २२ । 
(इ) वि० सं० १३५७ का सती-प्रस्तर लेख जिसमें नलपुर के गणपतिदेव तथा पलासई ग्राम 
में सती का उल्लेख है । Talo Yo fco संवत्‌ १९७९, क्रमांक २२ । 
८९९. भक्तर (गुना) 
बि० सं० १३०४ का सती-स्तम्भ लेख जिसमें चाहड़ का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० 
संवत्‌ १९७५, क्रमांक ११३ d 
&oo. भीमपुर (शिवपुरी) 
बि० do १३१९ का जैन-मन्दिर अभिलेख, जिसमें नरवर के जज्वपेल्ल आसलदेव के 
एक पदाधिकारी जैत्रसिह द्वारा एक जैन मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । नागदेव 
द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा का भी उल्लेख है । गर्दे -- go Vo भाग ४७, Jo २४२; खाल _ 
go fco संवत्‌ १९७१, क्रमांक (५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५६२ | 
९०१. भेसरवास (गुना) ' 
वि० Ho १३५२ का सती-प्रस्तर लेख जिसमें नलपुर के गणपतिदेव का उल्लेख है । 
ग्वा० Yo fco संवत्‌ १९७९, क्रमांक १८ | 
९०२. मुखवासा (शिवपुरी) 
वि० do १३५६ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० go fco संवत्‌ १९७९, क्रमांक १३ 
९०३. राई (बढ़ी) (शिवपुरी) 
fao do १३२७ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें यज्वपाल आसलदेव का उल्लेख i 
गर्दे--इ० Yo भाग ४७, go २४१; कनिघस- “क्वाइन्स आफ मेडीवल इण्डिया ; 
go ९०; Talo Jo रि० संवत्‌ १९७५, क्रमांक ७६; भण्डारकर सूची, कमांक १ 
९०४. सुरवाया (शिवपुरी) 
(अ) यज्वपाल गणपति के शासन काल का fao Ho १३४१ का शिलालेख । गा? gres zs 
२५; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६०७ | Y 
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(आ) 


(इ) 


(ई) 


8६०५. 


(s). 


(आ) 


(इ) 
(ई) 
(उ) 
(ऊ) 


(ए) 


अभिलेख : २२७ 
वि०.सं० १३४८ का शिलालेख, जिसमें यज्वपाल गोपाल के पुत्र गणपति के शासन 
काल में, ठक्कुर वामन द्वारा एक वाटिका के निर्माण का उल्लेख है । क० आ० qo 
go Ro भाग २, Jo ३१६; कोलाहन- go Qo भाग २२, Yo ८२, तथा गर्द ` 
वही, भाग ४७, Jo २४१; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६२८ । 
वि० सं० १३५० का शिलालेख जिसर्मे गणपति के भृत्य राणा अधिगदेव द्वारा तालाव, 
बाग आदि के निर्माण का उल्लेख है । शास्त्री--आ० wo go वाषिक रिपोर्ट, 
१६०३-४, भाग 3, Jo २८६; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६३६ । 
fao Ho १३५० का अभिलेख जिसमें कुमार साहसमल तथा उसकी माता सलषण- 
देवी का उल्लेख है । गर्दे “गाइड टू सुरवाया', Yo २८; भण्डारकर सुची, 
कमांक ६३७। 


प-तोमर शासको के अभिलेख 


ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 

वि० do १४६० का जैन-मुति लेख, जिसमें तोमर शासक महाराजाधिराज श्री 
डृंगरेन्द्रदेव तथा गोपाचल दुर्ग का उल्लेख है | Ho To dto Fo भाग ३१, o ४२२; 
पूर्णचन्द्र नाहर, जैन अभिलेख, क्रमांक १४२७; भण्डारकर सूची, क्रमांक ७८५ | 

fro do १५१० का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें तोमर शासक डूंगरेन्द्रदेव के शासन 
काल में कर्मसिंह द्वारा चन्द्रप्रभ की मूर्ति प्रतिष्ठा का उल्लेख है To एर सो० ब० 
भाग ३१, Jo ४२३; ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक २१; पूर्णचन्द्र नाहर, 
जैन अभिलेख, भाग २, क्रसांक १४२८; फीलहान सूची; क्रमांक २६४; भण्डारकर 
सुची, wate ८१४ | 

feo सं० १५१० का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें तोमर डूंगरसिह के शासन काल में 
afer प्रतिष्ठा का उल्लेख है । Tato go रि० सवत्‌ १९८४, क्रमांक ३२ । 

fro do १५१४ का जैन प्रतिमा लेख जिसमें डूंगरसिह के शासन काल में गुहा 
मन्दिर बनाने का उल्लेख है । ग्वा० go Feo संवत्‌ १९८४, क्रमांक २९॥ 
टकसाली दरवाजे के पास fro do १५१६ का शिलालेख जिसमें डूंगरसिंह का उल्लेख 
है । वही, क्रमांक १। : 

उरवाही द्वार की ओर स्थित जैन प्रतिमा पर उत्कीर्ण वि० सं० ११२२ का लेख, 
जिसमें तोमर शासक कीतिसिह का उल्लेख है। ग्वा० go Ro संवत्‌ १६०४, 
क्रमांक २३ I 

fro do १५२५ का जैन-प्रतिम लेख, जिसमें तोमर कीतिसिहददेव के AST काल 
में शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठा का उल्लेख है। ग्वा० go रि० संवत्‌ १९८% 
क्रमांक २८ | 
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२२८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 
(हे) fae do १४२५ का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें कीर्तिसिह के शासन काल में संघाधि- 
पति हेमराज द्वारा युगादिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा तथा अनेक जैन आचायों E 
उल्लेख है । बही, क्रमांक २६ । 
(ओ) वि० सं० १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिह के शासनकाल में पाएवेनाथ 
की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । वही, क्रमांक ३४ । र 
(ओ) वि० सं० १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कोतिसिंहृदेव के शासनकाल में एक 
जैनःप्रतिमा की स्थापना तथा कुछ जैन आचार्यो का उल्लेख है । बही, क्रमांक ३०। 
(क) वि०सं० १५२५ का जैन-अ्रतिमा लेख, जिसमें गोपाचल दुगे के डूंगरेन्द्रदेव तोमर के 
पुत्र कीतिसिह के शासन का उल्लेख हे । बही, क्रमांक ३२ | 
(ख़) fao सं] १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कोतिसिंहदेव तथा उसके' अधिकारी 
गुणभब्रदेव का उल्लेख है। वही, क्रमांक ३३ । 
(ग) वि० do १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिंह के शासनकाल में कुशलराज 
की पत्नी द्वारा पाश्वेनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख है । बही, क्रमांक २३९ 
(घ) वि० deo १५२७ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें डूंगर्रासह का नामोल्लेख है तथा प्रतिमा 
प्रतिष्ठा का उल्लेख है। वही, क्रमांक ४० । 
(ङ) fao wo १५३१ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिंह के शासनकाल में चम्पा 
नामक स्त्री द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठा का उल्लेख है । बही, क्रमांक ४१, ४२ । 
(च) उरवाही द्वार पर तोमर डूंगरसिह का जैन-मूति लेख । Tato qo रि० संवत १६८४, 
WAH २० | 
(छ) जैन-मुति लेख, जिन पर तोमर शासक डूंगरसिंह तथा कीतिसिंह का उल्लेख है। डा० 
फो० Talo Zo Jo ५४, ५७; Fo Alo Wo Zo रि० भाग २, go ३५६। 
(ज) तिथि रहित शिलालेख, जिसमें एक तोमर योद्धा का उल्लेख है । ग्वा० go fro 
संवत्‌ १९८४, क्रमांक e d 
६०६ पढ़ावलो (मोरेना) 
वि० Wo १५२८ का शिलालेख, जिसमें तोमर कीतिसिहदेव का उल्लेख है | ग्वा 
Jo feo संवत्‌ १९७२, क्रमांक ३० | 
९०७. पनिहार (ग्वालियर) 
वि० We १५२९ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिहदेव तथा अनेक जैत साधुओं 
का उल्लेख हे । ग्वा० go fro संवत्‌ १९९७, क्रमांक १। 
९०५, बघेर (शिवपुरो) 
वि० सं० १५३२ का शिलालेख, जिसमें तोमर शासक महाराजाधिराज कीति 
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अभिलेख : २२६ 


हरिचन्द्र तथा कुछ साधुओं के नामों का उल्लेख है । ग्वा० Jo fto संवत्‌ १९८८ 
क्रमाक १ २ l ` 4 
६०९. बरई (ग्वालियर) 
fao do १५२९ का जैन-प्रतिमा लेख, जिमेंमें तोमर कीतिसिहदेव 
ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७३, क्रमांक २। 
९१०. बरनगर 
fao do ९३३ का सम्भवतः तोमरों का अभिलेख | क० आ० qo ३० 
Jo ev! 


व का उल्लेख है | 


रि० भाग १०, 


फ-अन्य अभिलेख 
९११. अकेता (गुना) 
fao सं १३६ (९) का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें अंकित (अकेता) ग्राम में एक सती 
का उल्लेख है । ग्वा० Yo fo संवत्‌ १६८६, क्रमांक ७। 
९१२. अंघोरा (गुना) 
शैव मन्दिर में fao wo ११५७ का फर्श पर उत्कीणं लेख । ग्वा० go fro १९२७- 
२८, go ĉl 
९१३. अडभार (बिलासपुर) 


खण्डित शिलालेख जिसमें महाश्रवण तथा केसरी का उल्लेख है । हीरालाल सुची, 
क्रमांक २३० 1 

९१४. अर्दोनी (मोरेना) 
सती-स्तम्भ पर उत्कीर्ण वि० सं० १४४२ का लेख। ग्वा० go रि० १६२९-३०, 
Jo 321 


९१५. अफजलपुर (मन्दसोर) 


वि० सं० १५७० का राम मन्दिर स्तम्भ-लेख। अस्पष्ट | ग्वा० To रि० संवत्‌ १९७०, 
कमांक १७। 


६१६. अमरौल (ग्वालियर) 


सती-स्तम्भ लेख, जिसमें वल्लनदेव का नाम पढ़ा जा सकता है । ग्वा० qo fro संवत्‌ 
१९९९, क्रमांक ५। 


९१७. असेरा (विदिशा) 


लगभग १२वीं शताब्दी का अस्पष्ट शिलालेख | ग्वा० qo feo संवत्‌ १९८०, 
FR २ | 
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२३० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रन्य 


६१८. आरंग (रायपुर) ett क ने 
(अ) महामायी मन्दिर का अस्पष्ट शिलालेख जिसकी तेरहवीं पंक्ति में रणकेसरी का उल्लेख 


a ज० आए fo feo सो० भाग ४, qo ४६-४८; क० Ho रि० १९०४, qo to; 
हीरालाल सुची, क्रमांक १८२ 

(आ) लगभग vet शताब्दी ईसवी का खण्डित शिलालेख | Fo आ० Ao Fo रि० भाग १८, 
qo २१ I 


९१९. आष्टा (सिवनी) 
हेमाडपन्ति मन्दिर में एक अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल सूची, mo १२८ | 


९२०. आंदलखेडा (राजगढ़) 
सती-स्तम्भ लेख, जिसमें सबसे प्राचीन fao Wo ९४४ का है । Wo go tZo ग० 
qo १६२ । 

९२१. इन्दोख (उज्जेन) 
तिथि रहित शिलालेख । रि० ato हो” Fo १६३२, qo EN I 


९२२. इन्दौर (गुना) 
(अ) वि० do ९०२ का स्मारक-स्तम्भ लेख | ग्वा० qo रि० Ho १६६३, To ६। 
(आ) fre सं० ६२० का स्मारक-स्तम्भ लेख | ग्वा० qo fro सं० १९९३, क्रमांक १ । 


(इ) वि० सं० ११७७ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें अजयपाल नामक योद्धा के शतं 
पर विजय प्राप्त कर युद्धक्षेत्र में हत होने का उल्लेख है। rato Yo र० संवत्‌ 
१९९३, क्रमांक ४। 


(इ) fro do १३४५ का स्तम्भ-लेख, जो अस्पष्ट है । ग्वा० qo रि० सं० १९८०, 
क्रमांक &। : 

(s) नदी के तट पर स्थापित स्मृति-स्तम्भ, जिन पर लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी 
अभिलेख THT हैं । Tato Yo रि० १९३६-३७, qo ६ ! 

६२३. Tere (शिवपुरी) 
वि० Ho १३४५ का अस्पष्ट स्तम्भ-लेख | ग्वा० qo रि० १६ 
२०, SY 1 

९२४. ईशवरमऊ (दमोह) x 

दमोह | 

शिलालेख, जिसमें 'मगरध्वज जोगी ७००! उत्कीणे है । हीरालाल à 
वीपक' qo ११९; होरालाल quit, क्रमांक ११७ । = 


२ ५-२ ९, पु? 
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अभिलेख : २३१ 


8२५. उज्जैन (उज्जेन) 


(अ) 
(झा) 
(इ) 
(ई) 
(उ) 
(ऊ) 
(ए) 


(ऐ) 
. (ओ) 


लगभग दसवीं शताब्दी Fo का शिलालेख जिसमें महाकाल एवं राजा नारायण तथा 
एक सन्यासी का उल्लेख है । ग्वा qo fco संवत्‌ १६९५, क्रमांक १। 


लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का अभिलेख जिसमें प्राकृत नाटक का एक भाग उत्कीणं 
है। go आ० Ro १९५८-५९, qo ६०। 


लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का अभिलेख, जिसमें रणरंगमल्ल के द्वारा युद्ध . 
में भाग लेने का उल्लेख है । Fo आ० feo १९५८-५९, To ६०। 


भतृहरि गुफा में fo सं. १४७५ का अभिलेख । Tato qo feo संवत्‌ १६८३, 
क्रमाक १३। . ॒ : 


भतृहरि गुफा में वि० do १४६३ का शिलालेख | ग्वा० qo fro १६२६-२७, 
qe ८ | 


fao Ho १५१० का शिलालेख जो अभिशाप सम्बन्धी है 1 इसमें शक १३७४ का भी 
उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १९९१, क्रमांक २८ | 

fao do १५४१ का शिलालेख | ग्वा० qo Ro संवत्‌ १६५३, क्रमांक १६। 

fao do १५४७ का शिलालेख | ग्वा० qo fco संवत्‌ १९७४, क्रमांक १३। 


एक सर्प-बन्ध लेख, जिसमें नागरी की वणंमाला तथा व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये 
हैं । प्र० Ro आ० Mo Fo Qo Wo भाग १२, Jo XY 1 


(ait) दो खण्डित शिलालेख जिनके आशय स्पष्ट नहीं है । So रि० आ० Wo Fo Ao स० 


(क) 
(ख) 


९२६. 


(अ) 
(आ) 


भाग १२, Jo ५४; Alo Ao Fo वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, Jo १६८ | 
शिलालेख, जो किसी बड़े लेख का खण्ड है । Tato qo Ro संवत्‌ १९९२, क्रमांक ५३; 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका (नवीन संस्करण) भाग १६, Jo ८७८९ । . 

शिलालेख, जो किसी बहुत बड़े लेख का खण्ड है । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १९८१, 
कमांक ४७ तथा संवत्‌ १९९२ क्रमांक xv; नागरी प्रचारिणी पत्रिका (नवोन- 
संस्करण), भाग १६, Jo ८७-८९ ॥ 

उदयगिरि (विदिशा) 

अमृत-गुहा का स्तम्भ-लेख, जिसमें महासामन्त सोमपाल का उल्लेख & | ato qo 
Ro संवत्‌ १९७४, क्रमांक ८३ I i 

अमृत-गुहा का स्तम्भ-लेख, जिसमें दामोदर जयदेव राजपुत्र का उल्लेख है। ग्वा० qo 
रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक ८५ । 


६२७, उदयपुर विदिशा) 


(अ) 


लगभग ११वीं शताब्दी का बीजामण्डल शिलालेख, जिसमें सूये की भावात्मक ys 
है । Tato Yo fro do १९७७, कमांक ४। 
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२३२ : मध्यप्रदेश कै पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 
(आ) मस्जिद पर उत्कीर्ण लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी के चार अभिलेब | m 


go १३८॥ Mo 
(इ) विर Wo १२२२ का स्तम्भ-लेख | Fo To भाग १८, Jo ३४४; भण्डारकर T 
क्रमांक २२२ । ’ 


(ई) वि० do १२८८ का उदयेश्वर मन्दिर स्तम्भ-लेख जिसमें नलपुर के एक यात्री 
उल्लेख है । ato Jo रि० संवत १९७४, क्रमांक ११७ | 3 
(s) उदयेश्वर मन्दिर की मेहराब पर उत्कीर्ण वि० do १३० (०) का अभिलेख जिसमें 
एक यात्री का उल्लेख है । ग्वा० Yo fro संवत्‌ १६७४, क्रमांक ११३। l 
(s) fao सं० १३६० का उदयेश्वर मन्दिर में शिलालेख, जिसमें हरिराजदेव का उल्लेख 
हे | कोलहानं--इ० Yo भाग २०, go ८४; ग्वा० go रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक 
१०७; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६५४ । 
(ए) fae do १३८० का शिलालेख, जिसमें एक यात्री का उल्लेख है | कीलहानं-ए० 
३० भाग ५, सूची क्रमांक २५७; Fo Uo भाग e, do २८, क्रमांक २८; ग्वा० 
Jo रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक ११५ 1 
(ए) fao S १ ३९४ के दो अभिलेख, जिनमें श्री उदलेश्वर देवता की यात्रा का उल्लेख 
है । कोलहानं--ए० go भाग ५, कीलहानं सूची क्रमांक २६४; go ए० भाग १६, 
do ३५५, क्रमांक १५४; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६९८ | 
(at) उदयेशवर मन्दिर में बि Fo > 
9 Wo १४०३ का स्तम्भ-लेख | ग्वा० Yo fto संवत १९७४, 
क्रमांक १३५ | T E 
st) उदयेश्वर में > 
(sit) = र मन्दिर में वि०सं० १४३४ का शिलालेख जिसमें यात्री का उल्लेख है। 
otia 3० रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक १२४। 
क उ श्वरः में . जिनमें यात्रियों 
कं मन्दिर में वि० सं० १४ (३) ५ तथा १४३७ के अभिलेख जिनमें यात्रियों 
का उल्लेख है । ग्वा० पु० Ro संवत : 
RE | १९०४, क्रमांक १३० तथा १२७ I 
© qo ० x ES 
= ? ० का उदयेश्वर मन्दिर में स्तम्भ-लेख जिसमें यात्री का उल्लेख है। 
३० २० संवत्‌ १९७४, क्रमांक १३३ | 


(ग) fao Fo १४ ( 
i 5) * का स्तम्भ-लेख जिसमें s o qo Ro 
संवत्‌ १९७४, क्रमांक १३२ | यात्री का उल्लेख है । ग्वा० पु 


घ) fao qo 2 
a iei E 3 का उदयेश्वर मन्दिर में शिलालेख, जिसमें यात्री का उल्लेख है ! 
' BRUT २९३; ग्वा० qo feo सं v, क्रमांक १२१३ भण्डार 

कर सूची, क्रमांक ७३३ ॥ q सवत्‌ १६७४, 


७ (इ विष wo | 
का उल्लेख है। आ० qo go रि० भाग २३, go ११४। 
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(च) 


(छ) 
(ज) 
(झ) 
(ड) 
(5) 


ERS. 


९२९. 


९३०. 
(अ) 


(भा) 


(इ) 


९३१. 


रा 


छः | अभिलेख : २३३ 
एक अभिलेख जिसमें उदयपुर को “भिल्लस्वामी महाद्वादशक' ( भिलसा जिला ) में 
स्थित होने का उल्लेख किया गया है । आ० Wo इ० वाषिक रिपोर्ट, भाग १३ खण्ड 
१, go 3&1 


तिथि रहित शिलालेख, जिसमें रामेश्वर चण्डी, ( से )वादित्य तथा वैरिसिह का 
उल्लेख है । ग्वा० Yo Ro संवत्‌ १९८०, क्रमांक १० | 


उदयेश्वर मन्दिर का शिलालेख, जिसमें किसी दान का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० 
संवत्‌ १९८५, क्रमांक १० | 

बीजामण्डल मस्जिद का शिलालेख, जिसमें गंडवंशी शासक देवराज का उल्लेख है। 
Talo qo fro संवत्‌ १९७०, क्रमांक २। 

बीजामण्डल मस्जिद का स्तम्भ-लेख, जिसमें राजा श्री aq सिंह का उल्लेख है । 
vato qo रि० संवत्‌ १९७०, क्रमांक Y | 

बीजामण्डल मस्जिद का स्तम्भ-लेख, जिसमें राजा सुयंसेन तथा ठाकुर श्री माधव 
तथा चन्द्रिकादेवी का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९७०, क्रमांक १। 

उन्दासा (उज्जेन) 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का स्तम्भ-लेख | ग्वा० Yo Ro १९३५-३६, 
go 381 

SATA (होशंगाबाद) 

अस्पष्ट सती-लेख | हीरालाल सूची, Hats १३५। 

ऊन (पश्चिम निमाड़) 

लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी के तीन संकल्पित लेख । प्र रि० आ० स० Fo Ho 
Wo भाग १८, Jo ६२-६३; ३० Uo भाग १९, Jo ३५२; Ko Ro "o भाग र, 
Jo ६८, ७१ 1 

aira अभिलेख, जिसमें व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये हैं। आ० wo ३० वाषिक 
रिपोट, भाग १८, खण्ड १, Jo १७; प्र (o Alo Ao Fo Go qo भाग १८, 
Jo YS I 

एक अभिलेख जिसमें व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये 1 आ० wo ३० वार्षिक 
रिपोर्ट भाग ३१, Jo २८; Wo रि» आ० qo go Wo To भाग १८, ३० ४६ । 
एरण (सागर) ४ 
शंख-लिपि में उत्कीणे अभिलेख go Fro go qo १९४६7४७, कमांक १६६ 
199-93 1 

३० 
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२३४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्यं 


९३२. कंजरदा (मन्दसोर) | 
तिथि रहित शिलालेख । So रि० आ० Wo go do Ho भाग १६, Jo २५ : 
६३३. कदबाहा (गुना) | 
(a) शिलालेख, जिसमें पतंगेश नामक साधु द्वारा शिव मन्दिर निर्माण का उल्लेब 
तथा श्री कदम्बगुहा निवासी भुनियों की प्रशंसा है। आ० स० go वाषिक रिपोर 
१६०३-०४, Jo २८७ | 
(आ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का अभिलेख, जिसमें यात्री का उल्लेख है । wo बा, 
स० इ० रि० भाग २१, पृ० १७७। . 
(इ) fao do ११२० का सती-प्रस्तर लेख । Tato go fro १ ६२७-२८, Jo ३६। 
(8) मन्दिर क्रमांक में fao do ११३४ का शिलालेख । ग्वा० go feo संवत १६८४ 


क्रमांक ७२। 
(ड) एक हिन्दू मठ के खण्डहर से प्राप्त fro सं. ११३८ का शिलालेख । वही, संवत्‌ 
१९९६, क्रमांक १० | 


(ङ) मन्दिर क्रमांक ३ में एक चौकी पर उत्कीणं fao do ११६२ का लेख। वही, 
Waq १९८४, क्रमांक ६४ | 

(ए) मन्दिर क्रमांक ३ में वि० do १३८१ का शिलालेख जिममें माधव, केशव आदि 
कुछ नाम अंकित हैं । बही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ६२। 

(ऐ) वि» We १३८४ का हिन्दू मठ से प्राप्त शिलालेख जिसका भाव स्पष्ट नहीं है। 
वहो, सवत्‌ १९९६, क्रमांक ३ । 

(ओ) वि० सं० १४०३ का शिलालेख जिसमें रन्नोद तथा कदवाहा परगने के गुमाश्ता का 
नाम अंकित है। वही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ६३ | | 

(st) वि० सं० १४५० का शिलालेख, जिसमें ब्राह्मण को दान देने का उल्लेख हैं। बह 
संवत्‌ १९७४, क्रमांक ६६। 

(क) fro do १४६६ का गढ़ी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें रतनसिंह के पुत्र थिखाल क 

are है । वही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ५६ | 

o do १४६६ का शिलालेख जिसमें यात्रियों संवत १९९६ 

न , जिसमें यात्रियों का उल्लेख है । बही, संवत्‌ 


ग) वि० fo 
(ग) EOD १४६८ का शिलालेख, जिसमें तीन यात्रियों का उल्लेख है | इस मरा 
20 | 
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Ee Leh ui ree र त NL नक र हा 
७ 


थियाँ १४७३ तथा १५०४ भी दी गई gi वही, संवत्‌ १६६६ E ] 


(sr) 


(थ) 


अभिलेख : २३५ 


fao do १४६८ का मन्दिर क्रमांक ३ में शिलालेख | वहो, संवत्‌ १६८४, क्रमांक 


vo | 

वि० सं० १४७५ का गढ़ी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें धनराज तथा उसके पुत्र रतन 
का नाम अंकित है । वही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ९५ | 3 

fae Fo १४७६ का सती-प्रस्तर लेख | वही, संवत्‌ १६८४, क्रमांक Ye | 


fao सं० १४८७ का प्रस्तर-लेख, जिसमें यात्रियों का उल्लेख है 1 वही, संवत्‌ १७९६ 
क्रमांक २६ । B 


fao do १४८७ का गढी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें हरिहर, गंगादास आदि का 
उल्लेख है । घही, संवत्‌ १६८४, Hats ५१ | 


fao do १४९९ का गढी से प्राप्त शिलालेख | बही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ४८ | 
fao do १४६६ का हिन्दू मठ से प्राप्त शिलालेख, जो अस्पष्ट है बही, संवत्‌ 
१९९६, क्रमांक २३ । 

fro do १४९९ का गढी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें सोनपाल, जयराज तथा अर्जुन 
के नाम उल्लेख हैं । बही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ५० | 

fao do १५०४ का शिलालेख, जिसमें रतनसिंहदेव का उल्लेख है । बही, संवत्‌ 
१९९४, क्रमांक १४ 1 

fao do १५०४ का शिलालेख, जिसमें दो यात्रियों का उल्लेख है । वि० do १४७६ 
का भी उल्लेख है । वही, संवत्‌ १९६९, क्रमांक २४ । 

वि० सं० १५०४ का शिलालेख | वही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ५७। 

fao Ho १५०४ का गढी से प्राप्त शिलालेख | वही, संवत्‌ १९८४, कमांक ४६ । 
Fro do १५०४ का शिलालेख | वही, संवत्‌ १६६६, क्रमांक २१ । 

fao do १५२७ का शिलालेख | वही, संवत्‌ १९९६, क्रमांक & । 

वि० सं० १५४० का शिलालेख जिसमें तीन यात्रियों का उल्लेख है । वही, संवत्‌ 
१९९६, क्रमांक ६। 

वि० Ho १५५० का शिलालेख । वही, कमांक ७ । 

वि० do १५६२ का मन्दिर क्रमांक ३ में शिलालेख | वही, संवत्‌ १९८४, FATT 
Ro 1 

Fao सं० १५८ (?) का मन्दिर क्रमांक ३ में शिलालेख । वहा, संवत्‌ १६८४ 
क्रमांक ६९ | 
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(फ) शिलालेख, जिसमें शिवभक्त यात्री मंजुदेव का उल्लेख है। स्वा० go Ro a 
१९९६, क्रमांक १८ | 

(a) खण्डित शिलालेख, जो किसी बड़े अभिलेख का अंश है । इसमें E 
चन्देरी का उल्लेख हे । ग्वा० Jo fo संवत्‌ १९९६, क्रमांक ५ । केदवाहा 


(भ) हिन्दू मठ से प्राप्त तिथि रहित शिलालेख, जिसमें शैव साधुओं की परम्परा दी ह 
है तथा 'ईश्वरशिव' का नाम है । भीम भूप का भी उल्लेख है जो सम्भवतः प्रतिहार 
वंश का था | स्वा० Jo fxo संवत्‌ १९९६, क्रमांक ३० | 


९३४. कनोदा बड़ी (दमोह) 
(अ) संवत्‌ १३४२, १३५० तथा १३६० के तीन उत्कीणं स्मृति-प्रस्तर लेख | हीरालाल 
gat beats ११५। 
(आ) शिव मन्दिर में रखी सूति पर उत्कीर्ण लेख । हीरालाल सूची, क्रमांक १२० | 
६३५. कागपुर (विदिशा) | 
देवी के मन्दिर में वि० do १३०६ का अभिलेख, जिसमें मंगलादेवी की प्रतिमा की 
स्थापना का उल्लेख है । Talo go fro संवत्‌ १९८८ क्रमांक ३ I 
९६६. कानवन (धार) 
तिथि रहित स्तम्भ-लेख । Ro Fo Wo Alo Jo ५१४ | 


९३७. कान्दाडोंगर (रायपुर) 


निकटस्थ पहाड़ी पर जोगीमठ में उत्कीणे ५ अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल qi । 


क्रमांक १९२ । 
९३८. कारोतलाई (जबलपुर) 
(अ) शंख-लिपि में उत्कीर्ण लेख । होरालाल सुची, क्रमांक ७४ | - 
(झा) fto सं १४१२ का उचहड़ानगर के महाराज वीरवमंदेव का शिलालेख । ४“ x 
Wo ३० रि० भाग ९, Yo ११३; हौरालाल सुची, क्रमांक ४८ | 


(इ) पाँच जैन-मूर्ति लेख, जिनमें दान कर्त्ताओं के नाम देवभद्र, यशोमति, जते” m 
चन्द्र तथा यशोधरा उल्लेख किया गया है 1 हीरालाल सूची, क्रमांक ७१ | 
९३९. किती (भिण्ड) 


७ dad € 
वि» Ho १५५३ का शिलालेख । अस्पष्ट । स्वा० go रि० ° ! 
कमांक १। 
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६६ E l 


९४०. 


९४१. 


९४२. 


९४३. 


९४४. 


9 


(अ 


(आ) 


९४५. 


९४६. 


९४७, 


९४द. 


eve. 


अभिलेख : २३७ 
कुगवां (जबलपुर) 
लगभग आठवीं शताब्दी ईसवी का शिलालेख, जिसमें कान्यकुब्ज के उम्मडदेव का 
उल्लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक ६५। 
कुरुसपाल (बस्तर) 
दो खण्डित शिलालेख जिनमें एक पर किसी नायक का उल्लेख है । हीरालाल सूची, 
क्रमांक २९६६ I 
कूँड़ा (जबलपुर) 
तिथि रहित स्मृति-शिला लेख | हीरालाल सुची, कमांक ७७ | 
केरबन पिपरिया (जबलपुर) 
वि० सं० १३०६ का स्मृति-शिला लेख । होरालाल सुची, कसांक ७७ । 


केवटी-कुण्ड (रीवा) 

fao do १३९० का स्तम्भ-लेख | Fo आ० Ao Fo Ro भाग २१, Yo १४३; 
भण्डारकर सूची, HATH ६९६२ | 

fro do १३६७ के तीन स्तम्भ-लेख, जिनमें लूकस्थान के महाराज हमीरदेव तथा 
कठौलीस्थान के महाराज देव्व (?) क का उल्लेख है । क० आ० Wo ३० fto भाग 
२१, go १४३; भण्डारकर सुची, क्रमांक ७०२ | 


कोड़ (धार) 
मन्दिर से प्राप्त अभिलेख । Yo Fo Mo Ato, Jo ५१४। 
कोतवाल (मोरेना) १ 


. वि० de १३३९ का स्तम्भ-लेख, जो भग्न तथा अवाच्य है । ग्वा० Go रि० संवत्‌ 


१९७२, क्र्मांक २४ । 

कोरबा (बिलासपुर) 

सीतामढी गुफा-लेख, जिसमें वैद्यपुत्र श्रीवर्धन्‌ के अष्टद्वार में रहने का उल्लेख है। 
हीरालाल सूची, क्रमांक २२२ । 

कोलारस (शिवपुरी) 

fro do १३४८ का सती-प्रस्तर लेख ॥ Alo Jo Feo संवत्‌ १९७४. मांक ८२, 
Fo Alo Wo go रि० भाग २, १० ३०२ तथा भाग ७, १० ev 

कोसगइं (बिलासपुर) न 
दुर्गे के मन्दिरों से प्राप्त मूतियों पर लेख, जिनमें सहदेव, अर्जुनदेव, भीमसेनदेव तथा 
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नकुल के नाम उत्कीणे हैं। Fo आ० Wo Fo Ro भाग १३, go १५६; होरालात् 
सुची, क्रमांक २२६ । 


खजुराहो (छतरपुर) 


(अ) लगभग edt शताब्दी ईसवी का बुद्ध-मूर्ति लेख | भण्डारकर No रि० आ० स. " 


Wo qo १६०३-४ Yo ४७; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८७१ | 


(आ) जैन-मन्दिर अभिलेख जिसमें भाटपुन्न देवशर्मन्‌ का उल्लेख है । भण्डारकर डो. 


—_ 


(इ 


९५१. 


९५२. 


९५३. 


९५४. 


९५५, 


२५६. 


आर०-- No रि० आ० Ho Fo Fo Ho १६०३-४, क्रमांक १९९२; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १८७४ | 

जैन-मन्दिर अभिलेख, जिसमें भाटपुत्र गोलूल का उल्लेख है। भण्डारकर डी० 
आर०--प्र० fo Mo Wo Fo do स० १६०३-०४, Jo ४८, क्रमांक १९३४; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १८७५ | 

खुरो (जबलपुर) 

fao do १३५४ का स्मृति-शिलालेख जिसमें बनाफ़र होलजू के खजुरी वीरक्षेत्र में 
देहान्त होने का उल्लेख है । हीरालाल सुची, क्रमांक ५८ | 

खण्डवा (qd निमाड़) 

पद्मकुण्ड तालाब के तट पर ६ शिलालेख, जिनमें ४ fao do ११८१ के हैं । इनमें 
पद्मनाभ तथा सोढुदेव का उल्लेख है | क० Mo Wo Fo रि० भाग &, Jo ११३ 
१४; हीरालाल सूची, क्रमांक १५४। 

खर्मारया (जबलपुर) 

खण्डित शिलालेख, जिसमें 'पिनाकपाणि' (शिव) की स्तुति है। हीरालाल सूची, 
क्रमांक ६० | 

खरोद (बिलासपुर) 

लखनेश्वर मन्दिर का मूति-लेख जिसमें मूर्ति को पण्डित दामोदर का होना बतलाया 
गया है । प्र रि० आ० Wo go Fo qo १६०३-४, go ५४, कमांक २०२७ 
भण्डारकर सुची, क्रमांक १८८४ । 
खलारी (जबलपुर) 
महाराजाधिराज भूमिरण का मुति-लेख । हौरालाल--'जबलपुर ज्योती 90 १४ 
हीरालाल सूची, कमांक द्द l 
खुजवा (धार) 
वि० do १२७३ का शिलालेख । Ro go Mo dto, go ५१४ | 
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8४७. खेरला gd (बैतूल) ; 
शक संवत्‌ १२८५ का हरदेव का शिलालेख, जिसमें हरदेव द्वारा खेटकपुर में उत्तर 
दिशा की ओर 'वापी' निर्माण का उल्लेख है । भण्डारकर सूची, क्रमांक ११२०; 
हीरालाल सुची, कमांक १६३ । 
९५८. खोड़ (मन्दसौर) 


(अ) वि० do ११५३ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख जिसमें जेपट या जयपट द्वारा कूप निर्माण 
का उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक Yo | 
(आ) fao do ११६४ का शिलालेख । vato qo Ro संवत्‌ १६७५, क्रमांक ४१ । 
axe. गढ़ेला (शिवपुरी) | 
fao do १३५३ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें किसी भट्टारक कुमारदेव तथा 
किसी दूसरे जैन का उल्लेख है । ग्वा० Yo fto संवत्‌ १६७३, क्रमांक ५६ । 
६६०. गन्धावल (उज्जैन) 
fao do १३४० का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसका अथे स्पष्ट नहीं है । ग्वा० Yo 
fzo संवत्‌ १६७४, WAH ४० | 
६६१. ग्यारसपुर (विदिशा) 
(अ) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी का अस्पष्ट स्तम्भ-लेख । ग्वा० go रि० १६३१-३२, 
go Yd 
(आ) मालव संवत्‌ ९३६ का शिलालेख, जिसमें गोवद्ध न द्वारा विष्णु मन्दिर के निर्माण 
का उल्लेख है। महाकुमार (युवराज) त्रलोक्यवमंत्‌ के दान का भी उल्लेख है तथा 
gige नगर में चामुण्डस्वामी द्वारा बनाये गये मन्दिर का भी उल्लेख है। क० आ० 


Wo go fto भाग १०, Yo ३३; Talo go रि० संवत्‌ १९७४, HAH ९४ तथा 


५; भण्डारकर सूची, Wo ३७ | | 

(इ) fao de १०३९ का स्तम्भ-लेख | Sito fee आ० Ho Fo Ho Wo १६१३-६४, 
go ६१; Alo ग्वा० go ६१-९२; ao Yo रि० संवत्‌ १९७४, WAIT ५९: 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ८९ | 

(E) fro do १०६७ का शिलालेख जिसमें एक मठ के निर्माण का उल्लेख है. | ग्वा? 
do रि० संवत्‌ १९८९, क्रमांक ४; To आ० To इ० Ro भाग १०, Zo ३४ । 

(उ) fro do १५५१ का स्तम्भ-लेख जिसमें ब्रह्मचारी धमेदास का उल्लेख है । ग्वा० Jo 
feo संवत्‌ १९७५, क्रमांक ९३ । 


(s) बुद्ध-मूति लेख, जिसमें तथागत बुद्ध का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १९९२, 
क्रमांक ३५। 
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२४० ४ मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रस्थं 
(ए) हिण्डोला तोरण के निकट उत्खनन में प्राप्त शिलालेख जिसमें शिवगण, & 
महेन्द्र या महेन्द्रपाल का उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १९८९, क्रमांक र THT 
१ | 


(ऐ) हिण्डोला तोरण के निकट उत्खनन में प्राप्त चामुण्डराज का शिलालेख | ग्वा 

Ko संवत्‌ १९८९, Fo २। हि 
६६२. ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 
(s) wage (1) के समय का fao do १०३८ का अभिलेख, जिसमें मन्दिर बनाने 
उल्लेख है। Alo Wo Fo वाषिक रिपोर्ट १९०३-४, de २८७; भण्डारकर 3 
क्रमांक ८८ | " 
(at) fao संवत्‌ ११६५ का जैन मन्दिर लेख । Fo आ० Wo go fro भाग २ 
३६२-६३ I 3 
(इ) वि० de १४६७ का अभिलेख जिसमें महाराज वीरंग (वीरम) देव का उल्लेब है। 
Ho Qo सो० To भाग ३१, Jo ४२२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ७४५ | 
(ई) तिकोनिया तालाब पर वि० do १४८८ का शिलालेख जो अस्पष्ट है । स्वा० go 
fro संवत्‌ १९८४, क्रमांक ८ | 
(3) वि० सं० | १४९७ का जैनन्मुति लेख, जिसमें आदिनाथ की मुति निर्माण का उल्लेख 
है | ग्वा० Jo Ro संवत्‌ १९८४, क्रमांक १९ । 

(ऊ) Hi १४९७ का उरवाही द्वार की ओर की जैन-मुति पर लेख, जिसमें देवसेन, 
Afa, जयकीति आदि जैन आचार्यो के नाम का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० 
संवत्‌ १९८४, क्रमांक १८। 

(ए) हा १५२२ का तेली के मन्दिर में उत्कोणं शिलालेख, जिसमें केवल तिथि 
अंकित है। ग्वा० Yo fto संवत्‌ १९८४, क्रमांक १५ | 

(९) fro do १४२२ का शिलालेख । ग्वा० go feo संवत्‌ १९८४, क्रमांक १६। 

(st) ns Wo १५२५ का अभिलेख । विकृत । स्वा० go fro संवत्‌ १९८४ क्रमांक 

l 


(आओ) fro सं० १५२५ के तीन चैन-प्रतिमा लेख । ग्वा० go fro संवत्‌ १९८४, HAE 
३५, ३७ तथा रेद l * 

(क) Hs १५५२ का जैन-अभिलेख, जिसमें गोपाचल के महाराज मल्लसिंहदेव ^ 

SIS का उलेख है । पुर्णचख नाहर, जेन अभिलेख, भाग २, क्रमांक १४२६ l 


(ब) तेली के ? a 
) e a का वि० सं० १५७३ का शिलालेख । rato go रि० संवत्‌ १९०" 
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(ग) वि० do १५८० का जैन-प्रतिमा लेख | अस्पष्ट । ग्वा० go रि० संवत्‌ १९०४, 


क्रमांक ३१ । 


(घ) सास-बहू मन्दिर के सामने स्तम्भ-लेख | Talo पु० रि० संवत्‌ १९८४, क्रमांक 


११॥ 


(ङ). श्रीचन्द्र का जैन-मूर्ति लेख । Talo go रि० संवत्‌ १९५४, क्रमांक ६ । 
(च) तेली के मन्दिर का शिलालेख, जिसमें केवल राय सवलसिह का नाम पढ़ा जा सकता 


है । ग्वा० Yo fto संवत्‌ १९८४, क्रमांक १७। 


(छ) लक्ष्मण-द्वार तथा चतुर्भुज मन्दिर के मध्य स्थित शिलालेख, जिसमें गणेश की स्तुति 


है । ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९८४, क्रमांक Y । 


९६३. ग्वालियर गुजरो महल संग्रहालय (ग्वालियर) 


(अ) fao do १३४९ का शिलालेख जिसमें चाहमान हम्मीरदेव के शासनकाल, में लोघा- 


कुल उत्पन्न महता जैतसिह द्वारा छिभाड़ा ग्राम में तालाब बनाने का उल्लेख है । आ० 
Wo go वाषिक रिपोर्ट, १९०३-४, भाग २, Yo २८६ | 


(आ) अस्पष्ट शिलालेख, जिसमें केवल विष्णु मन्दिर के निर्माण तथा कुछ वणिकों का 


उल्लेख पढ़ा जा सकता है । ग्वा० Fo fro संवत्‌ १९९४, क्रमांक १ । 


९६४. wem (शिवपुरी) 


(अ) fro do १२०६ का जैन-मृति लेख, जिसमें शात्तिनाथ, कुंथनाथ तथा अरनाथ की 


मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है | Talo Yo feo संवत्‌ १९८६, क्रमांक २८। 


(आ) fao qo १३९० के तीन जैन-मुति लेख । vao go रि० १६२९-३०; Jo २३ | 
६६५. गुरिल का पहाड़ (गुना) 


९६६, 


जैन मन्दिर की दीवार पर उत्कीर्ण fao do १३०७ का अभिलेख | Tato Jo Ro 
१९२४-२५, go 23 1 


गोपालपुर (जबलपुर) 


लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के तीन बौद्ध-मूतिलेख | Yo Ko भाग १८, १० 
७३-७४; हीरालाल--'जबलपुर ज्योति, Jo १४१; भण्डारकर सुची, कमांक 
१९०३; हीरालाल सुची, क्रमांक ५२ | 


tte. घुसई मन्दसौर) 
(अ) वि० सं० १३१३ का जैन-मन्दिर अभिलेख, जिसमें जैनाचार्यों के नामों का उल्लेख 


है । Ato Jo Fro संवत्‌ १९७३, कमांक ११० | 
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२४२ : मध्यप्रदेश कै पुरातत्व का सन्वर्भ-प्रन्थ 


(आ) वि० do १३२३ का जैन-स्तम्भ लेख । ग्वा” Jo fro संवत्‌ १ ९७३, ५; 
१०९ | / 1 Oty 

(इ) fao Wo १३३४ का सती-स्तम्भ लेख, जिसमें राजा गयासिहदेव के 
कन्त के पुत्र दल्हा की पत्नी के सती होने का उल्लेख है तथा घुसई का प्र 


घोषवती दिया गया है | ग्वा० Jo fco संवत्‌ १९७३, क्रमांक ११३] NH 
९६८. चन्दनखेड़ा (जबलपुर) 
(अ) मुधिगदेव का शिलालेख । हीरालाल सुची, क्रमांक ६७ | 
(आ) सतीःप्रस्तर लेख | हीरालाल सुची, क्रमांक ७८ | 
९६९. चन्देरी (गुना) 
(म) fao do १२८३ का जैन-मूति अभिलेख । ग्वा० go feo संवत्‌ १९७१, Fu | 
४१। | 


| 

| 

| ; 

(आ) वि० सं० १२ (९) ३ का जैन-मुति अभिलेख । वही, संवत्‌ १९७२, क्रमांक ४२। — 

(इ) टप्पा बावडी से प्राप्त वि० सं० १४८४ का शिलालेख । Mo च० go ga | | 
(ई) लगभग १३वीं शताब्दी के जैन-मूर्ति लेख । गा० च०, go ३० | 


९७०, चपका (बस्तर) 


छः सती-प्रस्तर लेख । To o भाग &, Jo १६६; हीरालाल Tet, क्रमांक २६७। ` 
९७१. चितारा (शिवपुरी) 
वि० सं० १११८ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख । ग्वा० go fro संवत्‌ १९७३, HE 
५५ I 

९७२. चितावली (ग्वालियर) 
तिथि रहित शिलालेख 1 क० आ० qo go fo भाग २, go ३७८ | 

९७३. चिरमिढ़ी (सरगुजा) 

च (२०२ का गोविन्द चूढ़देव का शिलालेख जिसमें 'स्वयंभू' GU | 
NUT का उल्लेख है । होरालाल सूची, क्रमांक ३१४ | io | 
९७४. चेत (ग्वालियर) j 
(ब) वि० do ११८२ तथा ११८३ के जैन-स्तम्भ लेख, जिनमें कुछ ode Vs | 
अवाच्य नाम उत्कीणे Eee E 
(आ) x = हैँ । ग्वा० पु० Ro सवत्‌ १९९०, क्रमांक ३ तथा Yl i 
SINUS जिसमें पद्मसेन, वृषभसेन, कनकसेन तथा विजयसेन के तामों का A E 
है। Fao go रि० संवत्‌ १९९०, क्रमांक ५ | | 
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अभिलेख ; २४३ 
९७५. चैनपुर (मन्दसौर) 
विशालकाय जैन-मूति पर उत्कोणं लेख । Ro रि० आ० Wo go Fo qo भाग १९, 
go ८७; इ० स्टे० To, भाग २, o ११ | 
९७६. चोखवाड़ा (भाबुआ) ! 
fao do १०४८ (?) qur १४१५ के ताम्रपत्र | से० इ० qo dto, Jo ५४७। 
६७७. चोपडा पटी (चण्डी चोपड़ा) (दमोह) 
fao do १३१३ का नरसिंहदेव के शासन काल का मूर्ति-लेख। हीरालाल सूची, 
WAH १०२ I 
७८. चोली (पश्चिम निमाड़) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का अभिलेख | रि० Ao glo Ro १६३५, Yo 
wo | 
९७९. जरवोदा (ग्वालियर) 
fro do १४७५ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १६६८, क्रमांक १६। 
९८०. भरदा (उज्जेन) 
fao do १२२६ का शिलालेख । प्र० fo आ० Wo To do Wo भाग १९, Jo 
१००; fro sto glo स्टे० १९३२, Yo ९५। 
९८१. टकनेरी (गुना) 
fao do tw (-) का स्तम्भ-लेख । अस्पष्ट | ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १९७५, क्रमांक 
xe 
९८२. टिकटोली guam (मोरेना) 
fao do १५४२ का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें मूर्ति स्थापना का उल्लेख है 1 ग्वा० 
qo fro संवत्‌ १९७३, क्रमांक ८ | 
९८३. टिमरनी (होशंगाबाद) 
तीन मूर्ति लेख -- 
६ (अ) लक्ष्मी-नारायण की मूर्ति पर उत्कीणं fao do १२०३ का लेख । 
; , (m) जैन-मूर्ति पर उत्कीणे १२६५ का लेख । : 
(इ) तिथि रहित शिवमूति लेख । इसमें सोढ्देव के पुत्र लजिलाल का उल्ले है। 


१ हीरालाल सुची, क्रमांक १३० | 
> 
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२४४ ; मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभं-प्रस्थ 

९८४. टोंगरा (शिवपुरी) 
तृसिह मूर्ति पर वि० do १०८२ का लेख जिसमें हरि के मन्दिर के निर्माण का 
उल्लेख है । ग्वा० qo fto संवत्‌ १६८५, क्रसांक ६० | 

९८५. डांडे-की-खिड़क (ग्वालियर) 


(अ) fro do १४५४ का सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० qo feo १९२९-३०, Jo १५-१६] 
(आ) fro de १५६४ का सतीअस्तर लेख । अस्पष्ट । e qo रि० संवत्‌ १९५६ 
क्रमांक १५ I जा 
९८६. ढोनाकोना ( शिवपुरी) 
जैव मन्दिर के अवशेषों में स्थित जैन प्रतिमाओं पर लगभग १ १वी- १४वीं शताब्दी 
ईसवी के लेख । ग्वा० qo fco १९३५-३६, Jo १३ 1 
९८७. तिगवां (जबलपुर) 
लगभग ऽवीं शताब्दी ईसवी का कान्यकुब्ज के उमादेव का स्तम्भ-लेख जो लगभग 
शवीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर में लगा है । क० Alo Wo go fro भाग ६, Jo 
४६; क० प्र रि० १९०४, go ३४, ३५, ५५; हीरालाल सूची, कमांक ३१ । 
९८८ तिलवाराघाट (जबलपुर) 


तारा की मूर्ति पर उत्कीणं लेख | हीरालाल सुची, क्रमांक ५१ । 
९८९ तिलोरी (ग्वालियर) 


(अ) fre do (१) ३४ (३) का स्तम्भ-लेख जो अपूर्णं है । ग्वा० go fco संवत्‌ 
१९७५, क्रमांक ४ | 


(भा) fao सं० १४(१) ९ का सती-प्रस्तर लेख । ग्वा go Ro संवत्‌ १९७१५, क्रमांक ६ । 

(s) fao do १५२१ का स्तम्भ-लेख, जिसमें महाराजाधिराज कीतिपालदेव का उल्लेख 
है । ato To fco संवत्‌ १९७५, क्रमांक १२॥ 

(ई) वि० Wo १५२७ का सती-प्रस्तर लेख । अस्पष्ट | ग्वा० qo feo संवत्‌ १९७ 
क्रमाक SI x 

(s) वि० do १५२७ का मन्दिर-स्तम्भ लेख जिसमें यात्री का उल्लेख है À 
क्रमांक ११। | 


1 
(ऊ) वि० सं० १५४५ का सती-प्रस्तर लेख । बही, क्रमांक ६ । | 


(९) कीतिपालदेव के दो स्तम्भ-लेख | ग्वा० qo Ro सवत्‌ १९७५, क्रमांक २ तथा 
: y 
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६६० तुरतुरिया (रायपुर) 
बुद्ध-मूर्तियों पर उत्कीणे लेख । रायपुर डिस्क गजेटियर (पुराना) go ३५१; 
हीरालाल सुची, कमांक १८५ | 

९९१ तेरही (शिवपुरी) 

(अ) महासामन्ताधिपति गुणराज तथा उन्दभट्ट के उल्लेखयुक्त वि० do ६६० का स्मारक- 
स्तम्भ लेख | कोलहानं-इ० Yo भाग १७, go २०२; भ्वा० qo fro संवत्‌ १९७५, 
क्रमांक १०५; भण्डारकर सुनी, क्रमांक ४३; कीलहानं qut, क्रमांक १९ । 

(आ) वि० do & (?) ० का शिलालेख जिसका अर्थ अस्पष्ट है क० Alo To go fro 
भाग २१, Fo १७६; ग्वा Jo Ro संवत्‌ १९७५, क्रमांक १०६ । 

९६२. तेवर (जबलपुर) 

(अ) वञ्पाणि की मूर्ति पर उत्कीणं लेख | Wo Ao Fo go fto भाग १०, Jo ५८; 
हीरालाल सूची, mute ४९ | 

(आ) खण्डित शिलालेख, जिसमें भीमपाल, त्रिपुरी तथा सिंहपुरी का उल्लेख है 1 ३० go 
भाग २०, Jo ८५; भण्डारकर सूची, कमांक १६०१; हीरालाल सुची, कमांक ५३ | 

(इ) बालसागर तालाब के मध्य स्थित खण्डित मूर्ति पर उत्कीणं लेख, जिसमें वीरनन्दि 
तथा सोमा का उल्लेख है । हीरालाल सुची, क्रमांक ५५ । 

(इ) बावली की सीढ़ी पर उत्कीणं लेख जिसमें किसी व्यक्ति का नाम उल्लेख है । हीरा- 
लाल सुची, क्रमांक ५६ I 


६९३. दमोह (दमोह) 
(अ) fro do १३३६ तथा १३४१ के सती-स्तम्भ लेख | Fo Alo Wo ३० Ro भाग 
२१, Fo १६७ | 
(आ) वि० de १३४४ का ब्रह्म-यज्ञ-स्मृति लेख । हीरालाल सूची, क्रमांक ११४ I 
९९४. gi (दुर्ग) 


एक शिला पर उत्कीणे दो लेख । प्रथम लेख में शिवदेव तथा विष्णु मन्दिर का 
उल्लेख है । द्वितीय लेख में शिवपुर तथा शिवदुगे का उल्लेख किया गया है। क० 
Wo रि० १६०८, go ४८; Wo आ० Wo go रि० भाग १७, पृ० ३, ४; भण्डार- 
फर सुची, HAH १८९४; हीरालाल सूची, क्रमांक २३२ | 

९९५. दुबकुण्ड (शिवपुरी) 
वि० do ११५२ का अभिलेख, जो जैन मन्दिर में पदचिन्हों के नीचे है । इसमें 
काष्ट्संघ महाचायंवयं श्री देवसेन की पादुका युगल का उल्लेख gi Fo Alo स? 
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२४६ 


९९६. 


ee. 


९६८. 


eee. 


: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दरभ-ग्रन्थ 


go fto भाग २०, Jo १०२; ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९७३, क्रमांक Ys; 
कर सुची, क्रमांक १६१ । 

देवकर (दुर्ग) 

अस्पष्ट शिलालेख | हीरालाल सूची, क्रमांक २४० | 

देवगवां (छतरपुर) 

भट्टारकप्रभ महाराज वंगेश्वर जांगत का वर्ष ८० का शिवलिंग पर उत्कीणं तेद 
जिसमें जांगत द्वारा शिवलिंग स्थापना का उल्लेख है । गा० स्टे० म्य० Yo, ge २। 
देवरगांव (दुगं) 

विशालकाय लिंग पर उत्कीर्ण 'मगरधज जोगी” लेख । हीरालाल सूचो, क्रमांक 
३०३ । 

agar (जबलपुर) 


fro do १२६६ का स्मृति-शिला लेख | होरालाल सुची, क्रमांक ७७ | 


१०००, दैमापुर (जबलपुर) 


वि० do १२८८ का सती-लेख | हीरालाल सुची, क्रमांक ७८ | 


१००१. घनंच (शिवपुरी) 


(अ) 


fao Fo १३५१ का स्तम्भ-लेख, जिसमें महाराजकुमार श्री सुरहाईदेव, महाराज 
श्री हमीरदेव तथा विजयपालदेव का उल्लेख है ato qo fro संवत्‌ १६८८; 
क्रमांक १७ । 


(आ) वि० Ho १३९० के पन्द्रह जैन-मूर्ति लेख जिनमें से अधिकांश अस्पष्ट हँ । केवल एक 


१००२, 
१००३, 


१००४, नचना (पन्ना) 


लेख में चन्द्र देव और श्री विजय का उल्लेख है तथा दुसरे लेख में कीतिदेव का ताग 
पढ़ा जा सकता है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७३, कमांक ६३, ७०, ७१, ७२, ७४ 
७१, ७६, ७७, ७८, ७९, ८४, ८५, ८७, ८८ तथा वही, संवत्‌ १६८६, का 
६८ । 

घमतरी (रायपुर). 

एक अस्पष्ट मूति-लेख | हीरालाल सुची, क्रमांक १९४ | 

घमनार (मन्दसौर) 

fao Wo १३६३ का स्तम्भःलेख । Fo Blo qo go fro भाय २, Jo २७६ 1 


वि० Ho १४१४ का शिलालेख, जो कुठरगढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ था । इ? ato f 3 


१९६२-६३, qo ५१ l 
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अभिलेख : २४७ 
१००५. नड़ेरी (गुना) 
(अ) fro de १९७७ का शिलालेख, जिसमें कूप के निर्माण का उल्लेख है। ग्वा qo 
Feo १९२४-२५, Jo २५। 
(आ) सती-लेख, जिसमें सती होने का उल्लेख है। ग्वा० qo fro संवत्‌ १९८१, क्रमांक 
२५। 
१००६. नन्हावारा (जबलपुर) 
राजा शुर्भासहदेव का शिलालेख । हीरालाल सुची, क्रमांक ६६। 
१००७. नयी सोयन (शिवपुरी) 


fao Fo १२२९ का गणेश-सूति लेख । ग्वा Yo fro संवत्‌ १६७३, क्रमांक ३३ । 


१००८. नरवर (शिवपुरी) 


(अ) fao Ho १३१६ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें प्रतिमा प्रतिष्ठा का उल्लेख है । ग्वा० 
go fro संवत्‌ १६८२, क्रमांक Y । 


(आ) वि० do १३४० का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। 
Tato go रि० संवत्‌ १६८२, क्रमांक ५। 


(इ) वि० do १३४० का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। 
ग्वा० go Ro संवत्‌ १९८२, कमांक ६। 


(इ) fro do १३४० का शिलालेख जो अस्पष्ट है। ग्वा० do fco संवत्‌ १९९४, क्रमांक 
13 ! 
१००९. नरवर दुर्ग (शिवपरी) 
(अ) fro सं० १२१३ का तीर्थकर-मूति लेख, जिसमें प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख 
है । ग्वा० Jo fro संवत्‌ १९८२, क्रमांक रे । 
(आ) fao Ho १५३९ का शिलालेख | Tato Jo रि० १९८१, क्रमांक २९ | 
१०१०. नरेसर (मोरेना) 
(अ) शिव मन्दिर में लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी का अभिलेख । ग्बा० 3० रि० 
१९४७-४८ । 
(आ) जल-मन्दिर की दीवाल पर उत्कीणे fao do १२०२ का शिलालेख, जिप्तमें महेश्वर 


के लड़के राउक के दान देने का उल्लेख है । sro go feo संवत्‌ १९०५ 
कमांक २१ । 
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(इ) वि० सं० १२४५ का मूति-लेख जिसमें रावल वामदेव का उल्लेख है | "fog. f 
संवत्‌ १९७५, क्रमांक ३८ । : 


(इ) वि० do १२४९ का मूर्ति-लेख जिसमें अजपाल तथा वामदेव का उल्लेख 


go fro संवत्‌ १९७५, क्रमांक २३ । है। खा, 


(उ) वि० सं० १३१६ का शिलालेख, जिसमें वस्तुपालदेव तथा नलेश्वर का Tite 
ग्वा० go fo संवत्‌ १९७५, क्रमांक १७ | है। 


(s) मूर्तियों पर उत्कीणें बारह अभिलेख, जिनमें पहले रावल का नाम तथा फिर 
प्रणमति’ लिखा है । ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १६७४ क्रमांक २५ से ३३ त 
३६। 
१०११. नास्वुर-खुदं (रायगढ़) 


लगभग ८वीं-€वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में उत्कीणे बोधिसत्व की प्रतिमा प. 
लेख | Fo आ० रि० १९५८-५९, Jo ७२ 1 | 


X वामदेव 
था ३५ ओर 


१०१२. नारायनपाल (बस्तर) च्र्या 


खण्डित शिलालेख, जिसमें रुद्र वर (शिव) के मन्दिर का उल्लेख है । होरातात 
सूची, क्रमांक २९५ । 
१०१३. निमथूर (मन्दसोर) 


(a) महाराजाधिराज श्री चामुण्डराज कालीन वि० do १०२ (८) का शिलालेख जो 
पंचमुखी महादेव मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण है। क० आ० Ho go fo भाग २३ 
१० १२५; Flo Yo feo संवत्‌ १९७४, क्रमांक ५; कौलहान सूची, क्रमांक ४३ 
भण्डारकर सुची, क्रमांक ८१ । 

(आ) विष्णु-मन्दिर अभिलेख | ato go fro १९१७-१८ | 


१०१४, निमाड़ जिला. 


वि० do ११४६ का मूति-लेख । go आ० Fro १९६१-६२, Jo St | 
१०१५. नेमावर (देवास) 


वि० do १२५३ तथा १ २८१ के दो अभिलेख जिनमें यात्रियों का उल्लेख d i i 
Mo ३० वाषिक रिपोर्ट, भाग २०, खण्ड १, go ३२; No रि० ato स०६० | 


qo माग २० Jo २२, ५५; रि० अ० हो० Bo १६३१ go ex; 
क्रमांक ४७९ | 
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अभिलेख : २४६ 
१०१६. qanet (होशंगाबाद) 
अस्पष्ट गुफा तथा स्तम्भ-लेख | हीरालाल सूची, क्रमांक १ ३२। 
१०१७. पचरई (शिवपुरी) 

(अ) शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीणे fao do ११२२ (?) का लेख, जिसमें हरि- ` 
राज तथा उसके पुत्र रणमल आदि का उल्लेख है। ग्वा० Yo रि० सम्वत्‌ १९७१, 
क्रमांक Ro | 

(at) fao do ११३२ का जैन-मन्दिर स्तम्भ-लेख । वही, क्रमांक ३२। 

(इ) fro de १२१० का जैन-मन्दिर लेख, जिसमें जैनाचार्यों का उल्लेख है । दहो, 
क्रमांक 321 

(ई) fao Ho १२१० का जैन-मूति लेख जिसमें जैन आचायों के नाम दिए हुए él 
वही, क्रमांक ३४। 

(s) वि० do १२१३ का जैन-मुति लेख । वही, क्रमांक ३५॥ 

(s) वि० do १२२२ का जैन-मन्दिर लेख जिसमें १२२२, १२३१ तथा १२११ संवतों 
का उल्लेख है। बही, क्रमांक ३६ 1 

_ (ए) fro do १३१९ का सती-स्तम्भ लेख । वही, सम्बत्‌ १९८६, क्रमांक ३३ । 

(È) fro do १३३६ का भग्न सती-प्रस्तर लेख, जिसमें चन्देरी देश का उल्लेख दै । 
वही, क्रमांक ३४ ॥ 

(ओ) वि० सं० १३४५ का संती-प्रस्तर लेख, जिसमें राजा गोपालदेव तथा उसके अधी- 
नस्त कच्छा UAT के पुत्र हंसराज तथा वल्हदेव का उल्लेख है। बही, सम्वत्‌ 
१९७१, क्रमांक २९। 

(st) fro do १३५० का जैन-लेख । वही, सम्बत्‌ १९७१, क्रमाक ३३ । 

(क) fro Ho १३६२ का भग्न सती-प्रस्तर लेख | बहो, सम्वत्‌ १९८६, क्रमांक ३० d 

(ख) वि० do १३७४ का सती-प्रस्तर लेख | बही, क्रमांक ३१। 

(ग) fao do १३७५ के दो सतीःप्रस्तर लेख । बही, सम्बत्‌ १९८४, क्रमांक ८६ 
तथा ६२। 

(ष) fro to १३७७ का सती-प्रस्तर लेख । वही, सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक ८५। 

(s) fro do १३५३ का सती-प्रस्तर लेख । बही, सम्वत्‌ १६८६, क्रमांक ३२। 

(च) fro de १३८८ का सती-प्रस्तर लेख । स्वा? पु० रि० सम्वत्‌ १९८६, 
क्रमांक ३२ । 

१०१८. पठारी (विदिशा) 
सप्त मातृकाओं की मूर्ति के पास लेख जिसमें जयत्सेन का नामोल्लेख है । 


'वा० go Ro सम्वत्‌ १९०२, wate १५ । 
३१ 
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१०१९. पढ़ावली (मोरेना) 
(अ) मन्दिर के प्रवेश द्वार पर fao सं० ११०७ का लेख up 
१९७२, क्रमांक ४२। । 
(आ) वि० do १३३२ का अभिलेख, जिसमें विक्रमदेव के शासन काल में 
के निर्माण का उल्लेख है। ग्वा० Jo रि० सम्बत्‌ १९७२, क्रमांक ३२ y = 
(इ) वि० ह १५६० का स्तम्भ-लेख, जिसमें किसी नारायण का उल्लेख है उदा, 
go रि० सम्वत्‌ १६०२, क्रमांक ३५। 
(ई) fro Ho १५६६ का स्तम्भ-लेख | ग्दा० go रि० सम्बत्‌ १६७२, क्रमांक ३३ | 
१०२०. पदमपुर (बिलासपुर) 
fao Ho १४०३ का सती-प्रस्तर लेख | हीरालाल सूची, क्रमांक २३१ | 
१०२१. पवाया (ग्वालियर) 
लगभग प्रथम शताब्दी ईसवी का शिलालेख जो शिवनन्दी के शासन काल के चौथे 
वर्ष में स्थापित मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा के अधोभाग पर उत्तीण है। o स? 
इ० बाषिक रिपोर्ट सन्‌ १९१५-१६, go १०४; Wo fKo आ० qo go Fo qo 
भाग १५, Jo ६८ | 
१०२२. पाटन (राजगढ़) 
कुछ सती-स्तम्भ लेख । से० ३० To सी०, go १६९ 1 
१०२३. पारगढ़ (शिवपुरी) 
fto सं० १३०० का अभिलेख जो शेषशायी विष्णु की प्रतिमा पर उत्तीण है। 
ग्वा० go Ro सम्वत, १९७४, क्रमांक ८१ à 
१०२४. पारडा (मन्दसौर) 
एक अभिलेख | Fro Ho glo Zo १९३२, Jo ६५। 
१०२५. पारोली (मोरेना) 
एक तिथि रहित शिलालेख । क० आ० Wo Fo रि० भाग २०, go १०९; बार. 
Jo fro १९१५-१६) | 
१०२६, पालि (सागर) 
a के मन्दिर में एक शिला पर उत्कीर्ण वि० do ११६२ की तिथि | HO 
१९०४, Jo ५४; हीरालाल सूची, क्रमांक ९४ | | 
१०२७, पिठोरिया (सागर) 2 
a 3-3 
( ) r शिलालेख, जिसमें fao Go ८८३ का उल्लेख है | qo 8o i E 
/ Jo ५४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १९०२; हीरालाल सूची, क्रमांक È E 


go fro सम्वत 
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अभिलेख : २५६ 
(आ) fao do ६९३ का ५ पंक्तियों का शिलालेख, जिसमें शिव की प्राथना की गयी 
है | go site Ro १६५९-६०, Jo Wo | 
१०२५. पिपरसेवा (मोरेना) 
वि० सं० १५२१ का स्तम्भ-लेख | अस्पष्ट | "Te go Ro सम्वत १९७२, 
कमांक ४३ | 
१०२९. पीपलरावन (उज्जैन) 
वि० सं० १३४० का शिलालेख, जिसमें महाराज विजय का उल्लेख है । To go 
fzo सम्वत्‌ १९७४, क्रमाँक VY | 
१०३०. पीपल (उज्जन) 
fao Ho १३९५ का स्तम्भ-लेख जिसमें स्थान का नाम पिपलू दिया है। ato 
go रि० सम्बत, १९७४, क्रमांक YX 1 
१०३१. पुरा गिलाना (मन्दसौर) | 
दो तिथि रहित मूर्ति-लेख। so fo mogo go Ho Wo भाग १६, Uo 
२५, ८१ । 
१०३२. फिगेश्वर (रायपुर) 
मध्यकालीन मन्दिर के मण्डप के स्तम्भ पर उत्कीर्ण दो पंक्ति का अभिलेख | go 
आ० fto १९६९-७० t 
१०३३. फोपनार-कलां (पूर्व निमाड) 
काँसे की वनी वौद्ध प्रतिमाओं पर उत्कीणे लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी के दक्षिण 
भारतीय लिपि में लेख । go Ato Fro (Ato fro) १९६५-६६, go २-३। 
१०३४. बजरंगढ़ (गुना) 
(अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शिलालेख, जिसमें ईश्वर नामक व्यक्ति द्वारा 
विष्णु-मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० qo fto सम्बत्‌ १६७५, क्रमांक ६६ | 
(आ) fac do १२३६ का जैन-मन्दिर लेख, जिसमें मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। 
To Yo Fro १९७५, wate ६४ | 
१०३५. बडोह (विदिशा) 
(अ) fao qo (११) १३ का जैन मन्दिर शिलालेख, जिसमें एक यात्री का उल्लेख है । 
ग्वा० go fro सम्वत १६८०, क्रमांक ३। 
(आ) जैन मन्दिर के दरवाजे पर उत्कीर्ण वि० do ११३४ का शिलालेख जिसमें देव- 
चन्द्र नामक यात्री का उल्लेख है । ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १९८०, क्रमांक ४ । 


१०३६. बडोल्लर (A) 
(म) fie सं० १४५४ का शिलालेख । ग्वा० पु० रि० सम्वत १६६२, क्रमांक २१ | 
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' (आ) fro do १५४ (३) का शिलालेख | स्वा० go fco सम्वत्‌ १ ६९२ 


(इ) fro do १५४८ का. सती-स्तम्भ लेख । "ro पु० रि० wo Yal 
क्रमांक ४७ | त ११३३, 
(ई) fro सं० १५९८ का स्तम्भ-लेख । अस्पष्ट । ग्वा० go रि० 
wate ४६ । सम्वत्‌ १९३, 


१०३७. बदनावर (धार) - 
(अ) वि० सं० १२१६ का शिलालेख | एनुअल रिपोर्ट, राजपुताना स्यूजियम 
२१, Jo २; भण्डारकर सुची, क्रमांक ३०६ | B 
(झा) लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी का मूतिलेख । o go qo सी०, To Yey 
५१३; Fo Fo भाग ११, Fo १६६ 1 7 
१०३८, बदरेठा (मोरेना) | 
वि० सं० १५०५ का शिलालेख | ग्वा० go fto सम्बत्‌, १९७३, क्रमांक १३। ` 
१०३९, बनाइया (इन्दौर) 
वि० Ho १५४८ का जैन-मन्दिर लेख । Fo wo go | 
१०४०. बरई (ग्वालियर) 
(अ) fro do १४४६ का जैन-मुति लेख । ato Yo fo सम्वत्‌ १९७३, क्रमांक १ । 
(आ) fro do १५२९ का जैनःप्रतिमा लेख । ग्वा डि० To, Jo ३५८। 
१०४१. बरमावल (रतलाम) 
fro do ११५१ का मन्दिर-शिलात्तेख । Xo o To eto, go ३८७। 
१०४२, बरहरा (नरसिंहपुर) 
e जिसमें 'मगरध्वज जोगी ७०० उत्कीण & । होरालाल सूची, mul 
। 
१०४३, बलारपुर (शिवपुरी) 
दो स्मृति-स्तम्भ जिनमें एक पर fao Wo ९५७ का लेख उत्कीणं है । ग्वा० ५९ 
fo १९१८-१९ । 
१०४४, बलेह (सागर) 
शिलालेख जिसमें पालवन 
अथवा य qaa है। होरातात | 
सुची, क्रमांक ९३ | (ST) mm का : Sere हे ६ 
१०४५. बामोर (शिवपुरी) 
) as Wo s TT स्तम्भ-लेख, जो किसी की मृत्यु की स्मृति में है । इसका " 3 
(भा) मुरापत मन्दिर क RR Uter सार tv E 
“वर क द्वार पर उत्कोणं वि० सं० १२८९ का अभिलेख जिसमें भाग 3 a | 
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स्वामी की सज्जा करने वाले एक यात्री का उल्लेख है । ग्वा qo fto सम्बत 


१९७५, क्रमांक १०० | 
(इ) वि० do १३५० का शिलालेख, जिसमें एक यात्री का उल्लेख है । "To 
सम्वत्‌ १९७५, क्रमाक १०१ | 
१०४६, बारसुर (बस्तर) | 
दो पंक्तियो का तेलुगु में अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल सुची, क्रमांक २६८ । 
१०४७. बारा (शिवपुरी) 
(अ) वि० do १०९८ का शिलालेख, जो किसी प्रशस्ति का अन्तिम भाग है । इसमें 
विष्णु मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० qo रि० सम्वत्‌ १९८२, क्रमांक द । 
(आ) fro do १५३९ का सती-स्तम्भ लेख । lo go fro सस्वत्‌ १९८१, रमांक 
३६॥ 
१०४८. बारा (भिण्ड) 
fo do १४८७ का सती-प्रस्तर लेख । ग्वा० Yo. Fro १९२९-३०, go c 
१०४६९. बारोद (बूढ़ो) (शिवपुरो) 
लगभग १०वीं सदी ईसवी का स्मृति-स्तम्भ लेख । ग्वा० Go Fro १९२२-२३ 1 
१०५०. विजयराधोगढ़ (जबलपुर) 
वि० do ११५४ का महाराज मगधदेव का स्तम्भ लेख । हीरालाल सुची, क्रमांक 
७२। 
१०५१. बिजरी (शिवपुरी) 
वि० Ho १५०२ का शिलालेख | ग्वा० Jo fco सम्वत्‌ १६०५, क्रमांक eX I . 
१०१२. बिजवाड़ (देवास) 
वि० do १२३४ का अभिलेख । प्र रि० ato Wo go Ho Wo भाग २०, Yo 
१०६; go स्टे० Wo भाग २, Jo €; रि० Mo glo Eo १९३२, go EX I 
१०५३. बिलहरा (नर्रासहप्र) 
fro Ho १३७४ का अस्पष्ट शिलालेख | हीरालाल सुधी, क्रमांक १३६ । 
१०५४. बिलाव (शिवपुरी) 
__वि० do १३६० का सती-स्तम्भ लेख। ष्वा० qo fco सम्वत्‌ १६७१ क्रमांक ३२ | 
१०५२. बुढेरा (शिवपुरी) 
वि० do १३५१ का स्तम्भ-लेख, जो बुरी तरह लिखा गया है। इसमें कीतिढुगं, 
पद्मराज, उदयसिह, हरिराज के नाम तथा चन्देरी और बुन्देला राजाओं का 
उल्लेख पढ़ा जा सकता है । Tato qo रि० सम्बत्‌ १६८८, मांक २३ | 


पु० fto 
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१०५६. बूढ़ी राई (शिवपुरी) 
वि० Wo १४४४ का सती-प्रस्तर लेख | ग्वा० Yo रि० सम्बत्‌ १९७५, क्रमांक ८० | 
१०५७. बेसनगर (विदिशा) 
लगभग ४थी शताब्दी का मुद्रालेख, जिसमें महाराज श्वी विश्वामित्र स्वामिन का 
उल्लेख F 1 आ० Fo Fo वाषिक रिपोर्ट, १९१४-१५, do ८१, क्रमांक १ | बह 
से प्राप्त अम्य मुद्रालेखों के लिए देखिये, आ० Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, भाग १४, 
go Go | 
१०५८. बोरतःलाब (दुर्ग) 
n की प्रतिमा पर उत्कीर्ण fao do १५४८ का जीवरा का लेख । | 
० go १४८ | 
१०५९, अक्तर (गुना) 
(अ) fie Ho ९(७०) का महादेव मन्दिर शिलालेख, जिसमें एक उच्चवंशीय यात्री का 
उल्लेख है | Tato Qo fro १९७५, क्रमांक १०६ | 
(भा) a १३८४ का सती-स्तम्भ लेख । Tato qo fro सम्वत्‌ १६७५, 
क्रमाक ११२। 
१०६०. भगोर (भाबुआ) 
सम्वत्‌ १३३१ का शिलालेख । Ho go To सी०, go ५६४। 
१०६१. भदेरा (शिवपुरी) 
fro do १४९५ १५३५ तथा १५६५ के सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० qo fto 
सम्वत, १९८५, क्रमांक ४६, ४५, ४४। 
१०६२. भरावली (मोरेना) | 
oe १४३९, १५३६ तथा १५६४ के सती-प्रस्तर लेख । ग्वा० qo fte 
०३०, Jo $33 ! 
१०६३. मिलता (विदिशा) 
(अ) Hs i शताब्दी का शिलालेख, जिसमें भाइल्ल स्वामी जिसके नाम पर 
1 Re E mei MIU TU 
» भाग ; hz v 
Jo २९ और ३१; ए० इ० Ee WD 
(आ) भूति-लेख रि : जसमें | १० ३० भाग 3o, go २१५-२१६। 
C EUN द्वारा मूति निर्माण का उल्लेख है । rato पु० रि? 
Vx 3 २ | 
इ) बीजामण्डल स्तम्भ-ले è 
(इ) Feo Ux ee जिसमें रत्नसिह नामक यात्री का उल्लेख है । खा० प? 
१ ; FALE ६१, ६२ l 
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अभिलेख : २५५ 
(ई) बीजामण्डल स्तम्भ-लेख, जिसमें देवपति नामक यात्री का उल्लेख है । वही, 
क्रमांक ६३ । 
(उ) fro do ११३२ का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें राजा विजयपाल तथा कछ दान- 
दाताओं का उल्लेख है । ग्वा० qo Ro सम्वत १६८०, क्रमांक ४ | 


(s) वि० सं० ११५४ (?) का खण्डित-मूति लेख, जिसमें लक्ष्मण के पुत्र कुमारसी का 
उल्लेख है तथा प्रारम्भ में बुद्ध का अभिवादन किया गया है । ato qo fro 
सम्बत २०००, क्रमांक Y 1 

(ए) बीजामण्डल मस्जिद के स्तम्भ पर उत्कीणं वि० do १२१६ का अभिलेख । tato 
qo रि० सम्बत, १९७०, क्रमांक ३। 

(ऐ) बीजामण्डल मस्जिद के स्तम्भ पर उत्कोणे fao do १२१६ का अभिलेख | Xo 
fro ato Wo go Yo Mo १६१३-१४, Yo ५९; tato qo Ro सम्वत्‌, 
१९७४, HATH ६५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ३० । 

(sit) बीजमण्डल मस्जिद के स्तम्भ पर उत्कोणं fao do १२१६ का अभिलेख । ato 
qo fto सम्बत १९७४, क्रमांक ६४ | 

(ait) fao Ho १२३६ का शिलालेख, जिसमें दामोदर नामक व्यक्ति द्वारा छोटे भाई 
बाल्हन के स्मारक स्थापन करने का उल्लेख है | ग्वा० Yo fco सम्बत १९९३, 
क्रमांक १। 

(क) fro do १२४२ का मूति-लेख, जिसमें दिष्णु-मूति के निर्माण का उल्लेख है । 
मूति अब गुजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर में है । 

१०६४. भेड़ाघाट (जबलपुर) 
चौसठ-योगिनी के गौरीशंकर मन्दिर के बौद्ध देवी 'तारा' की प्रतिमा पर उत्कीणं 
लेख | हीरालाल Fal, क्रमांक ५० । 
१०६५. सेसरवास (गुना) 
fao do १३५२ का सती-प्रस्तर लेख | ग्वा० qo fro सम्बत. १९७६९, FATT VE | 
१०६६. भेरस गढ़ (बस्तर) 
शिलालेख जिसमें 'मगरधज जोगी woo! उत्कीर्ण है । हीरालाल सूची, 
WaT २९१ । 
१०६७. भोरासा (विदिशा) 

(अ) भवनाथ के मन्दिर में उत्कीणं fao do १० (७३१) का शिलालेख | ilo पु? 

fro सम्बत १६७४, mute २१ | 
(आ) वि० do १५६४ का सती स्तम्भ लेख, जिसमें सती-दाह का उल्लेख है । Wo ३० 
Ro सम्वत्‌ १९९८, क्रमांक द। 
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१०६८. मझगवा (जबलपुर) | 3 
(a) fio do १२४६ तथा १२९० के दो सती-लेख । हीरालाल सुचो, कमांक ७८ । 
(आ) शिलालेख, जिसमें किसी पाशुपताचायं का उल्लेख है । हीरालाल सूची, 
क्रमांक १६ । 
१०६९. मदनपुर (सागर) 

(अ) fao Ho १२३५ का “विकौर-पथक के शासक महाराजपुत्र आल्हणदेव का अभिलेब | 
wo आ० Wo go रि० भाग २१, Jo १७४; भण्डारकर Sto आर०--प्र० fro 
झा० Ho Fo Ho Ao १६०३-४, पृ० ५५, BAIT २०४८; भण्डारकर सो, 
WAH २८२ । 

(भा) वि० do १३८५ का मन्दिर-स्तम्भ लेख । भण्डारकर--प्र० fto आ० स० go 
` Qo go १६०३-४, Jo ५५, क्रमांक २०४९; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६८४ | 
१०७०. मन्दसौर (मन्दसौर) 

(अ) वि० do १२८३ का स्तम्भ-लेख । भ्वा० qo रि सम्वत्‌ १९७५, क्रमांक ४३। 
(आ) fto do १३२१ का अभिलेख, जिसमें दशपुर की एक वावड़ी का उल्लेख है। 
ग्वा० Yo fro सम्वत्‌ १९७०, क्सांक ९ तथा सम्बत्‌ १९७४, Taiz ७। 

(इ) fro do १५०५ का शिलालेख | ग्वा० go fro सम्वत १६९४, क्रमांक ११। 
(इ) वि० do १५५५ का शिलालेख | अस्पष्ट | Tato yo fro सम्वत्‌ १९७०, 

क्रमांक १२। C 
(ड) वि० de १५५७ का शिलालेख, जिसमें ठाकुर रामदास का उल्लेख है। वही, 
क्रमांक १०। 
(ङ) fro do १५५७ का शिलालेख, जिसमें ठाकुर रामदास का नाम तथा एक शपथ 
ग्रहण करने का उल्लेख है ग्वा० Go रि० सम्बत्‌ १९७४, क्रमांक ८ | 
१०७१. मयाना (गुना) 
ae १२६७ का अभिलेख जिसमें किसी यात्री का उल्लेख है । क० आ० स? 
६० [Xo भाग 3, Jo ३०२ 1 
१०७२. मरफा 
ae १४०४ का सिधितुंग (?) के शासन काल का अभिलेख | क० Mo प 
Xo (० भाग २१, Jo te; भण्डारकर सूची, क्रमांक ७०४। 
१०७३. मल्लार (बिलासपुर) 
up शैवीं शताब्दी के सिद्धमातृका लिपि में उत्कीणं स्तम्भ-लेख, जिसमें सा 3 
१ as वंश का था, का उल्लेख है । इ० आ० रि० (सा E 
“१०१ do ९-५ | E 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* अभिलेख ¦ २५७ 
१०७४. महलघाट (विदिशा) 
fao do ६३५ का शिलालेख, जो अत्यन्त भग्न तथा अस्पष्ट है । tato yo fro 
सम्वत १९७०, FAT ८ | 
१०७५, महिव्पुर (उज्जेन) 
fro do १३४४ का विष्णु-मन्दिर लेख । go qo goi 
१०७६. मदुआ (शिवपुरी) 
लगभग सातवीं शताब्दी का उदित के पुत्र वत्सराज का अभिलेख, जिसमें शिव 
मन्दिर बनाने का उल्लेख है। Tio Jo रि० सम्बत १९७१, क्रमांक २८; 
भण्डारकर Tal, क्रमांक २१०८ | 
१०७७. महुवन (गुना) . 
fao सं० १४४३ का सती-स्तम्भ लेख । स्वा० पु० fto सम्बत्‌ १९८२, 
क्रमांक १० | 
१०७५. महोरी (रीवा) 
fo do १४२१ का सती-स्तम्भ लेख । Fo Ato Wo go fo भाग १३, 
३० ३1 
१०७९. माकनगंज (मन्दसौर) 
लगभग ७-८वीं शताब्दी का शिलालेख, जिसमें दत्तसिह तथा उसके पुत्र गोर्पातह 
के नाम सहित मन्दिर निर्माण का उल्लेख है। tate go Ro सम्बत्‌, १९८६, 
क्रमांक qo! i 
१०८०, मान्घाता (पुर्व-निमाड़) 
(अ) वि० do ११२० तथा १६१९ के AMAT मन्दिर लेख | भण्डारकर सुची, क्रमांक 
१३८; हीरालाल सुची, क्रमांक १५१ । : 
(आ) चौबीस-अवतार मन्दिर मूति-लेख, जिसमें & मूर्तियों पर विष्णु के विभिल अवतारों 
के नामों का उल्लेख है । होरालाल सूचो, क्रमांक १५२॥ Ne 
(इ) सिद्धनाथ मन्दिर का स्तम्भ-लेख, जिनमें 'मगरध्वज जोगी ७००' उत है। 
हीरालाल सुची, क्रमांक १५३ d 
(इ) सिद्धनाथ मन्दिर की फर्श पर उत्कीर्ण यात्रियों के कई अभिलेख | «d | 
(उ) सिद्धनाथ मन्दिर के द्वार पर उत्कीणं चन्देरी के महाराज तरसिहदेव का fao Ho 
१७६५ का अभिलेख | बही । 
१०८१. mitt (गुना) ५ 
fro do १३५१ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जो अस्पष्ट है। ग्वा० go fo सम्बत, 
१९८९, Brig wv i dpud 
३६ 
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Que : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-परन्य 
१०८२. मासेर (विदिशा) 
शुल्की वंश के शासक नरसिंह का शिलालेख जिसमें इस वंश की वंशावली 
है । इसमें कलबुरि राज, लाटराज तथा कछवाहा राजा के हारे जाने का 
मिलता है । ग्वा० go Fro सम्वत, १६८७, क्रमांक १ तथा २। 
१०८३. माहोलो (गुना) 
fao सं० १५२६ का सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० Yo fro do १६७६, Fate ve, 
१०८४. नितावली (मोरेना) । 
(अ) fao do १३८० का शिव-मन्दिर शिलालेख जिसमें महाराज देवपालदेव m | 
मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० Yo fro सम्बत १९९८, क्रमांक qug | 
(आ) fro do १५६० का मूर्ति-लेख | ग्वा० Jo रि० सम्वत्‌ १९९८, क्रमांक १२। | 
(इ) शिलालेख, जिसमें वत्सराज का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० सम्वत, १६७१ | 
wath ५७। | 
(ई) स्तम्भ-लेख, जिसमें सूर्यस्तोत्र का एक पद तथा महाराज cafes का उल्लेब है। | 


—— i A Ny e 


Ja 
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Talo Jo fro do १९९०, क्रमांक १४ | 
(उ) शिलालेख जिसमें महाराज कीतिसिहदेव तथा रामािह का उल्लेख है। ग्वा० १४ | 
fco सम्बत्‌ १९९८, क्रमांक ११ 1 | 
(ङ) शिलालेख जिसमें पृथ्वीसिह चौहान की प्रशंसा है । tato qo रि० aai 
१९७२, WALT ५० | | 
(ए) गोल-मन्दिर अभिलेख जिसमें थार्नासह चौहान का उल्लेख है । वही, wate Wl 
Q) शिलालेख जिसमें हम्मीरदेव चौहान का उल्लेख है । rato qo रि० स 
१९९६, क्रमाक ७ ॥ 
१०८५. मियाना (गुना) 
(अ) fro do १५५१ का अभिलेख, जिसमें कूप-निर्माग का उल्लेख है। ४” 
.. Wo fto सम्वत, १६७५, क्रमांक ५२ । | 
(अ) fro do १५५१ का कूप-लेख, जिसमें लक्ष्मण द्वारा कूप तथा वाटिका तमे 
; उल्लेख & l वही, wate x? 
. (इ) frogo १५५१ का कूप-लेख, जिसमें राजपुत सरवार लक्ष्मण दुर्गपाल qus | 
निर्माण का उल्लेख है। बही, क्रमांक ५० à 
(६) fro de १५६३ का सती-स्तर लेख । अस्पष्ट puro qo रि० स्वत...“ 
o Wega " | 
(उ) flo de १५६४ का शिलालेख, जिसमें संती का उल्लेख है! खाण... 
सम्बत, १९७५, कमांक ५३ । DS : t m 


? 
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अभिलेख : २५९ . 
१ ०८६ मुखवासा (शिवपुरी) ai 
fro do १३५६ का सती-प्रस्तर लैब जिसमें पल्हण के पुत्र कल्हण का उल्लेख है। 
र्वा० To fzo सम्बत, 3 ९७९, RAH १३ l 
१०८७. मुरमुरा (रायपुर) 
आदित्य वराह' का शिलालेख । हीरालाल सुची, wate १९४ | 
१०८८. gam (दमोह) 
कुटिल-लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख । हीरालाल सूचो, क्रमांक १२१ | 
१०८९. मैहर (सतना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शारदादेवी मन्दिर का शिलालेख, जिसमें ब्राह्मण 
देवधर द्वारा अपने स्वर्गवासी पुत्र की पुण्य स्मृति में सरस्वती के मन्दिर निर्माण 
का उल्लेख है। Fo No fto १९५९-६०, Jo ५७; Fo Mo To go ffo 
भाग ६, go ३३-३४। 
१०९०, मोहना (ग्वालियर) 
fao do १४६२ का सती-स्तम्भ लेख । Tato qo रि० सम्वत्‌ १९५०, 
क़माक ११। 
१०६१. मोहेन्दा (पन्ना) 
तीन शिलालेख जिनमें एक पर वि० do १३६६ की तिथि है। इसमें स्थान को 
“महुन्द्रा' नाम से पुकारा गया है । Fo alo रि० १९६०-६१, Fo ४५। 
१०९२. रतनगढ़ (सन्दसौर) 
fao do ११४२ का सती-स्तम्भ लेख, जिसमें गंगा नामक स्त्री के सती होने का 
उल्लेख है । ग्वा qo fco सम्बत, १७८९, क्रमांक ४१ | 
१०६३. रतनपुर (बिलासपुर) 
(अ) रामटेकडी तथा कण्ठिदेवल मन्दिर के अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल सूची, 
क्रमांक २२६। 
(आ) सक्मीटेकाड का अस्पष्ट शिलालेख | हीरालाल सूची, mute २२८। 
१ ०९४, रदेव (शिवपुरो) ; 
(अ) fo सं० (१०) ७८ का शान्तिनाथ की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख । ग्वा० o रि 
सम्बत्‌ १६६२, क्रमांक ३६। 
(भा) वि० सं० १४६७ का सती-स्तम्भ लेख । ग्बा० Yo fto सम्बत, १६६९ 
क्रमांक ३८ | ; 


` १०९५, रणोद (गुना) 


मत्तमयूरवंशो शैव आचायो का अभिलेख, जिसमें उनका वंश-वृक्ष दिया हुआ 
| कोलहानं —Wo go भाग १, go ३५४; To ato qo go रि भाग qi 
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go ३०५; आ० स० ३० वाषिक रिपोर्ट, भाग २१, Jo ४२; वही, भाग २२, पृ 
१८४; वही, भाग २३, go १३२; मिराशी -ज० Ho प्र go qo भाग y, ge 
१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८७२ । 

१०९६. राजिन (रायपुर) : 

(अ) राजीवलोचन मन्दिर का लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ई० का कुटिल-लिपि में उत्कीप 
लेख जिसमें विष्णु मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। Wo आ० go go [र 
भाग १७, Jo १८; Wo प्र रि० १६०४, Yo ४८; हीरालाल सुची, क्रमांक 
रदद ! 

(आ) राजीवलोचन मन्दिर के स्तम्भों पर उत्कीर्ण लगभग RU शताब्दी ई० की लिपि में 
कई लेख, जिनमें तीर्थयात्रियों के नामो का उल्लेख है। Wo Ato qo go रि० 

© भगा १७, Jo १६-२०; Wo प्र Ro १९०४, go ४८-४६; हीरालाल सुची, 
mats १८९ | 
(इ) लामग cat शताब्दी ई० का कुलेश्वर मन्दिर का अस्पष्ट शिलालेख । wo Mo 
Wo go रि० भाग १७, Jo १५; Ho So fto १९०४, Yo ४८-४६; होरालात 
Gat, क्रमांक $30! 
१०९७. रामपुर 
महाराज वीरराजदेव (?) की रानियो का वि० Ho १४०४ का सती-स्तम्भ लेख | 
क० Mo qo Fo Ro भाग ९, Yo ३४; भण्डारकर सुची, क्रसांक ७०५ | 
१०६८. रायपुर (रायपुर) 
महामाया मन्दिर का शिलालेख, जिसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख नहीं है। 
हीरालाल सूची, क्रमांक १६३ । 
१०९९. रायर (ग्वालियर) 
fo do १५५२ का सती-स्तम्भ लेख | Tato qo fco सम्वत्‌ १६७६, क्रमाक १ । 
११००. vifi 
एक स्थानीय शासक महीपति feq का fro do १४६६ का अभिलेख । % 
आ० Wo ३० fto भाग २१, Yo १८; भण्डारकर सूची, क्रमांक ७४३; ६०५ 
भाग १९, go ३५५, क्रमांक eve | 
११०१. रीवा (रीवा) 
बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीणे लगभग १०बी शताब्दी का लेख । wo आ० UU 
रि० भाग २१, Jo १४४। 
११०२. लखनादौन (सिवनी) 
on शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर लेख जिसमें त्रिविक्रमसेन तथा 1 
हद अमृततेन का उल्लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक १२७ | 
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अभिलेख : २६१ 
११०३- लखारी (गुना) 
(अ) शिव मन्दिर के दासे पर उत्कीर्ण वि० do १०० (?) का शिलालेख | ग्वा ge 
fzo सम्वत १९८१, BATH 33 1 
(at) fao do ११२४ का शिलालेख, जिसमें महाराजाधिराज अभग्रदेव (?), राजकुमार 
चन्द्रादित्य तथा जाल्हनदेव का उल्लेख है । स्वा go रि० सम्बत १९८१, 
muta २२ I 
११०४. विदिशा . विदिशा) 
(अ) ईसवी सम्वत्‌ ८७८ का अभिलेख जिसमें एक सूय-मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । 
go आ० रि० १९५३-५४, Jo १४। 
(आ) शेषशायी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख, जिसमें गोड़ान्वय श्री लाभदेव का उल्लेख है । 
Tato go fto सम्बत १९८६, क्रमांक ३। 
(इ) खण्डित शिलालेख, जिसमें दण्डनायक श्रीचन्द्र का उल्लेख है । ग्वा० qo fro 
सम्वत २०००, क्रमांक २ t लिपि लगभग १२दो शताब्दी Fo को है। 
११०५. वैखेड़ा (सन्दसौर) 
लगभग १२वीं शताब्दी Fo के मन्दिर में उत्कीणं दो लेख | प्र रि० Ato qo go 
Wo qo भाग १९, Jo १०२, १०३। 
११०६. सकर्रा (गना) 
(अ) त्रिश सं) ११२० (?) का सती-प्रस्तर लेख । Tato go fto सम्बत्‌, १६५४, 
Wala ७३ । 
(आ) fao do १२८ (१) तथा १२८२ के सती-प्रस्तर लेख । बही, सम्वत, १९८४, 
छमांक ८२ तथा ८३ । 
(इ) fro do १३०४ का सती-प्रस्तर लेख । बही, सम्बत, १९७४, WATE ७८ । 
(इ) fao सं० १३०४ का सती-प्रस्तर लेख | बही, सम्बत, १९८४, क्रमांक ७९ ॥ 
(s) fro do १३०४ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें कुंभरसिह का नाम अंकित है । 
वहो, क्रमांक cY 1 
(ऊ) वि० do १३०४ का सती-प्रस्तर लेख । बही, क्रमांक So! 
(ए) fao do १३४१ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें रामदेव के शासत काल का उल्लेख 
है । बही, maim «o1 
(È) fro do १३४२ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें रामदेव का उल्लेख है । बही, 
कमांक c? | 
(ओ) fro do १३४२ का सतीजस्तर लेख । बही, क्रमांक ६० | 
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२६२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
(at) fro do १३७४ का सती-अस्तर लेख । बही, क्रमांक ER | 
(क) वि० do १३७७ का सती-प्रस्तर लेख । वही, क्रमांक ८५ । 
(ख) fao do १३९७ का सती-स्तम्भ लेख । वही, क्रमांक ६१। 
(ग) fio do १५५४ का सती-स्तम्भ लेख । बही, क्रमांक ७५ | 
११०७, सकौर (दमोह) 


गुप्त-कालीत मन्दिर के छत पर उत्कीर्ण वि० do १३६१ का शिलालेख | हीरा- 
लाल-'दमोह दीपक' Jo १०७-१०८; हीरालाल सूची, क्रमांक ११६। 
११०६, सतनवाड़ा (ग्वालियर) 
(अ) fro Ho १०१६ का सती-प्रस्तर लेख । क० Mo qo go fro भाग ७, 
go &¥ 1 
(ar) वि० do १५२१ का सती-प्रस्तर लेख । tao go fro सम्वत १९८०, 
क्रमांक १५। 
११०९. Bate (गना) 
वि० सं० १०७२ का स्मारक-स्तम्भ लेख | ग्वा० go रि० क्रमांक wo 1 
१११०, साँचो (रायसेन) 


(a) लगभग ४थी शताब्दी ई० का संकल्प-पट्ट लेख । Ho सा० go ३८६, 
क्रमांक ५३१। 


(भा) लगभग xt शताब्दी £o का मूर्ति लेख | म० que पृ० ३८७, क्रमांक ८३२॥ 
(इ) लगभग est शताब्दी ई० का बोड़-मूति लेख । म० सा० go ३९४ I 
११११. सिनावल (दतिया) 


ean लिपि में उत्कीर्ण लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी का पावंती-मूर्ति लेख, 

षो सोनागिर पहाडी पर स्थित मन्दिर क्रमांक ७ ६ में रखा है। इसमें faged के 

रे = के द्वारा भूति स्थापना का उल्लेख है। Fo आ० fro १९६२-६३, 

०॥ 
१११२. सिमरा (जबलपुर) 

fro do १३५५ का सती-लै ४ 
लेख | Fo आ० स० go fro भार २१, Fo tot 

होरालाल सूची, BATH ७८ | 


१११३. सिरपड (बिलासपुर) 


वि० do १४०१ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें ग्राम का नाम 'श्रीपद' उल्लिबिंत 
है। होराताल पूरी, कमांक २३१ 
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अभिलेख : २६३ 
१११४. सिरपुर (रायपुर) 

(अ) भूमिस्पशेमुद्रा में बुद्ध की : धातुप्रतिमा पर लगभग di-e शताब्दी ईमवी की 
लिपि में उत्को्ण बौद्धों का बीजमंत्र 'थे धर्मा हेतृप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो 
ह्यवद्त्तेषाञ्च यो निरोध एवंवादी महाश्रमण.', तथा चौकी पर उत्कीणं द्रोणादित्य 
का नाम । Sto Wo म्यू १९५२, qo १०६; रायपुर संग्रहालय स्मृति भेंट go ७; 
qo fto ruo अंक ५ (१९५५-५७) Jo ३; भारतीय फला प्रदशिनी बिल्ला 
gaia, जर्मनी, १९५९, सूचीपत्र wate २३५; महत घासोदास स्मारक 
संग्रहालय TAIT, भाग ३, धातु प्रतिमाए go १-२ | 

(आ) वज्चपाणि की धातुप्रतिमा के प्रभावली के पीठ पर उत्कोणे बौद्धो का बीजमंत्र थे 
धर्मा हेतुप्रभवा--इत्यादि' तथा चौकी पर उत्कीणं द्रोणादित्य का नाम । लिपि 
लगभग पवी-&वीं शताब्दी ईसवी । Ho go Mo भाग =, Jo १०६; qo प्रि 
मपूळ अंक ५, go ६; भारतीय कला प्रदशिनी, facet हपूगेल, जमनी १६५९, 
सुचीपत्र क्रमांक २३३; महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय सूचीपत्र भाग ३, धातु 
प्रतिमाए, Jo ५-६ 1 

(इ) मंजुश्री की धातुप्रतिमा की चौकी पर उत्कीणं द्रोणादित्य का नाम । 'रेबा', नाग- 
पुर, सम्वत्‌ २०१३, चित्र ४; qo fo eyo अंक X, Jo ६; Wo घा० स्मारक 
संग्रहालय सुचीपत्र, भाग ३, Jo ७। 

(E) तारा की धातुप्रतिमा की प्रभावली के पीठ पर उत्कीर्ण बौद्ध बीअमन्त्र ये धर्मा 
हेतुप्रभवा--इत्यादि' । Jo Fro म्यू० अंक ५, Jo ८; Ro Mo स्मारक संग्रहालय 
सूचीपत्र, भाग ३, Jo 5! 

(उ) १९५५ के सिरपुर उत्खनन में प्राप्त खण्डित धातुप्रतिमा की चौकी पर उत्कीण्‌ 
बौद्ध बीजमन्त्र तथा लेख जिससे ज्ञात होता है कि चौकी पर जो प्रतिमा स्थापित 
थी, उसे बौद्धभिक्षु सुगतभाव ने अपने माता-पिता के पुण्य के लिए बनवा कर दोन 
किया था | Ho घा० स्मारक संग्रहालय FATA, भाग ३, १० १२-१३ । 

में ht 

(s) केन्द्रीय संग्रहालय नागपुर के संग्रह में सिरपुर से प्राप्त गहन R 
जिसपर 'ओं कुमारदेवस्प' उत्कीणे है। Wo घा० स्मारक सग्रह १ 
साग ३, Jo १३। 

(q) wma मन्दिर के बुद्धमूति पर उत्कीणे लेख जो लगभग «di-edt शताब्दी 


e 


ईसवी का है । हीरालाल सूची, क्रमांक १८४) 


१११५. सुनज (शिवपुरी) 
वि० do १३१३ का सतीःस्तम्भ लेख । ग्वा० ३०, Ko qaq १९७७ 
wate Re । 
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३६४ : मध्यप्रदेश कै पुरातत्त्व erem 

१११६. सुनहरा (जबलपुर) 
वि० सं० १३९३ का जैन-मूर्ति लेख, जिसमें महाराजाधिराज मुद्रिगदेव का = 
है 1 हीरालाल सूची, क्रमांक ५९ । ety 


१११७. सुन्दरसी (उज्जंन) 
(अ) महाकाल मन्दिर के स्तम्भ पर उत्कीर्ण वि० do १२२४ का अभिलेख । खा; 


EM UR eS र SR ७८२ 


. रि० सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक Yo । Yo 
(आ) fro Wo १६०० का सती-स्तम्भ लेख । रबा० go fro सम्वत्‌ tw 
क्रमांक ४८ | 


१११८. सुरवाया (शिवपुरी) 
fro de १३४१ का कूप-लेख, जिसमें सरस्वतीपत्तन (सुरवाया) के सारस्वत 
ब्राह्मण ईश्वर द्वारा कूप-निर्माण का उल्लेख है । “गाइड टू सुरवाया', go ३४ 
तथा चित्र; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६०७ । 

१११९. सुहानिपा (मोरेना) 

(अ) महेन्द्रचन्द्र के उल्लेख युक्त वि० Fo १०१३ का शिलालेख Fo ato qo ३० 
fto भाग २, go ४०१; लूअर्ड सुची, go ८९; पूर्णचख नाहर, जैन तेव 
क्रमांक १४३० | 

(आ) विशालकाय जैन प्रतिमा पर उत्कीर्ण वि० do १४६७ का लेख । Wo Ato स* 

go रि० भाग २, go Yo? 1 

११२०. सेसई (शिवपुरी) 
वि० सं० १३४ (१) का सती-प्रस्तर लेख जिसमें मलयदेव की मृत्यु तथा सती का 
उल्लेख g l Flo Yo fro सम्वत्‌ १९७१, क्रमांक २१ । 

११२१. सोरर (gi) 
अस्पष्ट स्तम्भ-लेख जिसमें सम्भवतः ग्राम दान करने का उल्लेख है । होरालात 
सुची, क्रमांक २३६। 

११२२. सोहागपुर (होशंगाबाद) 


अस्पष्ट सती-लेख | हीरालाल सूची, क्रमांक १३५ à 

११२३. हटा (दमोह) ! 
E किले (जो हटा से प्राय: ८ मील दुर है) से प्राप्त विजय तर wn 
लालख । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, Jo ५; cess E 


दीपक' पु० १ १ १ é qui ; 
1 0 23g २; भण्डारकर a हीरालाल 
कमांक ९६) ` पचो, क्रमांक १८८६/ 6 F 


| 
| 
| 
| 
? 
i 
| 
$ 
| 
l 
| 
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११९४. हासलपुर (शिवपुरी) 
fac do १५०७ का सती-स्तम्भ लंखं । ato 


क १०३। go रि० सम्वत्‌ १९८४, 
कमांक १० 


११२४/१. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 


स्तम्भ पर उत्कीर्ण श्री महाकुमार हरिश्चन्द्र का लेख । Ro o इ० ओ० Blo २६ 
(उज्जेन--१९७२), Jo १३२। 


चतुर्थ अध्यायं 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ 


अ--बोद्ध स्मारक तथा प्रतिमाएँ 


११२५. अकाहा (सतना) | | 
भरहुत के निकट इस ग्राम में प्राप्त बौद्ध प्रतिमाएँ। Wo ato Ao go fee 
भाग १३, Jo १। | 

११२६. अन्धर (विदिशा) 
बौद्ध-स्तुप के अवशेष | भि० So Fo २२१-२६। 

११२७, आरंग (रायपुर) 
भूमिस्पशे मुद्रा में बैठे बुद्ध की प्रतिमा जो लगभग श्वीं शताब्दी ईसवी Sl | 
Ko आ० fto १९६८-६९ । 

११२८. इस्त्रगढ़ (मन्दसोर) 
पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ध्यानी बुद्ध, पद्मासन में बैठे बुद्ध आदि 
इ० ato Rko (uro fco) १९६५-६६, Jo १-४२ ! 

११२९. उज्जन (उज्जेन) ` i 

(म) १९३८-३९ में वैश्या-टेकरी के उत्खनन में प्राप्त मौर्यकालीन स्तूप जो ES : | | 
चौडा तथा १०० फुट ऊँचा था । अभी तक प्राप्त स्तूपो के अवशेषों में ail 
बड़ा स्तूप प्रमाणित हुआ है । सम्भवतः इसे wid शासक अशोक ने बरवार pi 
ग्वा० Jo Ro १९३८-३९, Yo १३। ~ 

(आ) वैश्या-टेकरी के निकट एक अन्य टेकरी के उत्खनन में प्राप्त एक aed 4 
अवशेष | बही, Fo १४। E | 

'(इ) पल्लेवाली-टेकरी अथवा कांकर-टेकरी के उत्खनन में प्राप्त एक अन्य gt E 
शेष । बही, Jo १४। C 


दि प्रतिमाएँ। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २६७ 
११३०. उदयगिरि (विदिशा) 
(अ) बौद्ध-स्तूय के अवशेष | Bo आ० Ao Fo Ro भाग १०, go ५५। 
(आ) सिहशीषं सहित एक स्तम्भ जिस प्र मोयेकालीन पालिश (ओप) है । बही । 
११३१. अँचेहरा (सतना) 
भरहुत स्तूप के भग्नावशेष जो भारत केला भवन, वाराणसी, में संरक्षित हैं। इन 
पर जातकों के दृश्य तथा ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीण हैं । To Wo प्र० इ० qo 
भाग ५, Fo ६-७) 
११३२. कसरावद (पश्चिस farg) 
उत्खनन में प्राप्त लगभग पहली-दूसरी शताब्दी ई० qo के स्तूपों के भग्नावशेष । 
£o हि० qato भाग २५, Jo १ । - ` 
११३३. खिरकी (होशंगाबाद) 
बौद्ध प्रतिमाएँ । इ० Ato fto १६६२-६३, Jo ६८। 
११३४. खेजड्या-भोप (मन्दसौर) 
(अ) लगभग श्वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के बौद्ध-मठ के अवशेष जिसमें २८ शैलङत 
कोठरियाँ थीं । Alo ग्वा० Jo ९७-९८ | 
(आ) लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैलकृत्त बौद्ध-स्तूप | बही | 
११३५. स्यारसपुर (विदिशा) | 
(अ) लगभग eat शताब्दी ईसवी के बौद्ध-स्तुप के भग्नावशेष | आ० Ato go EX 
(आ) बुद्ध-प्रतिमा जिसपर उत्कीणं लेख में तथागत बुद्ध का उल्लेख है। ग्वा० Jo fro 
१९९२, WATT ३५ 1 
११३६. ग्वारीघाट (जबलपुर) 3 
बुद्ध तथा बोधिसत्व की नीले पत्थर की बनी गान्धार शैली की प्रतिमाएँ। इ० 
आ० fro १९६२-६३, Jo FEI 
११३७. गोपालपुर (जबलपुर ) 
लगभग ११बीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की ५ बौद्ध-प्रतिमाएँ, जिनमें तीन a 
उत्कीण हैं। ए० इ० भाग १८, Jo ७३-७४; होरालाल-- जबलपुर र 
Jo १४१; भण्डारकर सूची, कृमांक १९०३; हीरालाल सूची, क्रमांक ४२ । 
3 १ १ 35. तिलवाराघाट (जबलपुर) : 
| तारा की प्रतिमा, जिसपर लेख उत्कीणे है । हौरालाल सूची, कमांक ५१ | 
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२६७ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रत्थ 


११३९. तुरतुरिया (रायपुर) 
बौद्ध प्रतिमाएँ तथा अन्य बौद्ध अवशेष । क० आ० Wo ३० रि० भाग " 


go १४६-४८; qo do, go २९८-९९ | 
११४०. तेवर (जबलपुर) 3 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित प्रतिमाएँ-- 
(अ) बालसागर के सम्मुख स्थित एक वृक्ष के नीचे संग्रहीत बुद्ध प्रतिमा का मस्तक। 
eo qo l 
(आ) प्राचीन बावडी के निकट संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी बुद्ध प्रतिमा का मस्तक | 
वही | 
(इ) एक पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी बुद्ध प्रतिमा का मस्तक | 
बही । 
(ई) बुद्ध की प्रवचन-मुद्रा की एक महत्त्वपुर्ण प्रतिमा जो इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता 
में संरक्षित है । ख० do, Jo ३०१ | 
(उ) अवलोकितेश्वर की प्रतिमा जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी की है। Wo do 
पृ० ३०१-३०२॥ 
(s) भूमि-स्पशं मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा जो लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी की है। 
Wo do, Jo ३०३-३०८। 
(ए) कलचुरि कालीन बोधिसत्व की प्रतिमा । है० fao मा०, go ६३-६४; wo मा० 
Wo go Ro भाग ९, Jo ५८। 
(X) वज्रपाणि की प्रतिमा, जिस पर लेख उत्कीणं है । क० आ Wo go {To भाग १० 
8० ५८; हो पलाल सुची, क्रमांक ve | 
११४१. दुगं (gat) 
dba बोद्ध प्रतिमाएँ | Ho आ० wo go Fro भाग १७, Jo ३; Fe fao go 
° १० ४०, go डि० To go १६५ | 
११४२. धमनार (मन्दसोर) 
ee शताब्दी ईसवी की चौदह शैलकृत्त बौद्ध-गुफाएँ | ps gn 
: ११ ° भाग २, go २७०-७६; आ० wo go वार्षिक रिपोट १६०५६ 
० ११०; फु सन--* 3 
११४३. mesi राक-कट टस्पल्स आफ इण्डिया' । 
FECA (रायगढ) E 
में | 
ae प्रतिमा जिसपर लगभग दवी-९वी शताब्दी ईसवी की लिपि. | 
ag l इ० आ० fro १९५८-५९, go 93 1 
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११४४, 


११४५. 


११४६. 


११४७. 


११४८. 


११४९. 


स्मारक तथा प्रतिमाए : २६९ 
नावडाटोली (पश्चिम निमाइ) 


उत्खनन में प्राप्त बौद्ध-स्तुप के भग्नावशेष जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी qi 
के g I ए० मा० Ao go २६-३०; वे० नि० डि० ग० Jo ४५४। 

पतौरा (सतना) : 

भरहुत स्तूप के भग्नावशेष जिनपर जातकों के दृश्य तथा ब्राह्मी लिपि में लेख 
उत्कीण हैं । Ho Wo Xo go Fo भाग ५, go ६। 

पोलाडोंगर (मन्दसौर) 

लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी की शैलकृत्त बौद्ध गुफाएँ जिनमें एक चैत्य तथा 
शेष विहार है । इ० Fo Wo Yo ५६। 

फोपनार-कलों (पूर्व निमाड़) 

काँसे की बनी चार बौद्ध-प्रतिमाएँ जिनपर, लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी की 
दक्षिण भारतीय लिपि में उत्कोर्ण लेख हैं। go ato Ro (ato Ro) १६६५- 
६६, go २-३ । 

बगरोल (होशंगाबाद) 

बौद्ध प्रतिमाओ के भग्नावशेष | go आ० Flo १६६२-६३, Jo ६८। 

बाघ (घार) 


नमंदा की सहायक नदी वाघ के किनारे विरूय श्रेणी के रेतीले पत्थर की qdd- 
शृंखला में बनी शैलकृत्त नौ बौद्ध गुफाएँ जो लगभग ४थी-६वीं शताब्दी की हैं | 
गुफाओं के क्रमांक तथा नाम निम्न प्रकार &— 
गुफा क्रमांक १--गृह-गुफा 
गुफा क्रमांक २--पाण्डव गुफा 
गुफा क्रमांक ३--हाथीखाना 
गुफा क्रमांक ४--रंगमहल 

गुफा क्रमांक ५, ६, ७, ८, € । 
गुफा क्रमांक २ में महाराज सुबन्धु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जो माहिष्मती 
से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें 'कलायन विहार' के आथिक प्रबन्ध के 
लिए दसिलकपल्ली नामक ग्राम के दान देने का उल्लेख है। गुफाओं C 
बोधिसत्व, कुबेर, नागराज, मकररवाहिनी स्त्री आदि की प्रतिमाए X d : 
गुफाओं में चित्र बने थे जिनमें अधिकांश अब नष्ट हो गये हैं तथा जो = 3 d 
गुफा क्रमांक ३, ४ तथा ५ में हैं और उनके रंग धुंधले पड़ गये हैं। 'माशेल -- 
'बाघ केन्स ; Wo Jo Ro सम्वत्‌ १ €८५, कमांक १; मिराशी-इ० pee 
भाग २१, Jo ७९; Fo Fo Fo भाग ४, खण्ड १, १० १९; विक्रम स्म 
ge ६४६; मार्गे, भाग २५ अंक ३, जून १९७२ (बाघ विशेषांक) 
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२७० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रन्थ 


११५०. बिगान (विदिशा) 
(अ) दो बौद्ध सतूपों के भग्नावशेष । ग्वा० ३० Fro १९१४-२३ | 
(आ) एक बौद्ध-मठ के अवशेष । ग्वा० go रि० १९१४-२३ । 
११५१. बेसनगर (विदिशा) z 
` (अ) स्थानीय 'खेड़ा' नामक टीले के उत्खनन में प्राप्त वौद्ध-स्तूप के भग्नावशेष । क 
आ० qo go fro भाग 2o, Fo ४५ 1 

(आ) कल्पवृक्ष युक्त स्तम्भ-शीर्ष जो राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता में संग्रहीत हैं। म० 
पु०, Jo 23 1 

(इ) एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष जो लगभग तीसरी शताव्दी ई० qo के हैं। go 
आ० Wo Fo fto भाग १०, go ३४-३९ | 

११५२. भरहुत (सतना) 

(अ) बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष, जिसके खण्डित भाग इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, 
म्यूतिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद; भारत कला भवन, वाराणसी; प्रिस ऑफ वेल्स 
म्यूजियम, बम्बई; रामवन म्यूजियम जिला सतना में तथा सागर विश्वविद्यालय 
संग्रहालय में संग्रहीत हँ । कानधम--'दी सुप ऑफ भरहुत' (१८७६); हुल्ज-- 
'जातकास एट ALBA : ज० Xo Vo Alo १९१२, go ३९९; काला Wo च०- 
'भरहुत स्कल्पचपं --इत्यादि; wo Wo dto fgo सो० भाग १८, Jo ८१; 
Wo आ० qo Fo रि० भाग ९ Yo २-३; काला Ao wo -'भरहुत वेदिका' 
(१९५१); बरुआ तथा सिन्हा : भरहुत इन्सक्रिपशन्स (१९२६); गाइड टू इण्डियन 
म्यूज़ियम, कलकत्ता | 

(आ) बौद्ध प्रतिमाएं | आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, भाग ६, Yo १४७-१४८; वही, - 

भाग ८, Jo १३६, १४४। 

११५३. भटनवारा (सतना) 
भरहुत-स्तुप के संरक्षित भग्नावशेष जिनपर जातकों के दृश्य तथा ब्राह्मी लिपि में 
लेख उत्कीण हैं। ज० Ho No go qo भाग X (१६६७) Jo ३। 

११५४. भेड्राघाट (जबलपुर) 
चौंसठ-योगिनी के गौरीशंकर-मन्दिर में रखी बोद्ध-देवी 'तारा' की प्रतिमा जिस पर 
लेख उत्कीणं हैं। हीरालाल सुची, क्रमांक ५० । 

११५५. भोजपुर (रायसेन) 
बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष | Fito टो० go २११-२० 1 

११५६. मल्लार (बिलासपुर) s 

' स्थानीय मालगुजार के मकान के दीवार पर लगी बुद्ध की ध्यातमुद्रा में प्रतिमा ज 

लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है | ना० सु०। 
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स्मारक dar प्रतिमाएँ : २७१ 
११५७. मांडा (सीधी) i 
बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा जो स्थानीय विश्रामगृह में संरक्षित & । Ho Jo qo 
(५ सितम्बर, १९७०), Jo १२-१५ 1 
११५८. राजापुर (शिवपुरी) 
लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का इंटों से बना स्तूप । आ० ग्वा० go ११७॥ 
११५६. रोवा (रीवा) 
बौद्ध श्रतिमाएँ जिनमें एक पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का लेख उत्कीणं है। 
Fo आ० do go रि० भाग २१, Yo १४४। 
११६०. विदिशा (विदिशा) 
शुंगकालीन बोद्ध-स्तूप की वेदिका के कुछ खण्ड । Wo go Yo १३; Wo आ० स० 
go fro भाग १०, Jo 35 1 
११६१. शिवरीनारायण (बिलासपुर) 
कलचुरि कालीन मन्दिर में बौद्ध प्रतिमा । क० आ० स० ३० flo भाग ७, 
go १९०-९८ I 
११६२. शंकरगढ़ 
भरहुत से मिलते-जुलते प्रस्तर स्तम्भ | Fo आ० qo ३० रि० भाग ६, go ४५) 


११६३. सतधारा (रायसेन) 
बौद्ध-स्तुप के भग्नावशेष | Fito eto go २०७-१० । 


११६४. सांची (रायसेन) 

(अ) विस्तृत क्षेत्र में फैले कई बौद्ध-स्तूप तथा मठों के भग्नावशेष जिनमें स्तूप mis 
१, २, 3; मठ क्रमांक ३६, ३७, ३८, ४५, ४६, ४७, ५१; भवन क्रमाक 5, 
३२, ४३, ४४, ४९, ५०; मन्दिर क्रमांक ४०, ४५ तथा स्तम्भ भोर घेर bs 
हँ | माशंल--स० Alo; बही--ए गाइड टू साँची » कनिघिम- hio ato; A 
'दो ग्रेट aa एट साँची कानाखेडा : ज० To ए° gto १६०३, ty 3 m १ 
मार्शल -के० स्यू. आ० Alo; मैसो--'सांची एड ड्द्स Le 3 ae 
---'एस्कवेशन आफ मौर्य मोनेस्टरी एट साँची, भोपाल स्टंट E M 
विबलियोग्राफी ऑफ इण्डियन आकंयालाजी फार दी इयर १६२०: b ; 

Yo २५, २८; बही, आ० ato go वाषिक रिपोर्ट, १६३६-२७ ४९०८ 


5 qo "Io 
(आ) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित बौद्ध प्रतिमाएँ तथा AT ate अवशेष | 


Alo सा० go १-७, १७-१८ qafa । 
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३७२ : मंध्यप्रदेश के पुरातंत््वे का संन्दर्भ-प्रन्य 
११६५. सिरपुर (रायपुर), 
(अ) लगभग si-a शताब्दी ईसवी की एक बौद्ध-प्रतिमा क० आ० स० इ० fey 
भाग ७, Jo ३१ । 
(आ) गन्ध्ेश्वर मन्दिर की बुद्ध-अतिमा, जिसपर ८वीं-€वीं शताब्दी ईसवी का लेख 
उत्कीणे है । हीरालाल सूची, क्रमांक १८४ । 
(इ) १९५५ के उत्खनन में प्राप्त दो बोद्ध-मठों के भग्नावशेष । Yo Fo go 
go १८९ | 
(ई) उपरोक्त उत्खनन में प्राप्त बुद्ध की विशाल प्रतिमा । वही । 
११६६. सोनारी (रायसेन) 
बोद्ध-स्तूपों के भग्नावशेष । भि० टो० Jo १९-२०६ | 
११६७. सोहागपुर (शहडोल) 
एक बीस-भुजी स्त्री-प्रतिमा के ऊपरी भाग पर बनी बुद्ध तथा दो बोधिसत्वों की 
प्रतिमाएँ। Fo आ० Qo go रि० भाग ७, go २४५ | 
११६८. होरापुर (होशंगाबाद) 
बौद्ध प्रतिमाएँ | इ० आ० fco १९६२-६३, go ६८॥ 


आ- जेन स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
११६९. अजयगढ़ (qat) 
(अ) चन्देल कालीन जैन-प्रतिमा, जिसपर वीरवर्मदेव के शासन काल का fao do 
१३३१ का लेख उत्कीण है। च० gio aro परिशिष्ट--अ, क्रमांक ५४ | 
(मा) ise कालीन जेन-प्रतिमा, जिस पर वीरवर्मदेव के शासन काल का १३३४ का 
ख उत्कीणे है। चक्रवर्ती - आ० स० go वार्षिक रिपोर्ट, १७३५-३६, go ९१-९२; 
होरालाल- माधुरी, भाग ५, खण्ड २, क्रमांक २ | 
(इ) किले में शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ । क० आ० Wo go रि० भाग २१, go ४७। 
११७०. अडभार (बिलासपुर) 
(अ) तीर्थकर 
) र प्रतिमा । बिलासपुर feftene गजेटियर (१९१०), go २५५ ! 


(आ) खण्डित देवालय के निकट x लगभग 
एक कोठरी में रखी पाश्व॑ंनाथ की प्रतिमा जो लगभग 


११७१. अमरोल (ग्वालियर) ; 
'बेहमातो' के मन्दिर के निकट जैत-प्रतिमाएँ | ग्वा० Yo Fro १९४०-४१, ३० २१। ; 
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स्मारक तथां प्रतिमाएँ : २७३ 
११७२. अहाड़ (टीकमगढ़) 
(अ) चन्देल कालीन अनेक जैन-प्रतिमाएँ जिन पर वि० सं० ११ 
के लेख उत्कीणं हें । 'अनेकान्त', भाग ९ तथा १० | pos 
(म) जैन-प्रतिमा जिस पर चन्देल परमदिदेव के शासन काल का वि० संर 
लेख उत्कीर्ण है । “प्रेमी अभिनन्दन प्रन्थ', go ६२४- 
साग १७, Jo १५-१९ ॥ 
११७३. आरंग (रायपुर) 
(अ) एक जैन मन्दिर जो स्थानीय 'भाण्ड-देवल' के नाम से प्रसिद्ध है । लगभग 
११वीं 
शताब्दी ईसवी के इस मन्दिर को हैहय शासकों द्वारा बनाया गया था, ऐसी मान्यता 


है | mo आ० Wo Fo Ro भाग ७, Jo १६१-६२; Ro Fo go १५०, १६२; wo 
fo to fto Jo ४८-४९ | 


१२२७का 
२६; नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 


(at) जैन प्रतिमाएँ । क० आ० Ro gofo भाग ७, Yo १६४; बही, भाग १७, Jo 
२०-२१ I 


११७४. आशापुरी (रायसेन) 
शान्तिनाथ की प्राचीन प्रतिमा । Ho प्र स० पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जुन १९७०, 
go ५१। : 
११७५. इन्धर (शिवपुरी) 
ग्राम के उत्तर तथा पूवं को ओर स्थित लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के जैन 
मन्दिरो के भग्नावशेष । To Yo Fro १९२५-२६, Jo ८। 
११७६. इंदोर (गुना) 
एक प्राचीन जैन मन्दिर के भाग्नावशेष | ग्बा० Jo रि० १९१४-१५ । 
११७७. उदयगिरि (विदिशा) 
(अ) शैलङत्त जैन-गुफा (गुफा क्रमांक १) जो लगभग vet शताब्दी ईसवी की है। क० 
आ० Wo go fto भाग १०, Jo ४७; Ho Fo Ro । 
(आ) शैलङत्त जैन गुफा जिसमें तीर्थकर पाएवेनाथ की दो प्रतिमाएं खुदी है । गुफा मे 
गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासन काल का लेख उत्मीर्ण है जिसमें कुमारगुप्त के 
शासन काल में गुफा को बनाये जाने का उल्लेख है। क० आ० स० इ० रि० भाग 
१०, Jo ५३-५५; Ho go हि० | 
११७८. उन्हेल (उज्जेन) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ | 
११७९. उरवाहा (शिवपुरी) 


प्राचीन जेन-मन्दिर | Tato go fto १९२२-२३ । 
वे क... 
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२७४ : मध्यप्रदेश के पुरातरंव का संख्दर्भ-प्रेग्य 
११८०. HAL (सतना) 


जैन प्रतिमाएँ | क० Mo Wo Fo fo भाग ९, do ५-६; खं० Zo Yo २६४-६५ | 


११८१. ऊन (पश्चिम निमाइ) 

(अ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर के भग्नावशेष जिसे मालवा के परमार 
शासकों के काल में निर्माण किया गया था Wo fro Go qo go Jo go 
१९१८-१६, Jo १७; इ० स्टे० To Jo ८६; गांगुलो- ‘fz परमारज्‌ ऑफ़ भालबा' 
go २६५। 

(आ) जैन-मन्दिर जिसे स्थानीय ग्वालेश्वर मन्दिर कहा जाता है । यह परमार शासन काल 
में निमित हुआ था । वही । 

(इ) 'चौबारा-डेरा' का लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बना मन्दिर जिसमें जैन प्रतिमाएं 
रखी हैं । प्र fto आ० qo Fo Ho Mo १९१८-१९, Jo १७; Eo स्टे० To go 
६८; गागुली fao च०--'दि परमारजु ऑफ मालवा” go २६३ | 

११८२. कठनी (जबलपुर) 
जैन-मन्दिर का तोरण | Wo do go १७३-७५ 1 

११८३. करेरा (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० go रि० १६२७-२८, Yo १३ ! 

. ११८४. कलां (रोवा) 
पूर्व-मध्यकालीन जैन-मन्दिर । go आ० fro १९६०-६१, Jo ६२ ! 

११८५. कारोतलाई (जबलपुर) 
पाँच जैन-प्रतिमाएँ, जिन पर दानकर्त्ताओं के नाम देवभब्र, यशोमति, जैतचळ, 
सत्यचन्द्र तथा यशोधरा उल्लेख किया गया है । हीरालाल सूची, क्रमांक ७१ । 

११८६. Faw sat (मन्दसोर) ; 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का पाश्वेनाथ का मन्दिर, जिसमें विश सं? | 
१५२५, १४३७, १६१९, १६२१ तथा १६७६ के शिलालेख हैँ। ३० स्टे ग० ४० 
३७; Alo Fo Wo वाषिक रिपोट, साग १९, खण्ड १, go ४४; Wo Ro ato 
Wo ३० Wo qo भाग १९, go ९५। 

११८७. कुकरसठ (मण्डला) 
मध्ययुगीन जैन (?) मन्दिर | Ro feo qo go Yo, २४० | 

११८८. कुर्रा (रायपुर) छु 
ae जैन मन्दिर के भग्नावशेष । रायपुर डिस्टिक८ गजेडियर (१ eet); ३ 

०४ | ; xt 
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स्मारक तथा प्रतिमाए । २७५ 
११८९. कुलान (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन जैन-प्रतिमाएँ । आ० क० fito go ५१। 
११९०. केथुली (मन्दसोर) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर | ३० Ko ग० Jo २८। 
११९१. कोटा-उधमड़े (शिवपुरो) 
लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिरों का समूह ato go fto 
१९२२-२३ ! 
११९२. कोठड़ी (मन्दसोर) 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर | go स्टे० ग० Yo ३६; Wo 
fo Alo Ao Fo Ao Wo भाग १९, Jo ८१ | ; 
११९३. कोतवाल (मोरेना) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर । ग्वा०पु० fco १९१४-२३ 1 
११९४. कोनी (कलां) (जबलपुर) 
दिगम्बर जैन-मन्दिरों का समूह । दिगम्बर जैन मतावलम्बी इसे एक 'अतिशय-तीर्थे' के 
रूप में स्वीकार करते F | ज० डि० To go ६८५४-८९ I 
११९५. फोलादित (पूर्व निमाड़) 
प्राचीन जैन“मन्दिर के भग्नावशेष | इ० fto To Yo ४९८ । 
११९६. कोहला (कवलां) (मन्दसौर) ; 
(अ) लगभग १३बीं-१४वी शताब्दी इसवी का पाएवेनाथ का मन्दिर जिसमें वि० do 
१६५७ का शिलालेख है । Fo to Ao Jo ७० | 
(आ) लगभग १३बीं-१४बीं शताब्दी ईसवी का वर्धमान महावीर का मन्दिर | ६० Ro To 
Jo ७० | 
११९७. खजुराहो (छतरपुर) 
(अ) पाएवेनाथ का जैन-मन्दिर जो यहाँ के मन्दिरो में विशालतम है। चन्देल bee 
शासन काल का एक अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था | इसके अतिरिक्त नवत 
अनेक तीर्थेयात्रीयों के लेख उत्कीणे हैं। इसका निर्माण धंग के शासन T a 
- प्रतिष्ठित थी, परन्तु बाद में पाश्वेनाथ की 
st था । मूलतः इसमें आदिनाथ की प्रतिमा Ber ME 
SAN प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई । छ० घा० go १३-३४; Wo ४०४ ed 
€ 2 प्र go १२-२२; Wo स्क० fito Jo १०-१८, do Ho go ८७-१९० 
क्रमांक १५॥ 
(भा) पाश्वेनाथ मन्दिर के उत्तर में स्थित आदि 


— 


नाथ का मन्दिर । यह एक निराधार मासात 
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` २७६-। मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-प्रन्य 
है जिसका शिखर-युक्त गर्भगृह और अन्तराल मात्र अवशिष्ट है । सामान्य योजना 
निर्माण शैली तथा मूर्ति-कला की दृष्टि से यह वामन के अति निकट है तथा उसके 
एक या दो दशक पश्चात्‌ निमित हुआ प्रतीत होता हे । वही । 

(इ) घण्टई का जैन-मन्दिर जिसके स्तम्भों पर घण्टा तथा जन्जीर के अलंकरण उत्कीणं हैं, 
जिससे इसका नाम घण्टई पड़ा है । मूलतः इसमें अर्धेमण्डप, महामण्डप, अन्तराल तथा 
गर्भगृह थे और प्रदक्षिणापथ भी था। अब केवल अधंमण्डप और महामण्डप ही शेष 
रह गये हैं, जिनमें चार-चार स्तम्भों पर सपाट किन्तु अलंकृत वितान हैं । स्थापत्य, 
मूर्ति-कला तथा स्तम्भों पर उत्कींण लिपि सम्बन्धी साक्ष्य के आधार पर इसे दसवीं 
शताब्दी ईसवी के अन्त में बना माना जाता है । वही । 

(ई) पाश्वंनाथ मन्दिर के दक्षिण में स्थित शान्तिनाथ का आधुनिक मन्दिर, जिसमें 
आदिनाथ की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित g इस पर fao सं० १०८४५ का Fz 
ent है। ख० स्क० fito Jo १५, क्रमांक १७ | 

` (उ) जैन-प्रतिमाएँ, जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
तीर्थंकर प्रतिमाएँ-- 

(१) आदिनाथ-- 
पिसनारी-की-मढ़िया के निकट छोटे मन्दिर में स्थित 
(२) अजितनाथ 
(अ) पाश्‍्वंनाथ मन्दिर 
(आ) खजुराहो संग्रहालय 
(३) सम्भवनाथ 
पिसनारी-की-मढ़िया के निकट छोटे से मन्दिर में स्थित 
(४) अभिनन्दनाथ 
पिसनहारी की मढ़िया के निकट छोटे से मन्दिर में स्थित 
(५) पद्मनाभ 
खजुराहो संग्रहालय 
(६) शान्तिनाथ 
शान्ति-मन्दिर 
(७) महावीर 
शान्तिनाथ मन्दिर 
यक्ष तथा यक्षिणी प्रतिमाएँ-- . 
(१) यक्ष 
mana 
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स्मारक तया प्रतिमाएं : २७७ 
खजुराहो संग्रहालय 
(२) यक्षिणी 
पाश्वेनाथ मन्दिर 
बाहुबली-स्वामी प्रतिमा-- 
पाश्वंनाथ मन्दिर 
अम्बिका-- 


(१) शान्तिनाथ मन्दिर 
(२) आदिनाथ मन्दिर 
जैन देवी-प्रतिमाएँ-- 
(१) कन्दर्पा अथवा मानसी प्रतिमा 
खजुराहो संग्रहालय 
(२) अष्टभुजी-देवी (?) 
आदिनाथ मन्दिर 
(३) अष्टभुजी-सिहवाहिनी 
आदिताथ मन्दिर 
जैन दिक्पाल प्रतिमाएँ-- 
अग्नि 
पाश्वेनाथ मन्दिर 
कुछ नग्न प्रतिमाएँ जिन्हें आयुध तथा वाहन के अभाव में पहचाना नहीं जा सकता । 
(१) विशानाथ मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) शान्तिनांथ मन्दिर 
गोमेध युगल 
शान्तिनाथ मन्दिर 
Wo स्क० fio qo १०७-११० | 
११९८. खण्डवा (पूर्व निमाड) 
4 जैन-मन्दिरो के भग्नावशेष जो लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के हैं। mo ato 
he Wo go रि० भाग &,go ११४; «o faro uo fro Jo Yo | 
११९९ खुतियानो बेहड (मोरेना) 
टोले पर बिखरी हिन्दू तथा जैन-प्रतिमाएँ । ग्वा० go रि १९१६-१७) 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७८ : मध्यप्रवेश के पुरातत्व का सम्दर्भ-प्रर्य 


१२००. गन्धावल (उज्नैन) 
दो जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष, जो लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के हैं। इनमें 
तीर्थंकर की बड़ी प्रतिमाएँ हैं । ग्वा० Jo Ro १९४२-४६, Jo २२-२३। 

१२०१. ग्वालियर दुर्गे (ग्वालियर) 

(अ) उखाही द्वार के निकट शैलकृत्त तीन विशाल जैन-अतिमाएँ जिन पर तोमर शासक 
इंगर्रासह तथा कीतिसिह का उल्लेख करते हुए लेख उत्कीर्ण हैं । डा० फो० mo स्टे 
go ५४; «o आ० स० ३० रि भाग २, o ३५६। 

(m) उरवाही द्वारा से थोड़ी दूर पर चढ़ाई पर कई शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ, जिनमें एक 
we फुट ऊँची है। इन पर उत्कीणं लेखों में तोमर शासक डूँगरसिह तथा कीर्तिसिह 
का उल्लेख है। वही । 

(इ) पहाड़ी के उत्तर की ओर कई शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ जिन पर उत्कोणं अभिलेबों में 
तोमर शासक डूँगरसिह तथा कीतिसिंह का उल्लेख है। डा० फो० ग्वा० स्टे? 
go ५७। 

(ई) पहाड़ी के.उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम की ओर शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ । वही | 

(s) पहाड़ी के दक्षिण-पूर्व की ओर मरीमाता के निकट शैलकृत्त जैन प्रतिमाएँ, जिन पर 
उत्कीर्ण अभिलेखों में तोमर शासक कीतिसिंह का उल्लेख है । वही । 

(s) जेन-मन्दिर कें भग्नावशेष । Blo Glo Wo Fo go Yo | 

(ए) जैन-मन्दिर, जिसमें संवत्‌ ११६५ का शिलालेख है। wo आ० Ao go रि भाग २, 
go ३६२-६३ । 

१२०२. ग्यारसपुर (विदिशा) | र 
आम के १ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाड़ी पर स्थित मालादेवी के मन्दिर गै 
रखी तीर्थंकर प्रतिमाएँ जो लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी की हैं । आ० खा? 
१० ९१-९२; mo ला० Wo go fro भाग ७, go ९०-९३; वही, भाग १० ४ 
३१-३४ ॥ 

१२०३. qui (रीवा) | 
पूर्व मध्यकालीन जैत-मन्दिर | go आ० Fro १९६०-६१, go ६२। 

१२०४, गुरिल का पहाड (गुना) - | 

(अ) लगभग ११वी-१२बीं शताब्दी ईसवी का दिगम्बर मतावलम्बी जैन-मन्दिर, जो E 
पर स्थित है । इसमें २६ तीर्थंकर की प्रतिमाएँ हैं। दीवार पर उत्लीण वि 
१३०७ का शिलालेख । rato yo fo १९२४-२५, go १३ । भा० स० 

रिपोर्ट भाग २४, Jo १६७ | 


(आ) पहाड़ी पर स्थित दिगम्बर मतावलम्बी लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी के जै 


qu | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : १७९ 
जिनमें लगभग १२ फुट ऊंची शान्तिनाथ की प्रतिमा स्थापित है । ग्वा० go ftc 
१६२४-२५, go १३; आ० Wo ३० वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, Jo १६७॥ 

१२०५. FHT (शिवपुरी) 
(अ) तीन विशालकाय जैन-प्रतिमाएँ जिनमें एक पर वि० सं० १२०६ का लेख उत्कीर्ण है! 
लेख में शान्तिनाथ, कुन्थनाथ तथा अरनाथ की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। 
ग्वा० Jo रि० १९२९-३०, Jo २३, ६१। 

(आ) उक्त जैन-प्रतिमाओं के लगभग २ फर्लाग उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित जैन-भन्दिर के 
अग्नावशेष जिसमें तीर्थंकर की सवा ७ फुट ऊंची प्रतिमा तथा एक चोमुख है। 
बही, go २४। 
fao do १८१२ में निर्मित जैन-मन्दिर जिसमें ११वीं-१२बी शताब्दी ईसवी की 
प्रतिमाएँ तथा स्तम्भ लगाये गये हैं । इनमें से तीन प्रतिमाओं पर वि० do १३९० 
का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० Yo Ro १९२९-३०, Yo २३ 1 
१२०६. गंगली (धार) 
| लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के तीन जैन-मन्दिरों के भग्वावशेष | eto qo 

रि० १९१६-१७॥ 
१२०७. घन्सोर (सिवनी) 
एक दुर्लभ जैन-प्रतिमा | क० लि० To Ro go ३८। 
१२०८. घुसई (मन्दसौर) 
(अ) जैन-मन्दिर के खण्डहर, जिसमें वि० do १३१३ का शिलालेख प्राप्त पुआ | ग्वा० 
Jo Fro १९१६-१७। 
(आ) दो जैन स्मृति-स्तम्भ, जिनमें एक पर वि० सं० १३२३ का लेख उत्तीण है | ग्वा० 
go fto १९१६-१७ । 
१२०९. चितारा (शिवपुरी) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० Jo रि० १९१६-१७ | | 
१२१०. चैत (ग्वालियर) ् i; M 
(अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाड़ी की ढलान पर स्थित लगभग ११वीं-१२ 
शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर जिसमें गर्भगृह तथा सभामण्डप हे । इसका शिव 
ग्वालियर किले के साह-बहु मन्दिर से मिलता-जुलता है। ग्वा go fco १६३३-३४ 
go ११-१२ 1 
(आ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाड़ी पर स्थित 
लगभग ११वीं-१२वीं शदाब्दी ईसवी के हैं। यहाँ अनेक 
हैं। बही । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


w 


(इ 


जैन मन्दिरों के भरनावशेष जो 
जैन-प्रतिमाएँ, भी उपलब्ध 


२६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का geben 


(s) जैन-मन्दिरो के अग्नावशेषों में पड़े स्मारक-स्तम्भ जिन पर वि० सं० ११५८२ am 
११८३ के लेख उत्कीणं हैं। इन लेखों में जैन पंडितों तथा उनके शिष्यो के Wh 
हँ | वही । 
(E) दो विशालकाय जैन प्रतिमाएँ जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी की है । वही । 
१२११. चैनपुर (मन्दसौर) i 
विशालकाय जैन-मूति जिस पर लेख उत्कीणं हे । प्र रि० आ० To go घे० 5 
भाग १९, Jo ८७; इ० £o To भाग 3, Jo ११ ! 
१२१२. चोली (पश्चिम निमाड) 
प्राचीन जैत-मन्दिरों के भग्नावशेष | Wo fao डि० Wo go ४४० | 
१२१३. जखोदा (गुना) 
प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | TATO Jo fto १९१४-२३ I 
१२१४. जबलपुर (जबलपुर) 
(अ) स्थानीय हनुमानताल के दिगम्बर जैन-मन्दिर में संरक्षित प्राचीन प्रतिमाएँ। ख० de 
Jo 133-33 I 
(आ) एक महत्वपूर्ण जैन-प्रतिमा जो लगभग कलचुरि शासन काल की है। Zo fao मा० 
Jo १०६, चित्र ४८-ब 1 


(इ) स्थानीय कर्सेतजी एण्ड कम्पनी के बंगले में देखी गयी जैन-प्रतिमाएँ । क० लि० ए० 
रि० Jo २७। 


१२१५. जसो (सतना) 
बहुसंख्यक जैन-प्रतिमाएँ, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण आदिनाथ, पाश्वेनाथ, नेमिनाया 
शान्तिनाथ, मल्लिनाथ, ऋषभदेव, अम्बिका आदि की हैं । ख० do go २५६८-६४ | 
१२१६. qut (रीवा) 
एक खण्डित जैन-प्रतिमा । Zo fao मा० Jo १०६-७ | 
१२१७. टिकटोलो-दुमवार (सोरेना) 
शैलकृत्त जैन-प्रतिमा जिस पर fao do १५४२ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० ३० a 
१९१६-१७॥ 
१२१८. टिमरनी (होशंगाबाद) 


ipud जिस पर वि० do १२६५ का लेख उत्कीर्ण है । हीरालाल सूची, EC | 


१२१९. टीकमगढ़ (टीकमगढ) 


जैनञअतिमा जिस पर वि० do १२१६ का लेख उत्कीणे है । च० 


go टा० पररिर T. | 
—*, कमांक १० । 
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स्मारक तथा प्रतिमाऐ : २८१ 
१२२०. टोला (जबलपुर) 
जैन-प्रतिमाएँ । Ho feo To qo ६७७ 1 
१२२१. डोंगरगढ़ (डुग) 
(अ) ऋषभदेव की प्रतिमा । ख० do go १४२-४४। 
(आ) पार्श्वनाथ की प्रतिमा । वही, go १४५। . 
१२२२. तिगवाँ (जबलपुर) 
पार्श्वनाथ की प्रतिमा । हीरालाल “जबलपुर ज्योति', go १४०; wo Fo go 
१३७ ! 
१२२३. Gat (गुना) 
एक विशालकाय बैठी हुई जैन-प्रतिमा जो लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की 
है । इसे स्थानीय 'बैठादेव' कहा जाता है । ग्वा० go रि० १९१८-१९ । 
१२२४. तेरही (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन चौमुखी । Ao प्र०-स० पुरातत्व विशेषांक, १३ जुन, १९७०, १० ३४। 
१२२५. तेवर (जबलपुर) Re. 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित जेन प्रतिमाए — 
(अ) बालसागर के तट पर स्थित मन्दिर के उत्तरी दीवार में लगी जैन-तीथंकर प्रतिमा । 
व्य० Fo | p र ke A 
(आ) बालसागर के सम्मुख स्थित वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओं में एक तीथकर प्रतिमा । 
वही | 
(इ) प्राचीन बावड़ी के निकट संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) तीर्थंकर प्रतिमा (ते-६८) | वही । 
(२) तीर्थंकर प्रतिमा (ते-८८) । वही | b 
(8) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के तीचे संग्रहीत प्रतिमाए 
(१) कायोत्सगॅ-मुद्रा म तीर्थकर प्रतिमा (ते-१२३) । बही । 
(२) एक अन्य तीर्थकर प्रतिमा । बही । 
(३) कायोत्सग मुद्रा मं तीर्थकर प्रतिमा (ते-१२२) 1 बही । & 
(उ) बालसागर सरोवर तट पर बने-मन्दिर तथा बीच में जैन-प्रतिमाएँ | 
१३५-३६; mo Alo do Fo fro भाग ६, ४० ५४-६६ | a 
(ङ) जैन-मन्दिर के तोरण का खण्ड | wo do go १७१०७३, TE EE 
(ए) ऋषमदेव की जैन-प्रतिमा जिस पर कलचुरि संवत्‌ ६११ m 
१७५-७६। 
३६ 


Go Jo 
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(Q) अम्बिका की प्रतिमा | वही, Jo १७७-७८ | 

(मो) नेमिनाथ की प्रतिमा । वही, go १७६ | 

(at) जैन-मुति जिस पर कलचुरि संवत्‌ ६०० का लेख उत्कीणे है । लेख में जयदेव 
द्वारा मुति-स्थापना का उल्खेख है । Ao do Go Yo wo} 

१२२६. थोबन (गुना) 

(अ) जैन-मन्दिरों के चार समूह । प्रथम समूह में पाँच, दूसरे समूह में बारह, तीसरे "md 
आठ तथा चोथे समूह में तेरह मन्दिर हैं । ग्वा० Yo Fro १९१४-१५ | 
(आ) जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 
१२२७. दुंडापुरा (ग्वालियर) 
प्राचीन जैन-मन्दिर जिसमें वि० Fo १५९८ (?) का लेख उत्कीर्ण है | ग्वा० Yo रि 
१९२९-३०, Jo १५। 

१२२८. दुबकुण्ड (शिवपुरी) 

(अ) विशाल जैन-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें पड़े एक बड़े शिलाखण्ड पर कच्छपघात्‌ 
विक्रमसिह का fao सं० ११४५ का लेख प्राप्त हुआ था । ग्वा० Yo रि० १९११-१६; 
mo Alo Fo go fto भाग २०, Yo ९९ 1 

(झा) जैन-मन्दिर में पद चिल्लो के नीचे उत्कीर्ण वि० do १ १५२ का अभिलेख | Ho आ० 
Wo ३० fo भाग २०, go १०२; wato go feo संवत्‌ १६७३, क्रमांक Ye; 
भण्डारकर सुची, क्रमांक १६१ । 

१२२९. देवरी (सागर) 
मध्यकालीन जैन-प्रतिमाएँ | go आ० Fro (ato Fro) १६६४-६५, Jo ४-३ | 

१२३०. ढोनाकोना (शिवपुरी) 

(अ) जैन-मन्दिर i अवशेष जिसके विभिन्न देवगृहो में तीर्थंकर की प्रतिमा a l 
मुख्य देवगृह में सुपाश्वेनाथ की लगभग १० फूट ऊँची प्रतिमा है। इन प्रतिमा' के 
लगभग ११वीं-१४वीं शताब्दी के लेख उत्कीर्ण हैं। ग्वा० go feo १९३५१६ 
ge १३। 

{आ) तीर्थकर की विशालकाय दुलंभ जैन प्रतिमा जो लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ial 
की है । स्वा० Yo रि० १९३५-३६, go १३। O 

१२३१. घनपुर (बिलासपुर) 

(ब) uus शनी शताब्दी ईसवी के चार जैन-मन्दिरो के समुह के अवशेष । क० Me i 
| ३० o भाग ७, go २३७; mo fto go fro go ६०; बिलासपुर ate 
गजेटियर (१९१०), go २६५ | 

(आ) स्थानीय शोभनाथ तालाव के तट पर स्थित जैन प्रतिमाएँ। बही । 


जसधव 
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(इ) तालाब के निकट एक वृक्ष के नीचे जैन-प्रतिमाओं के भग्नावशेष, जो लगभग १२वीं 
शताब्दी ईसवी के हैं। Ato go | 
१२३२. धनाचा (मोरेना) k 
नाले के निकट विशालकाय अपूर्ण जैन-प्रतिमा । ग्वा० qo fco १६१६-१७ । 
१२३३ धनच (शिवपुरी) 
fao do १३६० के पन्द्रह जैन-मूति-लेख, जिनमें अधिकांश अस्पष्ट हैं। ग्वा० go 
Fro १९७३, क्रमांक ६३, ७०, ७१, ७२, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७६, aY, 
GY, ८७, ८८ तथा वही, संवत्‌ १९८६, क्रमांक ६८ । 
१२३४. नगपुरा (दुर्ग) 
कलचुरि कालीन जैन (? शिव)-मन्दिर | go डि० To go १८२। 
१२३५. AST (गुना) 
प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० Yo fto १६२४-२५, Jo WI 
१२३६. नरवर (शिवपुरी) 
लगभग १०वी-१२वीं शताब्दी ईसवी की १६० जैन-प्रतिमाएँ, जो जमीन के नीचे 
निमित तलघर में संरक्षित मिलीं ato go feo १६१४-१५; अनेकान्त, भाग 
१९, क्रमांक १-२ (अप्रं AAA १६६६), Jo ८१-८३ | 
१२३७. नरवर (दुर्ग) (शिवपुरी) 
लगभग १७वीं-१८वीं शताब्दी ईसवी में निमित जैन-मन्दिर में पाँच प्राचीन तीर्थंकर 
प्रतिमाएँ जिन पर fao do १२१३, (१३१६, १३४० तथा १३४८ की तिथियाँ 
उत्कीण है । ग्वा० Jo fto १६२५-२६. Jo ७। 
१२३८. निमथुर (मन्दसौर) 
(अ) पहाड़ी पर स्थित प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go रि० १६१७-१८ । 
(आ) ग्राम में प्राचीन जैन-मन्दिर के खण्डहर | बही । 
१२३९. get (दमोह) 
अनेक जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष | क० लि० To fto Jo ३२ | 
: १२४०. पतौरा (सतना) 
: गुप्तकालीन एक जैन-मन्दिर । sepe, भाग १९, अंक ६,फरवरी १९६७, ४० 
क ३४०-४६ 1 
१२४१. पनागर (जबलपुर) 
जैन-मन्दिर में अनेक प्राचीन जन-प्रतिमाऐ | ख० do go १३८ | 
१२४२. पनागर (होशंगाबाद) i 
कलचुरि कालीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | go अ० To १० २०७५ । 
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१२४३. पनिहार (ग्वालियर) 
जैन-प्रतिमा, जिस पर fao do १५२९ का लेख उत्कीणुं है। लेख में 
तथा भनेक जैन साधुओं का उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९७, क्रमांक १। 
१२४४. पचरई (शिवपुरी) 
. जैन-मन्दिरों का बड़ा समूह जिनमें प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण वि० go ११२२ (?) 
नको १२१०, १२१३, १२२२, १२३१ के लेख हैं। स्तम्भों पर उत्कीण वि० do ११३२, 
तथा १२१० के लेख हैं | ग्वा० go fto १६१४-१५। 
१२४५. पढ़ावली (मोरेना) 
(अ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के दो जैन-मन्दिरो का समूह । ग्वा० go fro 
१९१५-१६। 
(आ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिरों का समूह जो स्थानीय 'गुफा' 
कहलाता है | स्वा० Jo Ro १६२२-२३ । 
(इ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शान्तिनाथ का मन्दिर । ग्वा० go fto 
१९१५-१६ I 
(ई) बटेश्वर घाटी में स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के दो जैन-मन्दिरों के समूह के 
खण्डहर | ग्वा० go fco १९१५-१६ | 
१२४६. पपौरा (टीकमगढ़) 
चन्देल कालीन जैन-प्रतिमा जिस पर मदनवर्मन्‌ के शासन काल का वि० do १२०२ 
का लेख उत्कीण है । 'पपोरा' To Ro | 
१२४७. पालि (शिवपुरी) 
प्राचीन अैन-मन्दिर के खण्डहर, जिनमें तीर्थकर की प्रतिमाएं हैं । wate पु० fe 
१९३९-४०, Jo १७ | 
१२४८. पौपलरावन (उज्जेन) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० Yo रि० १९१७-१८ | 
१२४९, पुजारीपालो (रायगढ़) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । क० ato qo go feo भाग १३ T 
१४४। 
१२५०. dr (बिलासपुर) 


To सु० ॥ 
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राजमहल से प्राप्त पाश्वेनाथ की प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की : 


2 
$ 
S s 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २८५ 
१२५१. dat (मोरेना) 5 
प्राचीन जैन-मन्दिर के खण्डहर | ग्वा० go Ro १९४०-४१ go 331 


१२५२. बघेर (शिवपुरी) 
एक जैन-मन्दिर जिसमें वि० To १५३२ का शिलालेख है । शिलालेख में महाराज कीति- 
सिंह तथा उसके मन्त्री हरिश्चन्द्र द्वारा मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । ग्वा पु० fro 
१६३५-३६, FO (२) n 
१२५३. बडोह (विदिशा) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी का जैन-मन्दिर, जिसमें निवास के लिये एक चौकोर 
आंगन के चारों ओर २५ कोठरियाँ बनी है । दरवाजे के चोखट पर वि० do ११३४ 
तथा १११३ कें यात्रियों के लेख उत्कीण है । ग्वा go Ro १९२३-२४, Yo ८-१०; 
ato Tato Jo Ya-¥E | 


१२५४. बजरंगढ़ (गुना) Et 
दो जैन-मन्दिर जिनमें एक में रखी प्रतिमा पर fao do १२३६ का लेख उत्कीर्ण है । 
mato Jo Fo १९२९-३० | 

१२५५. बनाड्या (इन्दोर) 
जैन-मन्दिर जिसमें वि० सं० १५४८ तथा १६५६ के लेख उत्कीणं हैं । हे० Wo इ० । 


१२५६. बरई (ग्वालियर) हि 
(अ) गाँव के उत्तर की ओर स्थित दो जैन-मन्दिरों के समूह, जो लगभग १५वीं शताब्दी 
ईसवी के हैं । एक मन्दिर में तीर्थंकर की विशाल प्रतिमा है | ato Jo fco १६४०- 
४१, Fo २२-२३ I = 
(आ) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी के चार जैन 
का समूह जो एक पंक्ति में बनाये गये हैं। इनमें तीर्थकरों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। 
वही । 
१२५७, बरगाँव (रीवा) 
___ जैन-तीर्थकर-प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo त्रि go २२६। 


| १२५८. बरहटा (होशंगाबाद) 


(अ) जैन-मानस्तम्भ के भग्नावशेष तथा अन्य जैन-स्मारक | Yo अ० Wo ge २० ६-२०७। 
(आ) विशालकाय ऋषभदेव की प्रतिमा । वही, Jo २०८ | 

(इ) mina जिन की प्रतिमा । वही, Jo २०८ | 

(8) जैन-सरस्वती की दुलेंभ प्रतिमा | Bo अ० Wo १० २१०५ 
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जैन तीर्थकर की छः प्रतिमाएँ। नरसिंहपुर डिस्टिक्ट गलेटियर 1१९०६) 
s 1 Yo 
२०६ । 


१२६०. बलारपुर (शिवपुरी) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० Jo रि० १९१४ -१५। 


१२६१. बहुरोबंद (जबलपुर) 
कलचुरि शासक गयाकर्ण के शासनकाल की विशालकाय शान्तिनाथ की प्रतिमा 
जिस पर राष्ट्रकूट गोल्हण का लेख उत्कीणे है। क० आ० स० go fco भाग ३, 5 
३६-४०; Wo fto आ० Wo ३० do स० १६०३-४, go ५४; Ro fro मा० पू 
१०७, चित्र ५२-ब; Wo Fogo १३७; wo fito qo रि० go २७ | 
१२६२. बारो अथवा बरनगर (विदिशा) 
(a) लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी का जैन-मन्दिर जो स्थानीय 'गडरमल' के नाम से प्रसिद्ध 
है । Fo Alo Ao Fo रि० भाग १०, go ७३। 
(आ) गडरमल मन्दिर के उत्तर-पश्चिम की ओर कुछ जैन-मन्दिरो के अवशेष | क० आ० 
Wo go Ro भाग ७, Jo ७८। 
१२६३. बालाघाट (बालाघाट) 
जैन-प्रतिमाएँ | Go do go १४१। 
१२५४. बावनगजा (पश्‍चिम निमाड़) 
बड़वानी से ८ किलोमीटर दक्षिण में पहाड़ी पर स्थित विशालकाय जैन-तीर्थंकर 
ऋषभनाथ को प्रतिमा जो ७२ फुट ऊँची है । जैन धर्म-मतावलम्बी इसे एक निर्वाण- 
क्षेत्र के रूप में पवित्र मानते हैं। निकटस्थ जैन-मन्दिर प्राचीन जैन-मन्दिर के भला- 
वशेषों से बना है l Wo नि० शि qo go ४३५; Wo WTo Qo रि० १९४९-५० ॥ 
१२६५. बिजवाड़ (देवास) 
(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का बहुत बड़ा जैन-मन्दिर, जिसके केवल अवशेष मात्र 
रह गये हैं। प्र० रि० ao qo go Qo qo भाग २०, go १०६; Fo kee ग? 
भाग २, Jo ६; Ro Ho gto Ho १९३२, go ९५। 
(आ) एक समकालीन अन्य जैन मन्दिर के अवशेष | वही । 
१२६६. बिठाला (गुना) 


VT १२वीं शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर, जिसमें तीर्थकर की एक बड़ी p 
पमा चार अन्य प्रतिमाएँ है । निकटस्थ कुछ अन्य अवशेष | wate go feo १९° ` 
V Jo १४-१५; आ० qo go वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, Jo १६६ ॥ 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : २८७ 
१२६७. विदिशा (विदिशा) 
डुंगरपुरा से प्राप्त तीन खण्डित तीर्थंकर प्रतिमाएँ जिन पर “महाराजाधिराज' उपाधि 
सहित गुप्त सम्राट रामगुप्त के शासन काल के लेख उत्कीणं हैं। ज० ओ० इ० भाग 
१८, अंक ३ (मार्च १९६९), Jo २४७-५१, २५२-५३, २५४; qo Yo go १४। 
१२६५. बिलहरी (जबलपुर) 
(a) लगभग १ २वीं शताब्दी ईसवी की जैन-प्रतिमा । qo do go १६६९-७१ | 
(at) एक तीर्थकर-प्रतिमा | ख० do Jo १८२-८३ | 
१२६९. qgar (बिलासपुर) 


स्थानीय खण्डित देवालय में वृहदाकार तीर्थकर-प्रतिमा, जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की है । ना० qo! 


१२७०. बृढ़ि-चन्देरी (गुना) 
लगभग १ १वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के पाँच जैन मन्दिरों का समूह, जिनके अवशेष 
प्राप्त हैं। आ० Ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, go १६६; To आ Ao Fo Ro 
भाग २, Jo ४०३; mo Fo Jo ४ | : 
१२७१. बुढ़ि-राई (शिवपुरी) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० Yo Ro १६१४-२३ ! 
१२७२. बेरड (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के एक जैन-मन्दिर के अवशेष, जिनमें तीर्थंकर 
की एक पूर्णं तथा दो खण्डित प्रतिमाएँ हैं । ग्वा० go Ro १६२८-२६, Fo १३। 
१२७३. बेजनाथ (रीवा) 
पू्वे-मध्यकालीन जैन-मन्दिर | Fo आ० Ro १९६०-६१, Jo ६२। 


_ १२७४, बोरतालाब (दुर्ग) 5 


मस्तक-विहीन ऋषभदेव की प्रतिमा, जिसपर fao do १५४८ का लेख उत्कीणं है। 
Wo do Yo १४८। 

१२७५. बण्डा (सागर) 
प्राचीन जेन-मन्दिर । सा० fo ग० go ५२२ ! 

१२७६. भिलसा (विदिशा) , 
जैन-अतिमा, जिस पर वि० do ११३२ का लेख उत्तीण है । ग्वा qo रि० संवत्‌ 
१९८०, Fay ४ । 

१२७७. भीमपुर (शिवपुरी) 


एक जैन-मन्दिर जिसमें fro सं० १३१६ का शिलालेख है । इस लेख में TU के 
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२८८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभ-प्रन्य | 


शासक जज्वपेल्ल आसल्लदेव के एक पदाधिकारी जैत्रसिंह द्वारा जैन-मन्दिर निर्मा 
का उल्लेख है । नागदेव द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा का भी उल्लेख है | गवा० Jo रि 
१६१४-१५ 1 
१२७८. yat (शिवपुरी) 
पुरानाखेडा में स्थित लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के एक जैन-मन्दिर के 
अवशेष | ग्वा० Jo रि० १९३५-३६, Jo १२॥ 
१२७६. भोजपुर (रायसेन) 
(अ) परमार शासन कालीन जैन-मन्दिर जिसका निर्माण सम्भवतः भोजदेव के शासनकाल 
में किया गया था । Ho Ho स० पुरातत्त्व विशेषांक १३ जून, १९७०, qo ,१। 
(आ) प्राचीन जैन-मन्दिर में स्थित तीथँकर-प्रतिमा, जिस पर परमार भोज के शासन-काल 
| 


का लेख है । Fo आ० Ro १९५९-६०, go ५७। 
(इ) पाश्वेनाथ की प्रतिमा, जिस पर परमार नरवमंन्‌ के शासन काल का लेख है । इ० आ० 
fo १६५६-६०, Jo ५७। 
१२८०. मगरोनी (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन-मन्दिर, जिसमें पाश्वंनाथ की प्रतिमा रखी है । ग्वा० qo रि० १६१४-१५। 
१२८१. मचलपुर (मन्दसोर) 
दो प्राचीन जेन-मन्दिर Ro Wo go | 
१२८२. मझोली (जबलपुर) 
प्राचीन जेन-प्रतिमाऐ । ज० डि० qo पु० ६८८॥ 
१२८३. मदनपुर (सागर) 
जेन-मन्दिर के भग्नावशेष । Ho लि० Uo रि० go ३५। 
१२८४. मल्लार (बिलासपुर) 


(अ) लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी की महावीर की प्रतिमा । go आ० Feo १९६० 
Jo ५९ | 


(आ) पातालेश्वर मन्दिर के निकट एक घर में संग्रहीत पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो wT 


(इ) आधुनिक मन्दिर में स्थित २४ तीर्थकरो की समकालीन प्रतिमाएँ | बही । 
(ई) मालगुजार के मकान की दीवार पर लगी तीर्थकर प्रतिमाएँ । बही । 


(उ) पातालेश्वर मन्दिर के निकट घर में संग्रहीत आदिनाथ की प्रतिमा जो लय 
शताब्दी ईसवी की है। बही | 


श्वी 
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| स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २८९ 
१२८५. मल्हारगढे (गुना) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा go fto १९१४-१५ । 
१२८६. माकशी (उज्जैन) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | Ato qo fto १६३४, पू २३ 
१२८७. मान्धाता (पूर्व frag) 
प्राचीन जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष | इ० fito qo go ४७१। 
१२८८. सामोन (गुना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के ६-७ जैन-मन्दिरों के 
से एक मन्दिर में तीर्थकर की विशाल प्रतिमा है। म म्य 
Jo to; Alo स० go वाषिक रिपोर्ट, भाग २१, Jo १९१ 1 
१२८९. सेहसाना (रोवा) 
पूर्व-मध्यकालीन जैन-मन्दिर | Fo Ato ffo १६६०-६१, Jo ६२। 
१२९०. मेहर (सतना) 
अनेक जैन प्रतिमाएँ | ख० do qo २६५-६६। 
१२९१. मोहनपुर (गुना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । स्वा० yo fro 
१९२४-२५, Jo १३। 
१२९२. रखेतरा (गुना) 

(आ) उरं नदी के पश्चिम तट पर स्थित पर्वतमाला में खुदी आदिनाथ की विशालकाय 
प्रतिमा, जिसके निचले भाग पर fao Wo १६७४ का लेख उत्कीण है। ग्वा० Yo रि० 
१९२४-२५, पु० ३५-३६। 

(आ) आदिनाथ की शैलक्ृत्त-प्रतिमा के निकट बना पदचिल्व तथा fao do १५५५का 
उत्कीणे लेख | ग्वा० Jo fco १९२४-२५, Jo १५,३८। 

(इ) आदिनाथ की विशालकाय प्रतिमा के निकट शैलकृत्त गुफा । वही । 

१२६३. रतनपुर (बिलासपुर) 
कठीदेवल मन्दिर में संग्रहीत दो जैन तीथंकर-प्रतिमाएँ जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की हैं । ato qo | 
१२९४, रदेब (शिवपुरी) i 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर जो मूलरूप में जैन-मन्दिर रहा होगा TU 


आज गर्भगृह में शिवलिङ्ग रखा है। शान्तिनाथ की खण्डित प्रतिमा जो बाहर पड़ी है, 
३७ 


RE I 
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२६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का deas died 


उस पर fio do ( 1 ०)७८ का लेख SHUT है | स्वा० Jo रि० १९३१-३६, 


qo t3! 
१२९५. राई (बूढ़ी) (शिवपुरी) 


प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० go रि० १९१६-१७ । 
१२९६. रामवन (सतना) 


शारदा प्रसादजी के संग्रह में संरक्षित अनेक जैन-प्रतिमाएँ जिनमें मुख्य निम्न- 


लिखित हैं-- 
(अ) पार्श्वनाथ की प्रतिमा, 
(आ) मल्लिनाथ का प्रतिबिम्ब, 


(इ) शिला पर खोदी गई बारह खङ्गासनस्थ प्रतिमाएँ | ख० do go २५६-५५। 


१२९७. लखनादोन (सिवनी) 
(अ) जैन-मन्दिरों के खण्डहर। क० o go fro; Wo do Jo १३६ ! 
(at) अनेक जैन-प्रतिमाएँ । क० लि० go रि०; ख० do go १३६। 
१२९८. लखारी (गुंना) 


लगभग १ १वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर के खण्डहर । ग्वा० Yo रि० 


१९२४-२५, Jo १४ 1 
१२६३, विदिशा (विदिशा) 


(अ) चन््प्रभ की प्रतिमा जिसकी चरण-चौकी पर गुप्तलिपि में महाराजाधिराज TATA 
का लेख TAM है । Ho Jo go १४; Ho ओ० go भाग १८, अंक ३, १० WE 


५२,२५२-५३, २५४। 
(आ) पुष्पदन्त की प्रतिमा जिसकी चरण-चौकी पर गुप्तलिपि में महाराजाधिराज 
का लेख उत्कीणे है | वही । 


रामगुप्त 


(इ) चद्धप्रभ की द्वितीय प्रतिमा जिसकी चरण-चौकी पर गुप्तलिपि में महाराजाधिराज 


रामगुप्त का लेख उत्कीणं है। वही । 


qu A W "कार्ल 
(ई) तीर्थंकर प्रतिमा का मस्तक तथा अन्य जैन प्रतिमाएँ जो लगभग परमार शासन 


की हैं। इ० आ० fto (Ato Fro) १६६४-६५, go ४-३ | 
१३००. शहडोल (शहडोल) 

जेन-तीथंकर प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० Ho fao Jo २२६ | 
१३०१. सक्तो (रायगढ़) 

जंगल,में एक विशालकाय जैन-प्रतिमा | wo o go १५१ | 
१३०२. सारंगपुर (रायगढ़) 

जैन-देवी तथा अन्य प्रतिमाएँ जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की हैं | 


fzo (सा० Fro ४- Y- 
( Re) १९६४-६४, qo ४-३। Digitized by eGangotri 


1 


| 
r 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २६१ 


१३०३. सिद्धादरकूट (पूर्व निमाड) 
(अ) आठ जैन-मन्दिर, जिनमें प्राचीन जेन-मन्दिरों के भग्नावशेष लगे हैं। इ० fuo Wo 
go ४७४ d 
(आ) तीर्थकर चन्द्रप्रभ की प्रतिमा जिसको चौकी पर १३वीं शताब्दी ईसवी का लेख उत्कीणं 
है । बही । 
१३०४. सन्दोर (गुना) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० पु० रि० १९१८-१९ | 
१३०५. सन्धारा (मन्दसौर) 
(अ) लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर, जिसे 'ताम्बोली का मन्दिर' 
कहा जाता है | Fo Ko ग० Yo ६०। 
(आ) आदिनाथ के दो प्राचीन मन्दिर जो लगभग ११वीं-१२बीं शताब्दी ईसवी के हैं। 
वही | 
१३०६. सहाजई (शिवपुरी) 
| प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० qo रि० १६२२-२२। 
१३०७. सिरपुर (रायपुर) 
(a) गंधेश्वर-मन्दिर के निकट एक प्राचीन जैत-मन्दिर के भग्नावशेष | क० आ० Wo Ko 
रि० भाग ७, Jo १७० | ; 
(आ) आदिनाथ की कांस्य प्रतिमा जो लगभग €वीं शताब्दी ईसवी की है। ख० Fo Jo 
१५३-५४। 
१३०५. सिरोहा (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं-१२वी शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर कि अवशेष । ग्वा० qo fto 
१९२५-२६, go ५ | 
१३०९. स्लिमनाबाद (जबलपुर) 
(अ) नवग्रह युक्त एक जैन-अतिमा जो लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी की है । ख० do To 
१८१, चित्र go ४२८; Fo Ho Wo go २१९ । 
(आ) अनेक जैन-प्रतिमाएँ | ख० do go १३९ | 
१३१०. सुनहरा ( ) 
कलला बिन पर वि सं० १३६३ का लेख उत्कीण है। लेख में महाराजाधिराज 
मुद्रिगदेव का उल्लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक ५५ । 
१३११. सुहानिया (मोरेना) ् 
(अ) गाँव के पुवे की ओर पहाड़ी पर जैत-मन्दिरों के समूह के भरनावशेष जो लगभग १ edt 
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` २९२: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रत्य 
शताब्दी ईसवी के Eg इन खण्डहरों में आदिनाथ, पाश्वेनाथ' तथा अन्य तीथ॑करों को 
प्रतिमाएँ हैं । ग्वा० qo रि० १९२९-३०, Jo १६। 
(आ) एक अन्य मन्दिर केः भग्नावशेष, जिसमें तीर्थंकर की प्रतिमाएँ EO ये लगभग ted 
शताब्दी ईसवी की Eq ग्वा० qo रि० १९२९-३०, Jo tw | 
(इ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का जैन-स्तम्भ | ग्वा० To fto १९२९-३०, ge १६। 
। (ई) नेमिनाथ का जैन-मन्दिर, जो लगभग ११वीं शताव्दी ईसवी का है। tate qo रि. 
१९३६-३७, Jo २३ ! 
(उ) नाले के निकट दो जैन मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष, जिनमें तीर्थकरों की प्रतिमाएँ 


हैं। ये लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी की हैं । ग्वा० qo fto १९२९-३०, go १७। . 


(ङ) तीन विशालकाय जैन-प्रतिमाएँ, जिनमें एक पर वि० do १४६७ की तिथि पड़ी है। 
Fo आ० Wo go Ro भाग २, Jo Yo? | 
१३१२. सेसई (शिवपुरी) 
गाँव के दक्षिण-पूवे की ओर स्थित ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर के 
अवशेष । o qo Ro १६१४-१५। 
१३१३. सोहागपुर (शहडोल) 
(अ) तीर्थेकर तथा शासनदेवी की जैन-प्रतिमाएँ, जो कलचुरि शासन काल की हैं। इन्हें 
स्थानीय ठाकुर के महल में संरक्षित किया गया है। Bo fao सा० go १००, चित्र 
४१-ब, ४१-अ; Fo Alo Qo go fto भाग ७, Yo २४०। 
(आ) दो प्राचीन जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष Wo आ० Wo go fro भाग .७, Jo २४४। 
१३१४. सिघना (घार) 
प्राचीन जँन-मन्दिर | Fo Wo Fo | 
१३१५. सिंघपुर (शहडोल) 
(अ) जैन-तीर्थंकर प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० wo fao Jo २२६। 
(आ) जैन-देवी प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० mo fao go २२७ | 
इ--वष्णव स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
१३१६. अचेरा (मन्दसोर) 
प्राचीन वैष्णव-मन्दिर । ग्वा qo रि० १६२९-३०, go, १८ | 
१३१७. अफजलपुर (मन्दसौर) 
दो प्राचीन वैष्णव-मन्दिर | ग्या० qo fto १६१४-२२ I 
१३१८. अमझेरा (घार) 
(अ) चतुर्भुजताथ का प्राचीन वष्णव-मन्दिर | ato qo fro १९१६-१७ 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २९३ 
(आ) लक्ष्मीनारायण का प्राचीन वैष्णव-मन्दिर। वही । 
१३१९. अमरकण्टक (शहडोल) 
(a) कलचुरि कालीन विष्णु-मन्दिर, जो केशवनारायण का मन्दिर कहलाता है | wo ate 
qo Fo रि० भाग ७, Jo २३०; Fo fito मा० Jo ५७-५८, चित्र १५; mo fito 
go Ro go ५८ 1 
(आ) कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० आ० Wo go रि० भाग ७, go २३१; 
Zo त्रि० मा० go ५९ | 
(s) कलचुरि कालीन वासुदेव विष्णु की प्रतिमा आ० mo fto go २१६। 
१३२०. आगर (उज्जेन) | 
वराह-मन्दिर जिसमें लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की वराह-प्रतिमा प्रतिष्ठित 
है 1 ग्वा० go fto १९२९-३०, Jo २८। 
१३२१. आरंग (रायपुर) 
नारायण ताल के तट पर विशालकाय विष्णु प्रतिमाएँ । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 
(१९०९) go २५८-५९ । 
१३२२. आशापुरो (रायसेन) 
प्राचीन वैष्णव-मन्दिर तथा वराह की प्रतिमा। म० प्र स० पुरातत्त्व विशेषांक, १३ 
जुन १६७०, go 42 I 
१३२३. ईइवरपुर (सागर) 
लक्ष्मीनारायण तथा वराह की प्रतिमाएँ । Fo आ० रि० १९६१-६२, १० १०० । 
१३२४. इन्दौर (गुना) 
लगभग ९बीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का वैष्णव-मत्दिर, जिसके , में विष्णु, 
लक्ष्मी आदि की प्रतिमाएँ प्राप्त हैं। ग्वा० Yo रि० १९३६०३८, Zo & । 
१२२५. उज्जेन (उज्जैन) 
गोमती-कुण्ड के निकट वैष्णव-मन्दिरों का समूह, जो लगभग १ ०वीं-११वीं शताब्दी 
ईसवी के हँ । tato Jo fo १६१७-१८ | 
_ १३२६. उदयगिरि (विदिशा) 
| : vet 
(अ) वराह प्रतिमा-युक्त शैलकृत्त 'वाराह गुफा (गुफा क्रमांक ५) a NE E 
शताब्दी ईसवी की है क० आ० Wo इ० fro भाग १०, ए ; 
Jo हि | 
- इसवी 
(आ) ग्यारह शैलक्त्त गुफाऐ (गुफा क्रमांक ८-१ ८) जो लगभग vert xt Ho 
की हैं । कुछ गुफाओ में विष्णु की शैलकृत्त प्रतिमा है। गुफा AE १ 
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२९४ : मध्यप्रदेश के पुरातस्व का सन्दभ-ग्रग्य 


विष्णु की विशाल प्रतिमा शैलकृत्त है। mo आ० Wo Ko fto भाग १०, पू i; 
Wo go हि० 1 
१३२७. उमरिया (जबलपुर) 
लक्ष्मी तथा गरुड़ की प्रतिमाएँ | Ho डि० To go ६९९ i 
१३२८. एरण (सागर) 
(क्ष) गुप्तकालीन वराह मन्दिर, जो धन्यविष्णु द्वारा स्थापित किया गया था। क० आ० go 
इ० रि० भाग १०, Jo ८२-८३ | 
(आ) गुप्तकालीन विष्णु-मन्दिर, जिसमें विशाल प्रतिमा स्थापित है । बही, uo ८५-८७। | 
(इ) उक्त विष्णु मन्दिर के उत्तर की ओर स्थित एक छोटा वैष्णव-मन्दिर | बही, go sw | 
(E) उक्त वैष्णव-मन्दिर के निकट स्थित विष्णु के नरसिंह अवतार का मन्दिर | बही, पः | 
८८-८९ | r | 
(s) गुप्तकालीन विष्णु की प्रतिमा, जिस पर लेख उत्कीणं है । बही, Fo ८७ | 
(ङ) ग्रुप्तकालीन अनेक वेष्णव-प्रतिमाएं | Fo आ० रि० १६५६-६०, Jo ७०। i 
(ए) विशालकाय वराह प्रतिमा, जिस पर हुण शासक तोरमाण का लेख उत्कीणं है । क० | 
mo Wo Fo रि भाग ७, Jo ce; वही, भाग १०, Jo ८३-८४ | 
i 


(d) वराह मन्दिर के सम्मुख गुप्तकालीन तोरण Wo आ० Wo go रि० भाग १०, Jo 
८३-८४; Wo लि० To fto Jo ३४-३५ | 
(at) गुप्त शासक बुधगुप्त के शासन-काल में मातृविष्णु तथा धन्यविष्णु द्वारा स्थापित 
स्तम्भ, जिस पर लेख उत्कीण है । क० आ० Wo go रि० भाग १०, Jo ५१; वही, 
भाग ७, Jo ८८; Fo लि० Yo fto go ३४-३५ 1 
(at) कुछ शिला-पट्ट जिन पर कृष्ण-लीला के अनेक दुर्लभ दृश्य उत्कीर्ण हैं। Wo भा० वर्ष 
३, अंक ३ (१९६०) १० १-५। = 
(क) गुप्तकालीन गजलक्ष्मी की कलापूर्ण प्रतिमा Ro भा० वर्षे ३, अंक ३ (१ ९६०) 
8० ५। 
१३२६. कचरोद (उज्जेन) 
(अ) एक प्राचीन वेष्णव-मन्दिर । ग्वा० go fro १९१७-१८ ! 
(आ) प्राचीन नुसिह-मन्दिर । ato go Fro १९१७-१८ | । 
१३३०, waar (मन्दसौर) 
आधुनिक वैष्णव-मन्दिर, जो लगभग १६वीं शताब्दी[ईसवी के-वैष्णव-मन्दिर t T 
वशेषों से बनाया गया । Fo Ro go । ; ई 
१३३१. कटनी (जबलपुर) 
दशावतारी-विष्णु-प्रतिमा | Go do go ३६९-३७४ | 


| 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २९५ 
१३३२. करनंपुरा (जबलपुर) 
विशाल वराह प्रतिमा । क० लि० Go fto Jo २८। 
१३३३. कवर्धा (दुर्ग) 
आधुनिक राम के मन्दिर में लगी प्राचीन वैष्णव-प्रतिमाएँ। क० आ० qo go fro 
भाग १७, Jo २४ 1 
१३३४. कागपुर (विदिशा) 
वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष, जो लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी के हैं। स्वा० Yo fo 
१९३१-३२, Jo ६। 
१३३५, कांबली (मन्दसौर) 
प्राचीन वैष्णव-मन्दिर | Fo Ho Fo । 
१३३६. कारोतलाई (जबलपुर) 
(अ) प्राचीन वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष, वाराह तथा अन्य प्रतिमाएँ । Ho Yo Ko go 
८३; Wo Alo Fo Fo रि० भाग ९, Jo ७-८ I 
(आ) वेष्णव-प्रतिमाऐं | ख० do go ३२९ ॥ 
(इ) प्राचीन वैण्णव-मन्दिर, जिसमें सम्भवतः वराह-प्रतिमा स्थापित थी । इसके भग्नावशेषों 
से कलचुरि शासक लक्ष्मणराज द्वितीय का शिलालेख प्राप्त हुआ था । क० Ko go 
भाग ४, खण्ड १, पु० १७८, १८६। 
१३३७. कालामघ (शिवपुरी) - 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | शैली में यह 
टोंगरा के मन्दिर के समान है । to Jo Fro १६२८-२६, go R I 
१३३५, कुकड़ इधर (मन्दसोर) : 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का विष्णु-मन्दिर, जिसे आधुनिक काल में सुधारा 
गया | Yo tZo To go ३७। 
१३३९. केथलि (सन्दसौर) 4 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव मन्दिर में शेषशायी प्रतिमा | इ० स्ट० 
Wo Jo २८ । 
१३४०. कोनी (बिलासपुर) xod 
कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेषों में विष्णु तथा गणेश- gt 
२७, Jo २७६। 
१३४१, कोहला (wat) (मन्दसौर) = 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी के वराह, लक्ष्मीनारायण तथा चतुभव T 
go tgo To Jo ३० ! 
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२९६ ! मष्यंप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दर्भ-ग्ररंथ 
१३४२. खजुराहो (छतरपुर) 


(a) 


खजुराहो सागर के तट पर बना ब्रह्मा-मन्दिर, जो वैष्णव-मन्दिर है । इसकी विधि 
लगभग ६०० fo निर्धारित की जा सकती है । ख० घा० Fo १३-३४; qo कुछ ya 
५१-६०, ख० Qo प्र पृ्‌ठ १२-२२; To स्क० सि० Jo १०-१८; Go Ro Jo ८७- 
१६०; Uo Algo क्रमांक १५ । 


(आ) लक्ष्मण-मन्दिर के निकट स्थित वराह-मन्दिर जिसके मध्य में विशालकाय वाराह पूर्त 


(इ) 


(ई 


w 


(उ 


à. 


(s) 


स्थापित है । वराह के शरीर पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, qu, सरस्वती, वीरभद्र तथा 

गणेश के साथ सप्तमातृकाओं, नवग्रहों, अष्टदिक्पालों, अष्टवसुओं, नागों, गणों, जल- 

देवी-देवताओं और भक्तों आदि की प्रतिमाएँ अंकित हैं। इसे ६००-९२५ ई० में बना 

माना गया है । बही । 

लक्ष्मण-मन्दिर, जो पंचायतन शैली का है । मन्दिर की जगती के चारों कोनों पर चार 

गौण मन्दिर बने हैं। गर्भगृह में विष्णु के वैकुण्ठ रूप की मूर्ति अलंकृत तोरण के मध्य 

स्थित है । मन्दिर के मण्डप में लगे वि० सं० १०११ के एक शिलालेख से ज्ञात होता 

है कि यह मन्दिर चन्देल नृपति यशोवर्मन्‌ द्वारा निर्मित हुआ था । यह मन्दिर ६३० 

और ९५० ई० के मध्य बना होगा | लक्ष्मण-मन्दिर के ठीक सामने गरुड के उद्देश्य से 

बना पाँचवाँ मन्दिर जिसमें गरुड़-प्रतिमा लुप्त हो गई है और अब इसे देवी-मन्दिर 
कहते हैं । वही । क 

वामन-मन्दिर जिसमें विष्णु के वामन अवतार की ४ फुट ८ इंच ऊँची प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है । इस निराधार प्रासाद में गर्भगृह, अन्तराल, महामण्डप तथा अर्धेमण्डप 
हैं। सप्तरथ शिखर-युक्त यह निराधार प्रासाद प्रायः आदिनाथ के सदृश है | विशेषतः 
अन्तर्भाग की सामान्य योजना एवं निर्माण-शैली की दृष्टि से यह जगदम्बी तथा 
चित्रगुप्त मन्दिरों के समरूप है । इसकी निर्माण तिथि १०५०-१०७५ ६० मानी जाती 
है। बही। dr 

जवारी-मन्दिर जिसमें गर्भगृह, अन्तराल, मण्डप तथा अधेमण्डप मात्र अवशिष्ट d 
गभंगृह में चतुर्भुज विष्णु-प्रतिमा प्रतिष्ठित है । अपने अलंकृत मकरतोरण और मनोहर 
शिखर के कारण यह मन्दिर विशेष दर्शनीय है । इसे १०७५ तथा ११०० ई० के बीच 
निर्मित हुआ माना जाता है । Bet । 

चतुर्भुज-मन्दिर, जो एक निराधार प्रासाद है, जिसमें गर्भगृह, संकीर्ण अन्तराल, T 
तथा खण्डित अर्धमण्डप है । यह योजना में सप्तरथ है तथा इसका शिखर भा 2 
और जैन शिखर नहीं है । खजुराहो में यही एक मन्दिर है जिसमें RT 
अभाव है । इसमें प्रतिष्ठित & फुट ऊँची महाकाय विष्णु-प्रतिमा विलक्षण है " 
शैव विशेषताएँ अधिक दृष्टिगोचर होती हैं । मन्दिर के बहिभाग में, उत्तर क ह , 
तती नारसिही की एक दुर्लभ प्रतिमा दाशेनीय है । इसकी निर्माण तिथि 
ई० मानी गई & । बही। 
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स्मारक तथा प्रतिमाए : २९७ 


(ए) वांमन-मन्दिर के पूर्व की ओर स्थित एक ध्वस्त-वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष जिसे 
खखा-मठ कहा जाता है । अब मन्दिर के गर्भ गृह का प्रवेशद्वार तथा चार स्तम्भ मात्र 
शेष रह गये हैं । बही । 

(ऐ) विष्णु की स्थानक प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) खजुराहो संग्रहालय 
(v) मातंगेश्वर मन्दिर 
(५) चतुर्भुज मन्दिर 
(६) जवारी मन्दिर 
(७) विश्वनाथ मन्दिर 
(८) धुवेला संग्रहालय 
(e) चित्रगुप्त मन्दिर 
(१०) प्रतापेशवर मन्दिर 
(११) वामन मन्दिर 
(१२) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(१३) कन्दरिया मन्दिर । 

Wo Qo प्र go १५०-५१, क्रसांक १-८६; बही, Fo ५७-१४६ | 

(ओ) विष्णु की आसन मूर्तियाँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) खजुराहो संग्रहालय 

(३) ब्रह्मा मन्दिर 

(४) वामन मन्दिर 

(५) विश्वनाथ मन्दिर 

(६) कन्दरिया मन्दिर 

(७) प्रतापेश्‍वर मन्दिर 

(८) दूलादेव मन्दिर 

(९) चतुर्भूज मन्दिर 

(१०) जवारी मन्दिर 

(११) महादेव मन्दिर 

(१२) जगदम्बी मन्दिर 

(१३) पावंती मन्दिर 

To दे० प्र go १५२, क्रमाक ८७-१२४; वही, १० १७-१४ | 
(ओ) विष्णु की शयन-मूर्तियाँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित te 

३८ 
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२९८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व कां सन्वंभं-प्ररंये 


(१) खजुराहो संग्रहालय 
(3) धुबेला संग्रहालय 
(३) लक्ष्मण मन्दिर 
(४) ब्रह्मा मन्दिर 
(५) वामन मन्दिर 
(६) विश्वनाथ मन्दिर 
(७) प्रतापेश्वर मन्दिर 
(८) कन्दरिया मन्दिर 
(९) दुलादेव मन्दिर 
(१०) चतुर्भुज मन्दिर 
(११) जवारी मन्दिर 
(१२) महादेव मन्दिर 
(क) विष्णु की दशावतार-मूर्तियाँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 


(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(3) वराह मन्दिर 

(३) जगदम्बी मन्दिर 

(४) चित्रगुप्त मन्दिर 

(५) खजुराहो संग्रहालय 

(६) वामन मन्दिर 

(७) जवारी मन्दिर 

(८) विश्‍वनाथ मन्दिर 

(९) कन्दरिया मन्दिर 

(१०) चित्रगुप्त मन्दिर 

(११) पार्श्वनाथ मन्दिर 

(१२) हनुमान मन्दिर 

Qo Fo Xo Yo १५४-५६, क्रमांक १२६-२०३; वही, go ५७-१४९ | 
(ब) विष्णु के अन्य अवतार एवं रूप की प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित है” 

(१) खजुराहो संग्रहालय 

(२) लक्ष्मण मन्दिर 

(३) कन्दरिया मन्दिर 

(४) विश्वनाथ मन्दिर 

(५) पार्श्वनाथ मन्दिर 

(६) चित्रगुप्त मन्दिर 

(७) जगदम्बी मन्दिर 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २९९ 

(८) वामन मन्दिर 

(९) कन्दरिया मन्दिर 

(१०) जवारी मन्दिर 

(११) दूलादेव मन्दिर 

wo Qo Xo go १५६-१५७, क्रमांक २०४-२४७; वही, qo ५७-१४९ | 

(ग) गरुड एवं आयुध-पुरुष की प्रतिमाएं जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हँ 

(१) खजुराहो संग्रहालय 

(२) लक्ष्मण मन्दिर 

(३) पाश्वेनाथ मन्दिर 

(४) विश्वनाथ मन्दिर 

ख० दे० प्र० go १५७-१५५, MATH २४८-२७१, वही, Jo ५७-१४९ | 
१३४३. खमरिया-बाकल (जबलपुर) 

कलचुरि कालीन विष्णु-प्रतिमा । आ० To fao go १४ | 
१३४४. खड़ावदा (मन्दसोर) 

प्राचीन वैष्णव मन्दिर जो चतुर्भुज मन्दिर कहलाता है । Fo Ao इ०। 
१३४५. ate (पन्ना) 

दुलंभ वाराह-प्रतिमा | प्र fo आ० Wo go Fo स० १६२०, चित्र 281 
१३४६. ग्यारसपुर (विदिशा) 


(अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित वैष्णव-मन्दिर, जिसे बज्जमठ कहा जाता है। 
यह लगभग edi शताब्दी ईसवी का है। इसमें तीन देवगृह हैं, जिसमें मूल रूप मं 
शिव, विष्णु तथा सूर्य की प्रतिमाएँ स्थापित की गई थीं । अब इनमें जैन-प्रतिमाएँ 
स्थापित हैं । mo आ० Ao ३० रि० भाग ७, Jo ६०-९३; वही, भाग १०, Yo 
३१-३४; आ० wato Fo ६१-६२ | A 

(आ) गाँव के पूर्व की ओर स्थित लगभग श्वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का वेष्णव-मन्दिर 
जिसका केवल तोरण छोड़कर अन्य भाग भग्नावशेष के रूप में प्राप्त है । तोरण पर 
उत्कष्ट आकतियाँ उत्कीण हैं तथा इसे हिडोला-तोरण कहा जाता है । भग्नावशेषो से 
प्राप्त दो अभिलेशों पर चामुण्डराज तथा महेन्द्रपालदेव का उल्लेख है । क० आ० स० 
Zo रि० भाग ७, qo ९०-९३; वहो, भाग १०, १० ३१-३४; Alo स्वा० qo Y- 
९५; ग्वा० Jo fto १६३२-३३, १० Ro | 


१३४७. ग्वालियर gi (ग्वालियर) [ Lo 
(अ) तेली का मन्दिर, जो दक्षिण भारतीय शैली में बना लगभग ८वो-१०वी शत 
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३०० : मध्यप्रवेदा के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 
ईसवी का है । इसके द्वार पर गंगा तथा यमुना की दुलंभ प्रतिमाएँ उत्कीण Šis 
आ० qo go fto भाग २, qo ३५७; आ० TTo | : 
(आ) शैलकृत्त वैष्णव मन्दिर जो चतुर्भुज मन्दिर कहलाता है । इसमें वि० Ho ६३२ á 
९३३ के लेख उत्कीणे हैं। प्रथम लेख में इस मन्दिर का निर्माण प्रतिहार-शासक 
आदिवाराह भोजदेव के शासनकाल में ऊल्ल द्वारा किये जाने का उल्लेख है। द्वितीय 
लेख में एक अन्य मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । क० आ० Ho go रि० भाग २ 
go ३५६; To Fo भाग १, To १५६ I 
(इ) सास-बहू का बड़ा मन्दिर जिसमें वि० do ११५० का शिलालेख उत्कीणं है । शिला. 
लेख में कच्छपघात्‌ शासकों की वंशावली दी है तथा महिपाल द्वारा इस मन्दिर के 
निर्माण का उल्लेख है। Wo Alo Ao Fo fro भाग २, Yo ३५७; Mo स्वा 
पृ० ८० ॥ ; 
(इ) सास-बहू का छोटा मन्दिर जिसकी बनावट बड़े मन्दिर के समान है । बही । 
१३४८. गुडार (शिवपुरी) 
(अ) वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें विशालकाय विष्णु-प्रतिमा स्थापित है । ग्वा० qo 
Fro १९२९-३०, Jo २४। 
(आ) हनुमान-खो में स्थित हनुमान की तथा अन्य प्राचीन वैष्णव प्रतिमाएँ । बही । 
(इ) विशालकाय देवी की प्रतिमा । बही, To २३। 
१३४६. गुरह (रोवा) 
स्थानीय स्कूल के भवन में संरक्षित वैष्णव-प्रतिमाएँ । आ० mo fo qo २०। 
१३५०. गोपालपुर (रीवा) 
शेषशायी विष्णु-प्रतिमा जिसके पृष्ठ भाग पर उत्कीणे कलचुरि शासक गुवराजदेव 
प्रथम के शासन काल का लेख है। क० Fo go भाग ४, खण्ड १, Qo (८४) 
१३५१. घुसई (मन्दसौर) 
प्राचीन वंष्णव-मन्दिर | ग्वा० Yo fzo १६१६-१७ I 
१३५२. छपरी (दुर्ग) 
गोंडकालीन विष्णु-मन्दिर, जिसे बोरमदेव का मन्दिर कहते हैं । इसमें रखे विस We E 
मूति पर चार लेख उत्कीण है । एक लेख में राणक गोपालदेव तथा कलचुरि छ 
८४० का उल्लेख है। Wo Alo Mo go fro भाग १७, qo ३४; रि E 
Fo Ko भाग Y, खण्ड २, go ५८०; हीरालाल सूची, qo १७४ | 
१३५३. जाजगीर (बिलासपुर) 
(अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का अपूर्ण विष्णु-मन्दिर | क० आ० Wo ६० 
७, Jo २०९-११; क० लि० Yo fro qo ६० 1 


fo ait E 
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स्मारक तथा प्रतिमाए : ३०१ 
(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के दो वेष्णव-मन्दिर | बहो, qo २०४-२०९; प्र रि० 
ato Wo go do Wo १९०४, qo २९ 1 
(इ) बैष्णव-प्रतिमाएँ । वही, Jo २०४-५। 
१३५४. जीरण (मन्दसौर) 
चतुर्भुज विष्णु, लक्ष्मी-नारायण तथा नरसिह की प्रतिमाएँ | इ०आ० fto (uro fco) 
१९६५-६६, To ४-५ I 
१३५५. टिमरनी (होशंगाबाद) 
लक्ष्मी-नारायण की मूर्ति, जिस पर fao do १२०३ का लेख उत्कीणं है । हीरालाल 
सुची, maim १३० । 
१३५६. टोंगरा (शिवपुरी) 


(अ) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के चार वैष्णव-मन्दिर जिनकी बनावट स्थानीय 
सूयं-मन्दिर के समान है । ग्वा० qo feo १९२८-२९, Jo ११-१२ I 


(आ) नुसिह प्रतिमा, जिस पर fao do १०८२ का लेख उत्कीणं है जिसमें हरि के मन्दिर 
निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १६८५, क्रमांक ६० । 


१३५७. डोंगर (बस्तर) 

विष्णु की तथा अन्य देवों की प्रतिमाएँ। Fo आ० Ro १९६८-६९ । 
१३४८. तातापानी (सरगुजा) 

वैष्णव-प्रतिमाएँ । क० आ० Wo Ko रि० भाग (३, Jo ६३। . 


१३५९ fred (जबलपुर) 
गुप्तकालीन मन्दिर में रखी नूसिहावतार प्रतिमा तथा अन्य वैष्णव प्रतिमाएँ sto डि० 
Wo Jo ६९८ I 
१३६०. तुरतुरिया (रायपुर) i 
वैष्णव-प्रतिमाएँ | wo आ० स० Fo fo भाग १३, go १४८-५२; Ao Wo Jo 
२९८-९९.॥। 
१२६१. तेवर (जबलपुर) 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित वैष्णव-प्रतिमाएँ :— 
(अ) aman के तट पर स्थित मन्दिर में संग्रहीत गरुड सहित लक्ष्मी-तारायण प्रतिमा | 
ato Fo ॥ हर 
(आ) बालसागर के सम्मुख दो वृक्षों के नीचे संग्रहीत चतुर्भुज विष्णु की छोटी प्रतिमा । 
बही । 
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३०२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का quiam 


(इ) प्राचीन बावडी के निकट संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी दशावतारी विष्णु-प्रतिमा क्ष 


खण्ड (ते-७०) | वही । 
(इ) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे रखी नरहरि 
(ते-१२०)। बही । 
(उ) चतुर्भुज-विष्णु प्रतिमा । go आ० Feo (ato रि) १९६५-६६, go ४-४। 
(ङ) खैरमाई (बड़ी) के स्थान पर ध्यानी-विष्णु प्रतिमा । Wo do go ३२०, चित्र qo 
४३६। 
१३६२, योबन (गुना) 
एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo Fro १६१४-१५ | 
१३६३. दुधिया (रीवा) 
(अ) कलचुरि कालीन विष्णु-प्रतिमा । Zo त्रि० मा० go १०८, चित्र ५०-अ। 
(आ) कलचुरि कालीन केशवनारायण के मन्दिर में एक विष्णु-प्रतिमा । है० fito मा० go 
१०८, चित्र ४९-ब । 
१३६४. देवकानी (गुना) 
गढ़ी के निकट लगभग १२बीं-१ देवीं शताब्दी ईसवी के वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | 
ग्वा० Jo Ro १९२५-२६, Jo ९ 1 
१३६५. देव-बलोवा (दुगं) 


(अ) शिवमन्दिर की दीवार में लगी विष्णु की वराह-अवतार प्रतिमा, जो लगभग (१९वीं 
शताब्दी ईसवी की है । ना० Wo | 


` (आ) उक्त मन्दिर की दीवार में लगी विष्णु की नरसिहावतार की समकालीन प्रतिमा | 
यही | 

१३६६. देवरी (सागर) 
मध्यकालीन वेष्णव-प्रतिमा । Fo आ० रि० १६५६-६०, Jo ७० | 

१३६७. देवला (धार) 
नरसिह का प्राचीन मन्दिर । ग्वा” qo Fro १९१६-१७ । 

१३६८. घरमपुरी (घार) 


विष्णु, नरसिंह तथा बलराम (?) की विशाल प्रतिमाएँ | म० भा० go रि" १९४९ 
Yo} 


१३६९. धरहर (शहडोल) 
कलचुरि कालीन लक्ष्मी का मन्दिर | आ० mo त्रि० go २४०-४१ । 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३०३ 
१३७०. घुंडेरी (उज्जेन) 
प्राचीन वेष्णव-मन्दिर | Fo स्टे० qo Yo २२। 
१३७१. नचना (TAT) 
(अ) गुप्त तथा कलचुरिं-चन्देल कालीन वेष्णव-प्रतिमाएं | इ० ato Feo १६६२-६३, go 
«e 1 
(आ) गुप्तकालीन लगभग आधी दर्जेन नामिकाएँ जिन पर रामायण के दृश्य उत्कीण हैं। 
go आ० fro १९६०-६१, Jo ६१। 
१३७२. नड़ेरी (गुना) 
जैन मन्दिर में लगी विष्णु को वामन तथा राम-अवतारों की प्रतिमाएँ। ग्वा० पु० 
रि० १६२४-२५, पृ० २५। 
१३७३. नर्रासहा (बालाघाट) 
नर्रासह का प्राचीन मन्दिर | mo fao Yo Ro Jo २६। 
१३७४. नारायनपाल (बस्तर) 
कलचुरि कालीन वैष्णव (? शैव) मन्दिर । हि० क० To go ७३८-४१ | 
१३७५. निमथुर (मन्दसौर) 
(अ) लक्ष्मी-नारायण का प्राचीन मन्दिर, जिसमें शिलालेख है। ग्वा० qo fco १९१७ 
१८। 
(आ) उक्त मन्दिर के सम्मुख बावडी जिसमें वाराह, Per आदि की प्रतिमाएँ लगी है । 
वही । 
१३७६. पठारी (विदिशा) 
(अ) प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर उत्कीर्ण fao do ६१७ के लेख में राष्ट्रकूट परबल द्वारा 
शौरि (विष्णु अथवा कृष्ण) के मन्दिर के सम्मुख गरुडध्वज के निर्माण का उल्लेख है । 
Wo Alo Wo go fro भाग १०, Jo ७०; Ao Yo Mo To भाग १७, खण्ड १, 
qo ३०५; ato Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, भाग १०, १० ७० Yo ३० भाग È, 8० 
1 २५२ तथा चित्र; go Yo भाग Yo, Jo 336; स्वा० do रि० संवत्‌ १९७०, कमांक 
७; भण्डारकर सुची, क्रमांक २९॥ 
(आ) गाँव के पूर्व की ओर स्थित वाराह की विशाल अपूर्ण प्रतिमा । ग्वा० 3० fo १९२३- 
ई २४, Jo १०॥ 
१३७७. पढ़ावली (मोरेना) 
(अ) नटेश्वर घाटी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष । Tato 
go Fro १९१५-१६ । 
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३०४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भे-प्रत्थ 
(आ) बटेश्‍वर घाटी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसबी के दो विष्णु-मन्दिर के समूह के a- 


वशेष । वही । i : 
(इ) बटेश्वर घाटी में भगभग १ ०वीं शताब्दी ईसवी के विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष, जिसने 


fag स्थापित है । वही । 
१३७८. पनागर (जबलपुर) 
(अ) अनेक वैष्णव प्रतिमाएँ । ख० do Fo २२७, ३६६ । : 
(आ) लगभग ११वीं-१ २वीं शताब्दी ईसवी की तीन विष्णु प्रतिमाएँ । वही, qo ३६९ | 
(इ) वाराह की एक विशाल प्रतिमा | Ro Jo Go Jo ८३ । 
१३७९. पनिहार (ग्वालियर) 
एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर | ग्वा० do fo १६३३-३४, Jo १३। 
१३८०. परंनी (रोवा) 
कलचुरि कालीन एक वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष तथा वराह-प्रतिमा | Fo आ० Wo 
go fto भाग २१, Jo १५८ ! 
१३८१. पलनागर (देवास) 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मन्दिर जिसमें प्राचीन मूर्तियाँ रखी हैं। 
Ho Alo Fo fto १९४६-५० | 
१३८२. पवाया (ग्वालियर) _ 
उत्खनन में प्राप्त लगभग ३री-५वीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मदिर के भग्नावशेष | 
ग्वा Jo fto १९४०-४१, go १७-२० | पवाया को आधुनिक विद्वानगण प्राचीन 
पद्मावती मानते हैं, जो नागों की एक राजधानी थी । देखिये-गर्दे-- पद्मावती 
(ग्वालियर, १९५२); go fro हिवेवी--'मध्यभारत का इतिहास! १० ६१० 
Wo Wo डिस्दिषट गजेटियर--रबालियर (भोपाल, १९६५), १० २१७३-७४ 
मा० Wo ३० वाषिक रिपोर्ट, १९१५-१६, Jo १०१-१०६ चित्र ५४-४८ 
१३८३, पानविहार (उज्जेन) 
(अ) फा विष्णु की तथां अन्य प्रतिमाएँ जो द्वार में लगी हैं। ero qo रि० १६१% 
FT 


(भा) एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर । बही । 
१३८४. पारगढ़ (शिवपुरी) 
शेषशायी विष्णु की शैलकृत्त-प्रतिमा जिस पर fao do १३०० का लेख चलो 
ग्वा Yo रि० १९१५-१६ | 
१३८५. पिपलोदा (धार) 
नमदा में प्राप्त शैलकूत्त वैष्णवःप्रतिमाएँ | go so Fro १६५८-५९, १० OR 
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१३८६. 


१३८७. 


१३८८. 


१३८९. 


१३९०. 


१३९१. 


१३९२. 


१३९३. 


१३९४. 


१३९५. 


१३९६. 


१३९७. 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३०५ 

पिपरिया (सतना) 

सागर विश्वविद्यालय द्वारा लीन 
में प्राप्त वैष्णव प्रतिमाएं । dps Ru abdo 
पीपलरावन (उज्जेन) 
दो प्राचीन वेष्णव-मन्दिर | vato go रि० १९१७-१८ | 
पेपरोल (सरगुजा) 
एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर | क० आ० स० इ० रि० भाग १३, Jo ६४-६५ I 
बबई (नर्रासहपुर) 
प्राचीन किले में रखी चतुर्भुज विष्ण-प्रतिमा । नर्रातहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 
(१९०६), Jo २०५ ! 
बडोह (विदिशा) 
लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मत्दिर के समूह के भग्नावशेष | 
आए maTo Jo ५७-५९ | 
बड़ा-कलोँ (भिण्ड) 
Rel का बना प्राचीन वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष जो लगभग ७वी-८वीं शताब्दी 
ईसवी का है । Tato Yo Ro १९२९-३०, Jo & 1 
बढेर (विदिशा) 
लगभग €्वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के दो वँण्णव-मन्दिरों के भग्नावशेष | 
ग्वा० Jo fto १९४०-४१, Jo २३ । 
बसोरा (सागर) s 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें वराह की प्रतिमा उपलब्ध है । ato डि० 
Wo Jo ५२२। 
बरमानघाट (नरसिंहपुर) 
राम-लक्ष्मण मन्दिर | नरासिहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०६) Jo Ros | 


बरहदा (होशंगाबाद) 

विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा, जिसमें भगवान्‌ विष्णु का मस्तक खुला है तथा जिन 
मूर्तियों के समान वे घुंधराले केशयुक्त हैं । Yo do To Jo २१२। 

बलारपुर (शिवपुरी) 

एक प्राचीन वैष्णव-मम्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go Fro १९१८-१६ ॥ 


हरीब'्द (जबलपुर) 
चतुर्भुज विष्णु, शेषशायी नारायण तथा नरसिह की गुप्तकालीन शेलकृत्त प्रतिमाए 


३९ 
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३०६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


जो उदयगिरि (विदिशा) की प्रतिमाओं से मिलती-जुलती हैं इ० ato feo 


१९६२-६३, To ६८ | 


१३९८. बान्धोगढ (रीवा) 


(अ) स्थानीय दुर्ग में प्राचीन वैष्णव-मन्दिर जिसमें कलचुरि शासक युवराजदेव प्रथम 


(आ) 


१३९९. 


_ १४००. 
(अ 


कि 


(आ) 


See! 


(s 
१४०१. 


१४०२, 


१४०३. 
(a) 


का लेख उत्कीर्ण है । क० Fo Fo भाग ४, खण्ड t, Jo १८२ 

आदिवराह की विशालकाय मूति जिसके पश्चिम की ओर कलचुरि शासक युवराज- 
देव प्रथम के शासन काल का लेख उत्कीर्ण है। Fo Fo go भाग ४, 
go १८३ । 

बारो अथवा बरनगर (विदिशा) 

आठ छोटे वैष्णव-मन्दिरों का WE! Fo ato Wo go fto भाग १०, 
go ७४-७५ 

बिलहरी (जबलपुर) 

कलचुरि कालीन लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी का विष्णु-वाराह का मन्दिर । 
Wo आ० Ao go fro भाग ९, Jo ३५-३८; Wo do go ३२१ ! 
विष्णु-वाराह के मन्दिर में रखी वराह की उत्कृष्ट प्रतिमा । है० fao मा० 
go ९४, चित्र ३७-ब | 

अनेक वेष्णव-प्रतिमाएँ | Wo Fo go ३३८-४० | 

बिलोनी (शिवपुरी) 

एक प्राचीन वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Yo fco १६१५-१६। 


बृढीखार (बिलासपुर) 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी की वैष्णव-प्रतिमा जिस पर उत्कीण लेख में प्रजावती 
नामक स्त्री द्वारा दिये गये दान का उल्लेख है । Ho qo Ko go ४६ ! 


बेसनगर (विदिशा) 


हेलियोदोर का गरुडध्वज, जो स्थानीय खामबाबा के नाम से प्रसिद्ध है । स्तम्भ पर 
उत्कीणे ब्राह्मी लेख से ज्ञात होता है कि इसे भागभद्र के शासन काल में यवत 
शासक अन्तलिकित के राजदूत हेलियोदोर द्वारा स्थापित किया गया gri 
To आ० Wo Ko रि० भाग १०, go ४१-४३; Alo Ao ३० वार्षिक रिपोर्ट, 
भाग ८, Jo १२७; वही, भाग १३, go १८६; वही, भाग २३, go = 
बहो, भाग २४, Jo १२८; ज० Xo ए० सो० १९०९, पु० १ ०५३; ६° on 
Fato भाग ८, पृ० ६१०; ग्वा० पु० (रि सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ६६: 

ऑफ ओरियण्टल रिसर्च, मद्रास, भाग १५ (१७४५-४६), go १२४५०२७ र 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : १०७ 
(आ) खामवाबा के निकट से प्राप्त खण्डित विष्णुप्रतिमा mo qo इ० वाषिक 
रिपोट, १९१५-१६, Jo १९५-१९६; Ho भए Fo Jo $33 ! 


किसी स्तम्भशीर्व के दो खण्ड, जिनमें एक मकर है। Wo भा? go 
६२४-२५।. 


(ई) गरुड की मूतियुक्त एक स्तम्भ की चौकी । वही । 
१४०४. भिलसा (विदिशा) 


वैष्णव प्रतिमा जिस पर उत्कीणे वि० do १२४२ के लेख में विष्णु-मूति निर्माण 
का उल्लेख है । 


00 


(s go 


१४०५, भोटा (जबलपुर) 
(अ) कलचुरि कला शैली की लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमा | go आ० 
fo १९५९-६०, Jo ६६ I 
(आ) वाराह की विशाल प्रतिमा । वही । 
१४०६. भेडाघाट (जबलपुर) 
चौँसठ योगिनी के गौरी-शंकर मन्दिर में विष्णु-लक्ष्मी प्रतिमा । go न्रि० मा० 
Jo ९१ I 
१४०७. सभझोलो (जबलपुर) 
(अ) वाराह-प्रतिमा । क आ० Wo go Ro भाग ९, Jo ४८ | 
(आ) अन्य वैष्णव-मन्दिरों के भग्नावशेष । Fo ल० go Ro go २६। 
१४०८. सदनखेडी (गुना) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का विष्णु-मन्दिर। ग्वा० go feo 
१९१८-१९ । 
Wok. मदनपुर (सागर) 
विशालकाय वाराहःप्रतिमा तथा दो सती-प्रस्तर, जिन पर लेख उत्कीर्ण हूँ। 
Wo लि० ए० रि० go ३५। 
१४१०. मरई (रीवा) 
कलचुरि कालीन शेषशायी विष्णु-प्रतिमा | है० Fro Ato Jo ex, चित्र ४५-ब | 
१४११. मल्लार (बिलासपुर) 
(अ) एक दुलंभ विष्णु-प्रतिमा, जिस पर लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo का लेख 
-उत्कीणं है । Fo आ० Fro १९६०-६१, Uo ५९। 
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३०८: मध्यप्रदेश के पुरातत्व का HTT 


(आ) 


१४१२. 


१४१३. 


१४१४. 


१४१५. 


१४१६, 


१४१७. 


१४१८. 


१४१९. 
(म) 


(आ) राजीव-लोचन मन्दिर के पूर्व में स्थित जगन्नाथ का मन्दिर जिसमें विष्णु को _ E 


(इ) 


पातालेश्वर मन्दिर के निकट एक घर में संग्रहीत विष्णु, केशव, माधव 
दामोदर तथा गोविन्द की प्रतिमाएँ जो लगभग १ रवी शताब्दी ईसवी की हैं। 


ato qo | 


उज्जेन) à 
oe = का मन्दिर, जिसमें fao do १३४४ का शिलालेख है। 


Zo Ho go ! 


माकुंदपुर (रीवा) - 
कलचरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष जो सम्भवतः वेष्णव-मन्दिर रहा होगा | 


इसमें गांगेयदेव के शासन काल का कलचुरि सम्वत्‌ ७७२ का शिलालेख प्राप्त 
हुआ था | क० आ० Wo ३० रि० भाग १३, go ४-५ 1 


मान्धाता (पूर्व निमाड़) टा E 
चौदीस-अवतारों का वैष्णव मन्दिर, जिसमें विष्णु के अवतारों की खण्डित 


प्रतिमाएँ उत्कीणे हैं। इ० नि० To go ४७१ | 


सितावली (मोरेना) ope 
महादेव-पन्दिर के पूवं में पहाड़ी पर स्थित लगभग ११वी-१२व शताब्दी ईसवी 


का वैष्णव-मन्दिर | ग्वा० go fto १९१८-१९; चही, १९४२-४६, पृ० ६७॥ 
मेहर (सतना) 

पहाड़ी पर नरसिंह प्रतिमा | Fo fao Ato Yo ७७-७८ | 

सोहनपुर (गुना) 

लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का नृसिह-मन्दिर | Tato Jo fco १९२४ 
२५, Jo १३ ! 

मोहेन्द्रा (पन्ना) 

एक मध्यकालीन मन्दिर, जिसमें दुलंभ प्रतिमाएँ हैं । go आ० रि० १६६०-६१ 
go ६१, चित्र ७३-अ । 


राजिम (रायपुर) 


राजीव-लोचन का विष्णु-मत्दिर जो लगमग वीं शताब्दी ईसवी का HUC 


झा० wo go Ro भाग १७, Jo ९-१२; बही, भाग ७, Jo १५१-५३ F qo 
लि० Uo fto Jo ५३; go do go ३५७ ! 


जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है । वही । 


TI 
रामच का मन्दिर जिसमें लगभग दवीं-वीं शताव्दी ईसवी का पात्री-लेख है 
Wo आ० qo go fro भाग १७, go १४; Wo लि० To रि० go yv ! 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३०९ 
१४२०. रामगढ़ पहाड़ी (सरगुजा) 
वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । क० Mo qo go रि० भाग १३, go 
३६-३७ ! 
१४२१. रीठी (जबलपुर) 
वाराह की प्राचीन प्रतिमा । ज० डि० ग० go ६९० | 
१४२२. रीवा (रीवा) 
(अ) स्थानीय दुर्गे में कलचुरि कालीन शेषशायी नारायण की प्रतिमा । आ० क० fao 
go २१५। 
(आ) लोकपाल विष्णु की कलचुरि कालीन प्रतिमा | वही, Fo २१८ । 
(इ) एक विष्णु-प्रतिमा क० ato qo go fto भाग २१, Jo १४४। 
१४२३. रेहली (सागर) 
मध्यकालीन वैष्णव-प्रतिमाएँ go Mo रि० १९५९-६०, Jo ७० 1 
१४२४. विदिशा (विदिशा) 
(अ) शेषशायी प्रतिमा जिस पर गौडान्वय श्री लाभदेव का लेख उत्कीणे है । ग्वा० go 
fio सम्वत्‌ १९८६, FATT ३ | 
(आ) गुप्तकालीन एक विष्णु-प्रतिमा का मस्तक तथा सुर-सुन्दरी की अपुणं प्रतिमा । 
३० mo रि० १९६२-६३ yo ६६ 1 
(इ) हेलियोदोर स्तम्भ के निकट टीले से प्राप्त हरिहर की प्रतिमा । Fo आ० रि० 
(ato Fro) १९६५-६६, Jo ४-५। 
१४२५. शम्साबाद (विदिशा) 
मध्यकालीन वैष्णव-प्रतिमाएँ । Fo आ० Ro १९५९-६०, go ७१। 


१४२६. शिवरीनारायण (बिलासपुर) 
(अ) लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का नारायण का इंटों का बना मन्दिर जिसको 
बनावट गोलाकार है। mo Ato Wo go रि० भाग ७, १० १६९-२०१; No 
रि० आ० qo go Qo qo १६०४, go ३०-३१; क० fito To Ro Jo ६२। 
(आ) नारायण मन्दिर में विष्णु की द्विभुजी स्थानक प्रतिमा, जो लगभग १ Rat शताब्दी 
ईसवी की है । ना० qo । 
१४२७, श्योपुर (मन्दसौर) 
लगभग १०बीं-११वीं शताब्दी ईसवी की विष्णु-प्रतिमा | Fo आ० Ro १६१४- 
शश, go ६२। 
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३१० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


१४२८. सकरी (गुना) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बने मन्दिर को दीवार पर लगी वैष्णव 
प्रतिमाएँ । ग्वा० Jo fto १९२७-२८, Jo to 0 
१४२९. सतनवाड़ा (शिवपुरी) i 
गाँव के पूर्वे की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी में बने वैष्णव- 
मन्दिर के भग्नावशेष | Tato पु० रि० १९२३-२४, Jo १४। 
१४३०. सन्आरा (मन्दसौर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का चतुर्भुज विष्णु-मन्दिर । go Wo To 
Jo ६० 1 
१४३१. faage (शहडोल) 
(अ) कलचुरि कालीन विष्णु-मन्दिर का तोरण । आ० क० fao go २४२। 
(आ) वासुदेव-विष्णु की प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । अ० क० fao go २१६। 
(इ) गरुड की कलचुरि कालीन प्रतिमा | आ० Fo Fo go २२४। | 


w 


१४३२. Reged (जबलपुर) 
बहुरीबन्द विश्वाम-गृह के निकट स्थित पहाड़ी में शैलक्कत्त अनन्तशायी विष्णु, 
महिषासुर-मदिनी, विष्णु तथा नरसिंह की प्रतिमाएँ जो लगभग गुप्त कालीन हैं। | 
qo आ० रि० १९६०-६१, Jo Fo } | 
१४३३. सिरपुर (रायपुर) 
(अ) ईंटों का बना लक्ष्मण-मन्दिर जो लगभग ६ठी शताब्दी ईसवी का है । क० आ० 
Wo ३० Ro भाग ७, go १८६-९२; बहो, भाग १७, Jo २७; प्रश fo आश 
Wo ३० Ho qo १९०४, go २२-२३; आ० qo go वाषिक रिपोर्ट १६०४ 
to, Jo ११-१८, चित्र १-३; wo fito ए० रि० go ५५, Wo qo Jo २५३२ 
WM; Wo Wo To Fo Qo भाग २, go ३५-४२ | 
(at) दो अन्य ईंटों के बने मन्दिर । वही । 
(इ) लगभग ४वीं-६ठी शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | क० आ” 
स० ३० रि० भाग ७, पु० १७४। 
(ई) उक्त मन्दिर के निकट स्थित एक समकालीन वैष्णव (?) मन्दिर । बही । 
(उ) एक बड़े वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही, go १७५ | 
(s) एक अन्य वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही, Jo १७९ । 
(ए) एक वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही, go १८० | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३११ 
(ऐ) टीले के रूप में स्थित एक विशाल विष्णु-मन्दिर में भग्नावशेष 
लाता है। क० आ० स० इ० रि० भाग ७, पृ० १८२- 
go २९-३० ! 
(ओ) एक मन्दिर के भग्नावशेष । Fo आ० Qo go रि० भाग ७, Jo, १७४। 
(at) उक्त मन्दिर के निकट एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष | वही t 
(क) एक छोटे मन्दिर के भग्नावशेष । बही, go १७७ | 
(ख) राम का मन्दिर । वही, go १८५-८६; qo de go २५५ | 
१४३४. सिलचट (रोवा) 
कलचुरि कालीन नरसिंह की प्रतिमा । आ० wo त्रि० go २१८-१६ । 
१४३५. - सुनारी (विदिशा) 
एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें विष्णु के बुद्ध अवतार तथा 
लक्ष्मी-नारायण की प्रतिमा प्राप्त हुई । ao go Ro १९२३-२४, Yo ८। 
१४३६. सुवासरा (मन्दसौर) 
पूर्व-मध्यकालीन वेष्णव-प्रतिमाएं | go mo fro (uro fto) १६६५-६६, 
go ४-५। 
१४३७. सुहानिया (मोरेना) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का वैष्णव-मन्दिर। क० alo Wo go fco 
भाग २, Jo ४०१; ग्वा० qo fro १९१४-२३ । 
१४३८. सोहागपुर (शहडोल) 
(भ) दो वैष्णव-मदिरों के समूह के भग्नावशेष । Fo आ० Wo इ० Ro भाग ७, 
go २४४ | 
(आ) नाले के तट पर स्थित दो वैष्णव-मन्दिर के समूहों के भग्नावशेष | वही । 
(इ) ठाकुर के महल में संरक्षित कलचुरि कालीन विष्णु, शेष पर लेटे नारायण तथा 


गरुड की प्रतिमाएँ। Fo fao मा० Yo ९९-१००, चित्र ४०-ब, ४२-अ तथा 
Yo-3 l ८ 


जो er कह- 
८५; वही, भाग १७, 


(ई) शेषशायी नारायण की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० क० fae 
8० २१५ I 


(उ) कलचुरि कालीन वासुदेव विष्णु की प्रतिमा । वही, Jo २१७-१८। 
(s) गरुड की कलचुरि कालीन प्रतिमा | Ato mo fao go २२४। 
१४३९. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन वैष्णव प्रतिमाएँ । Fo ato fto (ato रि०) १६६४-६५, go ४-२ | 
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३१२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्वर्भे-प्रर्थ 
ई--शेव स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
१४४०. अंधोरा (गुना) $ 
(अ) लगभग श्वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैव मन्दिर जिसमें मूलरूप में महिष- 
मदिनी की प्रतिमा स्थापित थी । इसमें fao do ११५७ का शिलालेख उत्कीणे 
है। ग्वा० qo Fro १६२७-२८, Jo ९ । 
(आ) गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर दो मील की दूरी पर जंगल में प्राचीन शैव- 
मन्दिर । ato qo fto १९२७-२८, Jo २६। 
१४४१. अचाना (धार) 
प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० qo रि० १९१६-१७ । 
१४४२. अडभार (बिलासपुर) ` 
(अ) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर | क० आ० Wo Fo रि० भाग १३, पृ० १४५; 
mo लि० Qo fto Jo ६३; प्र fto आ० qo Fo do Ao १६०४, go ३२-३३। 
(आ) खण्डित देवालय के चबूतरे पर रखी उमा-महेश्वर की प्रतिमा जो लगभग १रवीं 
शताब्दी ईसवी की है । ना० qo । 
१४४३. अत्तरा (शहडोल) 
(अ) शिव की दो भिक्षाटन प्रतिमाएँ जो कलचुरि कालीन I आ० Fo त्रि? 
go १८५ | 
(आ) एक दुलंभ शिव प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है 1 बही, Jo Wak | 
१४४४. अफजलपुर (मन्दसौर) | 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० qo रि० १६१४-२२ ! 
१४४५. AAMT (धार) 
प्राचीन शेव मन्दिर | ग्वा० qo fro १९१६-१७ | 
१४४६. अमरकण्टक (शहडोल) 
(अ) एक विशाल शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । क० आ० ao go रि० भाग 9 
Jo २३१; क० लि० Uo fo qo ५८; go fao मा० go ५७ | 
(आ) उक्त मन्दिर से मिलता-जुलता एक अन्य शैव-मन्दिर | क० आ० Wo ६° feo 
भाग ७, Jo २३२। à 
(इ) 'करन-मन्दिर' जो कलचुरि शासक कर्ण द्वारा बनवाया गया था To शा” 


० सा? 
go रि० भाग ७, Jo २२७-२९; क० fao Yo fzo Jo ५७; go fa 
go ५४-५७, चित्र १३। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३१३ 


(ई) 'करन-मन्दिर' के निकट स्थित तीन छोटे शैव-सन्दिर। wo आ० ao feo 


भाग ७, o २३०; mo fito qo fto go ५७; है० fao मा० go Wo | 


(s) कलचुरि शासन कालीन 'मच्छेद्रनाथ-मन्दिर' । go fao mo go द 
चित्र १६-ब । j 
(s) कलचुरि शासन कालीन “पातालेश्वर-मन्दिर' । o fao मा० go ५९-६० 


(ए) 


१४४७. 


१४४८. 


(अ) 


चित्र १६-अ | 

गुप्तकालीन कार्तिकेय की प्रतिमा । Fo आ० fto १९६८-६९ 

अमरपाटन (रीवा) | 

कलचुरि कालीन नृत्य-गणपति की प्रतिमा। है०त्रि० मा० go ९४-९५, चित्र ४७-ब | 
अमरोल (ग्वालियर) 


“रामेश्वर-महादेव' का मन्दिर जो लगभग ७व्रीं-पवीं शताब्दी ईसवी का है । स्वा० 
qo fro १६१६-१७, go १३। 


(आ) 'गणेश-पहाड़ी” नामक टीला जो लगभग ९वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के 


— 


(इ 
(इ) 


१४४९. 


१४५०. 


भग्नावशेषों से बना है | ग्वा० qo fto १६२९-३०, go १३। 
“धाने-वाबा-को-मढ़ी' नामक शैव-मन्दिर जो लगभग ११बीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
का है । स्वा० To Ro १६१६-१७, Jo १३। 

'माता-की-मढ़ी' नामक शैव-मन्दिर जो लगभग ११वीं १२वीं शताब्दी ईसवी का 
है । ग्वा० qo fto १६२९-३०, Jo १३। 

अमलेढा (मोरेना) 

लगभग ११वी-१२बीं (?) शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष । इनमें 
से एक मन्दिर भूमि में आधा गड़ा है तथा अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं । रबा० Jo 
fto १६२६-३०, Jo ३०-३१। 

आरंग (रायपुर) 

“बाघ देवल नामक शैव-मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का है। 
सम्भवतः मूल रूप में यह जैन-मन्दिर रहा होगा | Fo Alo Wo ३० रि० 
भाग ७, go १६२-६४ | 

आसुखेड़ी (घार) 

प्राचीन शैव-मन्दिर । Tato Jo Fro १६२०-२१ | 

इन्दोर (गुना) 

लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी का तारिकाकार शैव-मन्दिर aro go e 
१९३६-३८, Jo ९ | 

४० 
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३१४ : मध्यंप्रदेश के पुरातंत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


१४५३. उज्जेन (उज्जेन) छै 
(अ) महाकालेश्वर का मन्दिर जिसे १२३५ ई० में अल्तमश द्वारा खण्डित किया 
गया था । आधुनिक मन्दिर का निर्माण पेंशवा के दीवान रामचन्द्र द्वारा १७४५ 
ई० में किया गया था । ग्वालियर गजेटियर (१६०८-६) Jo Zoo | 
(आ) peaa महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go Ro १६२६-२७, 
go १७ ॥ ३ 

(इ) 'रूपेश्वर महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० पु० रि० १९२६-२७, पु० १७। 

(ई) 'किलकिलेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go Ro १९२२-२३, go १७। 

(उ) महाकालेश्वर मन्दिर से मिलता-जुलता एक प्राचीन शैव-मन्दिर | go Alo fro 
१९६७-६८, Fo ६७ | 

१४५४. उदयगिरि (विदिशा) 

(अ) लगभग ४थी शताब्दी ईसवी में बनी तीन (क्रमांक २, ३, ४) शैलकृत्त गुफाएँ। 
गुफा क्रमांक २ में स्कन्द की शैलक्कत्त प्रतिमा तथा गुफा क्रमांक ४ में मुखलिंग, 
द्वारपाल विष्णु, गणेश तथा सप्तमातृकाओं की शैलक्कत्त प्रतिमाएँ d | क० Mo 
Ao go रि० भाग १०, go XR; Wo ३० हि०। 

(आ) गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में वीरसेन द्वारा बनायी गयी शैलङृत्त 
गुफा जिसमें द्वारपाल, विष्णु, गणेश तथा सप्तमातुकाओं की प्रतिमाएं हैँ । क० भा 
Wo go रि० भाग १०, Jo ४६-५०; Ho Yo हि० १ 

(इ) शैलइृत्त-तवा-गुफा' (गुफा क्रमांक ७) जिसमें द्वारपाल, विष्णु आदि की प्रतिमाएँ 
हैं। इसमें उत्कीर्ण शिलालेख में चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा सनकानिकों का उल्लेख 
है l Fo Alo qo go रि० भाग १०, go ५१; Wo To हि० ! 

(ई) शैलक्ृत्त अमृत गुफा' (गुफा क्रमांक १९) जिसके द्वार पर अमृत-मन्थन का y 
अंकित है । गुफा में प्राप्त लगभग ४थीं-५वीं शताव्दी ईसवी का यात्री-लेख दै. 
का० Mo Wo go रि० भाग १०, Fo ५२-५३; Wo To o I 

१४५५. उदयपुर (विदिशा) ड E. 
“नीलकण्ठेष्वर महादेव” का मन्दिर जिसमें प्राप्त अभिलेख में परमार शासक ह 
दित्य द्वारा वि० do १११६ में मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । क० आ?” i 
इ० रि० भाग ७, go ८३-८८; वही भाग १०, Jo ६८-६९) ग्वा० 3० f 
१९१७-१८; वही, १९२३-२४, Yo ५; आ० ग्वा० Jo १३३ । 

१४५६. ऊन (पश्चिम निमाड़) a 

(अ) 'महाकालेश्वर मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में परमारों 
काल में बनाया गया था । go स्ठे० To go ६८; do fo आ० स? 


के शासन 
३० बै? 
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. (उ) 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३१५ 
Wo १९१८-१९, Jo १७; गांगुली दि० च०--'दो परमारज्ज ऑफ मालवा? 
go २६४। 
गुप्तेश्वर महादेव' का मन्दिर जो परमारों के शासनकाल में बनाया गया था | 
बहो t 
'बल्लालेश्वर महादेव' का मन्दिर जो परमारों के शासनकाल में बनाया गया था । 
बही t 
'नीलकण्ठेश्वर महादेव' का मन्दिर जो परमारों के शासनकाल में बनाया गया था। 
बही । 
गाँव के पूर्वे की ओर नाले के तट पर बने 'महाकालेश्वर मन्दिर! के भग्नावशेष 
जो परमार शासनकालीन हैं । बही । 
एकलवारा (धार) 
'वैजनाथ महादेव” का प्राचीन मन्दिर | ग्वा go Fro १९१५-१६ । 
एरण (सागर) i 
गुप्तकालीन लिंग जिस पर माधव तथा भानुगुप्त का सम्वत्‌ १९१ का लेख 
उत्कीण है 1 Wo आ० स० go fto भाग १०, Yo ८९-९० | 
कंजरदा (मन्दसौर) 
प्राचीन शेव-मन्दिर । Fo Ho go | 
कर्णावद (sesta) 
'कर्णेश्वर महादेव” का मन्दिर जिसमें वि० सं० १२७५ का परमार शासक देव- 
पाल के शासन काल का लेख उत्कीणे है । ato go रि० १९१७-१८ । 
कदवाहा (गुना) 
गढी के निकट लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर जिसमें उत्कीणं 
शिलालेख में जयन्तवमन्‌ तथा गोपाल का उल्लेख है । आ० ग्वा Jo ६६; ग्वा० 
Jo fto १६३६-४०, Yo २० | 
गाँव के १ मील उत्तर की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का 
शैव मन्दिर जो स्थानीय 'चण्डाल मठ' कहलाता है । ato go Ro १६१४-२३ । 
नदी के तट पर स्थित १०वीं-१ १वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरों का समूह जो 
'मुरायत' कहलाते हैं। आ० ग्व[० Yo ६६। 
गाँव के पुवे की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरो 
का समूह्‌ । ग्वा० qo रि०१६१४-२३ । 
गाँव के उत्तर की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के dantai 
का समूह। वही । 
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३१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भे-ग्रन्य 
(ङ) गाँव के पश्चिम की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताव्दी ईसवी के शैव- 
मन्दिरों का समूह | बही । | 
(ए) गढी में बना लगभग १ off शताब्दी ईसवी का दो मंजिला शेव-मठ जो मत्तमग्रर 
i शाखा के शैवाचायों के लिए बनाया गया था d भग्नावशेषों से प्राप्त तीन शिला- 
लेखों में मत्तमयूर के शैवाचार्यों की वंशावली दी है । आ० Tato go ६६; Talo 
go Fro १९३९-४०, Jo १४५ वही, १९४२-४३, Jo २३ । 
, कनोदा बड़ी (दमोह) 
E dn ense जिसमें रखी प्रतिमा पर लेख उत्कीणे है । होरालाल 
सुची, क्रमांक १२० । 
१४६३. करारी-अहमदपुर (शिवपुरी) j 
लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी का भग्न शैव-मन्दिर | ग्वा० qo fo १६२८-२६, 
go ११। 


१४६४. करेरा (शिवपुरी) ; । 
त्रिम्बकेषवर महादेव का प्राचीन शैव-मन्दिर । Sto Glo ग्वा० स्टे० go ६६; 


ग्वा० go fro १९२७-२८, go 82 I 

१४६५. काकरशीशा (रीवा) 
लगभग बारह शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष | Fo आ० Wo Fo रि० भाग १३, 
पु० १६-२० | 

१४६६. कागपुर (विदिशा) 

(अ) गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित लगभग पवीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के 
शैव मन्दिर के भग्नावशेष | इसमें मुख्य देवालय के चारों ओर चार अथवा छः 
छोटे देवालय थे जिनमें से केवल दो के खण्डहर अवशेष हैं । एक में लिग स्थापित 
है तथा सूर्य, गणेश तथा पावती की प्रतिमाएँ हैं । दूसरे में गणेश स्थापित रहा 
होगा । Tato qo Fro १६३१-३२, Jo ६। ; : 

(आ) आधुनिक 'माता-की-मढी' नामक मन्दिर में लगी शेव, वैष्णव तथा जैन प्रतिमाए 

जो लगभग पवीं-१०वीं शताब्दी ईसवी की हैं। ग्वा go feo १९३१३९ 
(Dol 

१४६७. कारीतलाई (जबलपुर) 
शिव-पार्वती की प्रतिमाएँ |o fgo Wo Jo ६८३ I 

१४६८, कारोहन (उज्जेन 13 
ae । तीथैयात्रियों के लिए यह मन्दिर उन ८४ मन्दिरा में से 
है जिसे उज्जयिनी की प्रदक्षिणा करने के लिए भ्रमण करना 
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कि प्रा ककल की. ७८ क. 


स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ३१७ 
निकट ही कूप में लगी एक वीं 
MT ide im 3 जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी 

१४६९. कालामध (शिवपुरो) 
गाँव के तीन फर्लाग उत्तर की ओर स्थित शेव-मन्दिर के 
१०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के हैं । ग्वा० qo 
१४७०. कुकड़ेश्वर (मन्दसौर) 
Ege १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का 'सहस्त्रमुखेश्वर मन्दिर? जिसे आधुनिक 
काल में सुधारा गया | Fo Wo qo go ३७। 


भग्नावशेष जो लगभग 
Feo ११२८-२९, go १३ | 


१४७१. कुण्डलपुर (शिवपुरी) 
(अ) दो मंजिला शैव-मठ जिसमें एक बड़े कमरे को केन्द्रित कर छोटे कमरे बने हैं । 
स्थानीय किवदन्तियो के अनुसार वहाँ कृष्ण तथा रुक्ष्मनी का विवाह हुआ 
था । इसकी बनावट सुरवाया के मठ के समान है। ग्वा qo fto १९२२-२३ 1 
(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष rro qo fro 
१९२२-२३ । ४ 


१४७२. कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) 
नन्दी-मूति जिस पर वि० Fo १२०१ का लेख उत्कोणे है। wo जे० ato परिः 
शिष्ट-ब, क्रमांक ४ । 

१४७३. कुर्रा (रायपूर) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ( १९०९), 
Jo २०४ | 

१४७४. कुलवर (गुना) 
शैव-मन्दिर के भग्नावशेष तथा गणेश, लिंग, विष्णू, आदि की प्रतिमाएँ। 
ग्वा० qo fto १९३०-३१, go ६। 

१४७५. कुलान (जबलपुर) 
एक दुलेंभ भैरव-प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है। आ० wo त्रि० go १५, 
१८६ 1 

६४७६. कूणा (मन्दसौर) 
पवीं-१०वीं शताब्दी fo के विशाल शैव-मन्दिर के भग्नावशेष Mo qo 
ge 9) 

१४७७, केलघार (शिवपुरी) 

(अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । wo qo fte 

१९२७-२८, Jo १२। 
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३१८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्द्भ-ग्रन्थ 


` (आ) लगभग १ "वीं शताब्दी 


ईसवी के भग्न शैव-मन्दिर में स्थापित लिंग तथा लकुलीश, 
कौमारी, यम आदि की प्रतिमा | वही । 


१४७८. खजुराहो (छतरपुर) 
(अ) 


(झा) 


(इ 


(ई 


00 


Patt] 


लालगुहां-महादेव का मन्दिर जो चौसठ योगिनी मन्दिर के लगभग आधे मील पश्चिम 
की ओर है। इसकी तिथि लगभग ६०० ई० निर्धारित की जा सकती है। 
wo mo go १३-३५; We Fo Jo ५१-६०; ख० Wo प्र Jo १२-२२; ख० 
emo सि० go १०-१८; ख० Ro go ८७-१६०; Wo आइ क्रमाक १५। 

मातंगेश्वर का सर्वाधिक सादा शैव-मन्दिर जिसमें विशालकाय शिवलिंग स्थापित 
है। सम्पूर्णं मन्दिर अनलंकृत है तथा उसके किसी भी भाग पर कोई चित्रण 


नहीं है। इसकी तिथि ९००-९२५ £o की मानी जा सकती है। बही । 


विश्वनाथ का शिव-मन्दिर जो पंचायत शैली का सान्धार प्रासाद है । कोनों पर 
बने चार गौण मन्दिरो में से उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी कोनों पर स्थित 
मात्र दो मन्दिर शेष बचे हैं। विकसित खजुराहो-शैली के सर्वोत्तम मन्दिरों में 
विश्‍वनाथ एक है जो वास्तुकला की दृष्टि से लक्ष्मण और कन्दरिया के बीच की 
कड़ी है। मण्डप के दीवार में लगे दो शिलालेखों में बड़ा लेख इसी मन्दिर में 
मिला था। इस लेख में धंग द्वारा वि० do १०५९ में शम्भु मरकतेश्वर के 
मन्दिर निर्माण तथा दो लिंगों की स्थापना का उल्लेख है । दूसरा अभिलेख वि? 
do १०४८ का है जो मूलतः वैद्यनाथ मन्दिर का था जो अब लुप्त हो गया है! 
वही | 


विश्वनाथ के ठीक सामने नन्दी मन्दिर स्थित है जिसमें विशालकाय नन्दी की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित है । यह विश्वनाथ मन्दिर का समकालीन है । बही । 


चौंसठ योगिनी मन्दिर के उत्तर में स्थित कन्दरिया-महादेव का मन्दिर जो 
खजुराहो का विशालतम मन्दिर है इसमें खजुराहो मन्दिर के पूण विकसित 
अंगों--अर्धमण्डप, मण्डप, महामण्डप, अन्तराल, गर्भगृह तथा प्रदक्षिणापथ 5 
समन्वय समस्त वास्तु के एकीकरण के चाररूप से प्रतिबिम्बित है। इसी RE 
मन्दिर के जगती में दोनों पाश्वों में और पीछे की ओर भद्र है। इस ie 
अधिष्ठान भी अन्य मत्दिरो के अधिष्ठानो से ऊँचा है । इस मन्दिर के nit fl 
भागों में लगायी गयी मूतियाँ खजुराहो शिल्प की अत्यन्त मनोरम छ foi 
इसे चन्देल नृपति विद्याधर के शासन के उत्तरार्ध अथवा १० pt ए 
निमित माना गया है । निर्माण तिथि को इस मन्दिर के महा मण्डप S 


का 
. संक्षिप्त अभिलेख से पुष्टि मिलती है जिसमें fafa नामक एक राजा 


उल्लेख है । वही । 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३१९ 


(ङ) इूलादेव का शैव-मन्दिर जो एक निराधार प्रासाद है । इसमें गर्भगृह, अन्तराल, 
महामण्डप तथा अधेमण्डप हैं। इसके शिखर के चारों ओर UAL et कर्ण- 
xj की तीन पंक्तियाँ है । इसके महामण्डप तथा देव प्रतिमाओ की कुछ 
अपनी विशेषताएं हैं । स्थापत्य तथा मूर्तिकला की विशिष्टताओं के आधार पर 
इसे ११००-११५० ई० का माना जाता है। बही । 


(ए) महादेव मन्दिर जो कन्दरिया मन्दिर की जगती पर कन्दरिया और जगदम्बी 
मन्दिरों के बीच खण्डित अवस्था में छोटा-सा मन्दिर है । इसका गर्भगृह नष्ट हो 
चुका है, किन्तु अर्धमण्डप अवशिष्ट है । वही । 


(ऐ) पावती मन्दिर के सम्मुख निर्मित प्रतापेश्‍वर का आधुनिक मन्दिर जिसमें प्राचीन 
प्रतिमाएँ लगी हैं। Ao स्क० सि० go १७॥ 


(क) शिव की चतुर्भुजी शान्ति-प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैं — 
(१) विश्वनाथ मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) कन्दरिया मन्दिर 
(४) चित्रगुप्त मन्दिर 
(५) लक्ष्मण मन्दिर 
(६) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(७) नन्दी मन्दिर 
(८) जवारी मन्दिर 
(8) वामन मन्दिर 
(१०) शान्तिनाथ मन्दिर 
(११) प्रतापेशवर मन्दिर तथा | 
(१२) खजुराहो संग्रहालय | ख० स्क० fito go ४५-५१ 1 
(ख़) शिव की नटराज प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
(१) दूलादेव मन्दिर तथा 
(२) खजुराहो संग्रहालय । बही, go ५१-५३ । 
(ग) शिव-पार्वती बिवाह दर्शाती प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
(१) खजुराहो संग्रहालय 
(२) वामन मन्दिर तथा 
(3) चित्रगुप्त मन्दिर । वही, go ५३ 1 


(घ) आलिंगन मुद्रा में शिव की प्रतिमा--चित्रगुप्त मन्दिर | बही, ge ५२। 
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३२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का ueniam 
(च) शिव की संहार-मुति जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित है-- 
(१) नीलकण्ठ प्रतिमाएँ-- 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(आ) चित्रगुप्त मन्दिर 
(इ) खजुराहो संग्रहालय 
(ई) जगदम्बी मन्दिर तथा 
(उ) पाश्वंनाथ मन्दिर । बही, go ५३ । 


(R) अधोर मूति-- 
(अ) जगदम्बी मन्दिर 
(आ) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(इ) कन्दरिया मन्दिर 
(ई) विश्वनाथ मन्दिर 
(उ) दुलादेव मन्दिर तथा 
(ऊ) जगदस्बी मन्दिर । वही, go uv | 
(३) गजसंहार मुति-- 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(आ) विश्‍वनाथ मन्दिर 
(इ) दुलादेव मन्दिर तथा 
(S) खजुराहो संग्रहालय | बही, Jo ५४-५५ | 
(४) भैरवी सहित भैरव मुति--पाश्वैनाथ मन्दिर । बही, Jo ५५ I 
(५) त्रिपुरान्तक-शिव--पाएवैनाथ मन्दिर à घही, Jo UY ! 
(६) भैरव प्रतिमाएँ-- 
(अ) meafar मन्दिर 
(आ) वामन मन्दिर 
(इ) खजुराहो संग्रहालय 


(ई) चतुर्भुज मन्दिर | 
(s) जगदम्बी मन्दिर | 
(ऊ) चित्रगुप्त मन्दिर | 
(क) लक्ष्मण मन्दिर à 


(ख) विश्वनाथ मन्दिर 
(ग) आदिनाथ मन्दिर तथा 
(घ) दूलादेव मन्दिर | बही, Jo ५६-५७ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ £ ३२१ 
(छ) गणेश प्रतिमाएँ जिनके प्रांप्त-स्थान निम्नलिखित हैं-... 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्वी मन्दिर 
- (३) खजुराहो संग्रहालय 
(४) मातंगेश्वर मन्दिर 
(५) पार्वती मन्दिर 
(६) दुलादेव मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(८) कन्दरिया मन्दिर 
(९) विश्वनाथ मन्दिर 
(१०) लक्ष्मण मन्दिर तथा 
(११) चित्रगुप्त मन्दिर । wo Ro प्र० १० ५२-५३, क्रमांक १-३९; वही, 
do ३१-५१ 1 
(ज) सप्तमातृकाओं के साथ चित्रित गणेश प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित 
इ 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) खजुराहो संग्रहालय तथा 
(३) दूलादेव मन्दिर | Wo Fo so go ५३, क्रमांक ४०-४३; वही, yo, 
३१-५१। ) 
(क) पार्षेती-मूतियो में अंकित गणेश प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित 
= 
(2) लक्ष्मण मन्दिर तथा 
(२) खजुराहो संग्रहालय । wo Fo प्र० go ५३, क्रमांक ४४-४९; वही, go 
२१-५१ ॥ 
(द) उमा-महेश्वर मूतियों में प्रदर्शित गणेश-प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित 
इ 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) चित्रगुप्त मन्दिर तथा 
(¥) खजुराहो संग्रहालय । ख० दे० प्र० पु० ५३, क्रमांक ५०-५५; वही, Jo 
३१-५१ । 
(5) स्कन्द अथवा कार्तिकेय प्रतिमाएँ जो कन्दरिया महादेव के मन्दिर में तथा खजुराहो 
SANLE में प्राप्त है । Wo स्क० सि० go ८६-८७ । 
१ 
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३२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्थं 
१४७६. खजुहा (रीवा) 
(अ) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर | आ० To Fao go २७६ I 
(आ) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर तथा मन्दिर से संलग्न मठ के अवशेष Mo go 
fao go २४० । 

(इ) शिव की स्थानक प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है | आ० Fo fao go १८४। 

(3) शिव की दुलेभ उमा सहित सुखासन प्रतिमा जिसमें शिव तथा पार्वती को चौपड 
खेलते बतलाया गया है। यह कलचुरि कालीन है । वही, go १८७। | 

(उ) शिव की सुखासन प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । बही, Jo १८७। 

(ऊ) गणपति की स्थानक प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo fo go :२१। 

(ए) कार्तिकेय की कलचुरि कालीन प्रतिमा । बही । 

१४८०. खण्डवा. (qd frang) 
शैव-प्रतिमाएँ । Fo fato go fro go ४०। 
१४८१. खतामा (होशंगाबाद) 
प्राचीन शेव-गुफा | Ho लि० To fto Yo ४२। 
१४८२. खमरिया-बाकल (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन उमा-महेश्वर की प्रतिमा | आ० Wo fao go १४। 
१४८३. खरोद (बिलासपुर) 

(अ) कलचुरि कालीन gel का बना 'लखनेश्वर मन्दिर' । मन्दिर की दीवाल में रत्नदेव 
तृतीय का चेदि सम्बत्‌ ६३३ का शिलालेख है । क० आ० Wo go Ro भाग ७ 
पृ०,२०२; To लि० Qo fKo go ६०-६१; No रि० आ० do ३० बे० V 
१९०४, Jo ३१-३२; Alo Ao go वाषिक रिपोर्ट १९०९-१०, १० १ १-१८, 


चित्र ४ 1 
(आ) मन्दिर में संग्रहीत शिव प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की d 
ला० qo | 
(इ) मन्दिर में संग्रहीत गणेश-प्रतिमा जो लगभग get शताब्दी ईसवी की है। | 
«to qo 1 p 


१४८४. खलारी (रायपुर) | 
(अ) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें ब्रहादेव का fro U^ 
का अभिलेख प्राप्त हुआ था। wo आ० To Fo रि० भाग ७, १०१५ 
«o fao Go fto go ५०-५१॥ 


१४७० | 
६०१८ 1 
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(आ) 


१४८५. 


१४८६. 


१४८७. 


१४८८. 


> १४८९. 


१४६०. 


१४९१. 
(a 


(भा) 


(इ) 
१४९२. 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३२३ 


दो अन्य मन्दिरों के भग्नावशेष जिनमें एक शैव था । बही । 

खिलचीपुरा (मन्दसौर) 

गुप्तकालीन रुद्र-शिव की प्रतिमा । go आ० feo (ato feo) १९६५-६६, 
go १-४२ 1 

खेड़ा (मोरेना) 

लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें शिव, गणेश, 
सूयं तथा महिषमदिनी आदि को प्रतिमाएं प्राप्त हुई । ग्वा० qo fto १६२५- 
२६, go ९। 

खेरात (भिण्ड) 

लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का ईंटों का बना शैव-मन्दिर, जो गाँव के दक्षिण- 
पूर्वं की ओर चम्बल के बीहड़ों में है । ग्वा० Jo fro. १९३०-३१, Jo ३। 

खोह (पन्ना) 

गुप्तकालीन एक-मुख लिंग । Wo fto Ato qo go do qo १६२०, Yo १०६ 
७, चित्र २६; मिमायर ऑफ दि आकेयलाजिकल सबं ऑफ इण्डिया, क्रमांक १६, 
go ५। 

गण्डई (दुर्ग) 

कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । हि० Fo To go ७५०-५१ I 
ग्वालियर दुर्गे (ग्वालियर) 

लक्ष्मण-दरवाजा तथा चतुर्भुज मन्दिर के मध्य स्थित शैलकृत्त शैव-प्रतिमाएं | 
Wo Alo Ao go Ro भाग 3, Jo ३३६। 


qi (रीवा) 

गुगंज टीले पर कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । कलचुरि शासक 
कोकल्लदेव द्वितीय के शासन-काल का शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ था । 
Fo Alo Wo go रि० भाग १६, go १५१-५२; So fro ato Qo £o Zo 
Wo १९२०-२१, go ५१; Fo fao सा० Jo ४३-४४ 1 

उक्त टीले से प्राप्त शिव-दुर्गा की प्रतिमा 1 है० fao Alo go ७६१७७, 
न्या a de dR 
कलचुरि कालीन गौरी-शंकर मन्दिर | Alo Wo त्रि० go २७३ _ 
गुडार (शिवपुरी) | 
गाँव के पूर्व की ओर स्थित तीन शैव-सन्दिरों का समूह जिनमें गणेश, ब्रह्मा, 
लक्ष्मी, विष्णु आदि की प्रतिमा हैं । ग्वा० go Fro १९२४३०, ९० २२। 


चित्र 
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३२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


(आ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर जिसमें लकुलीश की प्रतिमा है। 
Tato go fto १९२९-३०, Jo २५। ५ 
१४९३. गुरह (रीवा) 
स्थानीय स्कूल के भवन में संरक्षित शैव-प्रतिमाएँ । आ० mo fao go Ro} 
१४९४. गरूर (दुगं) 
(अ) प्राचीन शैव-मन्दिर (?) जिसको बनावट तारिकाकार है 1 क० आ० Wo go fro 
भाग ७, Jo १३९; «o लि० go fro Jo ५०। 
(आ) उक्त मन्दिर के उत्तर की ओर एक बड़े मन्दिर के भग्नावशेष जो सम्भवतः 
शैव रहा होगा । बही । 
(इ) गाँव के पूर्व की ओर स्थित एक मन्दिर के अवशेष जो सम्भवतः शैव रहा 
होगा l वही, go १४०-४१ । 
(इ) विशालकाय गणेश प्रतिमा | go डि० qo go १७५ | 
१४९५, घुसई (मन्दसौर) 
अमरेश्वर महादेव तथा भैरवजी के तीन प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० go fto 
१६१६-१७ । 
१४९६, चन्द्र ह (सीधी) 
कलचुरि कालीन शैव मन्दिर के भग्नावशेष । क० आ० Wo go fro भाग १३, 
go ६-९; go fao मा० go ३२-३५, चित्र १, अ-ब । 
१४९७. चंचोड़ा (गुना) 
बागेश्वर महादेव का मन्दिर जिसमें प्राचीन प्रतिमाएँ रखी हैं । ग्वा० qo रि० 
१९२९-३०, पृ० १० | 
१९९८. चंचोल (मोरेना) 
प्राचीन शैव-मन्दिर जो स्थानीय 'महादेव की मढ़ी” कहलाता है । ग्वा० qo रि० 
१९१५-१६ I 
१४९९. चम्पाभर (रायपुर) 
चम्पकेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर | रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६० a); 
go २७९ ॥ 
१५००. चुलों (ग्वालियर) 
राव के पूर्व की ओर स्थित लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर कै 
भग्नावशष । ग्वा Jo Ro १९२६-३०, Jo tY 1 
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१५०१. 


१५०२ 


१५०३. 


१५०४. 


१५०५. 


१५०६. 


१५०७. 


१५०८. 


१५०९. 


१५१०, 


१५११. 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३२५ 
चिकलदा (धार) 
प्राचीन शैव-मन्दिर | Fo Wo go | 
चिरमोलिया (सन्दसौर) 
जगन्नाथ महादेव का प्राचीन मन्दिर । rato qo Fro १९१४-२३ | 
चोरपुरा (शिवपुरी) 


लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शेव-मन्दिर | ग्वा० go fro १९१४-२३ । 


चोली (पश्चिम निमाइ) 


सोमनाथ, गणेश तथा एक अन्य शैव मन्दिर । Bo Wo Xo; Ao fto fzo qo 
go ४४० | 


चौरा (gii) 

मडुवा महल नामक शैव-मन्दिर जो गोंडकालीन है । इसमें लगे वि० do १४०६ 
के विशाल शिलालेख में तात्कालीन राजा रामचन्द्र द्वारा शिव-मन्दिर निर्माण का 
उल्लेख है । Ho आ० Wo go रि० भाग १७, Jo ३६-४२; हीरालाल सुची, Jo 
१७४-१७७; भण्डारकर सुची, क्रमांक ७०७ 1 

छाडे (मोरेना) 

लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी इसवी का शैव-मन्दिर । ग्वा० qo Ro 
१९१६-१७ I 

छितारा (शिवपुरी) 

प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० qo Fro १९१६-१७ 1 

छोटो देवरी (जबलपुर) 

शैव-मन्दिर का स्तम्भ जिस पर कलचरि शासक शंकरगण प्रथम का लेख उत्कीणं 
है। क० Alo Ho go fo भाग २१ Jo १००; क० लि० ए० रि० पृ० २८; 
go २० सा० Yo ७७ | 

जखोदा (ग्वालियर) 

गाँव के उत्तर की ओर स्थित प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Yo Ro 
१९२९-३०, Jo १६। 

जसो (सतना) 

शैव तथा अन्य प्रतिमाएँ । go आ० Fro १९६०-६१, Jo ६२; चित्र ७१-ब। 


जामलो (धार) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर ato Yo Ro १६४०- 
४१, Jo १३-१४ | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्तव का सन्दभं-ग्रन्य 
(आ) उक्त मन्दिर में बना समकालीन कूप । ग्वा० go रि० १६१४-२३ | 

१५१२. जिलहरीघाट (जबलपुर) 
गोंड शासन काल का शिवलिंग जिस पर लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी का 
संग्रामशाह के शासन काल का लेख उत्कीर्ण है। go ato fro (सा० Fee) 
१९६४-६५, Jo २-६ l 

१५१३. जीरण (मन्दसौर) 
चतुर्मुख शैव-प्रतिमा जो लगभग १०वीं-११वीं शताव्दी ईसवी की है। go आ० 
fo (ato fro) १९६५-६६, Jo ४-५ | 


१५१४. sat (सरगुजा) 
प्राचीन शैव-प्रतिमाएँ Ho आ० Wo Fo fco भाग $3, Jo ६३। 


१५१५. भरदा (उज्जन) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर | go स्टे० wo qo २५। 


१५१६. टिमरनी (होशंगाबाद) 
शिव प्रतिमा जिस पर तिथिरहित लेख उत्कीण है । होरालाल सुची, क्रमांक 
१३० ! 
१५१७. ठकुराई (मन्दसोर) 
गाँव के पश्चिम की ओर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नाव- 
शेष | o Jo रि० १९२९-३०, qo २१-२२ । 
१५१८. डंगरवा (उज्जन) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० go fro १९१६-१७ | 
१५१९. तेरहो (शिवपुरी) 
(अ) गाँव के पूर्व की ओर लगभग १ मील पर एक प्राचीन शैव मन्दिर के भग्नावशेष । 
क० आ० स० इ० रि० भाग २१, To १७७; ग्वा० पु० fro १६१४-१५ | 
(आ) गाँव के दक्षिण की ओर वन में एक विशाल शिव-लिग जिसपर आठ मुख उत्कीर्ण 
किये गये हैं। म० प्र० स० पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जून १९७०, qo ३४ । 
(इ) उक्त शिव-लिंग के निकट विशाल गणेश प्रतिमा । वही । 
१५२०. तेवर (जबलपुर) ह 
` तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित शव-प्रतिमाएँ-- - 
(अ) बालसागर के तट पर स्थित मन्दिर में संग्रहीत प्रतिमाएँ- 
(१) बण्डित शेव प्रतिमा का निम्न भाग (ते-१ ६) । ao qo | 
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स्मारक तंथा प्रंतिंमांऐ : ३२७ 
(२) खण्डित गणपति प्रंतिमा का निम्नभाग (ते-१९) । बही । 
(३) लिंग (ते-३०) 1 बही । 
(v) लिंग (ते-?) | बही i 
(५) चामुण्डा प्रतिमा (ते-११) । बही । 
(६) मन्दिर के उत्तरी दीवार में लगी शिव-पार्वती प्रतिमा । बही । 
(७) मन्दिर के पश्चिमी दीवार में लगी नन्दी प्रतिमा à चही 1 
(s) मन्दिर के दक्षिण दीवार में लगी शिव-पार्वती प्रतिमा । बही । 
(९) मन्दिर के उत्तरी दीवार में लगी कार्तिकेय प्रतिमा | वही | 


(आ) बालसागर के सम्मुख दो वृक्षों के नीचे संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) चतुर्भुज शिव की खण्डित प्रतिमा । ago qo ! 
(3) गणपति की दो प्रतिमाएँ । वही । 
(३) चामुण्डा प्रतिमा का मस्तक । बही । 


(इ) कूप के निकट स्थित मन्दिर में संग्रहीत प्रतिमाऐ-- 


(१) चतुर्भुज शिव-पावेती की प्रतिमा का ऊपरी भाग । बही d 
(२) गणपति प्रतिमा । बही । 
(३) लिंग । वही । 


(ई) प्राचीन बावड़ी के निकट संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 


(१) खण्डित शिव प्रतिमा का ऊपरी भाग (ते-७२) । बही à 

(२) नृत्य-गणपति प्रतिमा (ते-८५) 1 वही i 

(३) शिव-पावंती प्रतिमा (ते-८७) वही । 

(४) गणपति प्रतिमा (ते-९१) वही । 

(x) द्वादशभुजी कार्तिकेय प्रतिमा (ते-७३) । है० fao ato qo ९२-९३, चित्र 
ww । 

(६) पट्ट पर उत्कीणे अन्धकासुर-वध का दृश्य Bo fao मा० qo ९३, 
चित्र ३५-ए। 

(ड) जिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) शिव प्रतिमा का मस्तक (ते-११५) । वही । 
(२) नृत्य-गणपति प्रतिमा (ते-११८) । बही । 

(३) नृत्य-गणपति प्रतिमा (ते-११०) । वही । 
(४) शिव-पावंती प्रतिमा (ते-१०८) । वही । 
(x) उमा-महेश्वर प्रतिमा (ते-१३५) । वही i 
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३२८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्वं का सन्दर्भ-प्रन्थ॑ 


(ऊ) एक अन्य पीपलन्वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओ में रखी शिव की प्रतिमा 
(ते-६३) 1 वही । 
(ए) एक निकटवर्ती स्थान में संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी गणेश प्रतिमा । बही । 
(8) एक पीपल-वृक्ष के नीचे रखी विशालकाय शिव-पार्वती प्रतिमा । वही । 
(at) गणेश-प्रतिमाएँ | ख० do go ३७७-७८ | 
(st) शिव-पाबंती की प्रतिमा । go Wo fro (uto Feo) १९६५-६६, qo ४-४ | 
(क) अनेक शैव प्रतिमाएँ | ख० do qo ३७४-७० | 
(ख) त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त गणेश की प्रतिमा । इ० आ० रि० १९६५-६९ । 
१५२१. दसई (घार) 
(अ) मुक्तेश्वर महादेव का राचीन मन्दिर । ग्वा० qo रि० १६१६-१७ d 
(आ) एक अन्य शैव-मन्दिर । वही । 
१५२२. दिगथान (धार) 
मुक्तेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर | ग्वा० Jo रि० १९१६-१७ | 
१५२३. देवकानी (गुना) 
(अ) लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के शिव-मन्दिरो के समुह के भग्नावशेष । 
Tato Jo Fro १९२५-२६, Jo ९ | 
(आ) लगभग १२वी-१३वी शताब्दी ईसवी का गणेश-मन्दिर । वही | 
१५२४. देवगवाँ (छतरपुर) a 
शिर्वालग जिसपर भट्टारक महाराज वंगेश्वर जांगत का वर्ष ८० का लेख उत 
है । गा० स्डे० Vo Yo Jo २। 
१५२५. देवडंगरी (उज्जैन) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के स्थान पर निर्मित आधुनिक देवधर्मराज का मन्दिर A 
Yo Fro १६२५-२६, go ११। 
१५२६, देवतलाव (रीवा) 
कलचुरि कालीन सोमनाथ तथा भैरव के मन्दिर । Bo fuo मा० १० ७०-४१) 
चित्र २४ अ, ब; Wo fto आ० Ao go Jo Ao १९२१, Jo ७५-७६ \ 
१५२७. देवदह (रीवा) 
स्थानीय 'भैरव बाबा” नामक पहाड़ी पर स्थित कलचुरि कालीन 
शिव प्रतिमा | आ० क० त्रि० Jo 30 1 : 
१५२८. देव-बलोदा (दुग) 
कलचुरि कालीन शैत्र-मन्दिर | Fo आ० qo go रि० भाग १७, १० 


विशालकाय क 
४-६; V 
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१५३१. 
१५३२. 


१५३३. 


१५२३४. 


११३५. 
(अ) 


(आ) 
१५२३६. 
१५३७. 


१५३८. 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३२९ 
लि० ए० fo Jo ४९, Wo रि० आ० qo ३० do Wo १९०४, Jo २७; go 
डि० To Jo $931! 
देवरगाँव (gii) 
विशालकाय लिंग जिस पर 'मगरधज जोगी' का नाम उत्कीर्ण है । हीरालाल 
सूची, क्रमांक ३०३ 1 
देपालपुर (इन्दर) 
लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी का 'मंगलेशवर महादेव” का मन्दिर | go eo 
Wo Jo १३। 
देहरी (घार) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर । Fo Ao Fo | 
दुण्डापुरा (ग्वालियर) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | 'वा० Yo Ro १६२६-३०, Jo १५। 
दुधिया (रीवा) 
कलचुरि कालीन शैव-प्रतिमाएँ । Mo fo ato Ao ३० Yo Ho १९२१, 
go ७६; ĝo त्रि० मा० Jo १०८, चित्र ५०-ब। 
gamta (भिण्ड) — 

'भोरेश्वर महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Jo Ro १९१६-१७ ! 

धंधोली (शिवपुरी) 

गाँव के पश्चिम की ओर स्थित कालीपहाड़ी के निकट लगभग ११वीं-१२वीं 
शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर। ग्वा० go रि० १९३७-३८, Jo ११-१२ । 
उपरोक्त मन्दिर के निकट समकालीन कूप । बही । 

घनपुर (बिलासपुर) 

तालाब के निकट मन्दिर में स्थापित लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की उमा 
महेश्वर की प्रतिमा | ना० Jol 

धन्वन्तरी (उज्जैन) 

एक प्राचीन शैव-मन्दिर । Zo Ho Xo! 

घमनार (मन्दसौर) à 

लगभग ७वीं-श्वीं शताब्दी ईसवी के धर्मनाथ के शैलकत्त मन्दिर में लिग T 
चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा To आ० qo ३० Ro भाग २, 8० EDU 
आ० qo go वाषिक रिपोर्ट, १९०५-६, Jo ११०; फंगुसन-- TESTS 
ऑफ़ इण्डिया' । 

४२ 
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३३० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्थ 
१५३९. धरमपुरो (धार) 
चार Maral का समूह जो लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के हैं। म० 
भा० पु० रि० १६४०-५० । 
१५४०. घुंडरी (उज्जेन) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | Fo To Wo go २२। 
१५४१. नचना-कुठरा (पन्ना) 
चतुर्मुख महादेव का लगभग ७वीं-८वीं शताब्दी ईसवी का मंदिर | क० आ० qo 
go रि० भाग २१, Jo ९८-९९ | 
१५४२. नयी सोयन (शिवपुरी) 
गणेश-प्रतिमा जिस पर fao Wo १२२९ का लेख उत्कीणे है । स्वा” ३० रि० संवत्‌ 
१९७३, क्रमांक ३३ I 
१५४३. नरेसर (ग्वालियर) 
(अ) एक तालाब के तट पर स्थित लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के आठ शैव 
मन्दिर | ग्वा० Yo fro १९४७-४८ | 
(आ) लगभग १२वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के चार शैव-मंदिर । वही । 
(इ) लगभग ८वीं-१०वों शताब्दी ईसवी के दो शैव-मंदिरों का age । वही । 
(ई) लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के चार शैव-मंदिरों का समूह । वही । 
(s) लगभग ८वीं-१०बीं शताब्दी ईसवी का शैव-मंदिर जो दक्षिण भारतीय शंली में 
बना हे | वही । 
(s) लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मंदिर के भग्नावशेष । वही । 
१५४४. नवली (मन्दसौर) 
'नन्दिकेश्वर-महादेव' का लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का मंदिर | ३० HO 
To Jo ४६ I 
१५४५. नांद-चन्द (जबलपुर) 
'मृतंगेश्वर-महादेव' के मंदिर के भग्नावशेष जो संभवतः कलचुरि कालीन रहा होगा । 
mo आ० Wo go fto भाग २१, go १६१ I 
१५४६. नारायनपुर (बिलासपुर) | 
कलचुरि कालीन शँव-मन्दिर | Ho आ० Wo go fro भाग० ७, go १९३-९५ 
चित्र १९; आ० स० इ० वाषिक रिपोर्ट १९३०-३४, चित्र ७७-अ, ब, 8 ड; 
रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०९), go ३१५। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३३१ 
१५४७. निमथ्र (मन्दसोर) 


'पंचमुखी-महादेव' का मंदिर जिसमें वि० do १०२ (८) का शिलालेख है । शिला- 
लेख में मन्दिरों का निर्माण पद्भजा द्वारा महाराजाधिराज चामुण्डराज के शासन 
काल में किये जाने का उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० १६१७-१८; Fo Mo Wo Fo 
रि० भाग २३, Jo 2331 


१५४८. नेमावर (देवास) 
(अ) WHat के तट पर 'सिद्धेश्वर-महादेव' का मन्दिर जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी 
ईसवी का है | Vo fto Alo Wo Fo do Ho १९२१, go ९८ | 
(आ) अपूर्ण शेव-मन्दिर । वही । 
१५४९, नोहटा (दमोह) 
कलचुरि कालीन शिव-मन्दिर | आ० क० Fo पुं०२३७। 
१५५०. पठारी (विदिशा) 
(a) 'भीमगज-स्तम्भ” के सम्मुख लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर। 
Wo Ato go fto १९४६-५० | 
(आ) 'भीमगज-स्तम्भ' के निकट लगभग स्वी-१ ०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर 
जिसका कुछ भाग भूमि में गडा है । वही । 
(इ) गाँव के पूर्व की ओर “कुकड़ेश्वर-महादेव” का मन्दिर जो लगभग १०वीं-१ श्वीं 
शताव्दी ईसवी का है । वही । 
१५५१. पढ़ावली (मोरेना) 
(अ) गाँव के पूर्व की ओर स्थित लगभग २०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । 
ग्वा० go रि० १६१४-१५ । 
(आ) वटेश्‍्वर घाटी में 'बटेश्वर-महादेव' के मन्दिर के भग्नावशेष जो लगभग १०वीं 
शताब्दी ईसवी के हूं । ग्वा० Yo रि० १६१५-१६ । 
(इ) बटेश्वर घाटी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी कें शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । 
बही । 
(8) गढ़ी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । “lo 3० fe 
१६२५-२६ I 
१५५२. परखेडा (धार) 
(अ) 'भोगिश्वर-महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ato go Ro १६१६:१७। 
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३३२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(भा) 'नीलकण्ठेश्वर-महादेव” का प्राचीन मन्दिर । agt । 
१५५३. पहाड़ो-लुदे (ग्वालियर) 
महादेव का मन्दिर जिसमें वि० सं] १३५० का शिलालेख है। ग्वा० go fro 
१९१८-१९ | 
१५५४. पालि (बिलासपुर) 
(a) कलचुरिकालीन शैव-मन्दिर जिसमें रत्नपुर के जाजल्लदेव प्रथम के शासन काल 
के तीन शिलालेख है 1 Ho आ० Wo go fro भाग ७, Jo २१७-१६, qo लि० 
Yo रि० Jo ६१-६२; Wo go Fo भाग ४, खण्ड 3, go ४१७-१९; 
Wo qoo १५०। 
(आ) अनेक छोटे मन्दिरों के भग्नावशेष | Fo Alo Ro go fto भाग ७, go २१७। 
१५५४. पालि (सागर) 
चन्देल कालीन शैव-मन्दिर | Alo डि० To Jo ५४१। 
१५५६. पालि-बछरा (सतना) 
(म) अधेनारीश्वर की कलचुरि कालीन प्रतिमा | आ० we fao yo २२५ | 


(आ) षष्ट-भुजी नृत्य गणपति प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । ato o त्रि० Jo 
२२१। 


(इ) कातिकेय की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० wo Fao Jo २२१ । 
१५५७, पिठोरिया (सागर) 
कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | go आ० रि० १९५९-६०, Jo ७० | 
१५५८. पिपलोदा (धार) 
WAST शैव-प्रतिमाएँ go आ० Fro १९५८-५९, go ७२ | 
१५५९. पिपाड़ी (भिण्ड) 


लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० d? fe 
१९२८-२९, Jo Qo | 


१५६०. पोपरघर (शिवपुरी) 
STAT: ११वीं-१रवीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर ato go fco १६१४-११ 
१५६१. ' पीपलरावन, (Ssi) 
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स्मारक तथा प्रतिमाए : ३३३ 
१५६२. पुजारीपाली (रायगढ़) 
(अ) कलचुरि कालीन दो शैव-मन्दिरो के भग्नावशेष । क० आ० Fo go रि०भाग ७, 
६८; Wo feo आ० Wo Fo Wo Yo १६०४, go ३२; wo fo qo रि० 
go ६५। 


(आ) पुजारीपाली के पश्चिम की ओर लगभग आधे मील पर पजधार नामक ग्राम में दो 

प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । क० Mo qo ३० रि० भाग १३, go १४४; 
qo लि० Yo रि० go ६५। 

१५६३. पेन्डा (बिलासपुर) 
राजमहल से प्राप्त उमा-महेश्वर की प्रतिमा को लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है। 
ato qo । 

१५६४. पोहरी (शिवपुरी) 
"केदारनाथ? का प्राचीन शैव-मन्दिर ato Jo Ro १९१४-१५ | 

१५६५. फतेहपुर (शिवपुरी) 
'रामेश्वर-महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Yo fco १९१५-१६ | 

१५६६. बगर (रोवा) 
प्राचीन शैव प्रतिमाएँ | Ho आ० स० go रि० भाग १३, Yo ५ | 

१५६७. बगरोद (विदिशा) 
प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्व'० Yo Ro १९३२-३३, Jo ७-८ 

१५६८. बजरंगढ़ (गुना) 
लगभग १०बीं-१९वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo Fo 
१६२९-३० I 

१५६९. बड़वानी (पश्चिम निमाइ) 


(अ) सिद्धनाथ का प्राचीन शैव-मन्दिर जो मूल रूप में सम्भवतः जेन-मन्दिर था । o नि० 
डि० To go ४३४ I 


(ai) गणपति का मन्दिर जिसे स्थानीय 'वाणी-दिणायक' मन्दिर के नाम से पुकारा जाता 
है। वही | 
१५७०. बदनावर (घार) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शेव-मन्दिर | स० भा० ३० रि० १९४८-४६ । 
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३३४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन दर्से-प्रन्थ 


१५७१. बरगाँव (जबलपुर) 
(अ) कलचुरि कालीन सोमनाथ का मन्दिर जिसमें शबर का लेख उत्कीण 1 क० आप 
Wo go fro भाग २१, go १०१, १६३; we लि० Yo रि० go २७; Bo fy, 
मा० qo ६६, चित्र १८-न | 
(आ) सोमनाथ के मन्दिर के निकट कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर का सिरदल । go fio 
मा० go १०७, चित्र रे६-ब | 
१५७२. बरगाँव (रीवा) 

शिव की नृत्यःप्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । Alo Fo fto Go gax | 
१५७३. बरहटा (होशंगाबाद) 

शैव-स्मारकों के भग्नावशेष | Yo अ० Yo go २०६-२०७। 
१५७४. बलारपुर (शिवपुरी) 

एक प्राचीन शैव-मंदिर | Tato qo fzo १६१४-१५ | 

१५७५. बाघ (धार) 

(अ) लगभग १०बीं-११बीं शताब्दी ईसवी का महाकाल का मंदिर | So Taro go ६१; 
ato Ho Fo वाषिक रिपो, भाग २, go १६। 

(आ) दक्षिणःपूवं की ओर पहाड़ी पर स्थित लगभग १०बीं-११वीं शताब्दी ईसवी के शैव- 
मंदिर के भग्नावशेष | ग्वा० Yo fro १६३०-३१, go ८। 

१५७६. बारा (भिण्ड) 
प्राचीन तीन अथवा चार शैव-मंदिरों के अवशेष । ग्वा० Yo fro १९२६-३०, 9 
७-८। 

१५७७. बारोद (गढ़ी) (शिवपुरी) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० qo Feo १६२२-२३ । 
१५७८. बालोद (दुगे) 
सात शैव-मंदिरों का समूह्‌ । क० आ० Wo go fro भाग ७, go १३३-३४, चित्र 
१५; mo fo Qo fto go ४९ | 
१५७९. बिचरोद (उज्जैन) 
दो शैव-मन्दिरों का समूह । ग्वा० go fro १९१७-१८ 1 
१५८०. बिजवाड़ (देवास) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मंदिर | go Go ग० gogl 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३३५ 
१५८१. बिलहरी (जबलपुर) । 
कलचुरि शासन कालीन कामकंदला का मंदिर | we Mo qo इ० रि० भाग &, 


ge ३४, चित्र ७; so रि० आ० Wo इ० do wo १९०४, go ३३; Bo fito 
सा० go ४६-४७ | 


१५८२. विलाब (शिवपुरी) 
प्राचीन शैव-मंदिरों के समूह के भग्नावशेष । Tato go fco १९१४-१५ ॥ 
१५८३. बिलौवा (ग्वालियर) 
गाँव से एक मील दूर शैलकृत गुफाओं में लगभग १०वी-१२बीं शताब्दी ईसवी की 
WAHT शैव-त्रतिमाएं । स्वा० Uo fro १६४७-४८ | 
१५८४. बिसेसरा (बिलासपुर) 
लगभग €वीं शताब्दी ईसवी के शेव-मठ के भग्नावशेष । बिलासपुर fete 
गजेटियर (१९१०) go २६३ । 
१५८५. वीना (सागर) 
कलचुरि मन्दिर के भग्नावशेष तथा प्रतिमाएँ। Fo Ato रि० १६५६-६०, Yo Wo | 
१५८६. बूढ़ी-राई (शिवपुरी) 
(अ) रामेश्‍वर महादेव का मंदिर । श्वा० qo रि० १६१४-२३ । 
(आ) भैरवजी का मन्दिर। बही । 


१५८७. बेजनाथ (रीवा) 


वैद्यनाथ महादेव का मन्दिर, जो सम्भवतः कलचुरि शासक लक्ष्मणराज द्वारा शैवाचायं 
हूदयशिव को दिया गया था, जैसा क्रि बिलहरी से प्राप्त शिलालेख में उल्लेख किया 
गया है क० आ० Wo Fo रि० भाग २१, Jo १५४-५४५; go fuo Ato Yo 
६१-६२ Blo Eo Fo भाग Y, खण्ड १; Yo Fo भाग १, Jo २५६, २६८। 


` १५८८. भक्तर (गुना) 


महादेव का मन्दिर जिसमें fao do ६७० का यात्री का लेख है। ग्वा go fte 
१९१४-२३ | 
१५८९. भरावली (मोरेना) 
प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० go Fo १९२९-३०, Yo N I 
१५९०. आनपुरा (सन्दसौर) 
DS वान तचा स्तनी प्रतिमाएँ । go ato feo (aro रि० ) १९६५-६६, 
Jo «२ | 
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३३६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्वभे-प्रंथ 


१५९१. भारोली (fave) - 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । vato go fco १९१४-१५] 


१५९२. भोतरवार (ग्वालियर) 
गोलेश्वर-महादेव का प्राचीन मन्दिर | ग्बा० go रि० १९१४-२३ । 
१५९३. भूमरा (पन्ना) 
गुप्तकालीन शिव-मन्दिर । बनर्जी रा० दा०-'शिव टेम्पल एट भूमरा' (मिमायर आफ 
दी आकेयलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, क्रमांक १६; red रिव्यू (कलकत्ता) भाग 
४५, go ५७-५८; 'एज्‌ आफ दी इस्पिरियल quu! Jo १४२-४५, चित्र 
२, ४। 
१५९४. भेडाघाट (जबलपुर) 
(a) चौंसठ-योगिनी के गौरीशंकर-मन्दिर में शिव-दुर्गा की प्रतिमा । go fao मार 
Jo eti 
(आ) चौंसठ-योगिनी मन्दिर में रखी शिव की खण्डित प्रतिमा | वही go ८७ | 
(इ) चौसठ-योगिनी-मन्दिर में रखी नृत्य-गणपति की प्रतिमा | बह पृ) ८६ । 
(ई) उक्त मन्दिर में रखी गणपति की खड़ी प्रतिमा । बही । 
(s) चौसठ-्योगिनी के गौरी-शंकर मन्दिर में नुत्य-गणपति की प्रतिमा । बही, qo ६१। 
१५९५. भेरमगढ (बस्तर) 
(अ) कार्तिकेय की प्रतिमा जो पुवं-मध्यकालीन है । o Ato रि० १९६८-६९ | 
(भा) भैरव की प्रतिमा जो पूव-मध्यकालीन है । बही । 
(इ) पावंती की प्रतिमा जो पूर्व-मध्यकालीन है । वही । 
१५९६. भेरोंगढ़ (उज्जन) 
काल-भैरव, उकरेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव तथा सिद्धवात के शैव-मन्दिर | 
रवा० Jo Ro १९२९६२७, Jo १० । 
१५९७. भंसोदा (मोरेना) 


(अ) गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के 
भग्नावशेष | ग्वा० go fco १९२९-३०, Jo ३२९ | 

(आ) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के 
भरनावशेष | ग्या० Jo रि० १६२९-३०, Jo ३२९ : 
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स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ३३७ 
१५९८. भोजपुर (रायसेन) 


एक ऊचे चदूतरे पर स्थित परमार कालीन शिव-मन्दिर जिसमें विशाल शिवलिंग 
स्थापित है । म० No स० पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जून १६७०, Jo X? । 


१५६९. भोपाली (aqu) 
पहाड़ी पर स्थित महादेव का एक प्राचीन गुफा-मन्दिर । To लि० Qo fto go ¥¥ | 
१६००. मऊ (बालाघाट) 
शैव-प्रतिमाएँ । क० लि० Go fro go २५ | 
१६० १. मभोली (जबलपुर) 
शिव-पार्वती की प्रतिमा | ज० डि० ग० Yo ६८८ | 
१६०२. मढ़ा-गुङ्हारू (सतना) 
(म) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर । आ० Fo fo go २३९ 1 
(आ) कलचुरि कालीन शेव-मन्दिर । आ० mo fio Jo २७५ 1 
१६०३. मन्दसौर (सन्दसौर) 
(अ) घुमटेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Jo Fo १६२२-२३ । 
(आ) गणेश का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go fto १९१६-१७ । 
(इ) शिवना नदी के तट पर स्थापित अष्ट-मुखी लिग | Wo Wo Wo १३ जून १६७०, 
Yo १५; Wo Alo Fo Jo ३६०। 
१६०४. सरई (रीवा) 


(अ) कलचुरि कालीन शिव-दुर्गा' की एक उत्कृष्ट प्रतिमा । है० fao मा० go ९४, 
चित्र ४७-अ। 


(आ) कलचुरि कालीन शैवःमन्दिर | है० Fito मा० Yo ६२-६४, चित्र २०-अ; Mo o 
त्रि० Yo २७५ 1 


1 Roy, सल्लार (बिलासपुर) 


पातालेश्वर मन्दिर के निकट एक घर में संग्रहीत शिव, भैरव, उमा-महेश्वर, उमा 
तथा गणपति की प्रतिमाऐ जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की हैं। ना० Wo । 


१९०६. महसौन (रीवा) 


कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर | आ० Fo Fo Yo २७७ | 
४२ 
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३३८ : मध्यप्रदेश कै पुरातत्व का संन्दभे-पन्यं 
१६०७. महासमुंद (रायपुर) : | 
लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी के दो शैव-मन्दिर | क० आ० Wo go Ro भाग ७, 
qo १५९; Fo लि० ए० रि० qo ५१; रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०१), 
पू० ३१४। 
१६०८. महिदपुर (उज्जन) 
(अ) नारकेश्वर महादेव का मन्दिर । है० Wo इ० । 
(आ) घुजेंटेश्वर महादेव का मन्दिर । बही | 
१६०६ महुआ (शिवपुरी) 
(अ) शिव मन्दिर जिसमें उदित के पुत्र वत्सराज का लगभग ७वीं शताब्दी ईसवी का 
शिलालेख है | आ० ग्वा० Yo Yoo; Tato go To १६१४-१५ | 
(भा) लगभग ७वीं-८वीं शताब्दी ईसवी का शेव-मन्दिर । बही । 
१६१०. महुवन (गुना) 
(अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । 


Tato qo Ro १९२५-३६, Jo & २०, २१। 
(आ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर जिसमें लिंग तथा महिषमदिनी 


की प्रतिमा है | वही । 
(इ) नदी के तट पर टीले पर तीन शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष । बही । 
(ई) एक प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 
१६११. महू (उज्जेन) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० qo Ro १९१७-१८ I 
१६१२. साकूनगज (सन्दसोर) 
गाँव के पूवे की ओर स्थित शैव-मन्दिर जो लगभग ५वीं-७वीं शताब्दी ईसवी का हैं। 
कहा जाता है कि यहाँ स्थापित चतुर्मुखलिग राजस्थान के बढुंन नामक स्थान पर हटाया 
गया | ग्वा० Yo रि० १६२९-३० 1 
१६१३. माफला (उज्जेन) 
(अ) विशालकाय त्रिमृति जिसे स्थानीय काली अथवा माता के नाम से पूजा जाता है । 
go Fo To Jo ४२ ! 
(आ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का 'महाकालेश्वर' मन्दिर । वही | 
(इ) गणेश का प्राचीन मन्दिर । बही । 
१६१४. मांडा (सीधी) T 
लगभग wel शताब्दी ईसवी की शैलकृत्त गुफा जिसमें शिव-प्रतिमा स्थापित 
Ho Ho Wo, ५ सितम्बर १९७", Jo १२-१५ I 
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स्मारक तया प्रतिमाएँ : ३३६ 


१६१५. मांडू दुगे (धार) 
(न) सात शैव-शैलक्कत्त कोठरियों का समूह जिसे 'सत-कोठरी' कहा जाता है । याणदानी 
“घार एण्ड wig! go १२२ ! 
(आ, शैव-शैलकृत्त कोठरियाँ जिन्हें लोहानी गुफा कहते ह । Ro मा० मा० | 
१६१६. साग्धाता (पूर्वे निमाडू) 
(अ) ओंकारेपवर का मन्दिर जिसमें प्राचीन मन्दिर के विशाल स्तम्भ तथा ज्योतिर्लिङ्ग 
स्थापित है । इ० Fite To go VREI 
(at) सिद्धेश्वर का अपूर्ण प्राचीन मन्दिर | वही, Jo ४६९-७० | 
(इ) गोरी-सोमनाथ का प्राचीन मन्दिर जिसमें विशालकाय लिंग स्पापित है। बही, go 
४७० 1 
(ई) अनेक प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । बही, go ४७० | 
(उ) नमँदा के दक्षिण तट पर स्थित अमरेश्वर मन्दिर जिसमें ११वीं शताब्दी के चार लेख 
उत्कीण हैं। बही । 
(ऊ) अमरेश्वर मन्दिर के निकट विद्धेश्वर मन्दिर । वही । 
१६१७. सामोन (गुना) 
गाँव के दक्षिण-पूवे की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के 
भग्नावशेष जिसमें शिव-पावंती की प्रतिमा उपलब्ध है । ग्वा० Jo Fro १९२५-२६, 
go २१। 
१६१८. सारा 
शैलकृत्त गुफाओ के तीन समूह जिन्हें स्थानीय 'छेवारी मारा, 'बारादरी मारा' 
तथा “रावण मारा, के नाम से पुकारा जाता है । इनमें शैव-प्रतिमाएँ हैं। क० आ० 
Wo go रि० भाग १३, Jo go २०-३१ I 
१६१९. मितावली (मोरेना) 
पहाड़ी पर स्थित 'एकोत्तर-सौ-महादेव' का मन्दिर जिसमें उपलब्ध fao do १३८० 
के शिलालेख में महाराज देवपाल द्वारा मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । श्वा० Yo 
fo १९१८-१९; बही, १९४२-४६, go Gul 
१६२०. मियाना (गुना) ; 
प्राचीन शैव-मत्दिर । ग्वा० qo रि० १९१८-१९ | 
१९२१, gere (रायपुर) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष जिसमें शैव तथा वैष्णव प्रतिमाएँ प्राप्त हुई । क० आ० 
Wo इ० fto भाग ७, go १४७; क० लि० To fo Jo X-XII ` 
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Wo : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-गप्रन्य 


१६२२. मोडी (मन्दसोर) १ 
लकुलीश शिव का मन्दिर जिसमें वि० do १३१७ का शिलालेख है । go wo qo 
, go ४३ ! 
१६२३. रखेतरा (गुना) i 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी की अनेक शैव-प्रतिमाएँ तथा आले | रवा० Yo fro 
१९२४-२५, go १५, १६, ३८ l 
१६२४. रणोद (गुना) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मठ जिसे स्थानीय 'खोखई-मठ' के नाम 
से पुकारा जाता है। gem से बने दो-मन्जिले इस मठ से प्राप्त एक शिलालेख में C 
मत्तमयर शाखा के शैवाचार्य व्योमकेश द्वारा इस मठ के निर्माण का उल्लेख है। इस 
शिलालेख में मत्तमयूर शाखा के शैवाचार्यों की वंशावली दी है तथा शासक अवंति- 
वर्मन का उल्लेख है । ग्वा० qo रि० १९१४-१५; Glo wo go १२१; Yo Fo 
भाग १, पु० ३५४; Fo Alo do Fo रि० भाग २, go ३०३-३०६ ! 


१६२५. रतनपुर (बिलासपुर) 
कठीदेवल मन्दिर में संग्रहीत गणेश-प्रतिमा जो लगभग १ रवी शताब्दी ईसवी की है। 


ato qo || 
१६२६. रपेठ (मोरेना) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | रवा० qo रि० १६१४-२३ । 
१६२७, राई (बूढ़ी) (शिवपुरी) 
mere तथा 'भैरव' के दो प्राचीन शैव-मन्दिरो के भग्नावशेष । ग्वा० go Ro 
१६१६-१७ | ` 
१६२८. राजिम (रायपुर) 


(s) "राजीव-लोचन के मन्दिर के पश्चिम की ओर स्थित 'राजेश्‍वर' का शैव-मन्दिर | 
Wo Alo Ao Fo Ro भाग १७, १० १२-१३; Fo fto uo Fro Jo 33! 

(झा) 'राजेश्वर' मन्दिर के दक्षिण की ओर स्थित “दानेश्वर' का शैव-मन्दिर To आ? 
Wo Fo Ro भाग १७, Jo १३; क० लि० ए० Ro go v3! 

(इ) (ERUIT का शैव-मन्दिर जिसमें जगतराऊ का शिलालेख है । क० ato d? E 
Fro भाग १७, Jo १५-१६; वही, भाग ७, Yo १४९; wo लि० To रि० go ^" 
Wo Fo Jo ३५८ | a 

(E) 'राजीव-तेलिन' का मन्दिर जिसमें आधुनिक काल में शिव की पूजा होती है! 
लि० Yo fto go ५३ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३४१ 
१६२९. रासगढ़ पहाड़ी (सरगुजा) 
(अ) शैव-प्रतिमाएँ | क० Mo Mo go feo भाग १३, पृ० ३४-३५ | 
(आ) शिव की अष्टभुजी प्रतिमा । बही, go ३५ । 
(इ) एक शैव मन्दिर के भग्नावशेष । बही, go ३५-३६ | 
१६३०. रिथोरा (सोरेना) 
प्रचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । स्वा० Yo रि० १९२५-२६, qo ९। 
१६३०/१. रीठी (जबलपुर) 
लगभग १०-१२ शैव तथा वेष्णव-मन्दिरों के भग्नावशेष | wo ato To go fro 


भाग २१, पृ" १६०; Fo Fo मा० Fo ३१; sto fgo To Jo ६६०; क० लि० 
To fo go २९ 1 


१६३१. रीवा (रीवा) 

(अ) "राजप्रासाद के सम्मुख स्थापित किया गया विशाल तोरण जो मूलखूप में गुर्गी के 
कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के सम्मुख स्थापित था। क० Ato Wo go fo भाग 
२१, Fo १४३-४४; वही, भाग १९, To ८०; Fo त्रि Alo qo ७२-७६, चित्र 
२५, २६। 

(आ) प्रस्तर-खण्ड पर उत्कीणं शिव तथा पार्वती की निम्न उद्भृत प्रतिमाएं। Fo आ० 
Wo go रि० भाग २१, Jo १४४। 

(इ) शिव की नुत्य-मुति जिसे वर्तमान में गोविदगढ़ में ले जाया गया है । यह कलचुरि 

: कालीन है | आ० mo fio qo १८३-८४ | 
(ई) कलचुरि कालीन हर-गौरी की प्रतिमा । वही, To १८६ | 


(ड) स्थानीय दुगे में गणपति प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० wo fao qo २२० | 
१६३२. रूपनाथ (जबलपुर) 
प्राचीन शिव-लिंग | क० ato Mo go o भाग &; Jo रे८ ! 
१६३३. लखारी (गुना) 
लगभग €९वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के दो शैव-मन्दिरों का समूह जिनमें fao सं० 
१००० का शिलालेख प्राप्त हुआ | Tato Yo रि० १६२४-२४, Jo १३१४। 
१६३४, लवण (भिण्ड) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर तथा प्रतिमाएँ । go आ० fo १९६०-६१, do १६ । 
१६३५. लांजी (बालाघाट) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | mo feto uo fto go २५ | 
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३४२ : मध्यप्रवेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भे-प्रन्थ 


१६३६. लाफा (बिलासपुर) 
गुफा में स्थित लिंग । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), Jo २७४-७५। 


१६३७. शांकरगढ़ पहाड़ी (सतना) 
गुप्तकालीन शैलकृत्त शैव-प्रतिमाएँ । go आ० रि० १६६७-६८, Jo ६७। 


१६३८. शंखुधर (मस्दसौर) 
प्राचीन शैव-मन्दिर | है० Wo Fo | 
१६३९. निचरा (मोरेना) 
प्राचीन शैव-मन्दिर जिसे स्थानीय “पार्वती की जगह', कहते EI ग्वा० go fto 
१९१४-१५ | ( 
१६४०. दाम्साबाव (विदिशा) 
मध्यकालीन शैव-प्रतिमाएँ । Fo आ० Ro १६४६-६०, go ७१ I 
१६४१. शिवरीमारायण (बिलासपुर) 


लगभग श्वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का चन्द्रचूड़ेश्वर मन्दिर । निकट ही दीवार में 
लगा रत्नपुर के कलचुरि शासक जाजल्लदेव द्वितीय का चेदि संवत्‌ ९१६ का शिला- 
लेख है । mo Alo Wo Ko रि० भाग ७, go १९७-६८; Xo fo Mo Ao Xo 
Yo Ho १९०३-०४, Jo ३०-३१; Ho Fo Fo भाग Y, खण्ड 3, Jo ५९९ | 


१६४२. सकरवारा (जबलपुर) 
नृत्य-गणपति की प्रतिमा । इ० आ० fco १९६०-६१, To ६० | 

१६४३. सकर्रा (गुना) 

(म) तालाब के तट पर लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर te 3० रि० 
१९२७-२५, Jo ९। 

(आ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बने मन्दिर की दीवार पर लगी शैव-प्रतिमाएँ । 
TATo Yo fto १९२७-२८, Jo Yo । 

१६४४. सततवाड़ा (शिवपुरी) à 
गाँव के उत्तर-पूवे की ओर स्थित लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर i 
१५वीं-१६वीं शताब्दी ईसवी में सुधारा गया । ग्घा० Jo Rro १ 2२३-२४ 1 
१४। 

१६४५. सतना (सतना) 
अध॑नारीश्वर के रूप में शिव की प्रतिमा । yo आ० रि० १९६७-६८, १° sol 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३४३ 


१६४६. सनपुही (जबलपुर) 
शिव की लगभग Yo प्रतिमाएँ जो विभिन्न मुद्राओं में हैँ। ये कलचुरि कालीन है । 
ato ७० fzo go tv 1 
१६४७. सरदोर (गुना) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० Go fto १६१८-१९ 1 
१६४८. सामलो (मन्दसौर) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर । Tato Jo रि० १६१७-१८। 
१६४९. सिघपुर (धाहडोल) 
कलचुरि कालीन उमा-महेश्वर को प्रतिमा | आ० क० त्रि० go १८८ 
१६५०. सिनावल (दतिया) 
पार्वती की मूर्ति जिस पर सिद्धमातुका लिपि में लगभग oat शताब्दी ईसवी का लेख 
TANT है । Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo Yo 1 
१६५१. सिरपुर (रायपुर) 
(a) प्राचीन शैव-मन्दिर जो स्थानीय 'गन्धेशवर मन्दिर' के नाम से पुकारा जाता हे । 
Wo आ० Ho Eo रि० भाग ७, go १६९-७०; बही, भाग १७, Jo २५; wo fito 
Yo fto go ५५; qo do qo १५२, ३५६ I 
(आ) प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 
(इ) tet के बने मन्दिर के भग्नावशेष, चतुर्मुख लिंग आदि की प्राप्ति। इ० आ० fro 


१९६०-६१, {o ६१ l 
(६) एक घेरे में रखी शैव-प्रतिमाएँ। क० आ० Wo Fo fto भाग ७, qo १७३ | 


(उ) १९५४ के उत्खनन में प्राप्त पंचायतन शाखा के शिव-मत्दिर के भग्नावशेष । Yo Ro 
Yo Yo fcc 1 
(क) उपरोक्त उत्खनन में प्राप्त एक विशाल शिवलिंग । बही । 
१६५२. सुन्दरसी (उज्जैन) 
'महाकालेशबर' का शैव-मन्दिर जिसके एक स्तम्भ पर वि० सं० १२२४ का शिलालेख 
उत्कीर्ण है। rato Fo Fro १६१७-१८। 
१६५३. सुरवाया (शिघपुरो) 
(म) एक दो-मंजिला शैव-मठ जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी में बनाया गया 


होगा | Mo go Yo ८-९ I 
(भा) लगभग १०बीं- ११वीं शताब्दी ईसवी के तीन शैव-मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष | 


Mo Yo Fo & 1 
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३४४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 
(इ) उक्त मन्दिरो के निकट समकालीन कूप । वही | 


१६५४. सुल्तानपुर (धार) 
(अ) प्राचीन शैव-मन्दिर । vato go fzo १९१६-१७ | 
(आ) 'गंग-महादेव' का प्राचीन Wa मन्दिर । ato Jo Ro १९१६-१७॥ 
१६५५. सुवासरा (मन्दसौर) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की पूर्वे-मध्यकालीन शैव-प्रतिमाएँ । go आप 
(o (Ato Fro) १६६५-६६, Jo ४-५। 
१६५६. सुहानिया (मोरेना) 

(s) ककनमढ का शैत्र-मन्दिर जो लगभग ११वीं शताव्दी ईसवी में ग्वालियर के कडवाहा 
शासक कीतिराज द्वारा निर्माण किया गया था। ग्वालियर दुर्ग (सास-बहू मन्दिर) 
शिलालेख में इसका उल्लेख आया है। मन्दिर का नाम कीतिराज की रानी ककनावती 
के नाम पर हुआ। Fo Ato Wo Fo fto भाग 3, To ३६६-४००; Alo To qo 
१२४। 

(आ) गाँव के उत्तर की ओर पहाड़ी पर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शैव- 
मन्दिर | ग्वा० Yo fco १९२९-३०, Jo १६। 

१६५७. सेमरखेड़ी (शिवपुरी) 
लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी के दो शैव-मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष | ग्वा० do 
fco १६२८-२९ । 

१६५८. सेसुलढा (शिवपुरी) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा ० go fro १९१६-१७ I 

१६५९. सेवई (ग्वालियर) 
शिव, गणेश, कातिकेय आदि की प्रतिमाएँ जो लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
की हैं। ग्वा० Jo रि० १९३३-३४, Jo १४ 1 

१६६०. संवढ़ा (दतिया) 
सिन्ध नदी के तट पर प्राचीन शिव-मन्दिर। Wo so qo पुरातस्व विशेषांक १३ हू! 
१९७०, Jo २८। ` 

१६६१. सेसई (शिवपुरो) 
लगभग १०वी-१२वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० ३० 
१९२९-३०, Jo २६ | 

१६६२. सोनकछ (उज्जेन) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | afo पु० रि० १९१७-१८ | 


fro 
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१६६३. 
(अ) 


(आ) 
१६६४. 


१६६५. 


१६६६. 


१६६७. 
(अ) 


(आ) 
१६६८. 

(अ) 

(आ) 
१६६९. 


१६७०. 
(अ) 
(आ) 

१६७१. 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३४५ 
सोहागपुर (शहडोल) 
कलचुरि कालीन 'बिराटेशवर-शिव' का मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का 
है । wo alo Wo Fo रि० भाग० ७, go २४०-४३; Bo ज्रि मा० 
५३। 
दो शैव-मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष । क० आ० Wo go रि० भाग ७, 
२४४ | 


हरनखेड़ी (उज्जेन) 

प्राचीन शैव-मन्दिर। ग्वा० पु० रि० १९१७-१८ । 

होशंगाबाद (होशंगाबाद ) 

मध्यकालीन शैव-प्रतिमाएँ | Fo Mo रि० (ato feo) १९६४-६५, go ४-२। 
उ-शाक्त स्मारक तथा प्रतिमाएँ 

asang (पन्ना) 


किले के तरहोनी द्वार के निकट शैलकृत्त 'अष्ट-शक्ति' की प्रतिमाएँ, जिनके नीचे 
शक्तियों के नाम उत्कीण हैं । Wo आ० Wo go Ro भाग २१, Jo ४७ | 


अडभार (बिलासपुर) 

प्राचीन देवी-मन्दिर के भग्नावशेष। बिलासपुर fefee गजेटियर (१६१०), go 
RIY 1 

महिषासुरमदिनी की प्रतिमा जिसे काली के रूप में पूजा जाता है । वही । 

अन्तरा (शहडोल) 

चामुण्डा की प्रतिमा,,जो कलचुरि कालीन है । आ० Ho त्रि० qo १६१ I 

श्री सिंहनी' की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । वही, Jo १९६१-६२ । 
अफजलपुर (मन्दसोर) 

आशापुरी नामक देवी के मन्दिर में संग्रहीत प्राचीन प्रतिमाएँ | Tato do fco tetY- 
२२। 

ATA (घार) 

चामुण्डा का मन्दिर । Tato go fro १९१६-१७ ! 

अम्बिका का मन्दिर । वही । | 

अमरोल (ग्वालियर) 

लगभग ११वीं-१रवीं शताब्दी ईसवी का 'बेहमाता' का मन्दिर । ग्वा० go Ro 


१९४०-४१, go २१ 1 
YY 


go ४८, 


पृ o 
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३४६ : मध्यप्रदेश के पुरातरत्र का denied 


१६७२. आंतरी (उज्जेन) 
आधुनिक देवी का मन्दिर, जो लगभग १९०वी-१ रवा शताब्दी ईसवी के मन्दिर के 
भग्नावशेषों से बना है । इ० स्ट० ग० do ६। 

१६७३. आंतरी (ग्वालियर) 
तुर्की-गोलकी माता का प्राचीन मन्दिर । tato डि० Wo go ३५७ | 

१६७४. आरंग (रायपुर) 
पार्वती का आधुनिक मन्दिर जो प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेषों से बनाया गया है। 
Wo Alo Wo Zo रि० भाग ७, Jo १६० ! 

१६७५. Bang (मन्दसोर) 
गजलक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमा । Fo आ० रि० (uto Ro) १९६५-६६, Jo १-४२। 

१६७६. एरण (सागर) 
गुप्तकालीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा go आ० रि० १६६०-६१, Fo ६२, चित्र 
७१-अ। 

१६७७. करीमगंज (जबलपुर) 
मनसा देवी की प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० क० fao go १६० | 

१६७८. करेडी (उज्जेन) 
'महाकाली' का प्राचीन मन्दिर | Fo Wo Fo । 

१६७९. कागपर (विदिशा) 
गाँव के पश्चिम की ओर सड़क के निकट लगभग edi शताब्दी ईसवी के दो afi 
का समूह, जिसमें सप्तमातृकाएँ, शिव, गणेश आदि की प्रतिमाएँ है । ग्वा० ३० fee 
१९३१-३२, To ७। 

१६८०. कारीतलाई (जबलपुर) 
'देवी-मढ़िया' का मन्दिर जिसमें कलचुरि शासक लक्ष्मणराज प्रथम का कलचुरि संव 
९५३ का शिलालेख प्राप्त हुआ Wo go go भाग Y, खण्ड १, Jo 097! 

१६८१. फोलारस (शिवपुरी) 
'शीतला-माता' के मन्दिर में रखी लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमा | 
mto Jo रि० १९१८-१९ | 

१६८२ कुंडलपुर (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का देवी का मन्दिर, जिसमें महिषासुरमदिनी आदि 
प्रतिमाएँ हैँ | रचा ० qo Rro १९२२-२३ ! 
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१६८२. 


(अ) 


(आ) 


(इ) 


(ई) 


स्मारक तथा प्रतिमाए : ३४७ 


खजुराहो (छतरपुर) 

शिवसागर झील के दक्षिण-पश्चिम में चट्टान पर स्थित शाक्त सम्प्रदाय से सम्वन्धित 
चौंसठ-योगिनी मन्दिर जो छत्र-विहीन तथा आयताकार है और एक ऊँची जगती पर 
निर्मित है । इसकी लम्बाई १०२॥ फुट तथा चौड़ाई ven फुट है, जिसके मध्य में 

स्थित प्रांगण के चारों ओर मूलतः ६७ कोठरियाँ थीं, जिनमें अब मात्र ४५ अवशिष्ट 

हैं। योगिनीमूर्तियों.में अव केवल तीन शेष हैं, जो महिषासुरमदिनी, माहेश्वरी तथा 

ब्रह्माणी की हें । खजुराहो के मन्दिरो में यह प्राचीनतम है जिसे ९बीं शताब्दी ईसवी 

के अन्त तक मान सकते हैं । ख० घा० Yo १३-३४; Wo go पु० ५१-६०; ख० दे० 

प्र go १२-२२; To स्क० fito go १०-१८; qo Xo Jo ८७-१६०; ए० आइ० 

क्रमांक १५ d 

जगदम्बी मन्दिर जो निराधार प्रासाद है | इसमें THE, अन्तराल, महामण्डप तथा 

अर्धमण्डप हैं। मौलिक रूप से यह एक वैष्णव-मन्दिर था परन्तु विष्णुमूति लुप्त हो जाने 
के पश्चात्‌ इसमें पार्वती की चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित कर दी गई । इसकी निर्माण 
तिथि १०००-१०२५ ई के बीच की मानी गई है । वही । 

पार्वती का छोटा-सा मन्दिर, जो विश्वनाथ मन्दिर के पास ही दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
है । इसमें आजकल गोधासना पार्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। किन्तु प्रवेशद्वार के 
ललाटबिम्ब में विष्णु की प्रतिमा उत्कीणं होने के कारण यह अनुमानित है कि मूलतः 
यह वैष्णव मन्दिर था । वही । 


शाक्त प्रतिमाएँ, जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
लक्ष्मी प्रतिमाएँ-- 

(१) वामन मन्दिर 

(२) लक्ष्मण मन्दिर 

(३) कन्दरिया मन्दिर 

(४) विश्वनाथ मन्दिर 

(५) खजुराहो संग्रहालय 

Wo tmo fito go ५७-५९ 1 

सरस्वती प्रतिमाएँ-- 

(१) पाश्वेनाथ मन्दिर 

(३) कन्दरिया मन्दिर 

(३) विश्वनाथ मन्दिर 

(४) चतुर्भुज मन्दिर 

(५) वामन मन्दिर 

(६) जगदम्बी मन्दिर 
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३४८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-गप्रन्य 


(७) पाश्वेनाथ मन्दिर 

(८) लक्ष्मण मन्दिर 

(९) खजुराहो संग्रहालय 
बही, Jo ५६-६० । 

दुर्गा तथा उसके विभिन्न रूप-- 

(१) दुर्गा 
(अ) विश्वनाथ मन्दिर 
(आ) लक्ष्मण मन्दिर 


(इ) लक्ष्मण मन्दिर के निकट दो छोटे मन्दिर 


(3) वन-दुर्गा 

(अ) विश्वनाथ मन्दिर 
(३) नन्दा 

(अ) खजुराहो संग्रहालय 
(४) देवी | 

(अ) जगदम्बी मन्दिर 

(झा) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(५) भुवनेश्वरी 

(अ) लक्ष्मण मन्दिर 
(६) सर्वमंगला 

(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(७) घण्टकर्णी 

(अ) विश्‍वनाथ मन्दिर 
(s) महिषासुरमदिनी 

(म) खजुराहो संग्रहालय 

(आ) लक्ष्मण मन्दिर 

(इ) चौंसठ योगिनी मन्दिर 

देवी के दूसरे wq— 

(१) अम्बिका 

(अ) लक्ष्मण मन्दिर 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३४९ 
(२) त्रिपुरा 
(अ) खजुराहो संग्रहालय 
(३) पार्वती 
(अ) पावेती मन्दिर 
(आ) खजुराहो संग्रहालय 
(इ) लक्ष्मण मन्दिर 
(४) अम्बा 
(अ) लक्ष्मण मन्दिर 
(आ) जगदम्बी मन्दिर 
{इ) कन्दरिया मन्दिर 
(ई) विश्वनाथ मन्दिर 
(५) शिवा 
(अ) जगदम्बी मन्दिर 
(६) योगेश्वरी 
(अ) खजुराहो संग्रहालय 
(आ) दूलादेव मन्दिर 
(इ) लक्ष्मण मन्दिर 
सप्तमातृकाएँ-- 
(१)-वैष्णवी 
(अ) आदिनाथ मन्दिर 
(आ) जगदम्बी मन्दिर 
(इ) गाँधी संग्रहालय, छतरपुर 
(ई) चतुर्भुज मन्दिर 
l (उ) वामन मन्दिर 
| (ऊ) खजुराहो संग्रहालय 
| (२) ब्रह्माणी 
(अ) देवी मन्दिर 
(आ) कन्दरिया मन्दिर 
(इ) खजुराहो संग्रहालय 
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३५० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का Ara Wea 


(ई) चौंसठ-योगिनी मन्दिर 
(उ) लक्ष्मण मन्दिर 
(३) माहेश्वरी 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(४) चामुण्डा 
(अ) रूद्र-चामुण्डा-दूलादेव मन्दिर 
(आ) सिद्ध योगेश्वरी-खजुराहो संग्रहालय 
(५) वाराही 
खजुराहो-संग्रहालय 
(६) कौमारी 
| (a) कन्दरिया मन्दिर 
(आ) आदिनाथ मन्दिर 
(इ) जगदम्बी मन्दिर 
(ई) meara मन्दिर 
Wo स्क० fto Jo ५७-७० 1 
(ड) अन्य देवी प्रतिमाऐ जो निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त है-- 
(१) वारुणी-जगदम्बी मन्दिर 
(२) नरसिंही चतुर्भुज मन्दिर 
(३) काली -प्रतापेश्वर मन्दिर 
(४) सद्योजात-खजुराहो संग्रहालय 
(X) मनसा--गाँधी संग्रहालय-छतरपुर; लक्ष्मण मन्दिर य 
(६) गंगा-यमुना--ब्रह्मा मन्दिर, विश्वनाथ मन्दिर, कन्दरिया मन्दिर, खजुरा 
संग्रहालय 
(७) महाकाली-- विश्‍वनाथ मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर 
(८) मतोन्मनी--प्रतापेएवर मन्दिर 


(ङ) अन्य देवी प्रतिमाएँ जिन्हें वाहन के अभाव में पहचानना कठिन है-- 


. (१) सरस्वती तथा बाला- विश्वनाथ मन्दिर 
(२) अपराजिता अथवा काली-- प्रतापेश्वर मन्दिर 
(३) चामुण्डा अथवा काली-- लक्ष्मण मन्दिर, खजुराहो संग्रहालय । 
qo स्क० fito go ८०-८४] 
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स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ३५ १ 
१६८४. खजुहा (रीवा) 


सरस्वती प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन हैं । आ० wo त्रि० go 3331 


१६८५. खरोद (बिलासपुर) 
दो get के बने मन्दिरो के भग्नावशेष, जिनमें एक देवी 
देवी की अन्य प्रतिमाएँ प्राप्त हैं। Wo Ato qo Zo 
fro ato «o go do qo १९०४, Jo ३१-३२; 
१९०६-१०, Jo ११-१८, चित्र ४ 1 
१६८६. खलारी (रायपुर) 
खलारी देवी का मन्दिर | रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६० ९), 
१६८७. गड्या (सीहोर) 
महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा 1 go आ० fro १९६०-६१, पृ० ६२॥ 
१६८८. ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 


लगभग १२वीं शतब्दी ईसवी के 'माता-देवी' के मन्दिर के भग्नावशेष । क० आ० 
Wo go fro भाग २, Jo ३६३-६४ | 

१६८९. गिरवानी (शिवपुरी) 
“काली-देवी' के प्राचीन मन्दिर में इन्द्राणी, पार्वती, कौमारी आदि की प्रतिमाऐ । इस 
मन्दिर की बनावट टोंगरा के मन्दिर से मिलती-जुलती है। vato qo Ro १६२८- 
२९, Jo १४। 1 

१६९०. Tit (रीवा) 


(अ) गुगंज टीले से प्राप्त 'उमा' के रूप में 'दुर्गा' की प्रतिमा । Bo fao Ato go ७७, 
चित्र ३७-अ। 


(आ) कलचुरि कालीन सरस्वती प्रतिमा । आ० क० fto go २२२। 

१६९१. गन्धावल (उज्जैन) 
शीतला-माता के मन्दिर में लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमा । ग्वा० 
qo fco १६४२-४६, go २२-२३ । 

१६९२. चन्देरी (गुना) 
जोगेश्‍वरी देवी का प्राचीन मन्दिर । rato Go रि० १६१४-२३ I 
कोसगई किले में देवी का मन्दिर तथा कुछ प्रतिमाएँ । बिलासपुर डिस्द्रिक्ट गजेटियर 
(१९१०), go २६४। 


(काली) का था । निकट ही 
Ko भाग ७, go २०३; प्रर 
So Wo go वाषिक रिपोट, 


Jo 3891 
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३५२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का aama 


१६९४. तिगवाँ (जबलपुर) 
कंकाली देवी के मन्दिर में रखी प्राचीन देवी-अतिमाएँ। ज० डि० ग० qo ६६७. 


&c1 
१६९५. तुमेन (गुना) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का 'विन्ध्यवासिनी देवी' का मन्दिर । स्वार 
qo fro १६१८-१६ | 
१६९६. तेरही (शिवपुरी) 
“मोहज-माता' का लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर | Wo आ० Ho 
Fo fro भाग २१, To १७७; ग्वा० Qo fco १९३४-३५, Jo ७। 
१६९७. तेवर (जबलपुर) 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित शाक्त प्रतिमाएँ-- 
(अ) प्राचीन बावड़ी के एक दीवार में लगी चतुर्भुज देवी की प्रतिमा (ते-१०६)। 
Spo go l ˆ 
(आ) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी 
चतुर्भुज देवी प्रतिमा (ते-११७) । बही । 
१६६८५. दुदाखेड़ी (मन्दसौर) 
देवी का प्राचीन मन्दिर | go fto ato Mo go Yo qo १६२०-२१, To ८। 
१६९९. देवबलोदा (दुग) 


शिवमन्दिर की दीवार में लगी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी को है | ना० qo 1 


१७००. घार (धार) 
सरस्वती प्रतिमा, जो ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है । इस पर परमार शासक भोज 


का वि० do १०८१ का लेख उत्कीणे है। uo go भाग १०, qo ३२०, मांक 


३; रूपम, १९२४, Qo २; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२० 
१७०१. नगरिया (रोवा) 

पद्मादेवी को प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है। ato wo fao qo १८६-६० ! 
१७०२ नचना-कुठरा (पन्ना) 

गुप्तकालीन पार्वती का मन्दिर । qo ato Wo o रि० भाग २१, To ६६-६५ 
१७०३. नरेसर (ग्वालियर) 


पहाड़ी पर लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का 'माता' का मन्दिर | ग्वा० do feo 
१९४७-४८ 1 
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Me ras gabe 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ। ३५३ 
१७०४. नवली (सन्दसौर) 
लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का देवी का मन्दिर | Bo Wo go | 
१७०५. पचावलो (शिवपुरी) 
महिषासुरमदिँनी का प्राचीन मन्दिर । ato Jo fto १९२२-२३ 
१७०६. पठारी (विदिशा) 
लगभग वीं शताव्दी ईसवी की शैलकृत्त गुफाएं, जिनमें सप्तमातृकाओं की प्रतिमाएँ 
हुँ । भ्वा० Jo रि० १६२५-२६, Jo १२, २५। 
१७०७. पालि (बिलासपुर) 
महादेव के मन्दिर में प्राप्त सरस्वती की प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी 
की है LATO qoi 
१७०८. पालि-बछरा (सतना) 
कलचुरि कालीन सरस्वती की प्रतिमा | आ० Fo fao Jo २२२१ 
१७०९. derat (शहडोल) 
(अ) "श्री काली हंसवाहिनी” की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है। आ० mofo Yo 
१९३। 
(आ) कलचुरि कालीन “श्री काली' की प्रतिमा । वही, Jo १९५। 
१७१०. पंचमठा (रीवा) 
‘sit वासना” की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है। आ० Fo fao Yo १९३। 
१७११. बगरोद (विदिशा) | 
'बिजासनी देवी' के प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० qo Ro १९३२-३३, Yo 
७-८ | 
१७१२, बड़वानी (afian निमाड) 
कालिकामाता का प्राचीन मन्दिर । Ho fao डि० To go ४३४ | 
१७१३. बड़ी-देलची (उज्जैन) 
“'हिगलज-माता' का प्राचीन मन्दिर । Ro Wo इ० । 
(७१४. बडोह (विदिशा) 
लगभग ex शताब्दी ईसवी का 'गडरमल मन्दिर' जिसमें मूल रूप में मातृकाओं की 
मूर्तियाँ रखी थीं । बाद में इसे जैन अथवा बौद्ध मतावलम्बियो द्वारा प्रयोग में लाया 
गया । इसकी बनावट भेड़ाघाट अथवा खजुराहो के चौंसठ योगिनी मन्दिरों से मिलती- 
जुलती है । go आ० Wo go रि० भाग ७, Jo ६६-७६; यही, भाग १०, 8० et- 


y, To Qo रि० १६२३-२४, go ८; ato o go २४। 
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३५४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रन्य 


१७१५. बरगाँव (रीवा) 
पद्मादेवी की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है। आ० «o Fo go १८९ | 

१७१६. बहुरीबंद (जबलपुर) 
गुप्तकालीन महिषासुरमर्दिनी की शैलकृत्त प्रतिमा go आ० fco १९६२-६३, 
Jo ६८ | 

१७१७. बाघ (धार) 
बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go fto १९१४-२२ ! 

१७१८. बालकवाड़ा (निमाड़) 
भवानी का प्राचीन मन्दिर | Fo Wo Fo | 

१७१९. बिचरोद (उज्जैन) 
शीतला मांता' का प्राचीन मन्दिर | ग्वा० go fto १९१७-१८ | 

१७२०. बिलासपुर (बिलासपुर) 
'वीरासनदेवी' को तथा अन्य मध्यकालीन प्रतिमाएँ। go आ० (Xo १९६२-६३, 
Jo ६६ 1 

१७२१, ब्रृढीखार (बिलासपुर) 
स्थानीय खण्डित देवालय में रखी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, जो लगभग १२वीं 
शताब्दी ईसवी की है। ना० qo । 

१७२२. बेजनाथ (रीवा) 
चामुण्डा की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० mo fao go १९१ | 

१७२३. बोरिया (gå) 
बोरिया के तीन मील दूर उत्तर-पश्चिम की. ओर स्थित 'कंकालीदेवी' के मन्दिर के 
भग्नावशेष | Wo आ० Wo go fto भाग १७, go ४४-४६। 

१७२४. भानपुरा (मन्दसौर) 
वाराही, इन्द्राणी, स्कन्दमाता तथा वीणाधर की प्रतिमाएँ। इ० ato fco (ato fto) 
१९६५-६६, To १-४२। 

१७२५. भिलसा (विदिश्ञा) 
प्राचीन oo के भग्नावशेषों से बना 'बीजामण्डल' ससजिद | मसजिद के 
एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण शिलालेख में परमार शासक नरवमेन्‌ तथा चचिका देवी का 

- उल्लेख है। Alo Tato Wo ६५; ए० रि० आ० qo go Yo qo १९१३-१४ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३५५ 
१७२६- भेडाघाट (जबलपुर) 
ल्वौसठ योगिनी' का खुला गोल मन्दिर जिसके घेरे में ८१ प्रतिमाएँ रखी हैं। घेरे के 
केन्द्र में 'गौरीशंकर' का मन्दिर स्थित है। mo आ० Wo Fo Ro भाग ९, Yo 
qo; Wo लि० go frogo २७; Alo स० Fo वार्षिक रिपोर्ट १६०७-८, go 
२३४; ब्लाक--कन्जरवेशन नोट्स ओन भेडाघाट; Fo fo मा० yo ६६-७० 
तथा ७८-९२; Go do go ३२३-२६; एनुअल रिपोर्ट ऑफ इण्डियन एपिग्राफो, 
१९६४-६५, क्रमांक सो-२०८३-२१४७॥ 
१७२७. मल्लार (बिलासपुर) 
(अ) डिडीनेश्वरी मन्दिर में रखी सरस्वती की प्रतिमा, जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी 
की है । ना० Fo । 
(आ) मध्यकालीन दुर्गा की प्रतिमा । Fo आ० fo १६६२-६३, Jo ६८ I 
(इ) अम्बिका की प्राचीन प्रतिमा । go Ato Ro १६६०-६१) Jo ५६। 


१७२८. माकनगंज (मन्दसौर) 
महिषासुरमदिनी का मन्दिर, जिसमें लगभग एवीं-७वीं शताब्दी ईसवी का अस्पष्ट 
शिलालेख है । ato Jo Flo १६२६-३० I 


१७२९. मान्घाता (पुवं निमाड़) 
रावण नाले के निकट महाकाली की दशभुजी विशाल प्रतिमा । go नि० ग० go 
४७११ ; 

१७३०. मेहर (सतना) 
शारदा देवी का प्राचीन मन्दिर, जिसमें लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का € 
है । लेख में ब्राह्मण देवधर द्वारा अपने स्वर्गवासी पुत्र की पुण्य स्मृति में स aa 
मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । Fo Alo Wo Xo fro भाग ६, Jo २२-२०; इ 

. आ० Ro १६५६-६०, go YO ! 

१७३१. मोरवान (मन्दसौर) 

'शीतला-माता” के मन्दिर में रखी लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की महिषा 


सुरमदिनी की प्रतिमा तथा अन्य प्रतिमाएं। ग्वा० 3० fo १६२९-३०, १० 
२०-२१ 1 


१७३२ “रतनपुर (बिलासपुर) 
i शताब्दी 
महामाया मन्दिर में संग्रहीत महिषासुरमदिनी की प्रतिमा जो लगभग १२वीं 
ईसवी की है | ना० सु०। 
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३५६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रस्थ 


१७३३. रामगढ़ पहाड़ी (सरगुजा) 
दुर्गा की बारह-भुजी प्रतिमा क० आ० Wo Fo रि० साग १३, Jo ३५। 


१७३४. रीवा (रीवा, 
(अ) चतुर्भुजी देवी की प्रतिमा जिस पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का लेख उत्कोणं 
है। Ho आ० qo go Ro भाग २१, Jo १४४। 
(आ) स्थानीय दुर्गे में स्थित जगन्नाथ मन्दिर में रखी अष्टभुजी महिषासुरमदिनी की प्रतिमा। 
ato wo fao go १८९ | 
(इ) पद्मादेवी की प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । वही, Jo १९० | 
१७३५. लड़॒ई-लोहारी (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन योगिनी .प्रतिमा जिस पर लेख उत्कीर्ण है। आ० ० fao go 
१४। 
१७३६. लवण (भिण्ड) 
देवी के प्राचीन मन्दिर में रखी प्रतिमाएँ | go amo fto १९६०-६१, Jo ५९। 
१७३७. लाफागढु (बिलासपुर) 
स्थानीय दुर्ग में दुर्गा का मन्दिर । .क० आ० qo go fzo भाग ७, go २१४-२२३; 


लि० go रि० go ६१; बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६१०), go 
ev I 


१७३८. विदिशा (विदिशा) 
परमार शासन कालीन नामिका खण्ड पर उत्कीणं सप्तमातृका की प्रतिमा । Fo Mo 
० (ato fco) १९६४-६५, go Y-i| 
१७३९. सकर्रा (गुना) 
लगभग ११वो शताब्दी ईसवी के मन्दिर की दीवार पर 
po लगी वाराही, वैष्णवी, पावेती 
आदि की प्रतिमाएँ । ग्वा० qo Ro १९२७-२८, go १०। S 
१७४०. सकरो (जबलपुर) 
TST की प्रतिमा । इ० आ० Feo १ ९६०-६१, go Go । 
१७४१. सगोर (पश्‍चिम निमाइ) 
बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मन्दिर | Qo नि 
faoc o go 
१७४२. सतना (सतना) BE ... 


श्री नरसिही' की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० wo fao go LEER I 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३५७ 


१७४३. सिधपुर (शहडोल) 
चामुण्डा की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है। Alo Fo Fo go १६१। 


१७४४. सिरोहा (शिवपुरी) 


adt (सम्भवतः पावेती) का मन्दिर, जो लगभग १०वीं-१२वों शताब्दी ईसवी का है । 
Talo qo Flo १९२५-२६, Jo ८। 


१७४५. सिलचट (रोवा) 
'काली' की दुर्लभ प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है। Qo त्रि० मा० Jo ९५-९९. 
चित्र १९-अ; Mo Wo त्रि० go १९१॥ 
१७४६. सुहानिया (मोरेना) 
अम्बिका देवी का लगभग ११वी शताब्दी ईसवी का मन्दिर क० Mo Wo go 
fzo भाग R, Jo ४०१; आ० स्वा० Jo १२५ 
१७४७. सेवई (ग्वालियर) 
देवी प्रतिमाऐ जो लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की हैं। रवा० Yo feo 
१६३३-३४, Jo १४ I 
१७४८. त्रिपुरी (जबलपुर) 
उत्खनन में प्राप्त महिषासुरमदिनी की प्रतिमा । Fo आ० Ro १६६८-६९ । 
ऊ-सौर स्मारक तथा प्रतिमाएं 
१७४९. अजयगढ़ (पन्ना) 
दुर्ग में स्थित सूये की प्रतिमा | Ho No wo १३ जून १६७०, To ७५। 
१७५०. Tet (टीकमगढ़) 
प्रतिहार शासन कालीन सूयं-मन्दिर | Wo Wo Wo २० जूना १६७०, Jo ७। 
१७५१. कारीतलाई (जबलपुर) 
सूयं-प्रतिमाएँ | Todo go 338; sto डि० ग० go ६८३ | 
१७५२. कोटगढ़ (बिलासपुर) 
सूये-प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है । ना० Yo | 
१७५३. फोनो (बिलासपुर) 
कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेषों में सूयं“प्रतिमा qo ३० भाग २७, १० 
२७६॥ 
१७५४ खजुराहो (छत 
(अ) चित्रगुप्त Se जिसके गर्भगृह में ५ फुट ८ इंच ऊँची सूये की प्रतिमा 
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३५८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-ग्रन्य 

प्रतिष्ठित है । यह निराधार प्रासाद है, जिसमें गर्भगृह, अन्तराल, महामण्डप तथा 

aimer है । शैली की दृष्टि से इसकी निर्माण तिथि १०००-१०२५ ईसवी के बीच 
मानी गई है। Wo Ao go १३-३५; Wo Fo Jo ५१-६०; Wo Qo प्र go 
१२-२२; Wo स्क० fo Jo १०-१८; ख० Ho Jo ८७-१६०; Yo आइ क्रमांक 
eX 1 

(आ) qd की प्रतिमाऐ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित $— 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) चित्रगुप्त मन्दिर 

(३) चतुर्भुज मन्दिर 


(४) प्रतापेश्वर मन्दिर 
(५) खजुराहो संग्रहालय 
(६) दुलादेव मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(८) विश्वनाथ मन्दिर 
Wo Fo To Yo १८४-८५ क्रमांक, १-३२; वही, Fo १६१-१८३। 
१७५५, ढोंगरा (शिवपुरी) | 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के दो सूयं-मन्दिर, जिनकी बनावट अनोखी है । 
ग्वा० qo fto १९२८-२९, Jo ११-१२। 
१७५६. तातापानी (सरगुजा) 
सूये-प्रतिमाऐ । Fo आ० To Fo रि० भाग १३, Jo ६३ । 
१७५७. नारायनपुर (बिलासपुर) 
तीन प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष, जिनमें एक आदित्य (सूर्य) का था । we आ० 
Wo ३० रि० भाग ७, Jo १९५; क० लि० qo Fro go ५२। 
१७५८, पनागर (जबलपुर) 
` लगभग १०वीं-१ २वीं शताब्दी ईसवी की विशाल सूयं-प्रतिमा | ख० do go ३२७। 
१७५९. बरहटा (नरसिहपुर) i ; 
सूर्य कीं दुलंभ प्रतिमा । नरसिहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०६), Jo २०६। 
१७६०. भरौली (fave) 
एक मध्यकालीन सूये मन्दिर । इ० emo Fro १९६१-६२, go ९८। 
१७६१. भेडाघाट (जबलपुर) 


चौसठ योगिनी के गौरी-शंकर मन्दिर में सय ० t 
९२, चित्र ३४। Wi की प्रतिमा । Zo fro मा० go ६१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३५९ 


१७६२. सनखेड़ा (टीकमगढ़) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का सूर्य-मन्दिर Ro So Fo (२० जुन १९७०), 
go ७1 
१७६३. मनोरा (रीवा) 
कलचुरि कालीन रेवन्त की प्रतिमा । &o Gro Ato go १०६, चित्र ४६-अ 1 
१७६४. ससोन (रीवा) 
एक तालाब के तट पर सूर्यनारायण की प्रतिमा । ĝo fro मा० १० ९३, चित्र 
३७-अ। 
१७६५ wed (गुना) ; 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर में लगी सूर्य-प्रतिमा | ग्वा० go रि० १९२७- 
२८, Jo Qo | 
१७६६. सामतपुर (शहडोल) 
कलचुरि कालीन सूयं-प्रतिमा | आ० क० fao go २१९ | 


१७६७. सेवई (ग्वालियर) 
सूय की प्रतिमाएँ जो लगभग १०वीं-१ adi शताब्दी ईसवी की हैं। Tato Yo feo 
१९३३-३४, go १४ I 

१७६८. सेसई (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का सूर्ये-मन्दिर | ग्वा० Jo fo १६१४-१५ I 


१७६९. सोहागपुर (शहडोल) 
एक सूर्य प्रतिमा । क० आ० स० इ० fro भाग ७, Jo २४५ | 

ए-अत्य स्मारक तथा प्रतिसाएँ 

१७७०. अकलतरा (बिलासपुर) 
आधुनिक मन्दिर जो प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेषों से बना है । बिलासपुर (स्टिक 
गजेटियर (१६१०), go २५६। 

१७७१. अंकलेइवर (सन्दसोर) 
अष्टकोणाकार स्तम्भ जिस पर दूसरी-तीसरी शताब्दी ई० qo का लेख अंकित हैं। 
नव भारत दैनिक (जबलपुर), दिनांक १९ अक्टूबर, १९७० | 

१७७२. अक्केता (गुना) | 4 
स्थानीय माता के मन्दिर में सती-स्तम्भ जिस पर वि० स० 
& । स्वा० qo fco १६२६-३०, Jo ५३ | 


‘gage का लेख उत्तीण 
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३६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का deni 


१७७३. अचल (छतरपुर) 
पुर्व-मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go Mo fco १६६१-६२, Jo &c i 


१७७४. अजयगढ़ (पन्ना) > 
(अ) चन्देल शासन कालीन तीन मन्दिरों के भग्नावशेष | क० आ० Wo ३० रि० भाग २ १, 


Jo ४७ 1 
(आ) चन्देल शासन कालीन दो तालाब । क० आ० Go go fto भाग २१, go ४६- 
Ye | 
(इ) चन्देल कालीन दुगं wo आ० Wo go Ro भाग ७, go ४६; वही, भाग २ १, 
Jo YS | 
(ई) सती-स्मारक, जिस पर चन्देल हम्मीरवमंदेव के शासन काल का वि० do १३६८ का 
लेख उत्कीर्ण है। होरालाल- Qo ३० भाग २०, go १३४; साधुरी, भाग ५, खण्ड 
२, क्रमांक २ । 
(s) चन्देलकालीन सती-स्मारक जिस पर वि० do १३४८ का लेख उत्कीर्ण है | Wo o 
स० इ० रि० भाग २१, go ५३ 1 
१७७५. अर्दोनी (मोरेना) 
(अ) दो सती-स्मारक जिनमें एक पर fao सं० १४४२ का लेख उत्कीण है। uro Jo 
fo १९२९-३०, Jo ३१ | 
(आ) प्राचीन मन्दिर । बही । 
(इ) प्राचीन बावडी । वही । 
१७७६. अन्तरा (शहडोल) 
कलचुरि कालीन मन्दिरो के भग्नावशेष । आ० ro Fro go २४२ | 
१७७७. अन्तरालिया (मन्दसोर) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go fto १९१६-१७ | 
१७७८. अफजलपुर (मन्दसोर) 
कूप जिसमें प्राचीन girat तथा अन्य भग्नावशेष लगे हैं। प्र fco आ० qo go बे० 
Ho १९०५ go ६४ | 
१७७९. अभान (दमोह) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाओं के भग्नावशेष | आ० Wo Fo go १६। 
१७८०. अमझेरा (घार) 


(अ) दो प्राचीन तालाव के समूह जो ब्रह्म-कुण्ड तथा सूर्य-कुण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
ग्वा० पु० रि० १९१६-१७ | 
(भा) ह a बावड़ी जो 'सास-की-बावड़ी! तथा “बहूजी-की-बावड़ी” के नाम से प्रसिद्ध 
। बही । 
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स्मारक तया प्रतिमाऐ : ३६१ 
(इ) लगभग २५ सती-स्तम्भों का समूह । वही | 
१७५१. अमरकंटक (शहडोल) 
(अ) 'नर्मेदा-माई' का मन्दिर । Fo आ० स० go fto भाग ७. To Y; Wo 
Pore ven : do २३४; क लि० go 


(आ) एक मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें चतुर्भुजी 'नमंदा-माई' की प्रतिमा है । Fo आ० 
Wo go रि० भाग ६, Yo २३१; mo लि० Yo रि० go ५७; &o fito मा० 
go ५९ | 


(इ) प्राचीन कुण्ड के भग्नावशेष जो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार नमंदा का उद्गम 
स्थल था । क० आ० स० Fo fto भाग ७, Yo २३२; wo लि go fto Jo ५८; 
&o fao Alo Jo ५८-५९ | 


(8) 'सावित्री-नाला' के निकट एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० ato qo go 
रि० खाग ७, Jo २३४-३५। 


(उ) कलचुरि कालीन दो सवारों की प्रतिमाएँ। go fao सा० go १०८; चित्र ५१ 
अ-ब 1 

(ऊ) आराधना की मुद्रा में बैठे एक मनुष्य की प्रतिमा , जिसके निम्न भाग पर कलचुरि 
संवत्‌ ९२२ का लेख उत्कीणं है । ए० fco भाग १५, Jo ५०६; Fo आ० Fo go 
रि० भाग ७, Jo २३३; प्र रि Ato Ao Fo qo Fo १९२०-२१, Jo ५५; 
Ro fao मा० Yo १०७, चित्र ४९-अ | 

(ए) उक्त प्रतिमा से मिलती-जुलती एक अन्य प्रतिमा जिस पर कोई लेख उत्कीणे नहीं 
है। वही । 1 

(ऐ) 'करन मन्दिर' के लगभग २०० फुट उत्तर की ओर स्थित एक मन्दिर के भग्नावशेष । 
To Mo qo go रि० भाग ७, Jo २३० | 


(ओ) 'नमंदा' की एक अन्य प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Ho त्रि० go २२- 
RII 


१७८२. अमरोल (ग्वालियर) 


सती-स्तम्भ जिस पर बल्लनदेव का लेख उत्कीणे है । rato Yo fro संवत्‌ १९९९, 
क्रमांक ५ । 


१७५३. अमलेढा (मोरेना) 


r सती-स्तम्भ के समूह, जिन पर अस्पष्ट शिलालेख हैं। ग्वा० qo Ro १९२६-३०, 
०३१॥ 
४६ 
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३६२ : मंष्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ d 


, अमेरा (विदिशा) ; ü 
१७८४. अमेरा ( तालाब जिसके मेड में वि० do ११५१ के शिलालेख में मेड को 


प्राचीन त à 
(a) Si शासक नरवर्मन्‌ के शासन काल में विक्रम नामक ब्राह्मण द्वारा बनाये जाने का 


उल्लेख दै । Tato go fe १९२३-२४, Jo V | 
(झा) लगभग t १वीं-१२बीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष जिसे स्थानीय 'वेदी' 
के नाम से पुकारा जाता है | बही । 
{इ) लगभग १ १वीं-१२बीं शताब्दी ईसवी का भवन जिसे 'वेदी' कहा जाता है । वही । 
\ 
१७८५. अमोदा (जबलपुर) | 
(अ) गोंड शासक हृदय साहि के शासन काल का सती- स्मारक जिस पर संवत्‌ १५४५ का 


लेख उल्लीण है । हीरालाल सूची, क्रमांक ७८ | 
(आ) गोंड शासक प्रेम साहि के शासन काल के दो सती-स्मारक जिन पर संवत्‌ १४४५ तथा 


१४८० के लेख उत्कीर्ण हैं वही । 
(इ) गोंड शासक प्रेम नारायण के शासन काल का सती-स्मारक जिस पर संवत्‌ १६५१ का 
लेख उत्कीर्ण है। Ho डि० To go ६६७ I 
१७८६. आहहा-घाट (रीवा) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ । Ho आ० Wo Fo रि० भाग २१, go. ११४-१५ | 
१७८७. अहलवारा (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन प्रतिमाएं | Fo आ० Ro १६६१-६२, Jo ६६ । 
१७८५, आगरा (उज्जैन) 
प्राचीन तालाब के मेड के भग्नावशेष | स्वा० go रि० १६१४-१५, Jo २७। 
tese. मांदलखेड़ा (राजगढ़) 
सती-स्तम्भ जिस पर fao do ६४४ का लेख उत्कीर्ण है। Ao go wo ग० १० 
१६२। 
१७९०. आमदपुर (विदिशा) 
गाँव के उत्तर-पश्चिस की ओर स्थित पहाड़ी पर एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । 
ग्वा० Yo Ro १९१४-१५ | 
१७९१. आमला (बेतूल) 
गोंड शासन कालीन दुगे । Ho Yo To Yo ६८ 1 
१७९२. आरंग (रायपुर) 


(अ) 'भाँड-देवल 'मन्दिर के निकट एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष | wo ato o इ० रि० 
, भाग ७, Jo १६२। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३६३ 
(आ) प्राचीन टीला जिसमें प्राचीन इंट, मिट्टी के बरतन आदि प्राप्त 
g0 रि० माग ७, Jo १६०; वही, भाग १७, Jo २१। à M अ 
१७९३. आलापुर (मोरेना) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भरनावशेष । "वा 
१९१७-१८ I à 
१७९४. आवरा (मन्दसौर) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | Fo Ho go | 
१७९५. आष्टा (सिवनी) 
एक हेमाडपन्ति मन्दिर जिसमें अस्पष्ट लेख उत्कीणं 
T णे है। हीरालाल सूची, क्रमांक 
१७९६. इमली टिकरा (सरगुजा) 
प्राचीन प्रतिमाएँ तथा सती-स्तम्भ | Ho आ० do go रि० भाग १३, go ६१। 
१७९७. इन्दौर (गुना) 
(अ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर fao do ९०२ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० go fto १९३६- 
३७, Jo २५। 
(आ) स्मारक-स्तम्भ ज़िस पर वि० सं० ९२० का लेख उत्कीणं है। बहो। ` 
(इ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर fao do ११७७ का लेख उत्कीणं हे । लेख में अजयपाल 
नामक योद्धा के शत्रुओं पर विजय पाकर युद्ध क्षेत्र में हत होने का उल्लेख है । बही। 
(8) स्मारक-स्तम्भ जिस पर वि० do १३४५ का लेख veil है । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ 
१९८०, क्रमांक e 
(उ) गाँव के उत्तर की ओर ऐरापत नदी के तट पर अनेक स्मारक-स्तम्भ जिनमें कुछ पर 
१०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के लेख उत्कीणे हैं। स्बा० Jo रि० १९३६-३७, go ९। 
1७६८. इंधर (शिवपुरी) 
(अ) गाँव के उत्तर तथा पूर्व की ओर स्थित लगभग edit शताब्दी ईसवी के मन्दिरो 
के भग्नावशेष । To Yo Fro १६२५-२६, go «| 
(आ) गाँव में पश्चिम की ओर से आने वाली सड़क पर स्मारक-स्तम्म जिस पर वि० Fo 
lj १३४५ का लेख उत्कीण है । ग्वा० go Ro १९२५-२६, Jo २०-२४ 
i os के पश्चिम की ओर प्राचीन नगर के भग्नावशेष जो लगभग पवीं-९वीं शताब्दी 
वी के हैं। ग्वा० yo रि० १९२४-२१, Jo ८। 
गाँव के उत्तर की ओर नदी के तट पर प्राचीन नगर के भग्नावशेष जो लगभग ८वीं- 
MS शताब्दी ईसवी के हैं। बही । 
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३६४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ -प्रत्य 


ed E E. २वीं शताब्दी ईसवी का तोरण जो 'चौबीस-खम्भा दरवाजा' कह- 
लाता है । आ० Tato go १४४ 1 ee 
E a BEES. पचल मिट्टी के बरतन, तथा 
अन्य पुरावशेष प्राप्त हुए । बही । 
(इ) वेश्या टेकरी के लगभग १ मील पूर्वं की ओर स्थित कुम्हार टेकरी जिसका १६३८- 
३६ में उत्खनन किया गया । ग्वा० do fro १९३८-३९, Jo १४। 


१८००. उदयगिरि (विदिशा) 
(अ) गुप्तकालीन मन्दिर के भग्नावशेष । Ho Fo fgo | 
(झा) सिह-शीषं युक्त स्तम्भ के भग्नावशेष | Ho आ० Wo Fo fto भाग १०, Jo ५६। 


१८०१. उदयपुर (विदिशा) eum 
(s) 'बीजा-मण्डल' नामक मसजिद जो मूलरूप में लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
में बना मन्दिर था.। इसमें चार शिलालेख प्राप्त हुए। Fo आ० To go रि० भाग 
७, Jo ८४-८५; Alo ग्वा० Zo १३८। i 
(झा) लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवी में बना मन्दिर जो 'पिसनहारी मन्दिर' कहलाता 
है । Alo ग्वा० Jo १३९ 1 
(इ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी में बने मन्दिर के भग्नावशेष, जो 'बारहखम्भी' 
कहलाता है | आ० रबा० Jo: १३९ ॥ 
१८०२. उन्दासा (उज्जेन) 


स्मारक-स्तम्भ जिस परं लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का अस्पष्ट लेख उत्कीणं 
है । ग्वा" Yo fco १३५-३६, go ३६। ` À 
१८०३. उमरधा (होशंगाबाद) 


सतीःप्रस्तर जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीणं है । हीरालाल सूची, क्रमांक १३५ । 
१८०४. उमरिया-पान (जबलपुर) 


देव तथा देवियों की प्रतिमाएं | Fo Ato रि० १६६२-६३, Jo ६८। 
१८०५. एरण (सागर) 


(अ) चाग-प्रतिमा का धड़ जो संवत्‌ ३०० ईसवी के लगभग का है । Ao भा० qd ३; अंक 
३ (१९६०), Jo t- 1 


(आ) गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho go ७० go ९७ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं । ३६५ 
(इ) अनेक सती-स्मारक | क० आ० Wo ३० रि० भाग १०, Jo ८९- 
१८०६. dt (सोरेना) 
“ लगगग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के दो मन्दिर जिन्हें वारादरी 
Jo रि० १९१४-१५, Jo 351 
१८०७. ककरारी (रीवा) 
'दरवाजा' नामक स्तम्भ-युक्त भवन जो सम्भवतः कलचरि कालीन © Alo Ho 
go रि० भाग १०, Jo १५। ; HERI 
१८०८. कजली कनोजिया (बेतुल) 
एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | क० लि० To fro go ४५ | 
१८०९. कदवाहा (गुना) : 
(अ) सती-स्मारक जिस पर वि० do १४५१ का लेख उत्कीणे है। ato 
१९१८-१९ 1 - 
(आ) तालाव के निकट सती-स्मारक जिस पर वि० do ११२० (?) का अस्पष्ट लेख 
उत्कीण है । ग्वा” Jo fzo १९२७-२८, Jo ३६ | 
(इ) सती-स्मारक जिस पर वि० सं० १४६ (?) का लेख उत्कीण है । वही। 
(ई) सती-स्मारक जिस पर fao do १४७६ का लेख sahi है | बहो । 
१८१० कानवन (धार) ng 
स्तम्भ, जिस पर तिथि रहित लेख उत्कीण है 1 से० go To सी० Jo ५१४ 
१८११. कनोदा (दमोह) 
(अ) एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० लि० go रि० go ३१। 
(आ) तीन स्मृति-प्रस्तर, जिन पर संवत्‌ १३४२, १३५० तथा १३६० के लेख उत्कीणे हैं। 
हीरालाल सूची, क्रमांक ११५। | 
१८१२. कलां (रोवा) 
पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर | इ० आ० रि० १९६०-६१, Jo ६२। 
१८१३ कसडोल (रायपुर) Ar . 
प्राचीन दुर्गे के भग्नावशेष | रायपुर डिस्ट्रिकट गजेटियर (१९०९) go २९४। 
भाचीन दुर्गे तथा मन्दिर-के भग्नावशेष । क० लिं० go रि०.पृ० ५० | 
१८१५, कागपुर (विदिशा) 
गाँव के पश्चिम की ओर सड़क के किनारे लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों 
भग्नावशेष | ग्वा० Jo Fro १९३१-३२, go ७। 


&o | 


कहते हैं। ato 


पु० रि० 
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३६६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भे-प्रर्य 


१८१६. कांदा-डोंगर (रायपुर) 
प्राचीन दुगे के भग्नावशेष | रायपुर डिस्टिक्ट गजेटियर (१९०९), Jo २६३ 1 


१८१७. कापू (सरगुजा) 
(अ) प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | Ho आ० Ho Fo रि० भाग १३, Jo XEN 
(आ) प्राचीन सती-स्तम्भ | बही | 


१८१८. कामेद (उज्जेन) 3 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go fco १६३४-३५, 


Jo Yo l 
१८१९. कायया (उज्जैन) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । Fo Wo Fo | 
१८२०. फालोपीठ (राजगढ़) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की नागी प्रतिमा । Fo आ० fto (Ato fro) 
१९६४-६५, Jo ४-३ | 
१८२१. कालोकोट (सन्दसोर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ। go ato fro (ato रि०) 
१९६५-६६, Jo ४०४ | 
१८२२. किती (भिण्ड) 
स्तम्भ जिस पर हनुमान की आकृति बनी है तथा वि० सं० १५५३ का लेख उत्कीर्ण 
है। ग्वा० go fco १९३९-४०, go १७। 
१८२३. fratge (बालाघाट) 
कुछ प्राचीन मन्दिर | Ho लि० qo fro Jo २५। 
१८२४. किरारी (बिलासपुर) 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का खण्डित काष्ठ-स्तम्भ जिस पर ब्राह्मी लिपि में लेख 
उत्कीणे है। Qo ३० भाग १८, १० १५२; हीरालाल सुची, क्रमांक २१४ | 
१८२५. कुण्डलपुर (दमोह) 
(अ) गुप्तकालीन सपाट छत का मन्दिर क० आ० qo ३० रि० भाग ७, Jo ५८; 
वही, भाग २१, Yo १६७। 
(आ) प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | क० लि० qo Fro go ३२। 
१८२६. कुण्डलपुर (शिवपुरी) 


(अ) तालाब के तट पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । '्वा० ५० 
Fro १९२२-२३॥ 
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| | स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३६७ 
(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का नागदेव 
सूति प्राप्त है । वही । का मन्दिर । निकट ही एक विशाल नाग- 
(इ) प्राचीन गढी के भग्नावशेष” स्थानीय मान्यताओं के अनुसार हरिवंश 
कुन्तलपुर है जो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का जन्म-स्थान था। a ie T 
१८२७. HEAL (जबलपुर) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष जो सम्भवतः कलचरि कालीन 
[रनः अन विन बय T है। क० लि० ए० रि० 
१८२८- कुरवई (बिलासपुर) 
लगभग ६वीं-७वीं शताब्दी ईसवी का ईंटों का बना मन्दिर | क० आ० To go रि 
भाग ७, Jo १६६। = 
१८२९. कुर्रा (रायपुर) 
कलचुरि कालीन भवन के भग्नावशेष | रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ( १९०९ ) go 
३०४ | 
१५३०. कुलवर (गुना) 
सती-स्तम्भ जिस पर उत्कीणं fao do १३२९ के लेख में कछवाहा 
हा राजपूत सिंहृदेव 
की दो पत्नियाँ कुवलयदेवी तथा कुन्तादेवी के सती होने का उल्लेख है । मत व्यक्ति 


के भाई देवपालदेव ने स्तम्भ को स्थापित किया । ग्वा० Jo Ro १६२७-२८, 
Jou 


१८३१. कुंवारा (रायपुर) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० लि० ए० रि० go ५१ I 
१५३२. कूड़ा (जबलपुर) 
(अ) सपाट छत का मन्दिर हीरालाल सूची, go ४५। 
E E १०वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ । go आ० रि० १९५९-६०, Jo ६६। 
रित-शिला जिस पर तिथि रहित लेख उत्कीणं दै । हीरालाल सूची, क्रमांक ७७ | 
१५३३. शुलोन (जबलपुर) 
m _ अनेक TATE । go ato Fro: १९६०-६१, do ६० । 
मन्दसोर) 


(न) लगभग ११वीं 
R SSE १२वीं शताव्ती ईसवी की प्रतिमाएँ। go आ० Fro ( ato fro ) 
९६५-६६, Jo ff | 


. (आ) विर 
E भन्न पुरावशेष | ६० आ० Fro १९५४-५५, Jo ६९ | 
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३६८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


१८३५. केतरी (छतरपुर) ; 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | go आ० fzo १९६१-६२, Jo €८ I 

जबल 

br ENT =o do १३०८ का लेख उत्कीणे है। हीरालाल सुची, 
क्रमाक ७७ | 

१८३७. केवटी-कुण्ड (रीवा) 4 em 

(अ) प्राचीन गुफा जिसमें दूसरी शताब्दी ई० पु० का पाली भाषा में लेख TAT है । 

Wo आ० qo go o भाग २१, १० ११६॥ 
(आ) तीन स्तम्भ जिन पर fao do १३६७ के लेख उत्कीणं हैं। भण्डारकर सूची, क्रमांक 
| ७०२ । 

१८३८. केसुर (धार) p 
प्राचीन टीला जिसमें प्राचीन ईंटों तथा मिट्टी के बरतन आदि के भग्नावशेष प्राप्त 
होते हैं। Ho भा० Yo fto १६४६-५० | 

१५३९. कैलघार (शिवपुरी) | : 
'कपिल-गुफा' जो स्थानीय मात्यताओं के अनुसार कपिल मुनि द्वारा निवास के लि 
उपयोग की गई थी । Fo Fo qo go ७५ | 

१८४०. फोड़ (धार) 
प्राचीन मन्दिर जिसमें अभिलेख प्राप्त हुआ | Wo Fo Wo eto go ५१४ | 

१८४१. कोनी (बिलासपुर) 
कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसमे पृथ्वीदेव द्वितीय का कलचुरि सविर 
Roo का शिलालेख प्राप्त हुआ | Yo Fo साग २७, Jo २७६ | 

१८४२. कोटगढ़ (बिलासपुर) E. 
प्राचीन दुर्गे, जिसमें मन्दिर के भग्नावशेष प्राप्त है । ढुग के द्वार पर १० वीं श 3 
ईसवी का लेख उत्कीर्ण है। Wo आ० wo go fo भाग ७, d? २१२-१३. 
लि० qo fro go ६१; बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६१०), 8० २७३ ! 

१८४३. कोटा (दमोह) 
गोंड शासन कालीन दुगे । Ho go रूळ go & I 

१८४४. कोटा-उघमडे (शिवपुरी) 


& 
लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों का समूह । Tato पु० Ter 
RRI 
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१ avy. 
(ब) 


(बा) 


१८४६. 


१८४७. 


१८४८. 


१८४६. 


१८५०. 


(झा) 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३६९ 

कोतवाल (सोरेन) 
प्राचीन टीले जिनमें नाग शासकों के सिके प्राप्त होते & 

ET कुछ विद्वानों के मतानुसार 
ये प्राचीन कान्तिपुरी, जो नाग शासकों की राजधानी थी के भग्नावशेष ५ 
fro १६१३-१४ I " er 
स्तम्भ जिस पर वि० do १३३९ का लेख उत्कीर्ण है। Flo Yo 
क्रमांक २४ । 
कोरबा (बिलासपुर) 
प्राचीन गुफा, जो रतनपुर के पूर्व में ३२ भील पर स्थित Zl Wo go «o yo 
ex | : 
कोलारस (शिवपुरो) 
सती-स्तम्भ जिस पर fao do १३४८ का लेख उत्कीणं है । Talo Yo fto १९१८- 
१९॥ 
कोसगई (बिलासपुर) 


कलचुरि कालीन दुर्गे तथा मन्दिर के भग्नावशेष । भग्नावशेषों से प्राप्त दो शिलालेखों 
में कलचुरि शासक वाहर का उल्लेख है । एक शिलालेख वि० सं० १५७० का है। 
क० Alo स० इ० fro भाग १३, go १५३-५७; To fo Yo fro go ६१। 
खचरोद (उज्जेन) 
लगभग ११वीं-१२वीं शतान्दी-ईसवी का प्राचीन भवन जो स्थानीय 'महल' कहलाता 
है। ग्वा० पु० रि० १९१७-१८ | 
खजुराहो (छतरपुर) 
चित्रगुप्त मन्दिर के उत्तर-पश्चिम में लगभग २०० गज की दूरी पर चोप्रा ताल नामक 
वर्गाकार जलाशय जिसके चारों ओर सोपान म्पुंखलाएं हैं तथा केन्द्र में स्तम्भों पर 
आश्वित एक छोटा-सा मण्डप है। यह मण्डप मुलतः चोखण्डा रहा प्रतीत होता है। 
सम्भवतः यह एक मन्दिर था, किन्तु किस देवता का, यह कहना कठिन है। ख० घा० 
Jo १३-३५; qo Fo पृ०५१-६०; Wo Fo Fo Jo १२-२२; Wo स्क० Ro Jo 
१०-१८; Wo Ro Yo ८७-१६०; Yo आइ० क्रमांक १५। 
नवग्रहू-पट्ट जिनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैस 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) जगदम्बी मन्दिर 

(३) खजुराहो संग्रहालय 

(४) दुलादेव मन्दिर 
oF (५) चतुर्भुज मन्दिर 
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fo संवत्‌ १९७२, 


३७० : मध्यप्रदेश फे पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(६) जवारी मन्दिर 
(७) घण्टई मन्दिर 
(s) mara मन्दिर 
(९) शान्तिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर : 
(११) राजकीय संग्रहालय, gast | 
Wo Fo Ho go १९७-१९८, क्रमांक १-२६; बही, Jo १८९-१९६॥ 


(इ) अष्ट-दिक्पाल प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 


इन्द्र प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान -- 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) जगदम्बी मन्दिर 

(३) चित्रगुप्त मन्दिर 

(४) दुलादेव मन्दिर 

(५) चतुर्भुज मन्दिर 

(६) वामन मन्दिर 

(७) जवारी मन्दिर 

(८) पाश्वेनाथ मन्दिर 

(९) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 

Wo 3o Wo go २३६-४०, क्रमांक १-२६; बही, Jo २०३-२१० । 
(ई) अग्नि प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान -- 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) जगदम्वी मन्दिर 

(3) चित्रगुप्त मन्दिर 

(४) दुलादेव मन्दिर 

(५) चतुर्भुज मन्दिर 

(६) वामन मन्दिर 

(७) जवारी मन्दिर 

(८) mina मन्दिर 

(९) आदिनाथ मन्दिर 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३७१ 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 
To o Ho qo २४०-४१, क्रमांक १-३६; वही, go २१०-२१६। 
(उ) यम प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) चित्रगुप्त मन्दिर 
(४) दूलादेव मन्दिर 
(५) चतुर्भुज मन्दिर 
(६) वामन मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(८) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(९) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
Go Fo प्र० go २४१, क्रमांक १-२३; वही, To २१६-२१८। 
(ङ) निऋ ति प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदस्बी मन्दिर 
(३) चित्रगुप्त मन्दिर 
(४) दुलादेव मन्दिर 
(५) चतुर्भुज मन्दिर 
(६) वामन मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(८) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(९) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 
ख० दे० प्र० go २४२ क्रमांक १-२५; वही, ao २१६-२२३। 
(ए) वरुण प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 


tT EP CRURA rq 
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३७२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सस्दर्भ-प्रन्य 


(२) जगदम्बी मन्दिर 

(३) चित्रगुप्त मन्दिर 

(४) दूलादेव मन्दिर 

(५) चतुर्भुज मन्दिर 

(६) वामन मन्दिर 

(७) जवारी मन्दिर 

(८) पाश्वेनाथ मन्दिर 

(९) आदिनाथ मन्दिर - 
( १० ) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 

Wo Fo Fo go २४२-२४३, क्रमांक १-२५; वही, Jo २२४-२२७ । 


(ऐ) वायु प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान--वही । ख० Ho प्र० पृ० २४३-२४४, क्रमांक 
१-२२; वही, Jo २२७-२३० 1 


(भो) कुबेर प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 


(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) दुलादेव मन्दिर 
(४) चतुर्भुज मन्दिर 
(५) वामन मन्दिर 

(६) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(७) कन्दरिया मन्दिर 
(८) विश्वनाथ मन्दिर 
(९) खजुराहो संग्रहालय 


Wo Fo To Jo २४४-४५, क्रमांक१-२७; बही, qo २३०-२३६ । 
(at) ईशान प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) जगदम्बी मन्दिर 

(३) चित्रगुप्त मन्दिर 

(४) दुलादेव मन्दिर 

(५) चतुर्भुज मन्दिर 

(६) वामन मन्दिर 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३७३ 
(७) जवारी मन्दिर 
(s) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(&) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्‍वनाथ मन्दिर 


Go Wo प्र Jo २४५, क्रमांक १-२३; वही, go २३६-२३८ | 


(क) ब्रह्मा की प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैं 

(१) वामन मन्दिर 
(२) नन्दी मन्दिर 
(३) कन्दरिया मन्दिर 
(४) लक्ष्मण मन्दिर 
(५) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(६) आदिनाथ मन्दिर 
(७) विश्वनाथ मन्दिर 
(८) चतुर्भुज मन्दिर 
(९) जवारी मन्दिर 

(१०) दुलादेव मन्दिर 

(११) जगदम्बी मन्दिर 

(१२) खजुराहो संग्रहालव 

Wo स्क० सि० go ८७-८९ | 


(ख) agaa प्रतिमा जो कन्दरिया मन्दिर में वनी है । ख० emo सि० go tog 1 

(ग) वृहस्पति-शुक्र प्रतिमा जो लक्ष्मण मन्दिर में वनी है । वही, go १०३-१०४। 

(घ) राहु-केतु प्रतिमा जो खजुराहो संग्रहालय में संरक्षित है । वही, Jo १०४। 

($) यम-वायु प्रतिमा जो आदिनाथ मन्दिर में बनी है 1 बही, go १०४। 

(च) वरुण-वायु प्रतिमा जो जगदम्बी मन्दिर में बनी है । बही, Jo १०४-१०५॥ 

(छ) विष्णु (?) प्रतिमा जो कन्दरिया मन्दिर में बनी है । बही, Jo १०५। 

(ज) सूये-शिव प्रतिमा जो कन्दरिया, चतुर्भुज, जगदम्बी तथा दूलादेव मन्दिरो में बनी है 1 
वही, go १०५-१०६॥ 

(क) सूयं-विष्णु-शिव प्रतिमा जो लक्ष्मण तथा चतुर्भुज मन्दिरो में बनी है । वही, Ue 
१०६। 

(3) सूर्य-विष्णू-शिव-ब्रह्मा प्रतिमा जो प्रतापेश्वर मन्दिर में बनी है । वही, go १०६। 
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३७४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रव्थ 
(ड) भौम अथवा शनि प्रतिमा जो पार्श्वनाथ मन्दिर तथा खजुराहो संग्रहालय में रखी है। 
वही, पृ० १०६-१०७। बं न: 
(5) पत्र लिखती स्त्री की प्रतिमा जो इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता में संग्रहीत है । स० go 
स्क० Jo १०९९, चित्र १७५ | | 


१८५१. खजुरी (जबलपुर) उत्कीर्ण में 
स्मृति-शिला, जिसपर fao do १३५४ का लेख उत्कोणं है जिस बनाफ़र होल्जू के 
वीरक्षेत्र में देहान्त होने का उल्लेख है । हीरालाल qut, क्रमांक ५८ । 
१८५२. खडलाई (धार) 
प्राचीन शैलकृत्त प्रतिमाएँ। ग्वा० Jo रि० १९१६-१७ । 
१८५३. खण्डवा (पूर्व निमाड़) 
(अ) नगर के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित प्राचीन पद्म-कुण्ड जिसकी मेढ़ में प्रतिमाएँ 
लगी हैं। Fo Ato Wo go fro भाग €, go ११३। 
(आ) प्राचीन 'भैरव-ताल' के भग्नावशेष । वही । 
(इ) नगर के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित किलल-कुण्ड । बही । 
(E) प्राचीन भीम-कुण्ड, सूरज-कुण्ड, रामेश्वर-कुण्ड । Fo fito To Jo ४६७ । 
१८५४. खमतरा (जबलपुर) 
देव तथा देवियों की प्राचीन प्रतिमाएँ। go आ० रि १६६२-६३, Jo ६८ I 
१८५५. खमरिया (जबलपुर) 
अनेक मध्यकालीन प्रतिमाएँ | इ० आ० Ro १९६०-६१, Jo ६० | 
१८५६. खरगोन (aiaa fag) 
नवग्रहों का प्राचीन मन्दिर | ग्वा० qo to १६२४-२५, go १२; Bo fao डि० 
To Yo vex U 
१८५७. खरोद (बिलासपुर) 
लगभग ७वीं शताब्दी ईसवी के पाँच छोटे मन्दिर | क० to Wo go fto भाग ७ 
Jo २०३; क० fito qo fro Jo ६०-६१ I 
१८५८. खरोद (बिलासपुर) 
लक्ष्मेश्वर का मन्दिर जहाँ से चेदि संवत्‌ ९३३ का अभिलेख प्राप्त हुआ था | बिलास- 
` ` पुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), qo २७२। 
१८५९. खलारो (जबलपुर, 
: प्राचीन प्रतिमाएँ । go ato Fro १६६२-६३, go ६८] 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३७४ 
१८६०. खलारी (जबलपुर) 
एक प्रतिमा जिस पर “मद्दाराजाधिराज भूमिरण' उत्कीणं हैं। हीरालाल-- 
पुर ज्योति’, Jo १४४; हीरालाल quit क्रमांक ६८। 
१८६१. खलारी (रायपुर) 
(अ) कलचुरि कालीन मन्दिर जिसे एक मोची ने निर्माण करवाया था। रायपुर डिस्ट्रिक्ट 
गजेटिमर (१६०९) Jo २६७। | 
(आ) प्राचीन सती-स्तम्भ। वही, Jo २९८ | 
१८६२. खानपुर (गुना) 
गाँव के पूर्व की ओर स्थित अनेक सती-प्रस्तर जिनमें एक पर वि० do १५४५ का 
लेख उत्कीणं है। ग्वा० Jo fto १९२४-२५, Yo १२। 
१८६३. खामा (जबलपुर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का गरुड़-स्तम्भ | Fo Mo Ro १६४८-५६, 
qo 92 1 


'जबल- 


१८६४. खिरकी (होशंगाबाद) 
प्राचीन प्रतिमाएँ । Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo ६८ । 
१८६५. खुदाबलो (ग्वालियर) 
लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के तीन समूहों के भग्नावशेष | Talo go 
Feo १६२९-३०, Jo १६। 
१८६६. खुरई (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुग | Wo qo Fo Jo ६७।. 
१८६७. खोड (मन्दसौर) 
(अ) 'नौ-तोरण' मन्दिर जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का है । आ० स्वा० Yo 
RRI 
(आ) 'तोरण-मन्दिर' जो समकालीन है । ग्वा० qo Ro १६१८-१६ | 
(इ) 'तोरण-मन्दिर' जिसमें कुछ कोठरियाँ बनी हैं । वहो । 
(इ) 'भोंवारा-मन्दिर' जिसके केवल भग्नावशेष उपलब्ध हैं । वही । 
(ड) 'तोरण-मन्दिर' के निकट एक अन्य मन्दिर के भरनावशेष । वही । 
(ङ) एक मन्दिर का केवल आधार जिस पर चित्र उत्कीणे है । बही । 


(ए) गाँव के बाहर तीन मन्दिरों के भग्नावशेष । वही । 
(९) दो मन्दिरों के भग्नावशेष । वही | 
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३७६ : मध्यप्रदेश के पुरातस्व का सन्दर्भ-प्रत्य 
(ओ) 'चितेले की बावड़ी' नामक कूप । बही । 
(ait) 'नौ-तोरण' मन्दिर के निकट समकालीन कूप । बही । 
(क) 'विलैया बावड़ी नामक कूप । वही । 
(ख) तोरण मन्दिर के निकट कूप । बही । 
(ग) egre सती-स्तम्भों का समूह । वही । 
१८६८, खोपरा 
प्राचीन प्रतिमाओं तथा स्तम्भों के भग्नावशेष | क० लि० Yo fo go ५१। 
१८६९. खेरात (भिण्ड) 
चम्बल के बीहड़ों HAM पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के ईंटों के वने मन्दिर के 
भग्नावशेष | ग्वा० do रि० १९३४-३५, go ११। 
१८७०. खेरी (बेतुल) 
बैतूल के पश्चिम में १२ मील पर स्थित ५ प्राचीन गुफाएँ । Wo go Go go ६२। 
१८७१. गजनीपुर (मन्दसोर) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । Fo Ho Fo । 
१८७२. गढ्पेहरा (सागर) | 
डांगी शासकों का दुगे । Wo Jo €o go ६७ 1 
१८७३ गदृ-सिवनो (रायपुर) . 
प्राचीन दुर्गे के भग्नावशेष । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०९), go २९१ 1 
१८७४. गढ़ाकोटा (सागर) 
गोंड-शासन कालीन दुगे | Ho qo To Jo ९७॥ 
१८७५. गढ़ ला (शिवपुरी) 
स्मारक-स्तम्भ जिस पर वि० सं० १३५३ का लेख उत्कीणं है। लेख में किसी भट्टारक 
कुमारदेव तथा किसी जैन का उल्लेख है । Tato qo fco १९१६-१७। 
१८७६. गतवाया (शिवपुरी) | 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के -भग्नावशेष । varo Yo Fro १९२९- 
२३। 
१८७७, गतोरा (बिलासपुर) 
अनेक प्राचीन मन्दिर तथा प्रबिमाओं के भग्नावशेष | क० feo qo रि० qo ६० । 
१८७६. गदाजर (मोरेना) ; 


प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | रवा० qo fro १६१४-१५ . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


स्मारक तथा प्रतिमा : ३७७ 
१६७६. ware (उज्जैन) 
(अ) लगभग १ १वीं-१रवीं शताब्दी ईसवी का गन्धर्वसेन का मन्दिर । ग्वा० 
१९४२-४६, Jo २२-२३ 1 
(भा) मुस्लिम दरगाह में लगे लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी इसवी के मन्दिर के भरनावशेष | 
mato Jo fto १९४२-४६ | 
(इ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर fao do १३४० का लेख उत्तीण है । ato go fro संवत 
१६७४, क्रमांक ४० | 
१८८०. गनेशपुरा (विदिशा) 


बेस नदी के दक्षिण तट पर प्राचीन टीले से प्राप्त लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo के 
दो यक्ष प्रतिमाओं के धड़ । go Mo fco (Ato feo) १६६४-६४, go ४-३। 


Jo रि० 


- 


१८८१. ग्यारसपुर (विदिशा) 

(अ) सड़क के किनारे बना लगभग eat शताब्दी ईसवी का 'अठखम्भा-मन्दिर' जिसके 
सभा-मण्डप के आठों स्तम्भ अभी यथास्थित खड़े हैं। एक स्तम्भ पर वि० सं० १०३६ 
का लेख उत्कोणं Fl Ro Mo Wo ३० रि० भाग ७, Yo ६०-६३; वही, भाग 
१०, Jo ३१-३४; Alo ग्वा० Jo ९१-९२॥ 

(आ) मानसरोवर तालाब के उत्तर की ओर पहाड़ी के पूर्वी ढलान पर प्राचीन मन्दिरो के 
भग्नावशेष जो लगभग शवीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के हैं। Fo Ato Wo Fo Ro 
भाग ७ go ६०-६३; वही भाग १०, Jo ३१-३४; आ० Talo Jo ER I 

(इ) गाँव के पूर्व की ओर लगभग आधे मील की दूरी पर स्मारक-स्तम्भ जिस पर लगभग 
१०वीं शताब्दी ईसवी का अस्पष्ट शिलालेख उत्कीणं है । "Nego Ro १९३१- 
३२, Jo ४ I . 

(ई) मानसरोवर तालाब के दक्षिण-पुवे की ओर स्थित सती-स्मारको का समूह | आ० ग्वा० 
go ९४ | 

(उ) स्तम्भ जिस पर वि० सं० १५५१ का लेख उत्कीणे है। ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १४७५, 
क्रमांक ६३ । 


१८८२. स्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 
(अ) लगभग इरी-४थी शताब्दी ईसवी में बना 'सूरज-कुण्ड' तालाब क० Alo स० 
३० to भाग २, go ३४२, ३५३ । 


(आ) 'लक्ष्मण-द्वार' जिसका नाम तोमर (2) शासक लक्ष्मणसिंह के नाम पर पडा है। 


संभवत: यह edt शताब्दी ईसवी में बनाया गया था | Slo फो० स्वा १० RE । 
Ys 
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३७८ : wert के पुरातत्त्व का quand 

(इ) kama, जिसे बादल-महल द्वार भी कहते हैं । इसे तोमरों के शासन काल में 
बनाया गया था । वही । 

(E) 'गणेश-द्वार' जिसे तोमर शासक राजा डुंगरसिह के शासन-काल में बनाया गया था। 
बही | 

(उ) 'मानसरोवर' तालाब जिसे तोमर. शासक मानसिंह के शासन-काल में बनवाया गया 
था। वही, Jo ५३ ! 

(ङ) 'गंगोला-ताल' । बही । 

(इ) 'एक-बम्भा-ताल', जिसमें एक ही पत्थर का बना खम्भा है । बही । 

(ऐ) 'रानी-ताल' । बही । 

(भो) 'कटोरा-ताल' । बही । 

(gt) 'चेदी-ताल' । तही । 

(क) शैलकृत्त 'भनार-बावड़ी' | वही, go XY d 

(ख) शैलकृत्त 'शरद-बावड़ी | वहो। 

(ग) 'अस्सी-खम्भा' नामक बावडी । बही, Jo ५५। 

(S) 'मान-मन्दिर नामक महल जो तोमर शासक मानसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया 
था। इसमें बने उत्तम मूति-कला तथा चित्र-कला के कारण इसे “चित्र-महल' भी 


कहते हैं। Wo Alo Wo go रि० भाग 3, Yo ३५७; Blo फो० "To Jo Yo; 
पाटिल--'मान- 


(ङ) किले के उत्तर-पूव॑ की ओर स्थित 'गुजरी-महल' जो तोमर शासक मानसिंह द्वारा 
अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिये निर्माण करवाया गया था । Slo फो० स्वा० १० 
४२-४३ | 


(च) 'करन-मन्दिर' नामक महल जो लगभग १५वीं शताब्दी ईसवी में वनाया गया था । 
वही t 

(छ) 'विक्रम-मन्दिर' नामक महल जो लगभग १५वीं शताब्दी ईसवी में बनाया गया था। 
बहो । 


(ज) “वालिप-मन्दिर' जिसे ग्वालिप नामक सन्त की स्मृति में बनवाया गया था। 


किंवदन्ति के अनुसार सूरजसेन को इसी सन्त ने ग्वालियर के किले को बताते 
प्रोत्साहन दिया था | डा० Glo tato Yo ४४। 
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HANNS, + -- 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३७६ 
१८८३. Tit (रोवा) 
(अ) रेहृत किले में कलचुरि कालीन अनेक मन्दिरों के भग्नावशेष | wo आ० qo Ko 
fzo साग १६, Jo &c; Fo fito मा० go ४४ चित्र vari 
(आ) दो प्राचीन मन्दिरों की नींव । है० fio मा० go vv | 
१८८४ गुजर्रा (रीवा) 
पूर्वे-मध्यकालीन मन्दिर | Fo आ० Fro १९६०-६१, go ६२। 


| 
| 
3 


१८८५. गुर्जी-दर्शेती (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ । Ho Jo wo go ८४। 


१८८६. Wer (शिवपुरी) 
(अ) हनुमान-खो में प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go fco १६२-३०, go २५। 
(आ) सिंचाई-तालाब के पश्चिम तट पर लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के दो मन्दिरों के 
भग्नावशेष | वही d 
(इ) एक अन्य प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । वहो । 
(ई) नयागाँव में स्थित स्तम्भ पर उत्कीणं fao सं० १४४ (X) का लेख । Tato go 
रि० १९२९-३०, पृ० ६२। 
(उ) माता के मन्दिर में रखी लगभग ११वीं-१२वो शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ | ग्वा० 
Jo रि० १९२९-३०, Jo २३। 
(ङ) सती-स्मारक जिस पर अस्पष्ट We उत्कीण है । वही, Jo २४। 
१८८७. गरूर (gi) 
(अ) स्तम्भ जिस पर काकरय के सोमवंशी शासक राणक बाघराज के शासन काल का 
लेख उत्कीर्ण है । Fo Qo १६२६, Jo ४४; हीरालाल qui, Fo १३७; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १८९१ t 
(आ) अनेक प्राचीन सती-स्तम्भ | क० आ० To go रि० भाग ७, Jo १४१। 
१८८८. गोपालतलाई (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो मुलताई से दक्षिण में ६ मील पर स्थित है । Ao Jo रू० 
३० ९२ । ; 
१८८९. dud (भिण्ड) 
: भाचीन मन्दिर के भग्नावशेष p ग्वा० go रि० १६२६-३०, Jo ९। 
१९०. गोरफामर (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग | Ho Jo Bo Jo ९७। 
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३८० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


१८९१. घन्सोर (सिवनी) 
कलचरि कालीन लगभग २४ मन्दिरों के भग्नावशेष | क० आ० Ro Fo fro भाग 
७, go १०७-८; Ho fto To feo go ३८; Wo Jo Go go ८४ I 


१८९२ घिरोंगी (भिण्ड) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष 1 Fo आ० Ro १९६०-६१, go XE 
१८९३. घुसई (मन्दसौर) | 
(अ) तालाब के तट पर प्राचीन मन्दिर | ग्वा० Ho रि०१६१६-१७। S 
(आ) दो सती-प्रस्तर जिनमें एक पर वि० do १३३४ का लेख उत्कीणं है । बही । 
१८९४. चंचोड़ा (गुना) 
(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दो ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go रि० १९२९- 
३०, Jo १०। : 
(आ) स्थानीय प्राचीन तालाब के तट पर रखा छः फुट सात इंच लम्बा एकाश्म स्तम्भ । 
वही । 
१८६५. चन्दनखेड़ा (जबलपुर) 
सती-प्रस्तर जिस पर लेख उत्कीणं है । हीरालाल सुची, क्रमांक ७८ | 
१८६६. चन्देरी (गुना) 
'खण्डर' नामक पहाड़ी में शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ जिस पर लगभग १३वीं शताब्दी 
ईसवी के लेख उत्कीण हँ । गा० Fo Yo Ro | 
१८९७. चन्वेरी (गुना) 
कीतिसागर त लाव जो प्रतिहार शासक कीतिराज द्वारा ११वीं शताब्दी ईसवी में 
बनाया गया था। Fo Ato Ao go Ro भाग २, Jo ४०५; TMo Wo 
Jo २८-२६ | 
१८९८. चन्द्रेह (सोधो) 
कलचुरि कालीन मठ के भग्नावशेष | इसकी एक दीवार में लगे शिलालेख में इसका 
निर्माण कलचुरि संवत्‌ ७२४ में किये जाने का उल्लेख है 1 Fo आ० Bo go Ro 
भाग १३, Jo ६-११; Fo fo मा० Yo ३६-४१, चित्र २-४। 
१८९९. चपका (बस्तर) 
छः सती-स्मारक जिन पर लेख उत्करं है । Yo go भाग ९, qo १६६; हीरालालं 
सूची, क्रमांक २९७ \ : 
१९००. चमो (भिण्ड) 
मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष | go आ० fro १६६२-९३ 
पु० ६८ । 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३८१ 
१६०१. चॅवरपाठा (नर्रासहपुर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho Jo To qo ec | 
१९०२. चिकलदा (धार) 
नागदेव के दो प्राचीन मन्दिर । Fo Wo go | 
१९०३. चितारा (शिवपुरी) 
(अ) तीन सती-स्तम्भ । ग्वा० go fro १९१६-१७ | 


(आ) एक स्तम्भ जिस पर वि० do १२३८ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० go fro 
१९१६-१७ । 


(इ) प्रस्तर-स्तम्म जिस पर fao do १११८ का लेख उत्कीर्ण है 1 ग्वा० go रि० संवत्‌ 
१९७३, क्रमांक ५५ | 


१९०४. चिनोची (भिण्ड) 
मध्यकालीन मन्दिर तथा मूर्तियों के भग्नावशेष । go आ० रि० १९६२-६३, 
qo द्८। 

१६०५. चिरोदिया (विदिशा) 
गाँव के पूर्वं की ओर स्थित लगभग १०वीं-१२वों शताब्दी ईसवी के मन्दिर के 
भग्नावशेष | ग्वा० Jo रि० १६२३-२४, Yo ८। 

१६०६. चुली (ग्वालियर) 
गाँव के पूवं की ओर स्थित प्राचीन टीले जो लगभग ७वीं-८वीं शताब्दी ईसवी के 
किसी प्राचीन नगर के भग्नावशेष प्रतीत होते Fl ग्वा० Yo Ro १९२९-३०, 
qo १४। 

१९०७. चेनपुर (मन्दसौर) 
प्राचीन भग्नावशेष | Fo आ० fco १९५४-५५, qo ६२। 

१९०८. चौपड़ा पटी (चण्डी चोपड़ा) (दमोह) 
स्थानीय प्राचीन मन्दिर में रखी प्रतिमा की चौकी पर उत्कीणं fao do १३१३ का 
नरसिहदेव के शासन काल का लेख | हीरालाल सूची, क्रमांक १०२। 

१९०९. चोपेरा (विदिशा) 
यक्षी प्रतिमा जो लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo की है। ज० Ho प्र go To अंक 
२ Qo १६-२० I 

१९१०. चोरखो (गुना) 
लगभग १२ मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो लगभग १०वों शताब्दी ईसदी में 
बनाये गये थे | ग्वा० qo रि० १६३०-३१, To ८-९ 1 
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३८२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


१९११. चोरपुरा (शिवपुरो) 
(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी में बने दो मत्दिरों के भग्नावशेष । स्वा० qo 
fo १९१४-२३ | 3 ai 
(आ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी में बने दो अन्य मन्दिरों के भग्नावशेष | 
वही । 


(इ) पहाड़ी के निकः लगभग ११वीं-१२बीं शताब्दी Saat के मन्दिर के भग्नावशेष | 
वही । 


(इ) एक अन्य समकालीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसका एक स्तम्भ-युक्त कमरा अभी 
' qur है। बहो। 


१९१२. चौरागढ़ (नरसिहपुर) a 
गोंड कालीन दुर्ग तथा भवनों के भग्नावशेष । नर्रासहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 


(१९०६) | 
१६१३. छंका (भिण्ड) 
एक प्राचीन मन्दिर के भग्ावशेष | ग्वा० qo रि० १६१५-१६ | 
१९१४. छतरपुर (छतरपुर) | 
चन्देल कालीन जैन-प्रतिमा जिस पर वि० do १२०३ का मदनवमंन्‌ के शासन काल 
का लेख उत्कीणं है। Alo Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, १९३५-३६, qo EY 
१९१५. छपरी (बिलासपुर) 
आराधना की मुद्रा में बैठे एक पुरुष की प्रतिमा जिस पर गोपालदेव का (कलचुरि) 
संवत्‌ ५४० का लेख उत्कीण है । Wo Alo Wo Fo fco भाग १७, Jo ३४; To 
३० Fo भाग Y, खण्ड २, Jo ५८० ८२; हीरालाल सूची, क्रमांक ३०४। 
१९१६. छपरी (gs) 
अनेक सती-स्तम्भ जिनमें दो पर fao do १४३० तथा १४४५ के लेख उत्कीर्ण हैं । 
Mo Mo Wo ३० रि० भाग १७, qo ४१; हीरालाल सूची, go Wwe | 
१९१७. छपारा (विदिशा) 
गुप्तकालीन तथा गुप्तोत्तर कालीन मन्दिर go आ० feo १९५८-५९, Uo ७१ | 
१९१८. छपेरा (राजगढ़) 
जैन-मन्दिरों के अवशेष | से० go To lo, Jo १६६। 
१९१९. छयान (धार) | न 
एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसे स्थानीय 'देव-धर्मराज” के नाम से पुकार 
जाता है | ग्वा० Yo fto १९१४-२३ । 
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१६२०. 


१९२१. 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३८३ 
छिद-खड़क (बस्तर) 
संवत्‌ ११८० में बने एक दुर्गे के भग्नावशेष | क० fao Wo रि० go ४९ | 
छिपलीपारा (रायपुर) 


.लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का प्राचीन मन्दिर | go mo Fro (to fro) 


१९२२. 


१६२३. 


१९६२४. 


१९२५. 
(अ) 


(आ) 
१९२६. 


१९२७. 


१९२८. 


१९२९. 
(अ) 


१९६४-६५, Jo १-२३ I 

छोटी-देवरी (जबलपुर) 

लगभग wal शताब्दी ईसवी में बनी कलचुरि कालीन ३०-४० मन्दिरों के भरनाव- 
शेष | Wo आ० Wo Xo रि० भाग २१, पु० १००, १४८, चित्र २८-अ; Bo 
fio मा० qo ७७, चित्र २८-अ। 

जखोदा (ग्वालियर) 

गाँव के उत्तर की ओर शिव मन्दिर के भग्नावशेषों के निकट स्थित सती-स्तम्भ 
जिनमें एक पर fao do १४७५ का लेख उत्कीर्ण है। ग्वा० Yo fto १६२९-३०, 
Jo ५७ | 


जटाशंकर (दमोह) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ao Yo To go ९७॥ 

जबलपुर (जबलपुर) 

मदन-महल स्थित गोंड शासक मदर्नासह द्वारा निमित महल के भग्नावशेष | ज० 


डि० To Jo ६७९ ! 

गोंड शासन काल में निमित बाल-सागर, गंगा-सागर, रानी-ताल, चेरी ताल अन्य 
तालाब तथा कुछ मन्दिरो के भग्नावशेष । वही, Jo ६७६-८० । 

जर्यासहनगर (सागर) 

डांगी शासकों का दुर्ग | Ho qo To qo ६७। 

जांजगीर (बिलासपुर) 

गाँव के लगभग १६ मील उत्तर की ओर पहाड़ी में प्राचीन गुफा जिसमें प्राचीत 
प्रतिमाएँ, स्तम्भ आदि हैं। क० आ० Wo Fo रि० भाग ७, qo २१०-११। 
जीरण (सन्दसौर) 

स्तम्भ जिस पर वि० सं० १०५३ का लेख उत्कीण है जिसमें गुप्त वंश के वसन्त 
कौ पुत्री सवंदेवी द्वारा स्तम्भ-निर्माण का तथा गुहिलपुत्र (गुहिलोत) विग्रहपाल की 
पत्नी का उल्लेख है । ग्वा० qo fro संवत्‌ १९७०, क्रमांक २५ | 

नोनापुरा (ग्वालियर) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । Tato qo fro १९१८-१९ । 
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३८४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ॑-प्रन्य 
(आ) स्मारक-स्तम्भ जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कीण हैं। वही । 


९३०. भरदा (उज्जैन) 
बावडी जो लगभग ११वीं-१२बीं शताब्दी ईसवी की है । wo do ग० go २५। 


९३१. भरना (शिवपुरी) ! 

: सतनवाड़ा से नरवर जाने वाली सड़क पर सतनवाड़ा से चौथे मील पर सड़क से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर १ फर्लांग पर लगभग १ ०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के 
भग्नावशेष | ग्वा० Yo fro १६२३-२४, १० १४॥ 

१६३२. भापल (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो बैतूल से वायव्य में ४० मील पर स्थित है । स० Yo Fo Yo 
ex! 

१६३३. उकनेरी (गुना) पा 
स्तम्भ जिस पर वि० सं० १५ (--) का अस्पष्ट लेख उत्कीण Zi Tato qo Ro 
संवत्‌ १९७५, क्रमांक ५६ | 

१९३४. टिमरनी (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन प्रतिमाएं । Fo Mo fro १९६१-६२, Jo ९६ | 

१९३५. टियोंडा (विदिशा) 
राम-मन्दिर के निकट लगभग ११वीं-१२वीं शताव्दी ईसवी का स्मारकःस्तम्भ। 
Tato Yo Ro १९३२-३३, Qo ८। 

१३६. टेमरा (बस्तर) 
सती-प्रस्तर जिस पर शक संवत्‌ १२४६ का चक्रकोट के छिंदक नाग वंश के शासक 
महाराज हरिश्चन्द् देव के शासन काल का लेख उत्कीणं हैं। Wo इ० भाग €, 
go ३९-४०; हीरालाल सूची, Yo १६५; भण्डारकर सूची, कमांक १११८ | 

१९३७. टोंगरा (शिवपुरी) i 
स्तम्भ-युक्त भवन जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का है । "To ३० fzo 
१९२८-२९, go 20-03 I 

१९३८. टोला (जबलपुर) 

(अ) देव तथा देवियों की प्रतिमाएँ । go आ० रि० १९६२-६३, Jo ६८ । 


(आ) मूर्ति जिस पर कलचुरि संवत्‌ ९०७ का अस्पष्ट लेख उत्कीणं है। होरालाल सूची, 
Jo VY | 


१७३९. ठरंका (दमोह) जे 
गोंड शासन काल के ५ सती-स्तम्भ जिन पर fo do १५७०, ९१४४ 
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स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ३८५ 
१७२७ तथा १७३६ के लेख उत्कीण dI हीरालाल--'दमोह दीपक! go ct; 
हीरालाल सुची, क्रमांक ११२ । 
१४०. ठाना (रायसेन) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ | Fo आ० fto १३६७-६८, go ६७। 
१९४१. डमरू (रायपुर) 
एक प्राचीन मन्दिर । क० लि० Yo fro go ve i 
१६४२. डांग (भिण्ड) 
(a) लगभग ९वीं-१०वीं शताव्दी ईसवी का ईंटों का बना मन्दिर। ग्वा० go fro 


१६१६-१७ | 

(आ) सती-स्मारकों का समूह । ग्वा” go fo १९४६-४७। 

१६४३. डांडे-को-खिड्क (ग्वालियर) 

(अ) गाँव के उत्तर की ओर पहाड़ी के निकट लगभग ११बी-१२वीं शताब्दी ईसवी के 
afad के भग्नावशेष | ग्वा० Jo Ro १६२९ -३०, go १५-१६। 

(भा) स्थानीय जंगल में लगभग ११वीं-१२बीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के भग्नावशेष । 
वही । 


(इ) सती-स्मारक जिस पर fao do १४५४ का लेख उत्कीणं है । बही । 
(ई) सती-स्मारक जिस पर fao do १५६४ का लेख उत्तीर्ण है । ग्वा० go रि० संवत्‌ 
१९८६, क्रमांक १५। 
१९४४. डोंगरगढ़ (gi) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | mo लि० Uo रि० Jo Yo | 
१९४५. ढिलवार (नरसिंहपुर) 
गोंड कालीन दुर्ग के भग्नावशेष । नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९० ६)। 
१९४६. तर्नोद (मन्दसौर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष जो गाँव में बिखरे हैं । 
ग्वा० go Fro १९१६-१७ | 
१९४७, तक्षकेश्वर (मन्दसौर) 
विभिन्न पुरावशेष | Fo आ० Ro १९५४-५५, go ६२1 
१९४८. तिगवाँ (जबलपुर) 
गुप्तकालीन मन्दिर तथा मन्दिरों के भग्नावशेष । क० आ० We Fo Ro भाग ६, 
go ४२; «o Ro Yo fto go ३०। 
YR 
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३८६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्थ 
१९४९. तिडनी (छतरपुर) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ । इ० आ० रि० १९६१-६२, १० 
१९५०. तिलोरी (मोरेना) 
(अ) 
(आ) = के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित लगभग १ श्वी शताब्दी ईसवी के मन्दिर 


भग्नावशेष । वही । भ शताब्दी ई 
(इ) cus के पश्चिम की ओर स्थित लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर । 


€८। 


\ की i 
(ई) uds पर एक मिलता-जुलता मन्दिर जो लगभग ११५ शताब्दी ईसवी का है । 


(उ) au १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के भग्नावशेष | वही । 
(ङ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का प्राचीन तालाब । वही । 
(द) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का कूप । वही । us Re 
(ऐ) स्तम्भ जिन पर लगमग ११वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में कछवाहा तथा चोहान 
वंश की वंशावली का उल्लेख करते हुए लेख उत्कीणं हैं। बही । 
(ओ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का स्तम्भ । बही । T -— 
(ait) सती-स्तम्भ जिस पर fao Fo १४०२ (?) का लेख उत्कीर्ण है । लेख में गणप 
का उल्लेख हे । वही । 
(क) सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १४१९ का लेख उत्कीर्ण है | बही । 
(ख) सती-स्तम्भ जिस पर fao do १५२७ का लेख उत्कीण है । वही । 
(ग) सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १५४५ का लेख उत्कीण है | वही । 
१९५१. तुमान (बिलासपुर) 
प्राचीन मन्दिर का तोरण | बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६१०), १० २६६ ' 
१९५२. तुसेन (गुना) E 
(अ) गाँव के पश्चिम की ओर नदी के उस पार प्राचीन टीले जो स्थानीय “नागर 
तथा 'पोला-तोर' के नाम से जाने जाते हैं । बौद्ध ग्रन्थों में इस स्थान को qu 
कहा गया है ato go fco १९३४-३५, go ११। 
(आ) गाँव के पश्चिम की ओर स्थित प्राचीन तोरण के भग्नावशेष । वही । 
(इ) प्राचीन शैल-कृत्त गुफाएँ | ग्वा० Jo रि० १६१८-१९ ! 
(ई) प्राचीन कूप । वही । 
१९५३. तूलाहेड़ा (उज्जेन) 


प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go Fro १९१७-१८ | 
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लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo रि० gege- ` 


स्मारक तथा प्रतिमाए : ३८७ 
१६५४. तेरही (शिवपुरी) 


(अ) 'मोहज-माता' के मन्दिर के सम्मुख लगा तोरण जो लगभग १०बी-११बी शताब्दी 
ईसवी का है। Ro Alo Ao Fo रि० भाग २१ Yo १७७; स्वा go feo 
१९३४-३५, Jo ७। 

(आ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर वि० do ९६० का लेख उत्कीण है । लेख में गुणराज 
तथा उन्दभट्ट के बीच हुए युद्ध में कोट्टपाल चण्डियण के हत होने का उल्लेख है। 
Talo Jo fto १९१४-१५ 

(इ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम को ओर स्थित एक अन्य स्मारक-स्तम्भ | ग्वा० पु० रि० 
१६२७-२८, Jo १३। 

(ई) चार स्मारक-स्तम्भों का समूह । ग्वा० Jo Feo १६१४-१५ । 

(उ) सती-स्मारकों का समूह्‌ । वही d 


१९५५. तेवर (जबलपुर) 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित विविध प्रतिमाएँ-- 
(अ) वालसागर के तट पर स्थित मन्दिर में संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) खण्डित स्त्री प्रतिमाएं (क्रमांक ते-१०, ते-९-अ, ते-१४, ते-२४) । o qoi 
(२) खण्डित पुरुष प्रतिमाएं (क्रमांक ते-१२, ते-?) । वही । 
(३) मन्दिर की पूर्वी दीवार पर लगी नतँकों की प्रतिमाएँ । व्य० Yo | 
` (आ) वालसागर के सम्मुख स्थित दो वृक्षों के नीचे संग्रहीत प्रतिमाएँ--- 
(१) पुरुष प्रतिमा का मस्तक | व्य० qo | 
(२) खण्डित पुरुष तथा स्त्री प्रतिमाएँ । बही । 
(इ) कूप के निकट स्थित मन्दिर में रखी पुरुष प्रतिमा | वही । 
(ई) प्राचीन बावड़ी के निकट संग्रहीत प्रतिमाएं-- 
(१) पुरुष प्रतिमाएँ (ते-८१, ते-८६, ते-८०, ते-१०१) । बही । 
(२) खण्डित प्रतिमाएँ (ते-६७, ते-६६, ते-७६) । वही । 
(३) शादू ल प्रतिमा (ते-१०३) | वही । 
(४) बावली की दीवार में लगा पट्ट जिस पर एक छोटा लेख उत्कीणं है (ते-१५०) । 
बही । 
(५) पट्ट पर उत्कीणं गाथाराप्तशती का दृश्य । दृश्य के नीचे दो पंक्तियों का लेख 
उत्कीण है । Fo fo Ato Jo ९२, चित्र ३४-बी । 
(उ) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओं at मैं 
- एक पट्ट जिस पर गुरू द्वारा शिष्याओं को शिक्षा देने का दृश्य उत्कीर्ण है 
(ते-१०७) 1 «dta 
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३८८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का quid 
(s) एक अन्य पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाए--- 


(ए) 


१) विशालकाय शार्दूल प्रतिमा जिस पर लेख उत्कीण हैं (ते-५८) । वही । 
a शुंगार करती नारी प्रतिमा (ते-५९) ! बही । 
(३) सुरसुन्दरी प्रतिमा (ते-५७) | वही । 
(v) सप्तषि पट्ट (ते-६२) । वही । 

(४) ब्रह्मा की प्रतिमा (ते-?) घही t 2 m 
गाँव से प्राप्त एक पट्ट जिसको तीन भागों में विभाजित कर प्रतिमाएँ eii &i 
मध्य में नारी प्रतिमा तथा दोनों ओर पुरुष प्रतिमाएँ हैं । पट्ट पर उत्कोणे लेख 
में “श्री वीरनंदि आचार्येन प्रतिमेयं करापिता' पढ़ा जा सकता है । बाजपेयी Fo 
द०-डा० सतकारी मुकर्जी फेलिसिटेशन वाल्पूम (१६६६), Jo १५६-१६१। 


(ऐ) करनबेल, हथियागढ़, कारीसूरी, चौगान आदि के टीले जो लगभग ४ वर्गमील के 


(at) 
(at) 


(क) 


(ख) 


क्षेत्र में फैले हैं। ये प्राचीन त्रिपुरी नगरी के भग्नावशेष हैं। Wo आ० Wo Fo 
fonnt ६, Jo ५४-७७; वही, भाग १७, Jo ७२, FO लि० १: fo Jo 
३०; प्रर Ro so Wo ६० Ho Ao १८६४, १० y; है० A मा Jo 
६४-६६; Alo गं० दीक्षित- fagi एस्कवेशन रिपोर्ट- १६५२; संकालिया 
Faget एस्कवेशन--१९६६ ।' | 

करनबेल टीले पर कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । है० त्रि० सा० 
पु० ६४। 

करनबेल टीले पर अन्य दो कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । go त्रि० 
Alo go ६५-६५, चित्र १९-म-ब । 

कारी-सूरी टीले पर बेगलर द्वारा १८७३-७४ में देखे गये दो कलचुरि कालीन 
ated के भग्नावशेष । ये अवशेष अब अप्राप्य हैं। Fo आ० Ao ६° रि० 
भाग ९, Jo ५६; do त्रि० मा० Jo ६४-६५ | 

कलचुरि कालीन बावडी के भग्नावशेष । Bo fao मा० go ६६, चित्र २१८ । 


(ग) सुर-सुन्दरी की प्रतिमा । go Ato रि० (ato fro) १६६५-६६९/४० -४-४ | 
१९५६. थोबन (गुना) 
(अ) दो मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० go Fro १९१४-१५ । 


(आ) 


दो अन्य मन्दिरों के भग्नावशेष । बही । 


(इ) गाँव के पूवे की ओर दो मन्दिरों के भग्नावशेष | वही । 


(इ) ' 


“मन्दिर नामक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | वही । 


(ड) 'गर्गेज-मन्दिर' के निकट एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । बही । 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३८६ 


(ऊ) एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 


१९५७. 


(अ) 


(आ) 


१९५८. 


१९५९. 


१६६०. 
१९६१. 


१९६२. 


१९६३. 


१९६४. 


- १९६५. 


१९६६. 
(अ) 


दन्तेवाडा (बस्तर) 


प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर एक अधिसूचना उत्कीणं है जो छिन्दकनाग वंश के श्री 
राजभूषण महाराज की कनिष्ठ वहिन मासकदेवी द्वारा प्रजा के लिए प्रचलित 
किया गया था । हीरालाल सूची, yo १६६ 1 - 
प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर शक सम्वत्‌ ११४७ का जगदेकभूषण महाराज नरसिहदेव 
का खण्डित तेलुगु लेख उत्कीण है। ए० इ० भाग १०, go ४०; हीरालाल सूची, 
go १६४; भण्डारकर सुची, क्रमांक ११३ 1 

दसोह (दमोह) 

सती-स्तम्भ जिन पर fao do १३३६ तथा १३४१ के लेख उत्कीणं हैं। क० 
Blo Wo go Ro भाग २१, Jo १६८॥ 


दादुर (घार) 

खण्डित जैन-मन्दिर जिसमें विशालकाय तीर्थकर तथा कुवेर की प्रतिमाऐ हैं। 
ग्वा० Jo रि० १९४०-४१, Yo २३॥ 

दिघोरी (सिवनो) 

थल नदी पर स्थित प्राचीन गुफा । Ro qo Fo go &२। 


fang (जबलपुर) 


देव तथा देवियों की प्रतिमाएँ। Fo आ० Ro १९६२-६३ Yo ६८। 

दुर्गापुर (रीवा) 

एक छोटा मन्दिर जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के मत्दिर के भरनाव- 
शेषों से बनाया गया | Fo Ato Ao go Ro भाग १३, go ६। 

दुंडापुरा (ग्वालियर) 

नदी के तट पर लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के तीन स्मारक-स्तस्भों का 
समूह । ग्वा० go रि० १९२९-३०, Yo १५। 

git (gs) 

प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष । go डि० To go १६४। 

देपालपुर (इन्दोर) 

देपालसागर भील जिसे परमार शासक देवपाल द्वारा १३वीं शताब्दी ईसवी में 
बनवाया गया था | go o Wo go $3! 

देवकानी (गुना) 

स्थानीय गढ़ी के लगभग दो फर्लाग पूर्व की ओर स्थित लगभग १२वीं-१३वीं 
शताब्दी ईसवी का मन्दिर 1 ग्वा० Jo Ro १९२५-२६, Fo ÈN 
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३९० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वभे-प्रत्य | 
(आ) स्थानीय गढ़ी के निकट लगभग १२बीं-१३वी शताब्दी ईसवी की बावडी । Tato 
go Fro १९२४-२६, ४० ६ ! : 
(इ) गणेश-मन्दिर के निकट प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जो लगभग ११वीं-१ wt 
शताब्दी ईसवी के हैं । वही । 
(ई) गणेश-मन्दिर के निकट स्मारक-स्तस्भ । वही । 


€ X ri 
D E छोटे प्राचीन मन्दिर तथा मन्दिर के भग्नावशेष | Fo 


ato स० go (Ko भाग ७, प° १४६-४७; Fo fo go Ro go ४९; 
रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०९), Fo २८० ! : 
१९६८. देवगढ़ (छिन्दवाड़ा) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । स० Jo So go €८ | 
, देवगांव (मण्डला) 
a एक ons मन्दिर के भग्नावशेष । क० लि०ए० fto go 39 ! 
, देवरी (जबलपुर) 
= Se जिसके द्वार पर गंगा, यमुना, मिथुन तथा नवग्रह की आक्कतियाँ 
बनी हैं । go आ० fco १९६२-६३, Jo GE 
. देवरो (ग्वालियर) nee : 
ue ath प्रतिमाएँ तथा भग्नावशेष जो लगभग १०वी-१ २व शताब्दी ईसवी की हैं | 
qato डि० Ho Jo ३६१ । 
९७२. देवरी (सागर) i 
i मध्यकालीन प्रतिमाएँ । इ० आ० fo (सा० रि०) १९६४-६४, go ४-३। 


१९७३. देवलसूर (दुर्ग) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । go feo To go १८४८ 


१९७४. देहता (जबलपुर) T a 
स्मृति-शिला जिस पर fro do १२६६ का लेख उत है। हीरालाल qa 
क्रमांक ७७ | 


१९७५. देहरी (धार) 
“ एक प्राचीन जैन-मन्दिर | Fo Wo Fo | 


UT o ६८१ 
í | (अ) देव तथा देवियों की प्राचीन प्रतिमाएँ । go Mo Fro १९६२-६३, ४ 
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Pere 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३९१ 


(आ) सती-स्मारक जिस पर fao deo १२८८ का लेख उत्कीणं है। होरालाल सूची 


१९७७ 


(अ) 


(आ) 
(इ) 


१६७५०. 


१९७९. 


१६५०. 


(a) 


(भा) 


क़सांक ७८ | 


घनपुर (बिलासपुर) 

स्थानीय तालाब के तट पर लगभग श्वीं शताब्दी ईसवी के छः इंटो के बने 
मन्दिरों के भग्नावशेष | क० Ato To go रि० भाग ७, Jo २३७; Wo fao 
go feo go ६०; बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), go २६१ । 
लगभग RAT शताब्दी ईसवी के चार मन्दिरों के भग्नावशेष | वही । 

उक्त मन्दिरों के निकट कुछ अन्य भवनों के भग्नावशेष । वही । 


घनाचा (मोरेना) 

स्थानीय जंगल में एक प्राचोन मन्दिर के भग्नावशेष | rato yo fro 
१९१६-१७ ! 

aaa (शिवपुरी) 

प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर वि० do १३५१ का लेख उत्कीणं है । ग्वा० qo fto 
सम्बत्‌ १९८८, क्रमांक १७ । 

घमतरी (रायपुर) 

चार मन्दिरों का समुह जिनमें एक प्राचीन तथा तीन बाद में वनाये गये । बाद 
में बने मन्दिर प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेषों से बनाये गये । क० आ० Wo go 
रि० भाग ७, Jo १४२-४५; क० लि० To fto Jo ४६-५० | 

रामचन्द्र तथा बिलई-माता का मन्दिर । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गर्जेटियर (१९०९) 
Jo २८७ ! 


(इ) गोंडकालीन दुर्ग के भग्नावशेष । वही । 


१९८१. 


१९८२. 


१९८३. 


१९८४, 


धमतरी (रायपुर) 

एक प्रतिमा जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीणे है । हीरालाल सूची, क्रमांक १९४ | 
घमदा (दुग) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग Ao go wo go ९८ | 

घमनार (मन्दसौर) 

पहाडी पर स्थित दो स्तम्भ जिनमें एक पर वि० do १६६३ का लेख उत्कीणे 
है | Wo आ० qo go fro भाग २, go २७९ 1 

घमोरा (छतरपुर) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | go ato Fro १९६२-६३, Jo ६८। 
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३९२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का quid 
, घरमपुरी (घार) i : 
Eo हिन्दू देव की विशाल प्रतिमा जो लगभग १२व्रीं-१३वीं शताब्दी ईसवी की है। 
Wo भा० Yo fro १६४९-५० | 2 
गाँव के दक्षिण-पश्‍चिम की ओर संगम के निकट लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी 
ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | वही । 
(इ) संगम के निकट gage गुफाएं | वही । 
(इ) लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी की हनुमान की विशाल प्रतिमा । वही । 


१९८६ धानालेड़ी (मन्दसौर) ; 
(अ) गाँव के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित पहाडी में दो शैलकुत्त गुफाएँ। Tato Jo रि० 
१९१६-१७॥ j 
(आ) गणेश पहाड़ी में दो शैलकृत्त gare जिनमें गणेश की प्रतिमाएँ बनायी गयी हैं । 
wat 


(इ) ata के पश्चिम की ओर स्थित एक शैलकुत्त मन्दिर । बही । 


(आ) 


१९८७. धानोरा (बैतूल) ; 
प्राचीन गुफा जो तापी नदी के दक्षिण तट पर अटनेर से नैऋत्य में ८ मील पर 
स्थित है । Ro Jo To Yo 831 

१९८८. घामोनी (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । Ho Jo wo Jo ९७ ! 


१९८९. धार (धार) 
(a) 'कमाल-मौला' मसजिद जो परमार भोज द्वारा ११वीं शताब्दी में बनाये गये 
सरस्वती मन्दिर के भग्नावशेषों से बनाया गया । घा० "TO | a 
(आ) ‘are’ मसजिद जो ११वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन मन्दिर के भग्नाव से 
बनाया गया । मुल मन्दिर के सम्मुख स्थापित लौह-स्तम्भ के भग्नावशेष भरत 
चबूतरे पर पड़ा है । इसी स्तम्भ के कारण मसजिद का नाम 'लाट' पड़ी | 
बही t 
१९९०. घिलवार (नर्रासहपुर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho go €o Jo &c |. 


१९९१. नदना (पन्ना) 
(अ) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित दो मन्दिर तथा एक मसजिद जो गुप्तकालीत 
मन्दिरों के भग्नावशेषों से बनाये गये go आ० रि० १९६२-६३, १० ६६ । 
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(आ) 


१९९२ 


१९९३. 


१६९४. 
(अ 


— 


(at) 


(इ) 


१९९५. 


१९९६. 


१९९७. 


१९६८, 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३९३ 
गाँव के दक्षिण की ओर लगभग तीन कि० मी० की दूरी पर प्राचीन दुर्ग में 
रखे गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के मन्दिरों के भग्नावशेष । वही । 
नन्हावारा (जबलपुर) 


कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ। आ० स० इ० वाषिक रिपोर्ट १६३०-३४, चित्र 
७६-ब-स । 


नरवर (शिवपुरी) 
राममन्दिर के पास प्राचीन कूप जिसमें वि० do १३४१ का लेख उत्कीणं है। 
लेख में सेवायिक ग्राम निवासी वंसल गोत्र के बनीया राम द्वारा यज्वपाल 
गोपाल के शासन काल में बावड़ी निर्माण का उल्लेख है। ग्वा० go fro १९३७- 
३८, Jo १२-३६ ! 
नरवर gii (शिवपुरी) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी में बना 'मकरध्वज-ताल' । Blo फो० ato 
स्टे० go cY 1 
नगर के पूर्व को ओर स्थित एक प्राचीन कूप जिससे प्राप्त वि० do १३३८ के 
शिलालेख में चाहड़ के वंशज नलपुर के शासक गोपालदेव के शासन काल में 
आशादित्य कायस्थ द्वारा बावडी निर्माण तथा वृक्ष रोपण का उल्लेख है | ग्वा० 
go fto १९२७-२८, Jo ४०-४१ | 
प्राचीन कूप जिसके निकट से प्राप्त fro do १३३९ के शिलालेख में नलगिरि के 
शासक यज्वपाल गोपालदेव के शासन काल में गांगदेव द्वारा कूप निर्माण का 
उल्लेख है । ato go fco १९१४-१५ । 
नरसिहपुर (नरसिहपुर) 
बगीचे में रखी प्रतिमाएँ तथा भवनों के भग्नावशेष । wo लि० go fo 
qo ४३ | 
नरेसर (ग्वालियर) 
तोरण-द्वार जिसके एक स्तम्भ पर वि० सं० १३१६ का वस्तुपालदेव का लेख 
उत्कोणं है | ग्वा० पु० रि० १६१४-२३ I 
नवली (मन्दसौर) 
विभिन्न पुरावशेष । go आ Fro १९५४-५५, Jo ६२। 
नवागढ़ (दुर्गे) 
प्राचीन मन्दिर जिसमें उपलब्ध सेख के अनुसार इसका निर्माण वि० सं० ७०४ में 
हुआ था । go डि० To go १८३ ! 
Yo 
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३३४ 3 सम्पप्रेदेश के पुरातत्त्व का सरदर्भ-प्रन्ये 
. नवागाँव (रायपुर) . 
^g p» के गोबर के भग्नावशेषों से बने चार मन्दिर | क० आ० Ao go रि० 
भाग १७, Jo २२; FO fao vo fto go ५२॥ 
, नागभिरी (बैतूल) 
E. बैतूल से दक्षिण में ५ मील पर स्थित प्राचीन गुफा । Wo Yo ० go &२। 
२००१. नागदा (उज्ज न) 
(अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित लगभग दूसरी-तीसरी शताब्दी ई० qo का 
प्राचीन टीला जिसमें मिट्टी के प्राचीन बरतनों के टुकड़े, प्राचीन ईटे, आहत सिक्के 
प्राप्त होते हैं। स्थानीय किवदन्ति के अनुसार इसी स्थान पर महाभारत में 
वर्णित जनमेजय द्वारा किया गया सपं-यज्ञ सम्पन्न हुआ था | स० भा० 3० रि० 
१६४६-५० | 
(आ) १६५५-५६ में टीले का किया गया उत्खनन | o आ० fro १६५५-५६। 
(इ) शीतला-माता के मन्दिर में लगी प्राचीन प्रतिमाएँ । Wo भा० go Ro 
१९४६-५० | 


२००२. नांद-चन्द (जबलपुर) 

(अ) लगभग १४ मन्दिरों के भग्नावशेष.जो सम्भवतः कलचुरि कालीन हैं। क० A 
Wo Fo रि० भाग २१, Jo १६१। 

_ (आ) दो तोरणःद्वारो के भग्नावशेष । wo आ० Wo इ० feo भाग २१, १० १६१: 
io लि० go रि० Jo २६। 

२००३, निमाइ जिला : २ 

` मुति जिस पर वि० do ११४६ का लेख उत्कीण है । go आ० रि० १९६११११ 
+ पृ० ८घ१। 

२००४, नोलकंठी (छिन्दवाडा) E 
स्तम्भ जो किसी मन्दिर का भाग प्रतीत होता है, पर उत्कीणं लेख जिसमें US 
कूट कृष्ण तृतीय के नाम का उल्लेख है । हीरालाल सूची, weis १६९ ' 

Rook. पंचमनगर (दमोह) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo Yo रू० FoR | 

२००६. पचरई (शिवपुरी) 

(अ) प्राचीन मन्दिरो का समूह । ग्वा go feo १९१४-१५ । 
(आ) प्राचीन कूप जो झिल-मिल बावडी कहलाता है । बही । 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३९५ 
(इ) भिल-मिल वावड़ी के निकट सती-स्मारक जिस पर fao do १३६२ का अस्पष्ट 
लेख उत्कीणे है। ग्वा० Jo Ro १९२९-३० go ६२। 
(ई) सती-स्मारक जिस पर fao do १३१६ का लेख उत्कीणं है । वही । 
(s) सती-स्मारक जिस पर fao do १३३६ का अस्पष्ट लेख उत्कीण है । बही । 


(s) सती-स्मारक faa पर fao do १३४५ का लेख उत्कीणं है। ग्वा पु० Fro 
१९१४-१५ । 
(ए) किल-मिल avast के निकट सती-स्मारक जिस पर fao do १३७४ का लेख 
उत्कीणे है । ग्वा० Yo Ro १६२९-३०, go ६२। 
(ऐ) भिल-मिल वावड़ी के निकट सती-स्मारक जिस पर fao do १३८८ का लेख 
उत्कीणं है । वही । 
(मओ) गाँव के पूर्वं की ओर स्थित सती-स्मारक जिस पर fao do १३७(?) का लेख 
उत्कीणं है । वही । 
२००७. पचावलो (शिवपुरी) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० पु० Ro १६२२-२३ । 
२००८. पठारी (विदिशा) 
प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर fro do ६१७ का लेख उत्कीण है। लेख में राष्ट्रकूट 
परबल द्वारा शौरी (विष्णु या कृष्ण) के मन्दिर में गरुडध्वज के निर्माण का 
उल्लेख है | Fo Mo Wo go रि० भाग १०, Jo ७०; Ho Yo dto Fo भाग 
१७(१) go ३०५; कौलहानं--ए० Fo भाग ६, Jo २५२; भण्डारकर-इ० 
Yo भाग Yo, Jo २३९; आ० Wo go वार्षिक रिपोर्ट, भाग १८, Jo ११६; 
So fto आ० Fo go do qo भाग १८, Fo २२; स्वा Jo रि० सम्वत्‌ 
१९८०, क्रमांक ७; भण्डारकर सुची, क्रमांक २६ | 
२००९, पढ़ावली (मोरेना) 
| (अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर, जिसमें कुबेर की प्रतिमा स्थापित है । 
| ग्वा० Jo Fro १९१४-१५ | 
(s) लगभग edt शताब्दी ईसवी में बना प्राचीन कूप, जिसे स्थानीय 'दाँव-कुनाँ' 
कहते हैं Alo To go ११३। 
(इ) 'छाँव-कुआँ' के निकट स्थित समकालीन मन्दिर | वही । 
(ई) गढी के पश्चिम की ओर लगभग १०वीं-१२वीं ईसवी शताब्दी का मन्दिर । ग्वा? 
Jo Ro १९२२-२३] 
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३९६ :.मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्वर्भ-ग्रत्य 
. (उ) चार सपाट छत के मन्दिरों का समूह जो लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
के हैं । वही । 
(ङ) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित तीन मन्दिरों का समूह जो लगभग १०वीं-१ रवी 
शताब्दी ईसवी के हैं । बही । 
(ए) गन्ने का रस निकालने वाली पत्थर की मशीन जिस पर लगभग १०वीं-१२बीं 
शताब्दी ईसवी का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० Jo Ro १६१५-१६ । 
(ऐ) बदेश्वर घाटी में लगभग १ edt शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । बही | 
(sit) बटेश्वर घाटी में सतमढ़ी नामक सात मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो लगभग 
१०वीं शताब्दी के हैं । बही । l 
(at) बटेश्वर घाटी में चार मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो लभगभग १०वीं 
शताब्दी ईसवी के हैं | बही । 
(क) बटेश्वर घाटी में तालाब में लगी लगभग १०वीं शताब्दी की प्रतिमाएँ। Mo. 
ग्वा० पृ० ११३ । 
(ख) बटेश्वर घाटी में दो प्राचीन कूप । ग्वा० go fto १९२९-३०, go ३१। 
(ग) दो स्मारक-स्तम्भ जिनपर गुप्त लिपि में अस्पष्ट लेख उत्कीणं हैं। ग्वा० पु० रि० 
१९२९-३०, Jo 33 1 
(घ) विभिन्न स्तम्भ जिन पर वि० सं० १५६०, १५६६, १५८८, १५९० तथा १५९५ 
के लेख उत्कीणं हैं। ग्वा० go रि० सम्बत्‌ १९७२, क्रमांक ३४, ३६, ३८; 
बही, सम्वत्‌ १९७१, क्रमांक ४०; वही, सम्वत्‌ १९०२, क्रमांक ३५। 
२०१०. पदमपुर (बिलासपुर) 
: __ सती-अस्तर जिसपर fao do १४०३ का लेख उत्कीर्ण है। हीरालाल सूची, 
क्रमांक २३१। 
२०११. पन्ना (पन्ना) 
कुछ महत्त्वपूर्ण गण प्रतिमाएँ। 'ललितकला', wate १० अक्टूबर, १६६९ 
go २१-२४ I 
२०१२, पपेट (सागर) 
कुछ सुरक्षित प्राचीन प्रतिमाऐ । इनमें वरदमुद्रा में नागी की प्रतिमा महत्वपूर्ण 
है। इ० ato fro १९६१-६२, go १०० | 
२०१३. परसोरा (विदिशा) 
गुप्त तथा गुप्तोत्तर कालीन मन्दिर 1 go ato Fro १९५८-५९, Jo ७१! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri e 


स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ३९७ 
२०९४. पलारो (रायपुर) 
तालाब के तट पर स्थित इंटों का बना मन्दिर । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 
(१६०९), पृ० ३१८। हि 
२०१५. पवाई (भिण्ड) 
मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष । go आ० 


रि० १९६२-६३, 
go ६८ l 


२०१६. पवाया (ग्वालियर) 
(अ) मनुष्यकार की यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा जिसपर ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीणं 
है । गर्दे: 'पद्यावती'; Wo so डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-- ग्वालियर, go ३७३ । 
(आ) नाग शासक की प्रतिमा, विशालकाय तोरण के भग्नावशेष तथा अन्य पुरावशेष | 
वही । 
(इ) गाँव के दक्षिण तथा पश्चिम की ओर स्थित लगभग २री-३री शताव्दी ईसवी के 
प्रावीन टीले जिसमें नाग मुद्रा, प्राचीन मिट्टी के वरतन आदि प्राप्त होते हैं। 
Wo Alo Jo Ro १९४७-४८ | 
(इ) गाँव के दक्षिण की ओर बडिला नामक प्राचीन टीला जो लगभग 'ररी-३री 
शताब्दी ईसवी का है । ग्वा० qo रि० १९४२-४६, Jo १५। 
२०१७. पहाड्गांव (छतरपुर) 
मध्यकालीन मन्दिर | Fo Ato fro १६६२-६३, Jo ९८। 
२०१८. पहाड़ों-बुजरुग (ग्वालियर) 
(अ) सपाद छत का मन्दिर | ato qo fro १९१८-१९ । 
(आ) सती-प्रस्तरों का समूह जिनमें एक पर वि० do १५८१ का लेख उत्कीणं है। 
ग्वा० Jo fto १६१८-१९ । 
२०१९. पहाड़ों (छोटी) (शिवपुरी) E 
सती-प्रस्तर जिसपर fo do १५८१ का लेख उत्कीण है। tate go रि० 
सस्वत्‌ १९७५, क्रमांक १०३ | 


२०२० पाटन (जबलपुर) 
(अ) कलचुरि शैली में लगभग १०बीं-१२बीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएं | go आ० 
fro १९५९-६०, go QE | 
(आ) सती-प्रस्तर जिस पर fao do १३६१ का लेख उत्कीणे है, जिसमें प्रतिहार 
राजपुत्र वाघदेव का उल्लेख आया है । हीरालाल--ए० ३० भाग २६, १० १ १; 
भण्डारकार सूची, क्रमांक ६५५; हीरालाल सूची, HATE ७८ t 
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३९८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


२०२१. 
२०२२. 


२०२३. 


२०२४. 
(अ 


च 


(आ) 
२०२४. 


२०२६. 
(अ) 
(at) 


२०२७. 


२०२८. 


२९०२९. 


(a) 
(आ) 


२०३०, 


२०३१. 


(अ) 


पाटन (राजगढ़) 
कुछ l p जिन पर लेख उत्कीण हैं । से० इ० ग० Ao go १६९ 
पाठापुर (छतरपुर) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | Fo आ० fo १९६१-६२, Jo ६८। 
पारा (भिण्ड) 
dia मन्दिर तथा प्रतिमाएँ | go आ० रि० १९६२-६३, go ६८। 
पारोली (मोरेना) as 
चार प्राचीन मन्दिरों का समूह तथा प्र | wo Mo Ao go Ro 
भाग २०, Jo १०५; ग्वा० Yo fro 2829-15 ! a 
गन्ने का रस निकालने वाली मशीन जिसपर प्राचीन लेख उत्कीणं हैं। बही । 
पाला (बालाघाट) 


प्राचीन मन्दिर । क० fito qo Ro Jo २६१ 


पालि (शिवप्‌ रो) 

तीन प्राचीन मन्दिरों के समूह के भरनावशेष । ग्वा० Jo fto १६१८-१६ । 

एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 

पालि (सागर) | 
महादेव का मन्दिर जिसमें एक शिला पर वि० सं० ११६२ का लेख sei है । 
Fo प्र fto १९०४, Jo ५४; हीरालाल सूची, क्रमांक &४। 

फिठोरिया (सागर) i 

"fe शासन कालीन दुर्ग । म० go Fo Jo ९७ | 

पिपरसेवा (मोरेना) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go Ro १९१५-१६ । 

सती-स्मारक जिनमें एक पर वि० सं० १५२१ का लेख उत्कीणं है | बही । 
पिपरिया (दमोह) : 

स्मारक-स्तम्भ जिस पर उत्कीणं fo do ११६८ के लेख में राष्ट्रकूट शासक 
महामाण्डलिक राणक जयतसिह का हेमसिह के साथ युद्ध होने का उल्लेख है । 
स्तम्भ पर युद्ध का दृश्य भी अंकित किया गया है । हीरालाल--'दमोह दीपक 
go ११; हीरालाल सुची, क्रमांक ec | 


पिपरिया (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन विशाल मन्दिर | go mto Fro १९५८-५९, Jo 93! 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्मारक तया प्रतिमाएं : ३९६ 
(stt) कलचुरि शली में लंगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाऐ | go mo 
रि० १९५९-६०, Jo ६९ 1 
(इ) देव तथा देवियों की प्राचीन प्रतिमाएँ । go आ० रि० १९६२-६३, go ६८ | 
२०३२. पिपरिया (रायसेन) 
गुप्त कालीन सपाट छत का मन्दिर । go आ० fro १६६७-६८, go ६७॥ 
२०३३. पिपाड़ी (भिण्ड) 
(अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के भग्नावशेष जो तालाब के किनारे 
स्थित हैं । ग्वा० Yo fo १६२८-२९, go २७। 
(आ) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित प्राचीन स्मारक-स्तम्भ । बही । 


२०३४. पिप्रिया (शिवपुरी) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें त्रिमूति आदि की प्रतिमाएं हैं। ग्वा० go 
रि० १९२३-२४, Jo १५ | 

२०३५. पीपरघर (शिव प्‌ रो) 

(अ) प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० go Fro १६१४-१५ | 
(आ) छः सती-स्मारकों का समूह । बही i 

२०३६. पीपला (उज्जैन) 
सती-स्तम्भ जिसपर fao do १३६५ का लेख उत्कीणे है। ग्वा० qo fro 
१६१५-१६ 1 

२०३७. पुरा गिलाना (मन्दसोर) 
मूर्ति जिस पर तिथि रहित लेख उत्कीणे है। Wo fo आ० Wo go Qo qo 
भाग १९, Jo २५, ८१ | 

२०३८. फिगेश्वर (रायप्‌ x) 
मध्यकालीन मन्दिर, जिसके मण्डप के स्तम्भ पर उत्कीणे दो पंक्तियों का लेख है । 
go आ० Ro १९६९-७० | 

२०३९. Gere (जबलपुर) 
कलचुरि शैली में लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाऐ । go आ० 
feo १९५९-६०, Jo ६९॥ 

२०४०, बगरोल (होशंगाबाद) 
प्राचीन प्रतिमाएँ । go आ० Fro १९६२-६३, Jo ६८ | 

२०४१. बंगला (शिवपुरी) 


गाँव तथा बरुआ नदी के तट के मध्य स्थित अनेक स्मारक-स्तम्भ तथा सती- 
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४०० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्यं 


२०४२. 


२०४३. 


२०४४. 


(अ) 
(झा) 


(इ) 
(इ) 


२०४५, 


प्रस्तर । इनमें से कुछ चित्रित हैं तथा कुछ पर लेख उत्कीणं हैं। सात स्मारक: 
स्तम्भौं पर fro do १३३८ के लेख उत्कीण हैं जिनमें नलपुर के राजा गोपाल- 
देव तथा जेजाकभुक्ति के राजा चन्देल वीरवर्मन्‌ के वीच हुए युद्ध का उल्लेख है। 
इन स्मारक-स्तम्भों को गोपालदेव की ओर से लड़ने वाले वीर गति को प्राप्त 
विभिन्न योद्धाओं की स्मृति में स्थापित किये जाने का उल्लेख है। ato पु० 
fo १९३४-३५, Jo at 

बघोरिया (शिवपुरी) 

गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित सती-स्तम्भों का समूह, जिनमें कुछ पर 
अस्पष्ट शिलालेख उत्कीर्ण है । ग्वा० go fto १६२५-२६, Jo ८ | 

बंडी (शहडोल) 

कलचुरि कालीन भग्नावशेष | आ० To Fo go २४२ | 

बडोह (विदिशा) 

प्राचीन तालाब के तट पर बना लगभग ९वीं शताब्दी ईसवी का 'सोलही खंभी' 
भवन | Alo ग्वा० Jo Yo | 

लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो 
स्थानीय 'सात मठ' (अर्थात्‌ सात देवालय) के नाम से प्रसिद्ध हैं। भग्तावशेषों से 
लगता है कि यहाँ सात से अधिक मन्दिर रहे होंगे । ग्वा० पु० रि० १६२३-२४, 
do ८-१०; Alo To Jo ५८-५९ | 

लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के भेड़ युक्त तालाब के तट पर भवनों के 
भग्नावशेष | आ० To go YY | 


'सोलह-खंभी' के निकट लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का स्मृति-स्तम्भ | 
ग्वा० To fro १९१४-२२ । 


बड़वानी (पश्‍चिम निमाड़) 


(अ) चार प्राचीन सती-स्तम्भ । वे० नि० डि० ग० go ४३४ | 
(भा) प्राचीन मठों के भग्नावशेष | वही । 


२०४६, 


बड़ेगाँव (बैतूल) 
कुछ प्राचीन मन्दिर | क० लि० ए० fo go ४४ | 


२०४७, बडोखर (मोरेना) 
(अ) सड़क के किनारे वृक्ष के नीचे दो सती-स्मारकों का समूह जिनपर fae स० 


१५४८ का लेख उत्क्ीणं है । tato To Ro १९३५-३६, Jo १४ ! 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ । ४०१ 


(आ) प्राचीन स्मारक-स्तम्भ । बही, Jo १५ 1 


(इ) 
(ई) 
२०४८. 


२०४६. 


२०५०. 


२०५१. 


२०५२. 
२०५३. 


२०५४, 
(अ) 


(भा) 
२०१५, 


EM a- 


स्तम्भ, जिसपर fao do १५९८ का लेख उत्कीर्ण है । Tato 


सम्वत्‌ १९९२, क्रमांक ४६ । Vs 
प्राचीन कूप । ग्वा० qo रि० १९३५-३६, To १४। 

बड़ों -राजपुर (शिवपुरी) 

स्मारक-स्तम्भ जिसपर अस्पष्ट लेख gu है । ग्वा० qo feo १९३४-३५, 


Jo २२। 

बढ़ोतर (शिवपुरी) i 

स्मारक-स्तम्भ, जिसपर श्रीमद्गोपाल का fro सं १३४ (?) क त्कीणं 
रं 9 सं० ?) का लेख 

है । ग्वा० qo Ro सम्वत्‌ १९७५, क्रमांक ९३। ७ 3 

बम्हनी (दमोह) 

सती-स्तम्भ जिसपर चन्देल शासक हम्मीरवमंदेव तथा उसके सामन्त महाराजपुत्र 

बाघदेव का वि० do १३६५ का लेख उत्कीणं है । हीरालाल-ए० go 

भाग १६, go १०; वही, भाग २०, go १३५; sito qo go silo का० 

इलाहाबाद, भाग १; होरालाल- “दमोह दीपरु', go ९५-९६; भण्डारकर 

सुची, क्रमांक ६६० । 

बरई (ग्वालियर) 

प्राचीन “रास-लीला घर' जिसकी बनावट ग्वालियर दुर्गे में स्थित मान मन्दिर 

के एक भाग से मिलती-जुलती है । ग्वा० qo feo १९४६-४७ | 

बरगांव (रीवा) 

ब्रह्मा की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० go fao Jo २२३ I 

बरगाँव (मण्डला) 

कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ तथा अन्य भग्नावशेष | आ० क० त्रि० go २९ । 

बरगाँव (जबलपुर) 

कलवुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । fo fo मा० go ४७-४८, 

चित्र ९-अ-ब । 

केलचुरि कालीन मन्दिर । वही, go १०७ | 

बरतरा (जबलपुर) 

सती-प्रस्तर जिसपर वि० सं० १३५७ का प्रतिहार बाघदेव के शासन काल का 


> उत्कीण है । होरालाल सूची, क्रमांक ७८ | 
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४०२ मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ पन्थ 
०५६. बरबसपुर (शहडोल) 
E कलचुरि कालीन भवनों à भग्नावशेष । आ० we fao go २४२ | 
२०५७, बरमान-घाट (नरसिहपुर) Ta f 
गोंड कालीन मन्दिर | नरसिहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०६), Jo Row | 
२०५८. बरहा (ग्वालियर) 
पूर्व-मध्यकालीन शैलकत्त गुफाएँ । इ० आ० fto १६१८-५९, Yo ७२। 
२०५९. बराका (ग्वालियर) 
ईंटों का बना मन्दिर | do Wo इ० । 
२०६०. बरुखेड़ा (सन्दसोर) 
चार प्राचीन मन्दिर | ग्वा० Jo fto १६१४-२२ । 
२०६१. बरेडी (मोरेना) 
(a) लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर । ग्वा० पु० रि० १९४०-४१, 
Jo २३१ 
(आ) लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी का कूप । ग्वा० qo fto १६४०-४१, ४० २३ | 
२०६२, argc (भिण्ड) 
महत्वपूर्ण मिट्टी की बनी मूर्तियाँ जो गुप्त-शैली में है go ato Ro १६४४ 
६०, Jo ६९, चित्र ५८-स 1 
२०६३. बलारपुर (शिवपुरी) 
(अ) प्राचीन स्मृति-स्तम्भ | रवा० Jo रि० १९१४-१५ | 


(आ) तीन सती-स्तम्भ जिन पर fao do १३४२, १३५६ तथा १३५७ के लेख 
उत्कीर्ण F | ग्वा Yo Fro १९१४-१५ | 


(इ) दो स्मृति-स्तम्भ जिनमें एक पर fao do ६५७ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा? पु० 
fro १९१८-१९ I 


. (इ) दो सती-स्तम्भों का समूह 1 वही । 


esee 


(उ) दो प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० qo Fro १९१४-१५ | 
(ङ) चार प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । rato qo fzo १६१८-१६ | 
(ए) दो प्राचीन कूप । स्वा० प्‌ ० Fro १६१४-१५; बही, १६१८-१६ | 


(द) दो स्मृति-स्तम्भ जिनमें एक पर वि० do ६५७ का लेख उत्कीणं है। खा? ३० 
रि० १९१८-१९ । 
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२०६४. 


२०६५. 
(अ) 


(भा) 
२०६६. 
(अ) 


(आ) 
२०६७, 
२०६८, 


२०६९. 


२०७०, 


२०७१, 
(अ) 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ४०३ 
बहमनी (दमोह) 
सती-भ्रस्तर जिस पर fao do १३६५ जला uat 

१३०८ qr 

शासन का उल्लेख करते हुए लेख उत्कीणं bs a a हक wee 
e इ० ओ० SIT सत्र, इलाहाबाद, भाग १; re n 
दीपक' Jo ९५-९६; हीरालाल सूचो, क्रमांक १०० | भाल दमोह 
बहुरीबन्द (जबलपुर) 
विशाल शान्तिनाथ की प्रतिमा के निकट कलचुरि काली 
तो 3 T प्रतिमाएँ a 
शेष । Fo Ato रि० (ato Feo) १९६५-६६, go ४-३। तथा भरताव: 


अनेक मध्यकालीन प्रतिमाएँ । इ० To रि० १ ९६०-६१, Jo te l 
बाघ (घार) 
ब्रह्मा की मूर्ति, जिसपर fro सं० १२१० का लेख उत्कीण है 

‘A ० , जिसमें परमार. 
श्री यशोधवल की बहन श्री भामिनि द्वारा मूति-निर्माण का उल्लेख है। meo 
go रि० सम्वत्‌ १९८३, wate ३१ 1 
दो प्राचीन तालाब जिन्हें स्थानीय 'गंगा-कुई' तथा ERUETI 

T 
जाता है । ग्वा० To रि० १६१४-२२ । TORUM s 
बांदकपुर (सागर) | | 
TACT कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । Ho qo wo go ८४। 
बाबा-को-सढ़िया (शहडोल) 
कलचुरि कालीन भवनों के भग्नावशेष । आ० mo त्रि० go २४२ 1 
बामोर (शिवपुरी) 
“नारक-स्तम्झ, जिसपर fro do ६५७ का लेख उत्कीणे है। uro पुऽ Ro 
सम्वत्‌ १९१५, क्रमांक ९७ | 
बारा (छतरपुर) 
मध्यकालीन मन्दिर | go aro fro १९६१-६२, Jo &x | 
बारा (भिण्ड) 
CONS का समूह, जिन्हें स्थानीय 'जोगिनी' के नाम से पुकारा 
है ग्वा० Jo Ro १९२९-३०, Yo ७-८। १६३ उ 


(भा) दो सती-अर्तरों 
) दो -प्रस्तरो का समूह, जिनमें एक पर fato To १४८७ का लेख उत्कीणे है l 


Mis ge fro, १९२९-३०, पृ०८॥ 
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४०४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सस्वभे-प्रन्थ 
a उत्कीणं 
cd rape पर fao do १४८७ का लेख उत्कीणें है। Wo go fto 
a 
१९२९-३०, goa ॥ 1 न 
(आ) सती-प्रस्तर जिस पर वि० सं० १५२९ का लेख उत्कोणं है | ato Jo Ro 
१६२८-२९, १० «MI 
, बारो अथवा बरनगर (विदिशा) 
E बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव प्रतिमाएँ। mo Alo Wo ६० fro भाग ७, 
go ६९॥ 
(आ) प्राचीन सती-स्तम्भ । FO alo qo go fro भाग १०, Jo ७५। 
(इ) लगभग ७वीं-पवीं शताब्दी ईसवी का 'सोलह-खंभी' भवन | वही । 
शिवपुरी) 2 
pe pow em ईसवी के स्मारक-स्तम्भ, जिन पर अभिलेख उत्कीणे हैं। 
tato Jo fto १६२२-२३ | 
२०७५. बारोद (बूढी) (शिवपुरी) ^ 
(अ) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित तालाब के तट पर सती-प्रस्तरों का समूह । “वा 
go Fro १९२२-२३ ! 
(आ) प्राचीन कूप जिससे वि० do १३३६ का यज्वपाल आसल्लदेव के शासन काल 
का शिलालेख प्राप्त हुआ था । वही । 


(इ) प्राचीन गढी के भग्नावशेष । वही । 


२०७६. बालोद (दुर्गे) 
(अ) प्राचीनतम सती-स्तम्भ जो लगभग दूसरी शताब्दी इसवी का है। Fo Mo ह 
Ko रि० भाग ७, Yo १३६-३७; Fo fo To fo go ४९; ख० 
3 go ३६० ! 
(झा) अनेक प्राचीन प्रस्तर-स्तम्भ | क० आ० Wo go रि० भाग ७, ४? १३६-२७ 
mo लि० Yo Ro go ४९ | 
(इ) प्राचीन arafeat | Wo आ० qo go रि० भाग ७, go १३३-३४; क? fao 
To fo go Ye I 
०७७, विजयराधोगढ़ 
स्तम्भ ति A ११५४ का महाराज मगधदेव का लेख उत्कीण दै! | 
हीरा लाल सूची, क्रमांक ७२ । . 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४०५ 
२०७८. बिजरी (शिवपुरी) 


(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के तीन मन्दिरों के भग्नावशेष | To 
fro १९१८-१९ I 


(आ) सती-प्रस्तर जिस पर fao do १५६९ का लेख उत्कीणे है । वही । 
२०७९. बिजागढ़ (पश्‍चिम निमाड़) 
(अ) दो वृहदाकार शैलङत्त गुफाएँ । Fo आ० रि० १९५९-६०, yo ६९। 
(आ) स्थानीय दुर्ग में रखी परमार शासन कालीन प्रतिमाएँ । वही । 
२०८०. बिलहरी (जबलपुर) 
(अ) प्राचीन मठ के भग्नावशेष | To o go ३३१-३२। 
(आ) लक्ष्मणसागर तालाब | स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे कलचुरि शासक 
लक्ष्मणराज द्वारा निर्माण कराया गया था। है० त्रि» मा० go ४६; चित्र 
७ अ; ख० Fo go ३३०; «o fto Yo fro Jo २८। 
२०८१. बिलेगढ (बिलासपुर) 
प्राचीन किला तथा मन्दिर के भग्नावशेष | क० लि० qo Ro go ५६; रायपुर 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०९), go २७४ 1 
२०८२. बिलाव (शिवपुरी) 
(अ) प्राचीन मन्दिर में रखी प्रतिमाएं । tato qo Fro १९१४-१५ | 
(आ) सती-स्तम्भ जिस पर fao do १३६० का लेख उत्कीणे है । ware qo Ro 
सम्वत्‌ १९७१, क्रमांक ३३ ! 
२०८३. बिलासपुर (बिलासपुर) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ | Wo fro so Ao go Ho स० १६०४, १० IW 
२०८४. बिहार-कोटरा (राजगढ़) 
(अ) आधुनिक मस्जिद जो लगभग ११वों-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के स्थान 
पर तथा उसके भर्नावशेषों से बनाया गया है We भा०पु० Ro १९४६-५० | 
(आ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का 'सोलह-खंभी' भवन | वही । 
२०८५. बीना (सागर) 
अनेक सुरक्षित प्रतिमाएं | go आ० Fro १६६१-६२, Jo too! 
२०८६. बीरपुर (सोरेना) 
लगभग ११वीं-१२वों शताब्दी ईसवो के मन्दिर के भग्नावशेष । स्वा० qe Ro 
१९३५-३६, go १२। 


पु o 
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४०६ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-प्रन्य 
८७. बुढेरा (शिवपुरी) 
x झालोनी तालाब के निकट पहाड़ी पर १८ फीट लम्बा प्रस्तर-स्तम्भ, जिस qx 
वि० सं० १३५१ का लेख उत्कीण है । लेख में कीतिदुगे, प्मराज तथा चन्देरी 
और बुन्देला राजाओं का उल्लेख है । ग्वा० Fo Fro १९२९-३०, Yo २२१ 


, बढी-राई (शिवपुरी) 
त्र सती-स्तर, जिस पर fao do १५४५ का लेख उत्कीण है । ग्वा० qo Ro 
१६१४-२३ I 
२०८९. बेनाई-खो (गना) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० qo रि० १९३०-३९ । 
२०९०, बेलारस (दुग) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | क० लि० Yo fro go ४९ i 
२०९१. बेसनगर (विदिशा) 
(अ) att कालीन स्त्री प्रतिमा । क० आ० Wo go fro भाग 2o, go ४४ 1 
(gu) मकर स्तम्भ-शीर्ष । क० आ० Wo Fo fro भाग १०, Jo ४२-४३ 1 
(इ) 'कल्प-द्र म' स्तम्भ-शीर्ष । बहो t 
(ई) गुप्त कालीन प्रतिमाएँ। बही, go ४१.। 
- (s) उत्खनन में प्राप्त एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | वही, Jo ४५-४६ । 
(ङ) आधुनिक नगर के पश्चिम की ओर प्राचीन नगर के भग्नावशेष । वही, १० २६; 
भि० dto Jo ९५ | 
(ए) हेलियोदोर स्तम्भ के निकट प्राचीन टीले जिनका आंशिक उत्खनन १९१३-१४ 
में डाँ० भण्डारकर द्वारा किया गया । आ० wo go वाषिक रिपोर्ट १६१३-१४ 
Jo १८६; स्वा० पु० रि० १९३५-३६, Jo ७-८ | 
(È) विशालकाय यक्ष तथा यक्षी प्रतिमाएँ जो मौयं तथा शुंग कालीन हैं । ये इण्डियन 
म्यूजियम कलकत्ता तथा केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहीत दै! 
Ho Ho So go To भाग 3, Yo २०; Ao go tmo Yo ५२, चित्र ४२ । 
(ओ) गंगा की प्रतिमा जो म्यूजियम आफ फाइन आट्से, बोस्टने में संग्रहीत है । स 
Fo स्क० go १९७, चित्र ९७॥ 
२०९२. बेसानी (पन्ना) | 
कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष जिनमें कलचुरि सम्वत्‌ ५८ का शिलालेख 
प्राप्त हुमा | Fo Alo Fo go Ro भाग २१, go १०२ । 
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२०९३. 


२०९४. 
(अ) 
(आ) 
(इ) 
(ई) 


२०९५. 


२०९६. 


२०९७, 


२०९८. 


(ब) 
(m) 


२०९९. 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४०७ 
aget (गुना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का मठ | ग्वा० Jo 
बंजनाथ (रीवा) 
पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर । go आ० fro १९६०-६१, go ६२। 
प्राचीन इंटों का बना मन्दिर | Ho Mo स० go feo भाग १३, go 31 
गंगा की खण्डित प्रतिमा जो कलचुरि कालीन È l आ० क० fito Jo 3331 
नागराज की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० क० fo go २२५। 


Fo १६३६-३७, go ९। 


बोरपेंद (बैतूल) 

गाँव के निकटवर्ती जंगल में एक प्राचीन मन्दिर । क० feo ए० रि० go ४४। 
बोरिया (डुग) 

दो पुरुष प्रतिमाएं जिन पर जसराजदेव का (कलचुरि) सम्वत्‌ ६१० का लेख 
उत्कीणे है । Fo आ० Wo go रि० भाग १७, go ४४। 

भक्तर (गुना) 

चार सती-प्रस्तर, जिनपर fao do १३०४, १३८४, १५१३ तथा १७६७ के 
लेख उत्कीण हैं। ato Jo रि० १९१४-२३ | 

सटनावर (शिवपुरी) 

गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन 
मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go रि० १९२८-२६, go १३। 

माता के मन्दिर के निकट प्राचीन सती-स्मारक । स्वा० go Fro १९२८-२९, 
de १३। 

भदेरा (शिवपुरी) 

अनेक सती-स्मारक, जिन पर वि० सं० १४९५, १५३५, १५६५, तथा १६६८ के 
लेख TAME F । ग्वा० go fto १९२५-२९, go १४। 


२१००. wega (सतना) 


नारो पहाड़ के किले के निकट खजुराहो शैली का एक मन्दिर । इ० To Ro 
१९६५-६६, go ७३। 


२१०१. भरावलो (मोरेना) 


अनेक सती-स्मारकों का समूह जिनपर वि० do १४३६, १५३६, १५९४ तथा 
१६७५ के लेख उत्कीण हैं। rato go fro १९२६-३०, Yo ३२। 
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४०८ : मॅष्यप्रदेश के पुरातत्व का सम्वभ-प्रन्य 
२१०२. भांडेर (ग्वालियर) 


'सोन तलैया” नामक प्राचीन तालाब जहाँ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा 
भोजनाथ तथा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था । Tato Yo Fro १९१४- 


RRI 


२१०३. भानपुरा (मन्दसौर) 


२१०४. 


२१०५. 


२१०६. 
(ब) 


गाँव के दो मील उत्तरपूवे की ओर 'पठार' के निकट प्राचीन प्रतिमाएं, दीवार 
तथा बस्तियों के भग्नावशेष | go आ० रि० १९५४-५५, Zo ६२। 

भिचोर (मन्दसौर) 

लगभग १४वीं-१५वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । Talo qo fro 
१६२६-३०, Jo १८-१९ । 

भिदारो-कलां (जबलपुर) 

कलचुरि शैली में लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ | इ० आ० 
fo १९५९-६०, Jo GEI 

भिलसा (विदिशा) 

लोहाँगी पहाड़ी पर स्थित लगभग तीसरी शताब्दी ई० qo का स्तम्भ-शीर्ष 
जिस पर सिंह की आकृति बनी है। Alo ग्वा० Jo ६५। 


(आ) किले के भैरोिह हवेली क्षेत्र में लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर 


(इ) 
२१०७. 


२१०८. 


२१०९. 


२११०, 


के भग्नावशेष | Talo go रि० १६४६-४७ | 

खण्डित प्रतिमा जिस पर लक्ष्मण के पुत्र कुमारसी का वि० do ११५४ (?) का 
लेब THT है । ग्वा० Jo fto सम्वत्‌ २०००, क्रमांक Y t 

भोर (बालाघाट) 

यादव कालीन हेमाडपंती देवालय । Ho feto Yo रि० go २५; म०पु० रू० Zo ८८। 
भुरवदा (शिवपुरी) 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष, जिसे मढ़ी कहा 
जाता है। ग्वा० qo Ro १९३५-३६, go १२॥ 

भेड़ाघाट (जबलपुर) 

कुषाणकालीन दो प्रतिमाएँ जिन पर उत्कीणे लेख में भूमक अथवा भूवक की कन्या 
द्वारा मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है । हीरालाल--'जबलपुर ज्योति 
१० १६२; डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कयलाजी रिपोर्ट १९१५-१९, ४० RT 
हीरालाल सूची, wate vu i 

संसदेहो (बैतूल) 

एक प्राचीन मन्दिर जिसमें उत्कृष्ट प्रतिमाऐ हैं। wo लि० qo Fro go ४४! 
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स्मारक dut प्रतिमाएँ : ४०६ 


३१११. मैसरवास (गुना) 
पाँच सती-स्तम्भों का समूह जो लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी के हैं। 
इसमें दो स्तम्भों पर वि० do १३५२ के लेख उत्कीणं हैं। एक लेख में नलपुर 
के गणपतिदेव का उल्लेख है । ग्वा० Jo fto १९२६-२७, go १८॥ 

२११२. भैरमगढ़ (बस्तर) 
पूर्वे-मध्यक्रालीन मन्दिरों के भग्नावशेष । इ० Mo Ro १६६८-६६ I 

२११३. भैलिपुरा (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go आ० Ro १९६१-६२, Jo ९९ 1 

२११४. भोजपुर (रायसेन) : : 
“झोजताल? नामक विशाल प्राचीन जलाशय के मेढ़ों के अवशेष । यह जलाशय 
परमार शासक भोजदेव के शासन काल में निर्माण किया गया था | Ho No Wo 
पुरातत्त्व विशेषांक, जून १३, १९७०, Jo X? I 

२११५. भोपाल (भोपाल) a 
उमरावदुल्ला के बगीचे में प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर शंख-लिपि में लेख उत्कीर्ण है। 
go आ० o १९५७-५८, Jo ६८, चित्र पर-ब I 

२११६. भोपाली (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो बैतूल से पूर्व में २३ मील पर स्थित है। स० पु० रू० 
go ९२। 


२११७. भारासा (विदिशा) 
(अ) सती-स्तम्भ जिस पर fro do १५६४ का लेख उत्कीणे है ato Yo Ro 
१६३५-३६, Jo ८-९ 1 
(आ) प्राचीन तालाब, जो माकेण्डी नदी का उद्गम स्थल है । स्थानीय मान्यता के 
अनुसार तालाब के तट पर मार्कण्डेय ऋषि का आश्रम था। Ato Wo Ro 


१९३५-३६, Jo to 
२११८. सगरधा (जबलपुर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । Ro To Fo Jo ९७। 


२११९. weal (जबलपुर) 
(अ) दो सती-प्रस्तर जिन पर fao do १२४६ तथा १२६० के लेख उत्कीणे हैं। 
हीरालाल सुची, क्रमांक ७८ | : 
(आ) प्रतिमा जिस पर किसी पाशुपताचायं का उल्लेख है । हीरालाल सूची, 
क्रमांक ६९ | 
श्रे 
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“४१० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 
(ई) प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | sto डि० "o go ६८७ | 
२१२०. सभोली (जबलपुर) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | क० Alo To go feo 
भाग १३, Jo १५। 
२१२१. मण्डला (मण्डला) ; 
(अ) काली देवी के मन्दिर में स्थित प्राचीन प्रतिमाएँ । Ho डि० ग० go २४९ | 
(आ) सती-प्रस्तर जिस पर गोंड शासक निजामशाह के शासन काल का सम्वत्‌ 
१८१२ का लेख उत्कीणं है। हीरालाल Tal, क्रमांक १२५। 
२१२२. मढ़पिपरिया (सागर) 
सुरक्षित प्राचीन प्रतिमाएं । Fo आ० fzo १६६१-६२, go १०० | 
२१२३. मढ़ा-गुरहार (सतना) | 
कलचुरि कालीन कूप, बावड़ी तथा अन्य भवनों के भग्नावशेष | आ० Wo fao 
: go २४० | 
२१२४. मढिया (जबलपुर) 
गुप्त कालीन सपाट छत का मन्दिर | go आ० fto १९६८-६९ | 
२१२५. मदनखेड़ी (गुना) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go रि० 
१९१८-१९ I 
२१२६. मदनपुर (सागर) 
(अ) कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष | So fro mo qo Fo Ao Ao 
१८९४, Jo 9 | 
(at) छ: प्राचीन मन्दिरो के भग्नावशेष । क० लि० ए० रि० Jo १५। 
२१२७. मन्दसौर (मन्दसौर) 


(अ) शिवना के तट पर महादेव घाट के विपरीत लगभग ५वीं शताब्दी ईसवी का 


टीला जिसमें वृहृदाकार इटे, प्राचीन मिट्टी के बरतन तथा अन्य पुरावशेष प्राप्त 
हँ । ग्वा० qo रि० १७४६-४७ | 


(आ) किले में गुप्तकालीन प्रतिमाऐ तथा प्राचीन टीले । वही । 


(इ) एक स्तम्भ जिस पर fo सं० १२८३ का लेख sep है | ग्वा० To रि 
सम्बत्‌ १९७५, क्रमांक ४३ | 


(ई) शिवना नदी के पश्चिम तट पर पहाड़ी पर बना लगभग १४वीं-१५बीं शताब्दी 
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स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ४११ 


ईसवी का किला जो प्राचीन मन्दिर तथा अन्य भवनों के भग्नावशेषों से अला- 
उद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया । स्वा० qo fro १९३३-३४ go १५। 


२१२८. मनिपुर (बिलासपुर) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । क० Rro go fro go ६१ | 


२१२९. सनियागढ (छत्तरपुर) 
चन्देल कालीन दुर्ग Fo आ० Wo go Ro भाग २१, Yo ६६। 
२१३०. सरई (रीवा) 
कलचुरि कालीन स्तम्भ । Zo Fo मा० Yo ९५-९८, चित्र ३८-अ-ब | 
२१३१. सढ़ियादों (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे Wo qo Fo go ६७। 
२१३२. मल्लार (बिलासपुर) 
(अ) गुप्त कालीन प्रतिमा । go आ० fto १६६२-६३, Jo &c 1 
(आ) दो कलचुरि कालीन मन्दिरों के भग्नावशेष | Wo आ० Wo go fro भाग ७, 
go २०४ | 
(इ) स्तम्भ जिस पर सिद्धमातृका लिपि में लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी का लेख 
उत्कीण है । go Ato fxo (Mo Ro) १९६४-६५, Jo २-१ 1 ; 
(ई) 'गतालेश्वर मन्दिर के निकट घर में संग्रहीत कुबेर की प्रतिमा जो लगभग १२वीं 
शताब्दी ईसवी की हे । ना० qo! 
(उ) डिडीनेश्वरी मन्दिर के निकट रखी ब्रह्मा की प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की है । वही । 
२१३३. ससोन (रीवा) 
(अ) कलचुरि कालीन गोलाकार मन्दिर के भग्नावशेष | है० त्रिश सा० go ४४-४४, 
चित्र ६ अ-ब । 
(आ) दो प्राचीन मन्दिरों की नीवें । वही । 
२१३४. agaa (गुना) 
दो सती-स्तम्भों का समूह जिनमें एक पर वि० do १४४३ का लेख sentit है । 
स्वा० Jo fto १९२५-२६, go ६, Yo, २१। 
२१३५. महेश्वर (पश्चिम निमाड़) 


(अ) प्राचीन टीला जो 'नावडाटोली' कहलाता दै । यहाँ पुरातत्त्व उत्खनन हुए 
Mo Yo Ro १६४९-५० Yo मा० Ao Wo fao डि० To Jo ४५३१-५४ d 
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४१२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
(आ) मण्डल खोह नामक प्राचीन टीला जिसमें लगभग तीसरी शताब्दी ई० qo के 


(इ) 
२१३६. 


२१३७. 


२१३८० 


२१३६, 


२१४०, 
(a) 


(at) 
(इ) 
(ई) 
(उ) 
(ऊ) 


(ऐ) 


२१४१. साधोगढ़ 


दुगे के द्वार पर लगी प्राचीन प्रतिमाएँ। wo ato wo go fo r १ 


पुरावशेष प्राप्य हँ | बही । 

“भतृहरी-गुफा' जिसमें परमार कालीन प्रतिमाएँ हैँ | Uo मा० Ho Yo १७। 
महोरी (रीवा) 

सती-स्तम्भ जिनमें एक पर fao do १४२१ का लेख उत्कीर्ण है। क० आ० Wo 
go Fro भाग १३, Jo ३ | 

साकनगंज (मन्दसौर) 

प्राचीन कूप जिसकी बाद में मरम्मत की गयी । ग्वा० go Ro १६२६-३०, 
go qo! 

माकनी (धार) 

प्राचीन टीला जिसमें वृहदाकार $2, प्राचीन मिट्टी के वरतन आदि प्राप्त होते 
हैं। Ho भा० qo fro १९४९-५० | 

साकुंदपुर (रीवा) 

मुस्लिम मकबरा जो प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेषों से बना है । Fo Alo Wo 
go fto भाग १३, Jo ३-४ | 

मांडू (घार) 

लोहानी दरवाजे के निकट टीले पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के 
भग्नावशेष | Ato fo Ho Fo $33 1 

लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी में बना तालाब जो 'मुंज-तालाब' कहलाता है। 
वही, Jo ६, ६८ 1 

लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का प्रस्तर-स्तम्भ जो लोहानी दरवाजे के निकट टीले 
पर है। वही, go १२२ I 

लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी में बना 'भंगी दरवाजा” । बही, go ४१ । 
लोहानी दरवाजा के निकट परमार शासन कालीन भग्नावशेष | बही, go १२१ । 


रामगोपाल दरवाजा के निकट परमार शासन कालीन भग्नावशेष । वही, 
Jo १२१ I 


'सन्त-कोठरी! के निकट प्राचीन कप । बही । 


23,70 21 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(ए) 'संन्त-कोठरी' के निकट प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । बही, go १२३ । j 


é 
4 


i3 


स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ४१३ 
२१४२. सास्धाता (पूर्व निमाड) 
(अ) प्राचीन मन्दिर | क० fato go रि० go ४०-४१ | 
(आ) देव तथा देवियों की मध्यकालीन प्रतिमाएँ | इ० आ० Fro १९६१-६२, go ee । 
२१४३. सामोन (गुना) 
(अ) गाँव की मूल स्थिति के उत्तर की ओर लगभग १०वीं-१२वी शताब्दी ईसवी के 
मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० Jo Fro १९२५-२६, Jo Yo | 
(आ) गाँव की मूल स्थिति के दक्षिण की ओर लगभग १०वीं-१९वीं शताव्दी ईसवी के 
मन्दिरो के भग्नावशेष । वही । 
(इ) दो भग्न स्मारक-स्तम्भ जिनमें एक पर fao do १३५१ का लेख उत्कीणं है तथा 
दूसरा कीरसिंह और वीरदेव का उल्लेख करता है । ग्वा० go fro १९२५-२६, 
go २१, २५। 
(ई) प्राचीन कूप । वही । 
२१४४. मायापुर (शिवपुरी) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें वि० सं० १२९७ का शिलालेख प्राप्त 
हुआ | Ho Alo Ao go fto भाग २, Fo ३०२। 
२१४५. सासेर (विदिशा) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । रवा० Yo Ro 
१९३०-३१, Joa । 
२१४६. साहोलो (गुना) 
सती-प्रस्तर जिस पर वि० सं० १५२६ का लेख उत्कीणे है। ग्वा० go Ro 
१९२२-२३ d 
२१४७. मितावलो (मोरेना) 
(म) पहाडी के निकट लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । 
TATo go o १९१८-१९ | 
(आ) मृति जिस पर वि० do १५६० का लेख उत्कीणे है । ग्वा० पु० रि सम्बत्‌ 
१९९८, कमांक १२। 
(इ) प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर उत्कीण लेख में सूर्यस्तोत्र का एक पद तथा महाराज राम. 
सिह का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० सम्वत्‌ १९९०, wate १४। 
२१४८. सियाना (गना) 
(अ) प्राचीन कूप जिसमें वि० do १४५१ का उत्कीणे है । ग्वा० go रि० सम्वत 
१९७५, क्रमांक ५०, ५१ । 
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४१४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 
(आ) सतीःप्रस्तर जिस पर वि० do १५६३ का लेख उत्कीर्ण है। o go fro 
सम्बत्‌ १९७५, क्रमांक ५८ | 
२१४९. मुखबासा (शिवपुरी) n. : 
चार सती-स्तम्भों का समूह जिनमें एक पर वि० do १३५६ का लेख उत्कीणं 
है । लेख में पल्हण के पुत्र कल्हण का उल्लेख है। ग्वा० Jo fto १९२२-२३॥ 
२१५०. मेहसाना (रीवा) 
पुर्व-मध्यकालीन मन्दिर | go आ० fco १९६०-६१, go ६२। 
२१५१. मैहर (सतना) 
(अ) निकटवर्ती पहाड़ी पर प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | Zo fro Ato go ७७। 
(ar) कलचुरि कालीन प्रतिमाओं के भग्नावशेष | ato स० go वाषिक रिपोर्ट, १९२२- 
२३, चित्र ४०-स। 
२१५२. Wut (मन्दसौर) 
लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी के तीन मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष | go wo 
Jo Yo ४३ 1 
२१५३. सोरवान (मन्दसौर) 
लगभग ११वीं-१२वी शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । Tato go Fro 
१९२९-३०, Yo २०-२१ 1 
२१५४. सोहनपुर (विदिशा) 
लगभग ११बीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० qo fto 
१९२०-२१। 
२१५५. सोहना (ग्वालियर) 
तीन सती-स्मारको का समूह जिनमें एक पर fao do १४६२ का लेख उत्कीणे 
है । ग्वा० go fto १६२३-२४, go १२। 
२१५६. रखेतरा (गुना) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Yo Fro १६२४-२५, go १६, ३८। 
२१५७. रणोद (शिवपुरी) 
नागदेव की प्राचीन सूति, जिसमें दो काले सपं एक दुसरे से आलिंगनबद्ध दर्शाये 
गये हैं । Ho No Wo पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जून, १९७०, Jo ३३। 
२१५८. रतनगढ़ (मन्दसौर) 
सती-स्मारक जिस पर वि० do ११४२ का लेख उत्कीण है । लेख में गंगा 
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२१५६. 
(अ) 


(आ) 


— 


(इ 


२१६०. 
२१६१. 


२१६२. 


२१६३. 


२१६४. 
२१६५. 
२१६६. 

| २१६७. 


२१६८. 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : You 

रतनपुर (बिलासपुर) 
मध्यकालीन वादलमहल दुर्गे में लगी कलचुरि कालीन मन्दिर के स्तम्भ तथा 
प्रतिमाएँ । Fo आ० Wo go fro भाग ७, Jo २१४-१६; To fao ए० fro 
go ६२; भ० fro alo Ao ३० Ao Ao १९०४ Jo ३१-३२; बिलासपुर 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), Jo २८९ 1 à 
कठीदेवल मन्दिर में संग्रहीत राजपुरुष प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी 
की है । ना० Fo | 
अनेक प्राचीन सती-स्मारक । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६१०), go 
२८६ | 
रदेव (शिवपुरी) 
सती-स्तम्भ जिस पर वि० सं० १४९७ का लेख उत्कीर्ण है। ग्वा० पु० रि० 
१९९२. WAIT ३८ । 
रनेह (दमोह) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जो सम्भवतः चन्देल कालीन है। wo लि० qe 
fo Jo ३३ ॥ 
रसना (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । म० go Go go ९७। 
राई (बूढ़ी) (शिवपुरी) 
भैरव के मन्दिर में सती-स्तम्भ जिस पर यज्वपाल आसल्लदेव के शासन काल का 
fao do १३२७ का लेख उत्कीणे है । Talo go Ro १९१६-१७॥ 
राजगढ़ (छतरपुर) 
पूर्व-मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go आ० रि० १९६१-६२, o 8s! 
राजनगर (दमोह) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । Ho पु० Go Jo ६७), 
राजोर (देवास) j 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | Fo Ro Fo | 
रामगढ़ (दुर्ग) 
प्राचीन दुर्गे के भग्नावशेष । go feo To go १८४ 
रामगढ़ पहाड़ी (सरगुजा) 

जसें में लेख 
“जोगीमठा' नामक प्राचीन गुफा, जिसमें अशोक कालीन w ma z 
उत्कीर्ण है | Wo Alo Ao Fo fro भाग १३, १० ४०-४१; 
वाषिक रिपोर्ट, भाग ३, Jo १२३-३१, चित्र ४२! 
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४१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्वर्भ-प्रन्य 


(at) 


२१६९. 


२१७०, 


२१७१. 


२१७२. 


२१७३. 


२१७४. 


२१७५. 


२१७६. 
(a 


~ 


“सीता-बेंगरा' नामक प्राचीन गुफा जिसमें अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख 
उत्कीर्ण है। क० आ० Ao go fco भाग १३, Yo ३९-४० | 


रामनगर (मण्डला) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho Jo Go Jo ev! 

रामपुर 

सती-स्तम्भ जिस पर महाराज वीरराजदेव (?) की रानियों का वि० सं० १४०४ 
का लेख उत्कीर्ण है। Fo आ० Wo go रि० भाग ६, Yo ३४; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक ७०५ 1 

रामबन (सतना) 

स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित अग्नि की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० क० 
त्रि० Jo २२४। 

रायपुर (रायपुर) 

अनेक प्राचीन प्रतिमाएँ संरक्षित क० लि० Yo feo yo ४८ 1 

रायबोर (होशंगाबाद) 

मध्यकालीन प्रतिमाएँ । Fo आ० fco १९६१-६२, go ELI 

रायसेन (रायसेन) 

पवेत श्रृंखला के शिखर पर निर्मित गोंड शासन कालीन दुर्ग, जिसमें अनेक 
महल तथा निवास गृहों के भग्नावशेष IRo so qo जून १३, १९७०, 
Jo ७६ I 

qae (ग्वालियर) 

सती-स्मारको का समूह, जिनमें एक पर fro do १५५२ का लेख उत्कीर्ण है। 
ग्वा० Jo रि० १९२२-२३ 1 


रिथोरा (मोरेना) 


गाँव के पूर्वे की ओर स्थित लगभग द८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी के चार स्मारक- 
स्तम्भ । ग्वा० go Ro १९२५-२६, go & | 


(आ) उक्त स्तम्भों के पश्चिम में स्थित स्मारक-स्तम्भ | watt 


२१७७, 


२१७८ 


रीवा (रीवा) 


यक्ष (कुबेर) की कलचुरि कालीन प्रतिमा जो मृत्युंजय मन्दिर के निकट प्राप्त हुई 
है | Alo क० fio पृ० २२५। 


रूपनाथ (जबलपुर) 
अशोक की राजाज्ञा के निकट लक्ष्मण-कुंड” नामक प्राचीन कुंड । निकट ही 
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२१७९. 


२१८०० 


२१८१० 
. (अ 


(आ) 


२१८२. 


२१८३० 
(a 


bu 


(at) 
२१८४. 


२१८५. 


२१८६. 


९१८७. 


स्मारक तथा प्रतिमाएं-1 ४१७ 
शैलकृत्त गुफा में शिवलिंग स्थापित है। क० Alo स० go रि० भाग ७, Jo 
५६; वही, भाग &, Uo ३८; Fo fito Yo Ro go Ra} 
रेपुरा (भिण्ड) EM 
मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष | Fo Mo Fro १६६२-६३, 
go qa | : 
रोण्ड (जवलपुर) 
गुप्त कालीन सपाट छत का मन्दिर | Zo dto go १०४। 
लखारी (गुना) 
गाँव के पूर्व की ओर स्थित लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवो का सपाट छत 
का मन्दिर । ग्वा० go रि० १९२४-२५, go १४। 
शिव मन्दिरों के निकट चौकोर कुआं जिसमें लगे वि० do ११२४ के शिलालेख 
में महाराजाधिराज अभयदेव तथा राजकुमार चन्द्रादित्य तथा जल्हणदेव का उल्लेख 

है। वही । 


लड़ई-लोहारी (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन विशालकाय नागी प्रतिमा । आ० क० fao Jo १४। 
लांजी (बालाघाट) 
स्तम्भ जिस पर देवगिरि के शासक यादव रामनायक का लेख उत्कीणे है । 
हीरालाल सुची, क्रमांक २८ । : 
गोंड शासन कालीन दुगे । Ho Jo रू० Jo €७ 
लाल पहाड़ (सतना) 
शिला पर उत्कीर्ण स्तम्भ अथवा वेदी की आकृति । निकट ही ae 
«fugia का fao do ९०९ का शिलालेख gei gi Fo fao Alo 7 
१०९, चित्र ५३-ब ! 
लालवाडी (à 
dabos झोपाली से उत्तर में ४ मील पर स्थित है। स० ३० ७० 
go & ! 
लोन (रायपुर) E ve 
आधुनिक मन्दिर जो प्राचीन मन्दिर के भग्तावशेषों से बनाया गया है । क० C 
Yo fro go ५१ 1 
वलोपुर (धार as 
आठ SE का समूह जिनमें दो पर लेख उत्कीणे हैं। एक लेख विर 
५३ 
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४१८ : संध्यप्रदेश के पुरातंतंव का संन्दभं- ग्रन्थ 
१३२४ का है जिसमें मण्डपदुर्गे के परमार शासक जयसिंह का उल्लेख है । m 
qo रि० १९१६-१७ । 

२१८५. विदिशा (विदिशा) | 

- (अ) लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo का प्रस्तर-स्तम्भ का फलक । ई० आ० fto 
(ato fzo) १९६४-६५, go ४-३ I- 

(मा) यक्षी प्रतिमा जो लगभग दूसरी शताव्दी ई० qo की है । विक्रम स्मृति ग्रन्थ, 


go qe?! 
(इ) कुबेर तथा कुबेरी की प्रतिमा जो दुसरी शताब्दी Fo qo को है । Ho ato 
go Jo ३२३। 
(इ) विशालकाय यक्ष तथा यक्षी प्रतिमाएँ जो शुंग कालीन हैं। ज० Wo So go qo 
भाग २, Jo २० | 


(उ) गंगा की गुप्त कालीन भनन प्रतिमा । ज० Ho No go qo भाग २, go २०। 
(s) उपरोक्त प्रतिमा से मिलती-जुलती गंगा की प्रतिमा जो बोस्टन संग्रहालय में संरक्षित 
है 1 हि० go go आ० चित्र ४८, क्रमांक १७७ | 
(ए) नाग तथा नागियों की मनुष्य तथा सर्पाकृति में प्रतिमाएँ जो लगभग पहली-तीसरी 
शताब्दी ईसवी की हैं Wo Wo To go Qo भाग २, go २० I 
(षे) mi सूये, शिव, कातिकेय, पार्वती, सप्तमातृका महिषासुरमदिनी तथा जैन तीथं- 
करों की प्रतिमाऐं । ये प्रतिमाएँ मध्यकालीन हैं। ज० Wo No go qo भाग २, 
go २१ | 
२१८९, शाहगढ़ (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । म० Jo रू० Jo ९७। 
२१६०, शिवरीनारायण (बिलासपुर) | 
नारायण के मन्दिर के अहाते में एक पुरुष प्रतिमा जिस पर कलचुरि सम्वत्‌ ५९८ 
का लेख उत्कीर्ण है | क० आ० qo go रि० भाग ७, Jo १९७; Yo रि० भाग 
१५, Jo ५०५-५०६; Wo Ro ato qo इ० Qo qo १९०३-०४, go ५३, 
To Fo Fo भाग ४, खण्ड २, go yar | 
२१६१, शुकुलगांव 
प्राचीन मन्दिर के भनावशेष | क० आ० qo go fro भाग १३, go 31 
२१९२. शुकलपुरा (भिण्ड) 


oe मन्दिर तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष । go ato fo १६६२-६३, 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : ४१९ 
२१९३. सकर (युना) 
(a) गाँव के पश्चिम की ओर स्थित लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बना तालाब । 
qato go रि० १६२७-२८, Jo & | 


(आ) प्रावीन तालाब के उत्तरी तट पर बना लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का 
मन्दिर जिसकी दीवार पर पार्वती, अधंनारीश्वर, ब्रह्मा आदि की प्रतिमाऐ लगी 
€ । ग्वा० go रि० १९२७-२८, Yo १०। 

(इ) प्राचीन तालाब के उत्तरी तट पर बना लगभग १०वीं-११वीं शताव्दी ईसवी का 
स्मारक-स्तम्भ । ग्वा० Jo FTO १९२७-२८, 09 । 

(ई) प्राचीन तालाब के पश्चिमी तट पर लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर जिसकी 
दीवार पर सूर्य, गणेश तथा विष्णु की प्रतिमाएँ लगी हैं। स्वा Wyo fro 
१६२७-२८, Jo १० । 


(s) प्राचीन तालाब के पश्चिमी तट पर बना लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी 
का सती-स्मारक | स्वा० go fco १९२७-२८, Jo १० । 

(s) गाँव के पूर्व की ओर माता के मन्दिर के निकट चार सती-स्मारको का समूह | 
प्रत्येक सती-प्रस्तर पर वि० do १३०४ का अस्पष्ट लेख उत्कीण है। ग्वा० 
go Fro १९२७-२८, Jo ११, ३६ । 

(ए) माता के मन्दिर के निकट आठ सती-स्मारकों का समूह ' जिन पर fao do 
१२३७, १२८१, १२८ (D) १३४१, १३४२, १३७५ तथा १३७७ के लेख 
उत्कीण & । बही । 

(ऐ) मन्दिर के निकट तीन सती-स्मारक जिन पर क्रमशः वि० do १३४२, १३७५ 
तथा १३६७ के लेख उत्कीण हैं। वही । 

(ओ) मन्दिर के निकट एक सती-स्मारक जिस पर वि० do १४०० का लेख उत्कीणं 
है । ग्वा० go Fro १९२७-२८, go ४१। 

(आ) मन्दिर के निकट एक सती-स्मारक जिस पर वि०्सं० १५०१ के लेख उत्कीर्ण 
@ 1 बही । 

४. l 

E idi छत का मन्दिर जिसमें सम्वत्‌ १३६१ का यात्रीलेख है। क० 
fo Wo Fro go ३३; द० दी० Yo १०७-५; होरालाल सूचो, क्रमांक ११९॥ 
२१९५. सतनवाड़ा (ग्वालियर) 


(अ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बना प्राचीन कूप । ग्वा० go रिंश १९२३-३४ 
go १४) pag ye i 
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४२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
(भा) गाँव के १ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित चार सती-प्रस्तर जिनमें एक पर 


fro do १५२१ का लेख उत्कीण Fl ग्वा Jo रि० १९२३-२४, go 
२५, २८ ! 


(इ) विष्णु मन्दिर के निकट प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । वही, go १४ | 
(ई) सती-प्रस्तर जिस पर fao do १०१६ का लेख TAT है । Fo To qo go 


(उ) 


(ङ) 


२१९६. 


२१९७. 


२१९८, 


२१९९. 


fo भाग ७, Jo ९४ I 

गाँव के पश्चिम की ओर स्थित स्मारक-स्तम्भ जिसका आधा भाग जमीन में गड़ा 
है। ग्वा० qo Ro १९२३-२४, Jo १४ 1 

गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित स्मारक-स्तम्भ । वही । 


सतना (सतना) 

कलचुरि कालीन भग्नावशेष | आ० do go वाषिक रिपोर्ट, १६२५-२६, चित्र 
५९, अ-ब । 

सन्दोर (गुना) 

स्मारक-स्तम्भ जिस पर fao Fo १०७२ का लेख उत्कीणं है । ग्वा० qo 
रि० १९१८-१९ | 

सन्धारा (मन्दसौर) 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ | go ato Fro (ato fo) 
१९६५-६६, Jo ४-४। 

सलखन (बिलासपुर) 

सलखन से प्राप्त धातु प्रतिमाएं- 

सलखन में १६३६ में एक दफीना प्राप्त हुआ जिसमें धातु के दो घड़े, पांच 
प्रतिमाएँ, चार घण्टे तथा तीन शमादानें सम्मिलित थीं । इनमें से एक घण्टा 
तथा एक गौरी की प्रतिमा रायपुर संग्रहालय में संग्रहीत है जिनका वर्णन यथा- 
स्थान किया गया है। दो प्रतिमाएँ नागपुर के केन्द्रीय संग्रहालय में हैं। शेष 
प्रतिमाएँ तथा वस्तुएँ ग्रामवासियों को वापस कर दी गयीं थीं जो वहाँ के एक 
मन्दिर में पुज रही हैं। नागपुर संग्रहालय की प्रतिमाओं में एक स्थानक-विष्णु 
प्रतिमा है तथा दूसरी चामुण्डा की प्रतिमा है। घा० gogo १३; प्रगति 
(नागपुर) सार्च-अप्रेल, १९५६, go ९९-१००, चित्र १, ३ । 


२२००. सल्मानिया (शिवपुरी) 


(अ 


bd 


लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी इसवी का दो-मंजिला मन्दिर जो चबूतरे 
पर बना है । स्वा० go fto १९३५-३६, go १३, १४१ 


(आ) मन्दिर के निकट सती-स्तम्भ | बही, go २७ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाए : ४२१ 
२२०१. सलैया (दमोह) 
सती-प्रस्तर जिस पर fao do १३६२ का प्रतिहार शासक महाराजपुत्र बाघदेव 


के शासन काल का उल्लेख है । हीरालाल-ए० Fo भाग १६, Jo ११; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक ६५६; होरालाल quit, क्रमांक १०१ । 


२२०२. सागर (सागर) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाए, लेख तथा अन्य भग्नावशेष | क० fao yo fro 
go ३४; सागर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०७) Jo २५७; Ho go go भाग Y, 
खण्ड १, go १७४। 
२२०३. सागोर (धार) 
(अ) प्राचीन टीला जो सम्भवतः किसी प्राचीन नगरी के भग्नावशेष हैं। ग्वा० go रि० 
१९१६-१७ I 
(आ) प्राचीन स्तम्भ जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कीणं हैं। बही । 
(इ) सती-स्तम्भों का समूह जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कीण हैं। बही । 
(ई) स्मारक-स्तम्भों का समूह जिन पर लेख उत्कोणं हैं। बही । 
२२०४. सामन्तुखेड्डी (मोरेना) 
(अ) चम्बल की बीहड़ों में लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । 
to Jo fro १९४०-४१, Jo २२ I 
(भा) एक अन्य प्राचीन मन्दिर । वही । 
(इ) चम्बल की बीहड़ों में प्राचीन AN जो ग्रुप्तकालीन किसी प्राचीन नगर के 
भग्नावशेष प्रतीत होते हैं । ग्वा० Jo fco १९४०-४१, go २२। 
२२०५. सारंगपुर (राजगढ़) 
चतुर्भूज ब्रह्मा की प्रतिमा जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की है। To 
sto रि० (Ato fro) १६६४-६५, Jo ४-३ | 
२२०६. साहसपुर (gi) 
एक प्रतिमा जिसे स्थानीय सहस्त्रबाहु अथवा सहस्त्राजुन की प्रतिमा कहते है । 
इस पर यशोराज का कलचुरि सम्वत्‌ ९३४ का लेख उत्कीणं है। To आ० स० 
३० रि० भाग १७, Jo ४२-४५, चित्र २२; wo fito. To रि० go ५४; To 
Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ५६५-६६ I 
२२०७. सियोरगढ़ (दमोह) 
(अ) तीन सती-प्रस्तर जिन प्र वि० do १३५७, १३६३ तथा १३६६ की तिया 
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:४९२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
उत्कीण हैं । Ho Alo Wo Fo fco भाग ९, go ४९, Yo; हीरालाल. दमोह 
दीपक' go ११२; हीरालाल सुची, क्रमांक Lo | 
(आ) स्थानीय किले में स्थित एकाश्म “कीति-स्तम्भ' जिस पर वि० do १३६४ का 
लेख उत्कीणं है । बही । 
२२०८. सिंगोरगढ़ (दमोह) 
गोंड शासन कालीन Wo Jo Fo Yo ९७। 
२२०९. . सिधपुर (शहडोल) 
कलचुरि कालीन भवनों के स्तम्भों के भग्नावशेष | आ० wo fao go २४२। 
२२१०. सिमगा (राषपुर) 
प्राचीन सती स्तम्भ | Fo आ० Wo Fo रि० भाग १७, Jo ३३; «o लि० Yo 
रि० go XX I 
२२११, सिमरा (जबलपुर) 
(अ) गांव के पूर्व की ओर स्थित चार कलचुरि कालीन मन्दिरो के भग्नावशेष | go 
आ० Wo go fto भाग २१, Jo १५६; mo fito qo fto go २९ 1 
(आ) तालाब के तट पर एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें शैव तथा वैष्णव 
प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं । वही । , 
(इ) सती-स्तम्भ fora पर वि० सं० १३५५ का लेख उत्कीणं € | क० Alo qo go 
fo भाग २१, Jo १०१ | 
२२१२. सिरपट (बिलासपुर) 


सती-अस्तर जिस पर वि० do १४०१ का लेख उत्कीण है। होरालाल सूची, 
RAH 332 1 


२२१३. सिरपुर (रायपुर) 


(अ) लगभग ४वीं-६इवी शताब्दी ईप्तवी का विशेष प्रकार का मन्दिर जो इन्द्रदेव को 
समपित है । क० आ० Fo go Fro भाग ७, Jo १७६ I 


(आ) des मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष mo mo Wo go fco भाग ७, 
go १७२॥ | 


२२१४. सिरोहा (शिवपुरी) 


ae १ a रीं शताब्दी ईसवी में बना प्राचीन कूप । ग्वा० पु० fco १६२४ 
95 


२२१५. सिलचट (रीवा) 
(न) कलचुरि कालीन ब्रह्मा की प्रतिमा 4 Wo क० Fo पृ०.२२३ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४२३. 
(क्षा) हनुमान की कलचुरि कालीन विशाल प्रतिमा | वही, go २२४ | 
२२१६ सिलबारा-खुद (गुना) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go रि० १९३६-३७, go १०, २५ | 
२२१७. सिहावा (रायपुर) 
कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । Wo mio स० go fro भाग ७, Uo 
१४५-४६ | 
२२१८. सिहावा (रायपुर) 
` - छः प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । क०-लि० qo रि०.पृ० ५४; रायपुर fefe 
qz गजटियर (१९०९), Jo ३४२। 


२२१९. सीतापुर (शहडोल)  . 
कलचुरि कालीन प्रतिमाऐ | आ० Fo fao go २९ | 
२२२०. सुपिया (रोवा) 
स्मारक-स्तम्भ जिस पर स्कन्दगुप्त के शासन काल का. गुप्त सम्वत्‌ १४१ का 
लेख उत्कीणं है। Fo आ० Fro १९५९-६०, Jo ५७। 
२२२१. सुनज (शिवपुरी) 
(अ) सती-स्मारक जिस पर fao do १३१३ का अस्पष्ट लेख उत्कीणं है । ग्वा० Yo 
fo १९२२-२३ I 
(at) लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का बना प्राचीन तालाब | वही । 


२२२२. - सुन्दरसो (उज्जेन) : 
सती-स्तम्भ जिस पर fao do १६०० का लेख उत्कीर्ण Tt Jo रि० 
सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ४८ | i 

_ २२२३. सुरवाया (शिवपुरी) 
प्राचीन कूप जिसमें वि० Ho १३४१ का. लेख TAT है। Wo go go २५ 
तथा चित्र; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६०७ | 

२२२४. सुहानिया (सोरेना) 


(अ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का प्रेस्तर-स्तम्भ जिसे 'भीम की लाट' कहते हैं। 
आ० o go १२५ 1 i 
(आ) आधुनिक मढी के निकट पहाड़ी की ढाल पर प्राचीन स्तम्भ । ग्वा० Yo रि० 
१९२९-३०, Jo १७॥ 
(इ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का स्मारक-स्तम्भ जो आधुनिक मन्दिर में लगा है । 
बही । Pass «pi गॉन Be ue 


;" | gare 
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४२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-गंग्यं 
(इ) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के कूप । वही, go १८। 
(s) लगभग ५वीं-६वीं शताब्दी ईसवी का प्रस्तर-फलक जिस पर १ से १४ तक अंक 
उत्कीण É । Fo आ० Ao Fo fo भाग 3, go ४०१ | 
(s) लगभग tu शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० qo feo 
१६१४-२३ । 
२२२५ सेंधवा (निमाड़) 
लगभग ११वीं १२वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर | Tato go Ro १९१४-१५॥ 
२२२६. Wed (शिवपुरो) 
(अ) जैन-मन्दिर के पश्चिम की ओर स्मारक-स्तम्भ जिस पर लगभग ९६वीं-७वीं शताब्दी 
ईसवी का लेख उत्कीणे है । लेख में एक माता द्वारा अपने पुत्रों के युद्ध में मृत हो 
जाने के शोक में आत्मदाह करने का उल्लेख है । ग्वा० Jo Fro १६२९-३०, 
Jo २६, ६३ I 


(आ) स्मारक-स्तम्भ के निकट दो सती-स्मारक, जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कीण हँ । ग्वा० 
Wo Feo १६२९-३०, Jo २६, ६३। 
(इ) सती-स्मारक के दक्षिण की ओर प्राचीन बावडी के भग्नावशेष | वही । 
. २२२७. सेवई (ग्वालियर) 


(अ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go 
fo १९३३-३४, go १४। 

(आ) सती-स्मारक जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीणे हैं। बही । 

२२२५, सोधनषा (उज्जैन) 
अशोक-स्तम्भ का खण्डित शीर्ष । 'पुरातत्त्व', भाग २, go ६५। 
२२२९. सोंघनी (macte) 

(अ) छठ्वीं शताब्दी ईसवी के दो चालीस फीट लम्बे खण्डित जय-स्तम्भ जिन पर 
m शासक यशोधरमन्‌ के लेख उत्कीणं हैं। लेख से ज्ञात होता है कि 
यशोधमेन्‌ द्वारा हृण शासक मिहिरकुल पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में इन 
्तम्भों को स्थापित किया गया था। आ० tato go १०४; "Hio ३° i 
१२२५-२६, पृ० ५; फ्लोट : wo इ० go भाग ३, go १४२-४६; “UT 

, जनपद संस्कृत» (मन्दसोर-१९६२) । 


(भरा) “भैरव ge नामक प्राचीन तालाब । vato go fco १९१४-२३ | 
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स्मारक तया प्रतिमाए : ४२५ 
२२३०. सोनगढ़ (सिवनी) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho Yo रू० go ec | 
२२३१. सोनकछ (उज्जेन) | 
एक स्तम्भ जिस पर लेख उत्कीणं है । Tato qo fro १९१७-१८ । 
२२३२, सोनसार (बालाबाट) 
'गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ao Yo रू Jo eo t 
२२३३. सोरर (si) 
(अ) कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० आ० स० go fro भाग ७, go 
१३७-३८; mo लि० Yo Ro go ५६। 
(आ) स्तम्भ जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीण है । हीरालाल सुची, क्रमांक्र २३६; go डि० 
To Jo २०५१ 
२२३४. सोहागपुर (शहडोल) 
ठाकुर के महल में संरक्षित कलचुरि कालीन निम्न उदभूत प्रस्तर आक्ृतियाँ । 
है० fao mo go १००-१०६, चित्र ४५-अ, ४२-ब, ४३, ४४। 
२२३५. सोहागपुर (होशंगाबाद) 
(अ) एक विशालकाय प्रतिमा | क० लि० go Ro, go ४२ | 
` (आ) सती-प्रस्तर जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीणं हैं । हीरालाल सुची, क्रमांक १३५ | 


२२३६. हटा (दमोह) 
(अ) मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go Ato Fro १९६७-६८, Jo ६६। 
(sm) गोंड शासन कालीन दुर्गे । स० Jo Fo Yo ९७ | 
२२३७. हटा (बालाघाट) 
गोंड शासन कालीन दुगे । Ho Jo Go Jo €७॥ 


२२३८. हरचौका (सरगुजा) 
मबई नदी के तट पर शैलकृत्त गुफा-मन्दिर जिनके स्तम्भों पर कलचुरि कालीन 


लेख उत्कीण हैं। होरालाल सुची, Jo tss! 
२२३९. हासलपुर (शिवपुरी) ~ : 
(अ) स्तम्भ जिस पर गुप्त लिपि में नागवमंतू के शासन काल का लेख उत्कीण है। 
र्वा० Jo रि० सम्वत्‌ १९७३, WATT २१ । 
(आ) सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १५०७ का अस्पष्ट लेख उत्कीण है। TT ३० 
Fro १९२७-२८, Jo १४, Yo | 
५४ 
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४२६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(इ) सती-प्रस्तर जिस पर वि० do १५६४५ का लेख उत्कीणं है । ग्वा Yo fro सम्वत्‌ 
१६७२, क्रमांक ३३ । 


२२४०. हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) 
(अ) लगभग ११वीं-१ रेवीं शताब्दी ईसवी के भवनों तथा प्रतिमाओ के भग्नावशेष | 
go Mo Fro (ato रि०) १९६५-६६, go ४-४ । 
(झा) विभिन्‍न पुरावशेष । go आ० Fro १९५४-५५, Jo ६२ I 
२२४१. हिडोरिया (दमोह) 
(अ) प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | क० लि० uo fto Jo 32 1 
(आ) संती-स्तम्भ जिस पर सम्वत्‌ १११३ का लेख उत्कीणे है । वही । 


२२४२. होरापुर (होशंगाबाद) 
प्राचीन प्रतिमाएँ go Mo Ro १९६२-६३, Jo ६८ | 
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dico. 


पंचम अध्याय 
e 
सिक्क तथा मुहर 


(अ) आहत सिक्के 

२२४३. अकलतरा (बिलासपुर) 
चाँदी के २५३ आहत सिक्कों की निधि जिनमें ८५ छोटे माशक सिक्के थे। दो 
अन्य ater के माशक सिक्के। इस निधि के केवल २३३ सिक्के प्राप्त किये जा सके 
तथा विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित कर दिये गये । Fo ato रि० १९२५-२६; 
न्यू० नो० मो० क्रमांक २, Jo २३; वही, WAIT ५, Jo १-२। 

२२४४. आवरा (मन्दसौर) 
१६६०-६१ के उत्खनन में तथा धरातल खोज में प्राप्त आहत सिक्के To Wo 
No Fo qo अंक ४ (१६६२), Jo ३३। 

२२४५. इन्दौर (इम्दोर) 

(अ) स्वर्गीय अडवानी संग्रह में संरक्षित कुछ दुलंभ आहत सिक्के । wo "qo सो० 
Ko भाग १३, go २०७-८। 

(आ) स्वर्गीय टिकेकर के संग्रह में संरक्षित तांबे के आहत सिक्के । ज० Wo Alo इ० 
भाग १०, Jo २६-४२ 1 

(इ) उज्जैन, भोपाल तथा विदिशा से प्राप्त स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित तांबे के 
ग्यारह तथा चाँदी के आहत सिक्के | ज० न्यू० Alo go भाग १४, go ४१-४४ 

२२४६. उज्जेन (उज्जेन) 

(अ) तेरह आहत सिक्के जिसमें एक चाँदी का, एक चाँदी-चढ़े हुए तांबे का तथा शेष 
तांबे के, जो वाक्रणकर संग्रह में संरक्षित हैं। Wo स्यू. सो० go भाग १४, १० 
१७७-७८ | 

(आ) वाकणकर संग्रह में संरक्षित विभिन्न प्रकार के आहत सिक्के । 'उज्जयिनी 
दशेन,' Jo ४६-४६ | 
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४२८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का Wed 


एर 
P Md तथा चाँदी-चढ़े आहत सिक्के जो सागर विश्वविद्यालय के 


प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग के संग्रहालय मैं सुरक्षित 
किये गये । go आ० Fro १६६१-६२, To ९४; बाजपेयी Be द०--'सापर 
ग्र दी एजेस,' go 5, २९) दो क्रानालाजी आफ दी पंचमाकंड्‌ क्वायम्स' 
(वाराणसी, १९६६), १० ४६-४७ । | द 

(आ) आहत सिक्को की एक बड़ी निधि जो लन्दन के ब्रिटिश संग्राहलय में संरक्षित की 
गयी । क० आ० Wo go रि० भाग १०, १० ७७; To ए० ३० go ९९ 
१०२; Ho go बवा० fo Fo go १४०-४४। 


२२४८. करचुल्हा (जबलपुर) d 
१६०८ fo में प्राप्त ६० आहत सिक्कों की एक निधि जिस चाँदी के ८०, 


पीतल के ३ तथा शेष तांबे के थे। cuo नो० मो० कमांक २, go १२; वही, 
क्रमांक ५, go 3; Zo sto fco क्रमांक १६ (१९०८) | 
२२४९. कसरावद (पश्चिम fants) 
(अ) १९३९-४० के उत्खनन में प्राप्त ताँबे के १० आहत सिक्के । ज० vo सो० ३० 
भाग द, Jo ९९ । 
(आ) उत्खनन में प्राप्त चांदी के छः आहत सिके । ज० न्य,० सो० go भाग १० १० 
१४६; वही, भाग १४, Jo ९३-९८ | 
(इ) १९३६-३९ ई के उत्खनन में प्राप्त ३९ आहत सिवके, जिनमें २९ चाँदी के तथा 
१० तांबे के मिले go हि० बवा० भाग २५, अंक १ ( १६९४९), go १-१८। 
२२५०. कायथा (उज्जेन) 
उत्खनन में प्राप्त आहत सिक्के । ज० fao qo (१६६७), Jo १८-२० | 
२२५१. BAT (घार) 
तांबे का एक आहत सिक्का । ज० न्यू० सो० go भाग १५, Jo १२% 
२२५२. ठठारी (बिलासपुर) Hr 
माशक तथा कार्षापण -श्रेणी के २५६ आहत सिक्के । ज० न्यू० Ato ३० 
१९, go ११०-१२॥ 
२२५३. तारापुर (रायपुर) BÉ 17 
चाँदी के आहत सिक्के 1 ल० आ० हि० Feo सो० भाग ३, १० ०१; Th 


भो० क्रमांक 3, Jo २२; वही, क्रमांक ५, Jo t ! 
२२५४. घापेवारा (बालाघाट) 


sega में सरि 
१८९३ में प्राप्त चाँदी के & आहत सिवके जो नागपुर संग्रहालय 
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२२५*. 


२२५६- 


२२५७. 


सिवके तथा मुहर : ४२९ 
किये गये । Ao do मो० कमांक २, पृ० १२; चहो, क्रमाक ५, Uo १; 
बालाघाट डिस्ट्रिवट गजेटियर (१६०७), Jo ६८। 
बड़वानी (पश्चिम निमाड़) 
१६४२ £o में प्राप्त चाँदी के ३४५० आहत सिक्कों की एक निधि जो नई 
दिल्ली के केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय में संरक्षित की गयी | Ho sgo dto Fo 
भाग ५, Jo १७२ तथा ९५; न्य्‌ ० नो० Ato क्रमांक २, go ४। 
बार अथवा बायर (रायगढ़) 
चाँदी के आहत सिक्को की निधि जो सारंगढ़ के खजाने में संरक्षित की गयी । 
इनकी संख्या तथा अस्तित्व का अब कोई पता नहीं है । ए० Fo भाग २७, १० 
२१९; "Lo नो० मो० Wats ५, go १। 


बालपुर (बिलासपुर) 


(अ) चाँदी (?) के आहत सिक्के जो स्व» do लोचन प्रसाद पाण्डेय (रायगढ़) के 


(ना) 


२२५८. 


२२५९. 


(a) 


संग्रहालय में रखे गये | Fo नो० मो० क्रमांक २, go २२। 

सोनपुर, सम्भलपुर, तारापुर तथा अन्य स्थानों से महाकोशल इतिहास परिषद 
द्वारा एकत्रित चार चिन्हों .से अंकित आहत सिक्के । sto "po ato go भाग 
१९, go १०७-१० | 

बिलासपुर (बिलासपुर) व À 

नौ आहत सिक्के जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित बिए गए | Fo Ato मो० 
क्रमांक X, go ४; ना० "qo go! 

बेसनगर (विदिशा) : 
१९१३-१४ के उत्खनन में प्राप्त ४८ तथा १६१४-१५ के उत्खनन में 
प्राप्त ५६ ata के चौकोर आहत सिवके | आ० Wo ६० वाषिक रिपोर्ट, १९१३- 
१४, Jo १८६-२२६; वही, १९१४-१५, go ६६-६८ ! 


. o it 
(at) छः आहत सिक्के । mo ato स० ३० fro WH १०, Jo ३७; न्य, नो मो० 


(इ) 


क्रमांक २, go २० | ह 
१९६३-६६ के उत्खनन में प्राप्त आहत सिक्के । इ० आ० रि० un a 
go १६-१७; वही, १९६४-६५, go १७-१८) वही, १९६५-६६ (स 

go १०४३-४५ I 

भिलसा (विदिशा) a E 
आहत सिक्के जो भारत कला भवन, वाराणसी में संरक्षित किये गये । ज० MY 
सो० go भाग Yo, Jo ८०; O नो० मो० क्रमांक २, १० २० ! 

महेश्वर (पश्‍चिम तिमाड)' 

उत्खभन तथा खोज में प्राप्त चाँदी तथा तांबे के आहत RÈ । go Ato १० go 
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४३० : 


२२६२. 


२२६३, 


२२१४, 


२२६५. 


२२६६. 


२२६७. 
(a 


See” 


(आ!) 


२२६८. 
(अ) 


(भा) 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रन्थ 


६८-७०; Wo "po ato इ० भाग १६, go ३६-३९, बही, भाग १५, Jo 
१६७-२०१ । 

मामदार (रीवा) 

चाँदी के ५० आहत सिक्कों की निधि जो डायरेक्टर जनरल आकंयलॉजिकल 
सर्वे ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के संरक्षण में रख दी गयी । न्य ० नो० मो० 
क्रमांक २, Fo १२। 

रायपुर (रायपुर) 

चाँदी के २८ तथा ताँबे के अन्य आहत सिक्के जो महन्त घासीदास स्मारक 
संग्रहालय, रायपुर में संरक्षित हँ | ज० न्य,० Ato go भाग २३, Jo You | 
विदिशा विविशा) 

रायपुर संग्रहालय के लिए एकत्रित चाँदी तथा ata के आहत सिक्के । ज० wo 
सो० इ० Jo ३०३-५। 

सम्भलपुर (रायह्‌) 

आहत सिकक्रे जो स्व० do लोचन प्रसाद पाण्डेय (रायगढ़) के संग्रह में रखे गये । 
न्यू० नो० मो० क्रमांक २, go २२५। 

सारंगपुर (राजगढ़) 

आहृत सिक्के । Ho नो० मो० क्रमांक २, Jo २१; Wo आ० Ao ३० fro 
साग २, go २८८; Wo go To to go ६७। 

त्रिपुरी (जबलपुर) 

तेरह आहत सिक्के जो १९५१-५२ के उत्खनन मं प्राप्त हुए । ज० न्यू० dle 
३० साग १६, Jo ६६-६८; 'न्रिपुरी--१९५२', go १२१-२४; Fo नो० 
मो० क्रमांक २; वही, क्रमांक ५, go v | 

€ आहत सिक्के जिसमें एक चाँदी का, २ मिश्रित धातु के तथा ६ तांबे के प्राप्त 
हुए I wo "Io सो० इ० भाग १६, go ५५-५८ | 

आ--अनुत्कीण, ढले तथा ठप्पांकित सिक्के 

आवरा (मन्दसोर) 

१६६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त तांबे के ढले सिक्के qo qo Xo go Vo 
अंक ४ (१९६२), Jo ३३॥ 

१९६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त उज्जयिनी चिह्लाकित तांबे के सिक्के । wo 
We o ३० To अंक ४ (१९६२), Jo ३३ | 


२२६९. उज्जेन (उज्जेन) 


(म) 


अनुत्कीण ढले सिक्के जो वाकणकर संग्रह में संरक्षित हैं। wo Fo सो० इ० 
भाग १६, Jor one | 
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सिक्के तथा मुहर : ४३१ 
(आ) सिक्को की निधि में प्राप्त एक अनुत्कीणे तांबे का सिक्का । ज० mro सो० go 
भाग १३, पृ० २५। 3 
२२७०. एरण (सागर) 
(s) कुछ कार्षापण सिक्के । बाजपेयी Go द०--'सागर Fo दी एजेस' go ८ | 
(आ) तांबे के ५ ठप्पे लगे सिक्के । ज० न्य० सो० go भाग १४, Jo ६०-६१ । 
२२७१. कसरावद (पश्चिम निमाड़) 
(अ) १६३६-३६ के उत्खनन में प्राप्त तांबे के १६ ढले हुए तथा १०० उज्जयिनी 
चिह्लांकित सिवके । go o ववा० भाग २५, अंक १ (१६४६), yo १-१८। 
(आ) १६३६-४० के उत्खनन में प्राप्त ५ ढले सिवके | ज० Wo dto go भाग c, 
go ९९ | 
२२७२. कायथा (उज्जन) 
उत्खनन में प्राप्त att के ढले स्वस्तिक तथा उज्जयिनी चिल्वांकित सिक्के । 
wo fito qo (१९६७), Jo १८-२० 1 
२२७३. जमुनिया (होशंगाबाद) 
तांबे के ढले तथा ठप्पे लगे सात महत्वपूर्ण सिक्के । ज० Ao elo Fo भाग १४, 
Jo ५६-५८ | 
` २२७४. पदम-पवाया (ग्वालियर) 
(अ) ढले तथा act लगे बीस सिक्के । ज० Ao सो० go भाग १८, Jo १६३-६८। 
(आ) दो अनुत्कीर्ण ढले सिक्के । बही, go ६७-६८ | 
(इ) चाँदी के ढले तीन सिक्के जो केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय ग्वालियर में संरक्षित 
किये गये | वही, भाग १७, qo ३८-३९ | 
२२७५. महेश्वर (पश्चिम निसाइ) 
उत्खनन तथा खोज में प्राप्त ala के अनुत्कीणं ढले सिक्के | go Alo Wo qo 
७०-७२; Ho न्यू ० Flo Fo भाग १७, Jo ४२-४४ | 
२२७६. विदिशा (विदिशा) z 
अनुत्कीण' तांबे के ढले सिक्के जो महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में 
संरक्षित किये गये । To न्यू० Ato go भाग २३. Yo ३०५-६ | 


२२७७, त्रिपुरी (जबलपुर) 


(म) १९५१-५२ के उत्खनन में प्राप्त हस्ती तथा पर्वत चिन्ह युक्त तांबे का 
ढला सिक्का । Ho mo Mo Fo भाग १६, Jo ६९; दीक्षित Ato ग०-- 


'न्रिपुरी--१९५२', go १२५। 
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४३२ : मध्यप्रदेश के पुरातस्व का सन्दर्भे -प्रस्य 
(आ) करणबेल के टीले से प्राप्त एक नये प्रकार का अनुत्कीणे पीतल का सिक्का | ज० न्यू० 
सो० go भाग १६, Zo 99 ! 
(s) एरण-उज्जैन प्रकार का एक ताँबे का ठप्पा लगा सिक्का । Ro "To सो० go भाग 
१६, go ६१-६२ । 
इ -जनराज्य तथा स्थानीय सिक्के 


२२७८, इन्दौर (इन्दौर) 

(अ) स्व० श्री टिकेकर के संग्रह में संरक्षित दो सिक्के जो सम्भवतः - तक्षशिला चिह्वांकित 
हुँ | ज० Fo सो० Fo भाग १०, Jo २६-४२ I 

(झा) स्व० श्री टिकेकर के संग्रह में संरक्षित उज्जयिनी चिल्वांकित सात सिक्के । wo स्यू 
dto Ko भाग १०, Jo २६-४२ | 

(इ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित ५४६ तांबे के तथा दो सीसे के उज्जयिनी चिल्वांकित 
सिक्के | ज० Fo सो० Fo भाग १३, Jo २०६-२०७ | 

(ई) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित सात महत्त्वपूर्ण उज्जयिनी चिल्वांकित सिक्के । wo 
Fo सो० Fo भाग १३, Jo २११-१४ । 

(ड) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित शिबियों (?) की राजधानी ज्येष्ठपुर के दो कांसे के 
सिक्के | ज० Wo सो० Fo भाग० १४, Yo ५-८ | 


२२७६. उज्जेन (उज्जन) 


(a) उज्जयिनी चिह्वांकित सिक्के । wo आ० Wo go रि० भाग १४, Jo १३८; Ao 
Yo Alo Wo भाग ८, Jo १०५२; go fgo gato भाग १०, Yo ७२३; Wo "It? 
सो० Fo भाग २, Jo ८१; वही, भाग ८, go ९०; वही, भाग १०, To ३५; वही, 

भाग १३, Jo ७३, २०६, २०९ 1 

(आ) उज्जयिनी चिल्वांकित कुछ नवीन सिक्के जो वाकणकर संग्रहालय में संरक्षित किये 
गये | Ho न्यू० सो० Fo भाग १६, Jo १७९-८१। 

(इ) ताँबे का एक नवीन जनराज्य सिक्का जिसके अग्रभाग पर कमल सहित लक्ष्मी तथा 
पृष्ठ भाग पर घेरे में वृक्ष तथा अन्य fag अंकित किये गये हैं। go आ० Ke 
१९६१-६२, Jo ९४ | 


(ई) सिक्कों की निधि में प्राप्त तांबे का एक ढला सिक्का जिसके एक ओर ठप्पा लगा है 
इसके अग्रभाग पर लगभग तीसरी शताब्दी o qo की ब्राह्मी लिपि में “माहित 
उत्कीण है । ज Wo सो० Fo भाग १३, Jo ७४। 
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(3) 
(s) 
(ए) 
(ऐ) 


२२००, 


२२०१. 
(भ) 


(आ) 


२२८२. 


२२८३. 


सिक्के तथा मुहर : ४३३ 
उज्जयिनी चिल्वांकित तांबे का एक ढला अथवा उप्पा लगा सिक्का) ज० sao सो० 
go साग १३, Jo ७४। थे 
सिक्कों की निधि में प्राप्त उज्जयिनी चिल्वांकित feng । ज० न्यू सो० go भाग १३ 
go ७५। ? ; 


उज्जयिनी चिल्लांकित तांबे के सात नवीन सिक्के | ज० न्यू सो० go भाग १७, 


४४-४६ 1 a 


उज्जयिनी चिल्लांकित लगभग तीस सिक्के । एक सिक्के पर उत्कीणे 'उजयिन' स्पष्ट 
रूप से पढ़ा जा सकता है । ज० To सो» qo भाग ७, Jo १०५२॥ 


एरण (सागर) 


आहत, ढले तथा ठप्पे लगे सिक्के जो लन्दन के ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित किये 
गये । इनमें से एक सिक्का 'रज्ञो धमंपालस' लेख युक्त है तथा दो पर 'एरकिण' Be 
उत्कीणे है। एक टूटा हुआ काँसे का ठप्पा भी प्राप्त हुआ। wo आ० qo Fo fro 
भाग १०, Fo ७७; Ho Fo galo fo Fo Jo १४०-४४; Flo Yo Fo Jo 
६६-१०२। 

कसरावद (पश्चिम rats) 

१९३९-४० के उत्खनन में प्राप्त उज्जयिनी चिह्वांकित सिक्कों की एक निधि । ज० 
Qo सो० go भाग c, qo ९९ | 

१६३६-४० के उत्खनन में प्राप्त एक 'मध' सिक्का । ज० Ao lo Fo भाग द, 
go ९९ 1 


खिड़िया (होशंगाबाद) 


त्रिपुरी नगर-राज्य का एक सिक्का । Ho go सो Fo भाग १३ Uo ४०-४५; स्यू० 
नो० सो० क्रमांक ५, To ५। 


जमुनिया (होशंगाबाद) 


(अ) नये प्रकार के तीन ata के एरण चिल्वांकित ठप्पे लगे सिक्के । ज० Ho सो० ३० 
भाग १६, Jo ६३-६४ | 
(आ) एरण-उज्जैन चिल्वांकित तांबे का एक ठप्पा लगा सिक्का | Wo स्यू० सो० ३० भाग 
१६, Jo ६१। 
(इ) भागिल नगर-राज्य के ताँबे के पाँच सिक्के । Te Ao सो० Fo भाग १४, Zo & 
१४॥ 
3X 
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४३४: मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भे-प्रन्य 


२२८४. तेवर (जबलपुर) 
(अ) त्रिपुरी नगर-राज्य के तांबे के दो सिक्के जो हीरालाल आरकेयलाजिकल सोसायटी, 
जबलपुर में संरक्षित हैं। Yo नो० मो० क्रमांक ५, Jo ६। 
(आ) १९५१-५२ तथा १६५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त त्रिपुरी नगर-राज्य के तांबे के 
१० सिक्के | wo wo Alo Fo भाग १६, Jo ६८-६६; 'त्रपुरी-१९५२', go 
१२५। 
(इ) त्रिपुरी नगर-राज्य के ताँबे के तीन सिक्के जो लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित 
किये गये । Ro इ० कवा० Fo Flo Yo २३६; Wo Xo Qo Alo १८९४, go 
५५३ ! 
(ई) त्रिपुरी नगर-राज्य के नवीन चिह् युक्त काँसे का एक सिक्का । ज० Ao lo go 
भाग २१, go १८०६-८७ 1 
(ड) एरण-उज्जैन चिल्लांकित ate का एक ठप्पा लगा सिक्का । Ho Ho सो० Fo भाग 
१६, go ६१-६२ 1 
२२८४. पदम-पवाया (ग्वालियर) 
(अ) पद्मावती के सात स्थानीय सिवके | wo "o Alo go भाग १८, Yo Fe 
vo | 
(झा) तांवे के दस जन-राज्य अथवा स्थानीय (?) सिक्के जो ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित 
किये गये । ज० न्यू० सो० Fo भाग १७, Jo ४०-४२ 1 
(इ) मालव गण के सिक्के | Ho क्वा० ato पण qo ५७-५८ I 
(8) कमल चिह्लांकित पाँच सिक्के जो सम्भवतः पद्मावती के स्थानीय सिक्के हैं। ज ० "jo 
सो० इ० भाग १८, Jo ६८ । 
२२८६. बालपुर (बिलासपुर) - 
तावे के चार चौकार अनुत्कीर्ण सिक्के जो महानदी में प्राप्त हुए । wo न्यू dle ३० 
भाग ६, Jo ३१-३३; वही, भाग १२, go ८-१० r 
२२८७. बालाघाट (बालाघाट) 


जनराज्य के तावे के ४७ सिक्के जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये s 


"qo नो० सो० क्रमांक 4, qo ७; बालाघाट fefee गजेटियर ( 2 gov); 1^ 
६९। 


२२८५. बेसनगर (विदिशा) 


उज्जयिनी तथा एरण चिह्लांकित पचास अनुत्कीण सिक्के wo आ० ao ३० 
भाग १०, Jo ३७। 


(० 
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सिक्के तथा मुहर : ४३५ 
२२८९. भिलसा (विदिशा) 
एक दुर्लभ एरण-चिल्वांकित ताँवे का सिक्का । sto spo सो० go भाग १७, go 
४६॥ 


२२९०. सहेशवर (पह्चिम निमाड़) 
(अ) उत्खनन तथा खोज में प्राप्त माहिष्मती नगर-राज्य के सिक्के | ए० मा० न० पु० 
७७-७९; Ho न्यू० Alo Fo भाग १७, Jo ९४-९६ | 
(आ) उत्खनन में प्राप्त उज्जयिनी चिल्वांकित १८ ताँवे के सिक्के । qo मा० qo पृ० ७३- 
७७। 
(इ) उत्खनन में प्राप्त तक्षशिला चिल्वांकित तांबे के छः सिक्के 1 qo मा० Ro go ७२- 
७३। 
२२९१. रायपुर (रायपुर) 
(अ) उज्जयिनी तथा एरण चिन्हांकित तावे के ५७५ ढले तथा स्थानीय सिक्‍के जो स्थानीय 


महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित हैं। ज० eo सो० go भाग २३, 
To ५०५ ! 

(आ) एरण चिह्मांकित अठारह सिक्के जो स्थानीय महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में 
संरक्षित हैं। ज० Wo Alo इ० -भाग २४, Jo १६८-७२। 

(इ) विदिशा नगर-राज्य के इक्कीस सिक्के जो स्थानीय महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय 
में संरक्षित हँ wo न्यू. सो० go भाग २३, Yo ५०५९ | 

(ई) पद्मावती के नाग शासकों के तांबे के १४४ सिक्के जो स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित 
हैं। Ho न्यू० dto Fo भाग २३, Jo ५०५। 

(उ) संग्रहालय में संरक्षित दक्षिण कोसल के तांबे के बीस स्थानीय सिक्के | ज० स्यू० सो० 
३० भाग १९, Fo ७२-७३ । 

२२९२. विदिशा (विदिशा) 

(अ) विदिशा नगर के सिक्के जिन पर ब्राह्मी अक्षरों में 'वेदिस' अथवा “वेहस' उत्कीण है । 
इनको महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में संरक्षित किया गया । ज० च्यू० 
सो० Fo भाग २३, Jo ३०७-३०८। 

(आ) शिवगुप्त तथा सखदेव, जो सम्भवतः पद्मावती के शासक थे, के तांबे के दो सिक्के । 
We Ho सो० Fo भाग २२, Yo १३२-३३; To आ० e १९६०-६१, ४० 
4X1 

(इ) शिवगुप्त का तांबे का एक सिक्का जो लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo का है। ज० 
“Jo सो० Fo भाग २५, Jo १०४-५। 
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(इ) ढला हुआ तांबे का एक सिक्का जिस पर लगभग पहली शताव्दी ई० qo की ब्राह्मी 
लिपि में “शिवमितस' उत्कीणं है । इ० आ० रि० १९६७-६५, ६० | 

(s) (एका दुतम सिक्का जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में “...कनम उत्कीर्ण है । सम्भवतः ag 

| सिक्का विदिशा के व्यापारियों के संघ द्वारा प्रचलित किया गया था। इ० आ० रि० 
६६२-६३, To $31 
; ई--सातवाहन शासकों के सिक्के 
EON Een काल में धरातल खोज में प्राप्त तीन सीसे के सातवाहन 
सिके । ज० Ho Wo go To अंक Y (१६६२), 9o ३४। 
दौर 
E E. s में संरक्षित तीन महत्त्वपूर्ण सिक्के जो सम्भवतः सातवाहन शासकों 
के हैं। wo Ao Ro Fo भाग १३, qo २०९-११; वही, भाग १५, To १८३- 
a¥ l 
२२९५. उज्जेन (उज्जेन) , 

(अ) श्री सात का afta का सिक्का । बाजपेयी Fo द०--ववायनेज ऑफ दी सातवाहनाज 
एण्ड बवायन्स फ्रॉम एस्कशन्स (do अजयमित्र शास्त्री), go २९ ! 

(आ) सातकर्णी का ata का सिक्का । वही, go २९-३० ! 

(इ) गौतमीपुत्र सातकर्णी का चाँदी का एक सिक्का | Ho न्यू० सो० go भाग ८, TO 
१११; वही, भाग ६, qo ९३-९४; अजयसित्र शञास्त्रो-अर्ली इण्डियन इण्डिजेनस 
क्वाइन्स, FO ११३-११९ । 

(इ) सातवाहनों का एक सिक्का जो सम्भवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी का है । ज० न्यू० सो० 
Ko भाग १४, Jo ३-४। 

(उ) सातवाहनों के दो पुनर्मुद्रांकित सिक्के जो वाकणकर संग्रह में संरक्षित है । wo न्यू? 
Alo go भाग १६, Fo १८१-८२ । 

२२६६. जमुनिया (होशंगाबाद) 
श्री सात का तांबे का एक सिक्का जो जमुनिया के चौहान संग्रह में संरक्षित है । ज० 
“Jo सो० Fo भाग १२, qo ९४-९७; न्य्‌ नो० सो० क्रमांक ५, qo ७ | 

२२९७. तेवर (जबलपुर) 

(अ) सातकर्णी प्रथम के सीसे के दो सिक्के जो डा० To ला० कटारे संग्रह में संरक्षित 
किये गये To Zo सो० इ० भाग १३, Jo ३५-३९; Ao नो० मो० क्रमांक % 
qo ७। ; i 

(आ) गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सातकर्णी का चाँदी का सिक्का । ज० न्यू० सो० Fo भाग १२, T 
१२६-१३३; वही, भाग १३, To ४६-५२; Ao नो० मो० क्रमांक ५, To?! 
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सिक्के तथा मुहर $ ४३७ 
देवास (देवास) 


सातवाहनों के छः सिक्के जिनमें दो पुलुमावी के, दो सातकर्णी के, एक यज्ञश्री 
सातकर्णी के तथा एक कुम्भ सातकर्णी के थे । ज० Ao सो० go भाग १५, go 
११० 


, बालपुर (बिलासपुर) 


महानदी की रेत में प्राप्त आन्ध्रवंश के शिवश्री अपिलक का एक ताँबे का सिक्का जो 
लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी का है Ao Wo भाग ४८, लेख क्रमांक ३४४; ज० 
ato go fro सो० भाग १०, Jo २२५ 


(आ) सातवाहनों के दो सिक्के इ० आ० fro १९५८-५९, Jo ६६। 
(इ) सातवाहन शासकों का एक नया सिक्का | Ho Ho सो० go भाग २१, go 


२३००. 


२३० 
(s) 


99 


(आ) 
(इ) 


२३०२. 


२३०३. 


२३०४. 


१०७-६ ! 

बेसनगर (विदिशा) 

१६१३-१४ के उत्खनन में प्राप्त सातवाहन शासक गौतमीपुत्र यज्ञश्षी सातकर्णी का 
एक सीसे का सिक्का | आ० Ao go वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, पू०१८६-२२६। 
भिलसा (विदिशा) 

सातवाहन शासक गौतमीपुत्र यज्ञश्री के सिक्के । आ० Mo Fo वाषिक रिपोर्ट, १९१४५ 
१५, go २१३। 

वासिष्ठीपुन्र पुलुमावी के सीसे के सिक्के । ज० Qo सो० Fo भाग ११, go १-३ 1 
So अडवानी संग्रह, इन्दौर में संरक्षित वासिष्ठीपुत्न पुलुमावी का चाँदी का एक 
सिक्का जो भिलसा से प्राप्त हुआ था। To "To Alo Fo भाग १४, go १-३ I 
भेडाघाट (जबलपुर) 
“सिरि ara’ का काँसे का एक सिक्का जो हीरालाल आर्केयलाजिकल सोसायटी, 
जवलपुर में संरक्षित किया गया | ज० न्यू" सो० Fo भाग १६, ४० ९५९६ तथा 
२८०-८१। | 

agan (पश्चिम fame) : 

उत्खनन में प्राप्त एक नये प्रकार का सिक्का जो सम्भवतः सातवाहनों (१) का है । 
Yo मा० Ho Yo we | 


रायपुर (रायपुर) E 
महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित सात के ५ सिक्के | wo Ao 
सो० Fo भाग २३, Jo ५०५॥ 
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४३८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


२३०५ विदिशा (विदिशा) 
(अ, श्री सातकर्णी का ताँवे का आहत शैली का सिक्का । कुष्णदत्त बाजपेयो-क्वायन्स 
ऑफ दि सातवाहनाज एण्ड क्वायन्स फ्रॉम एस्कवेशन्स, Jo २७-२८। 
(झा) श्री सात का तांबे का सिक्का | बहो, go २८-२६ | 


२३०६. त्रिपुरो (जबलपुर) 

(अ) १९६८-६६ के उत्खनन में प्राप्त 'सिरि सात कनिस' तथा fate सात! उल्लेख 
युक्त सिक्के | go ato fto १६६९-७० | 

(आ) सातकर्णी का काँसे का एक सिक्का Ho Ao Alo Fo भाग २१, go ggo- 
११। 

(इ) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त ‘fate साति’. के सीसे के 
तीन सिक्के । Ho Ao Alo Fo भाग १६, Jo ७०; 'न्निपुरी-१६५२१ Jo १२६। 

(8) १९५१-५२ के उत्खनन में प्राप्त gaa के सीसे के सिक्के wo wo सो० 
Ko भाग० १६, Jo ७०-७१। 

(उ) १९५१-५२ तथा १६५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त सीसे के आठ अस्पष्ट सात- 
वाहन सिक्के To Ho सो० go भाग १६, Jo ६९; 'न्रिपुरी-१६५२', go 
१२६-२८॥ 


उ--हिन्द-यूनानी तथा हिन्द-बाख्त्री सिक्के 
२३०७. इन्दौर (इन्दौर) 
(अ) So अडवानी संग्रह में संरक्षित निम्नलिखित हिन्द-बाख्त्री सिक्के : 
(१) प्लेटो का एक टेट्राड़ाम à 
(२) देलियोक्लिस का एक तांबे का सिक्का । 
(3) Set का एक हेमीड़ाम । 
(४) स्ट टो प्रथम के दो हेमीड़ाम तथा स्ट टो प्रथम के साथ स्ट्रैटो द्वितीय का एक 
हेमीड़ाम। 
(X) स्ट्रौटो के साथ अगाथोक्लिसिया का एक हेमीड़ाम । 
(६) एपाण्डर का एक हेमीड़ाम | 
(७) आर्बेवियस का एक चौकोर तांबे का सिक्का | 
(८) फिलोक्सेनस के दो चाँदी-के सिक्के । 
(९) निकियास का एक हेमीड़ाम | 
(१०) अपोलोफैनेस के दो हेमीड़ाम । 
(११) अमिण्टास का एक डाइड्राम | 
(१२) हमिअस तथा केलिओपे का एक हेमीड़ाम। 


ज० "To सो० Fo भाग १३, खण्ड १, qo ७८-९१ ! 
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सिक्के तथा मुहर : ४३६ 
(आ) (१) यूक्रेटाइडिस के दो टेट्राड्राम । 
(२) मिनाण्डर के चांदी के दो हेमीड्राम जिनके पृष्ठभाग पर उल्लू का चित्र बना है। 
(३) मिनाण्डर का एक अन्य चाँदी का हेमीड्राम । 
(४) जिलोस का एक हेमीड़ाम । 
(५) जिलोस का aia का एक चौकोर सिक्का । wo Wo Wo go भाग० १३, 
खण्ड २, Fo २१५-१८। 
२३०८. बालाघाट (बालाघाट) 


ata के छः सिक्के जिनमें दो मिनाण्डर के तथा शेष अस्पष्ट हैं । बालाघाट डिस्ट्रिक्ट 
गजेडियर (१६०७), Jo ६९ 1 


ऊ -शक तथा पश्चिमी क्षत्रप शासकों के सिक्के 
२३०९. आवरा (मन्दसौर) 
(अ) १६६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त्‌ पश्चिमी क्षत्रप रुद्रसेन तृतीय के चाँदी के सिक्के। 
So Wo So Fo Fo अंक ४ (१६६२), Jo ३२-३३। 
(आ) १९६०-६१ के उत्खनन काल में धरातल खोज में प्राप्त दामजदश्री द्वितीय का तांबे 
का सिक्का जिस पर चाँदी चढ़ी है। Ho Wo Xo go Wo अंक Y (१६६२), Jo 
३४। 


२३१०. इन्दोर (grate) 
(अ) पश्चिमी क्षत्रप शासक चष्टन का नवीन प्रकार का सिक्का जो शान्तिलाल परदेसी के 
संग्रह्‌ में संरक्षित है । ज० "po Alo go भाग १८, Jo १६६-७१ । 
(गा) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित शक शासक मोअ तथा अय के सिक्के । ज० Ho सो० 
Ko भाग १४, go ४७-५१। 
(इ) eo अडवानी संग्रह में संरक्षित तांबे का एक पश्चिमी क्षत्रप शासक का सिक्का । 
Wo Wo सो० go भाग १३, Jo २१३। 
२३११. उज्जेन (उज्जेन) 
(अ) स्व० अडवानी संग्रह इन्दौर में संरक्षित महाक्षत्रप चष्टन का चांदी का एक सिक्का । 
Wo Wo Alo Fo भाग १४, Jo २०-२१ 1 : 
(आ) ‘ag’ का एक तथा 'दास' के दो ताँबे के सिक्के । सम्भवतः ये मालवा के भूमक वंश 
के शक शासकों के पूर्वज थे go आ० fro (ato Feo) १९६४-६६, Eo RR! 
(इ) शक शासक मह, दास तथा सोम के ताँबे के तीन सिक्के । ज० qo सो० इ० भाग 
१८, Jo ४६-५० | 
(इ) विश्वसेन तथा स्द्रसेन के सिक्के । ज० स्मू० सो० इ० भाग १५, १० WON! 
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२३१२. केवलारी (सिवनी) : 
- पश्चिमी क्षत्रपों के चाँदी के तीन सिक्के । ये सिक्के क्षत्रप वीरदामन्‌ के पुत्र महाक्षत्रप 
स्द्रसेन द्वितीय, महाक्षत्रप रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र क्षत्रप AY दामन्‌ तथा स्वामी जीवदामन 
के पुत्र क्षत्रप स्द्रसिह्‌ द्वितीय के हैं ज० न्यू० सो० Fo भाग० १६, Yo २०७-२०३। 
२३१३. गोंदरमऊ (सीहोर) 
पश्चिमी क्षत्रपों के ५१ सिक्कों की निधि जिनमें महाक्षत्रप विजयसेन के ५ सिक्के, 
महाक्षत्रप रुद्रसेन द्वितीय के ६ सिक्के, भतृ दामन्‌ फे १७ सिक्के, क्षत्रप विश्वसेन के 
१० सिक्के, रुद्रसिह द्वितीय के ३ सिक्के, महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन तृतीय का एक 
सिक्का तथा शेष अस्पष्ट सिके प्राप्त हुए । सभी स्पष्ट सिक्को पर तिथि उपलब्ध हँ 
जो शक सम्वत्‌ १५७ तथा २७० के बीच के हैं । Fs Ato fco १६५४-५५, go ६३। 


२३१४. पिछोर (ग्वालियर) 
चाँदी के चार faa जिनके अग्रभाग पर मनुष्य की मुखाकृति तथा लेख 'श्रीदामा' 
और पृष्ठ भाग पर अग्निकुण्ड अंकित है । आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, 
Jo २४५-६० | 
२३१५. बेसनगर (विदिशा) य 
(भ) सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रप ईश्वरदत्त का एक ate का सिक्का । आ० स० go वार्षिक 
रिपोर्ट, १९१४-१५ go ८८। 
(आ) उत्खनन में प्राप्त चाँदी के दो सिक्के जिनमें एक महाक्षत्रप वीरदामन्‌ तथा दुसरा 
रुद्रसेन द्वितीय का है। Mo Wo go वाषिक रिपोर्ट, १९१३-१४, go २१३ | 
(इ) १६१३-१४ तथा १९१४-१५ के उत्खननों में प्राप्त चाँदी तथा aia के क्षत्रप 
सिक्के । चाँदी के तीन सिक्के महाक्षत्रप वीरदामन्‌ तथा उसके पुत्र रुदसेन द्वितीय के 
तथा तांबे के सिक्के महाक्षत्रप ईश्वरदत्त और 'दामपुत' के थे । आ० स० ३० वार्षिक 
रिपोर्ट, १९१३-३४, Jo १८६-२२६; वही, १९१४-१५, go ६६-६८ 
(ई) सोराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रपों के आठ सिक्के । क० आ० qo go रि० भाग १० १° 
३७॥ 
२३१६. रायपुर (रायपुर) 
पश्चिमी क्षत्रप शासकों के चाँदी के तीन सिंक्के जो स्थानीय महन्त घासीदास ATS 
संग्रहालय में संरक्षित हैं। ज० Fo सो० Ko भाग २३, Jo ५०५ ! 
२३१७. विदिशा (विदिशा) 


(अ) शक शासक हमुगम तथा बलाक के तांबे के दो सिक्के sro न्यू० dio ३० 
१८, Jo ४६। 


भाग 
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(आ) 


२३१०. 
(अ) 


fet तथा gee: ४४१ 


उज्जैन शाखा के शक शासक हमुगम का ताँवे का सिक्का | इ० आ० रि० १९६२- 

६३, Jo ६३ 

शिवपुरी (शिवपुरी) 

मुनिराज संग्रह में संरक्षित निम्नलिखित सिक्के 

(१) क्षहरात अते (?) का ate का सिक्का । 

(3) भूमक के ताँवे के सिक्के । 

(३) नहपान के चाँदी के सिक्के जिन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनमूंद्रांकित किया 
गया | 

(v) चष्टन का ate का सिक्का जिस पर चाँदी चढ़ी है । 

(५) महाक्षत्रप रुद्रसिह का चाँदी का सिक्का । 

(६) aià का एक अस्पष्ट सिक्का । : 

(७) दामसेन के शासन काल का एक पोटीन का सिक्का तथा इसी प्रकार के कुछ 
और सिक्के | Sto न्यू" सो० Fo भाग १७, Jo ८९-९८ | 


(आ) पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रसेन तृतीय के २६ सिक्के । ज० suo सो० ३० भाग १५, go 


२३१६. 


२३२०. 


२३२१. 


२३२२. 


९८-९९ | 
साँची (विदिशा) 
पश्चिमी क्षत्रप शापको के चाँदी के ४१ सिक्के जिन्हें १६१६-१७ में प्राप्त किया गया 
था । ये सिक्के रुद्रसेन प्रथम, स्द्रसेन द्वितीय, विश्वसिह, भतृदामन्‌, विश्वसेन, रुद्रसिह 
द्वितीय एवं रुद्रसेन तृतीय के हैं। कुछ सिक्के अस्पष्ट हँ । के० म्यू० आ० Alo, go 
६०-६४ 1 
सिवनी (सिवनी) 
स्वामी जीवदामन्‌ के पुत्र रुद्रसेन का एक चाँदी का सिक्का । ज० Ao सो० Fo भाग 
१२, Jo १६७३-६६ | 
सोनपुर (छिन्दवाडा) 
पश्चिमी क्षत्रप शासकों के चाँदी के ६७० सिक्के जिसमें संघदामन्‌ को छोड़ रुद्रसेन 
प्रथम से लेकर स्वामी रुद्रसेन तृतीय तक सभी शासकों के fuam हैं। ये सिवके 
नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये गये। Wo wo भाग ४७, लेख क्रमांक 
२४५। 

ए--कुषाण शासक के सिवके 


केंडा जमोंदारी (बिलासपुर) 


कुषाण शासकों के तांबे के २५ सिक्के जिनमें ४ नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये 
५६ 
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४४२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रत्थ 


गये । शेष प्राप्त नहीं किये जा सके । ज Ho सो० Fo भाग १७, Jo १०६; d 
gto fco क्रमांक X, १६२२-२३ | 

२३२३. झाझापुरी (बिलासपुर) 
HIM शासक कनिष्क तथा हुविष्कके तांबे के पन्द्रह सिक्के । ज० Wo सो० go m 
१७, qo १०९; "Xo नो० WT» क्रमांक ५, Jo (o! 

२३२४. तेवर (जबलपुर) 
कुषाण वासुदेव का तांबे का एक सिक्का | Ao Jo Bo go ४७ | 


२३२५. पेण्डरवा (बिलासपुर) 
यौधेय सिकक्रो के साथ प्राप्त कुषाण शासकों के सिक्के जो सम्भवतः स्व० do लोचन 
प्रसाद पाण्डेय के संग्रह में संरक्षित किये गये। ज० न्यू? Ato go भाग १७, Jo 
१०९ 1 

२३२६. बिलासपुर (बिलासपुर) 
तांबे का एक कुशाण कालीन सिक्का । न्यू० नो० To क्रमांक ५, Jo fo | 

२३२७. रायपुर (रायपुर) 
स्थानीय महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित कुषाण शासकों के २४ 
सिक्‍के | ज० Fo सो० go भाग २३, Yo ५०५। 

२३२५. बिदिशा (विदिशा) 
तिम कदफिस का एक सिक्का । go आ० fro १ ६६७-६८, Jo ६३; Ho न्यू० सो? 
Fo भाग ३२ (१), go ८२-८३ | 

२३२९. शहडोल (शहडोल) 
कुषाण शासकों के सिक्कों को एक बड़ी निधि जिसमें ७५७ सिके प्राप्त gri इनमें 
विम कदफिस के ४४ सिक्के, कनिष्क के ३२४ fuam, हुविष्क के ३६२ सिक्के 
तथा शेष अस्पष्ट सिक्के थे। ज० Zo alo go भाग २७, go ११८-१६; बही, 
भाग २८, Jo १-५; g» ao रि० (सा० रि०) १९६४-६५, पृ० ३-२॥ 

२३३०. हरदा (होशंगाबाद) 
अषाण कालीन दो स्वर्ण fusi जिनमें एक हुविष्क का चौथाई स्टेटर है तथा दूसरा 
कनिष्क द्वितीय अथवा तृतीय का स्टेटर है । qo wo ato go भाग १७, प° 

. १०९; "To नो० मोऽ क्रमांक ५, Jo ९; ना० "o As l 


E प्रकार के २७० ताँबे के नागवंशी सिक्के । go आ० fro १९६१-६२, १२ 
l 
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सिक्के तथा मुहर : ४४३ 
२३३२. इन्दौर (इन्दोर) 
स्व० श्री टिकेकर के संग्रह में संरक्षित एक नागवंशी सिक्का । ज० ato सो० ३० 
भाग १०, Jo २६-४२ । S 
२३३३. उज्जेन (उज्जेन) 
नागवंशी शासकों के सिक्के | के० क्वा० ना० To go ३६। 
२३३४. एरण (सागर) 

(अ) नागवंशी शासक रविनाग का एक नये प्रकार का सिक्का । ज० न्यू० सो० इ० भाग 
३१, खण्ड १, go ७२-७३। ; 

(आ) उत्खनन तथा खोज में प्राप्त विभिन्न नाग शासकों के सिवके । बाजपेयी Fo qo— 
'सागर थू ० दी एजेस' Yo ६, २९ | 

२३३५ कुतवार (सोरेना) 
नागवंशी शासकों की १८६५६ सिकक्रों की निधि | Tato qo Ro १६२७-२८, go 
१६; Fo Flo ना० To, Jo ६०। 
२२३६. गोहद (भिण्ड) 
नागवंशी faahi Fo Mogo Fo भाग र, Yo ३०७; Wo Yo सो० ब? 
१८६५, To ११५; Alo Ho Fo, Jo 33 1 
२३३७. नरवर (शिवपुरी) 

(अ) नव-नाग शासकों के ताँवे के १४ सिक्के । ज० qo dto qo भाग ३४, Jo ११५; 
क० आ० स० go रि० भाग 3, Yo ३०७; Flo Wo ३० Jo २३; इ० हि० 
क्वा० भाग १, go २५५ t 

(आ) व्याघ्र-नाग का एक सिक्का । कानघम : ववायन्स आफ सेडिवल इण्डिया, Jo २४ 
तथा Ho Uo Ato To भाग ३४, Jo ११५। 

२३३८. पदम-पवाया (ग्वालियर) 

(अ) नागवंशी शासक भवनाग तथा विभुनाग के सिक्के । :ज० Wo सो० Ko भाग ५, 
d9 २०-२७॥ 

(आ) नागवंशी शासक भवनाग, वसुनाग, रविनाग, प्रभुनाग, स्कन्दनाग तथा बृहस्पतिनाग 
के तांबे के ठप्पे लगे सिकक्रे जो इन्दौर संग्रहालय में संरक्षित किये गये To न्यू० 
सो० go भाग (Y, Jo ७१-७९ | 

इ) नागवंशी शासक भीमनाग, स्कन्दनाग, बृहस्पतिनाग, देवनाग, गणपतिनाग तथा 
प्रभाकरनाग के सिक्के जो ग्वालियर के केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय में संरक्षित किये 
गये । Ho Ao सो० Fo भाग १५, Jo १३०-३५। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४४ ; मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का ene" 
(ई) नागवंशी शासक मखदत, महत, सबलसेन, अमितसेन तथा यतग (?) के सिक्के | 
Wo Fo सो० Fo भाग १७, go ५३-५७ | 
(s) नागवंशी शासक प्रभाकर तया 'महाराज' भी (?).... के ताँवे के दो सिक्के | जप 
«jo सो० go भाग १७, go ५२-४३ | 
नागवंशी शासक भवनाग, विभुनाग तथा वीरसेन के नौ सिक्के जो ग्वालियर संग्रहा- 
लय में संरक्षित किये गये । To "po Mo Fo भाग १७, To ४७-५१ | 


(ङ) 


२३३६. बेसनगर (विदिशा) 
(अ) नागवंशी शासक वृषताग का ata at सिक्क्रा जो ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित 
किया गया | Fo Wo Ato go भाग १५, go १२१-२३; वहो, भाग १६, पृ० 


RUE I 

(आ) १९१३-१४ तथा १९१४-१५ के उत्खननों में प्राप्त नाग शासकों के तांबे के 
सिक्के जो गणपतिनाग तथा गणेन्द्रनाग के थे । आ० wo वार्षिक रिपोट, १६१३- 
१४, go १८६-२२६; वही, १९१४-१५, Jo ६६-६८ । 

(इ) १६६३ के उत्डनन में प्राप्त नाग शासकों के सिक्के जिनके एक ओर शिव का वाहन 
नन्दी दिखलाया गया है तथा दूसरी ओर नाग शासक का नाम 'महाराज' उपाधि के 
साथ दिया हुआ है | बाजपेयी Go द०--'मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व, Jo १६। 


(इ) नाग शासकों के आठ सिक्के Ho Ato Wo go Ro भाग to, Jo ३७ ! 


ऐ|१--बोधि तथा मघ राजवंश के सिक्के 
२३४०. बान्धवगढ़ (शहडोल) 


मघवंश के शासकों के सिक्के । बाजपेयी कृष्णदत्त-- Fo Wo क्रा० भाग २, अक : 
(१९६२), go 22-22 1 
२३४१. त्रिपुरी (जवलपुर) 
(at) बोधि राजवंश के शासक श्रीबोधि, शिववोधि, वसुवोधि, चन्द्रबोधि के तांबे के १० 
सिक्के जो जबलपुर के डा० महेशचन्द्र चौबे के निजी संग्रह में संरक्षित हैं | देखिये 
प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २४७० | 


(आ) त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त उपरोक्त शासकों के मृद्‌-मुद्रांकन । देखिये, प्रस्तुत ग्रन्थ, ral 
२४४४ | 


(इ) त्रिपूरी उत्बनन में प्राप्त वसुबोधि तथा शिववोधि के तांबे के सिक्के । डुलेटिन लाफ 
एनशियण्ट इण्डियन हिस्ट्री एण्ड आर्कयलाजी, सागर युनिवसिंटी, अंक ३ ! 
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२३४२. 


(अ) 


(आ) 


(इ) 


२३४३. 


१३४४. 


(अ) 


(मा) 


२३४५. 


२३४६. 


२३४७. 


२३४८, 


. सिक्के तथा मुहर : ४४५ 


ओ- गुप्त तथा समकालीन शासकों के सिक्के 
उज्जैन (उज्जैन) 
मालवा के शासक जिष्णु के नवीन प्रकार के पाँच सिक्के । Ho wo सो० go भाग 
१६, go १०५-६ 1 
मालवा के शासक जिष्णु के ताँवे के ३० सिक्के जो स्व० अडवानी संग्रह, इन्दौर में 
संरक्षित किये गये । Ho Wo Alo Fo भाग १३, Wo १६२; वही, भाग १५, 
Jo ८६-९३ | 
मालवा के शासक जिष्णु के तांबे के वारह सिवके । wo Wo Alo go भाग १३, 
qo १५०-५१; वही, भाग १५, To ८९-९३ tt 
एडंगा (बस्तर) 
नलवंशी शासकों के बत्तीस सिक्कों की निधि जो वराहराज, भवदत्त तथा अर्थपति 
के हैं । इन सिक्कों को नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया | ज० wo dto ३० 
भाग १, To REI 
एरण (सागर) 
उत्खनन में प्राप्त रामगुप्त के अन्य प्रकार के सिक्के जिन पर गरुइध्वज faq अंकित 
है । बाजपेयी Fo द०--'सागर थू दो एजेस' Fo २९ I 
qaga के ata के सिक्के जिनमें कुछ के अग्रभाग पर “श्री रामगुप्त' उत्कीर्ण है तथा 
पृष्ठ भाग पर गरुड अकित है । Fo आ० Ho १९६१-६२, ४० &४। 


खंरातल (रायपुर) 

श्री महेन्द्रादित्य के ५४ सोने के सिक्के जो विभिन्‍न सग्रहालयों में संरक्षित fea गये । 
Sto "To Alo go भाग १०, Fo १३७; वही, भाग ११, Jo १०८-१०३ Fo gto 
रि० क्रमांक ६, १६४८-४६ | 

गणेशपुर (जबलपुर) = 

गुप्त शासक का सोने का सिक्का जिसे नागपुर संग्रहालय म सर सित किया गया । 
ज० न्य ० सो० go भाग १७, Jo ११०; Z9 gts रि० क्रमांक ८, १६१० | 
तमेन (गुना) 

एक चौकार सिक्का जिस पर गुप्त लिपि में 'सत्यगुप्त' उत्कीर्ण है । इ० ate Ro 
१९६७-६८, Jo ६२ I 

पट्टन (बेतुल) 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक सोने का सिक्का जिसे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया 
गया। दूं ० dto Fro क्रमांक ३, १९३८-२६ | 
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Eo 


४४६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


२३४९. पिताईबन्घ (रायपुर) 
महेन्द्रादित्य के ४६ तथा क्रमादित्य के ३ सिक्कों की निधि । ये सम्भवतः दक्षिण 
कोसल के स्थानीय शासक थे। ज> न्यू० सो० Fo भाग २२, go १८४-४७; वहा, 
भाग २६, Jo ३१-३६; go To रि० १६५९-६०, Jo ६५। 


२३५०. बमनाला (पूर्व निमाड) 
समुद्रगुप्त के ८, चन्द्रगुप्त द्वितीय के & तथा कुमारगुप्त के ४ सिक्के । समुद्रगुप्त के 
एक faat पर उसे 'पराक्रम' के स्थान पर 'विक्रम' की उपाधि दी गयी है। To Wo 
सो० go भाग ५, Jo १३५ 1 
२३५०/१. बानबरद (दुग) 
काच का १, चन्द्रगुप्त द्वितीय के ७ तथा कुमारगुप्त का एक सिक्का । ये सभी स्वर्ण 
सिक्के है । नवभारत दैनिक (जबलपुर) दिनांक ७ जनवरी, १६७३ : 
२३५१. बालपुर (बिलासपुर) 
प्रसन्नमात्र के दो चाँदी (सम्भवतः सोने) के सिक्के जो स्व० do लोचन प्रसाद पाण्डेय 
के संग्रह में सं रक्षित किये गये | प्र अ० go silo Fo Yat; go fgo क्वा० भाग 
& १५। 
२३५२. बेसनगर (विदिशा) 
चन्द्रगुप्त द्विरीय का एक सिक्का । Ho आ० Wo go रि०भाग १०, Jo ३७। 
२३५३. भिला (विदिशा) 
(अ) रामगुप्त के छः सिक्के । Ho न्यू ० Alo go भाग १२, go १०३-१११। 
(आ) रामगुप्त (?) के चार-सिकक्रे । ज० Wo Glo go भाग १३, Jo १२८-३०। 
२३५४. रायपुर (रायपुर) 
(अ) महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित रामगुप्त के तांबे के पाँच सिक्ने । 
Wo "To Wl» Fo भाग २३, १० ५०५ | 
(आ) महन्त घासोदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित गुप्त शासक नरसिंहगुप्त का एक सोने 
का सिक्का । ज० Wo Ato Fo भाग २ ३, Jo ५०५। 
(इ) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित जिष्णु के ताँवे के तीन सिक्के ज० Ao ato ३० 
भाग २३, Jo yoy | 
(ई) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित कमादित्य के सोने के सिक्के । ज० go सो० इ० माग 
33, Fo ५०५ | s 
(s) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित महेन्द्रादित्य के सोने के ४६ सिक्के we 
इ० भाग 33, Jo Yoy | : 
(s) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित प्रमन्तमात्र का सोने का एक सिक्का | ज० 
इ० भाग २३, Jo yoy | 


Ao सो? 


ao ato 
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वि सिक्के तथा मुहर : ४४७ 
१३५१. विदिशा (विदिशा) 
(अ) गुप्त शासक 'काच' के तांवे के सिक्क्रे । ज० Wo प्र go qo भाग : 


- fi o 3 l 
(आ) wager का एक सिक्का fors अग्रमाग पर शासक का नाम उत्करीर्ण : zo नः 
भाग पर नन्दी अंकित है | go आर fro (ato fzo ) १९६४-६५, TD H 


(s) रामगुप्त के सिंह तथा गरुड प्रकार के ताँवे के सिक्के । ज न्य५ 
go ३२४०-४४ | % 
(ई) रामगुप्त के गुरुड प्रकार के बारह तथा सिह प्रकार के चार सिक्ने । इ० आ० 
१९६७-६८, Jo ६३। 
(s) 'जितं भगवता पद्मनाभेन' लेखयुक्त ताँवे का सिक्का (?) । ज० न्य० सोऽ 
३३ (१) Jo १२०-२१। 
२२५६. सकोर (दमोह) 


सो० इ० भाग २३, 
रि० 


इ० भाग 


गुप्त शासक समुद्रगुप्त, काच, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा स्कन्दगुप्त के सोने के सिक्के 
जिन्हें नागपुर तथा मद्रास संग्रहालय में संरक्षित किया गया। ज० Wo सो० go 
WIT १७, Jo १०३-४, ११०; Fo ste fco क्रमांक ५, १६१४; वही, क्रमांक ४, 
१६१४; वही, क्रमांक ८, १६०६ | 

२३५७. सल्हेपालि (रायगढ़) 


शरभपुर के शासक प्रसन्नमात्र का चांदी का एक सिक्का | go iGo क्वा० भाग ६, ः 


go ५९५ 1 
२३५८. सागर (सागर) 
गुप्त शासकों के सोने के छः सिक्के जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये गये । ज० 
Zo सो० go भाग १७, Jo ११०; ना o Yo fco १६१४-१६ | 
“ २३५९. सिरपुर (रायपुर) 
उत्खनन में प्राप्त प्रसन्नमात्र का सोने का एक सिक्का | न्यू० नो० Ato क्रमांक ५, 
de १३। 
२३६० सिवनी (सिवनी) 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का सोने का सिक्का । न्यू० नो० मो० क्रमांक ५, To १२ d 
२३६१. सिहोरा (गुना) 
गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिवके । ग्वा० go Ro १९२४-२५, To 
१७; आ० qo go 'वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, qo १६८। 
१३६२. हरदा (होशंगाबाद) 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक सोने का सिक्का जिसे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया 
गया | So Ho सो० इ० भाग १८, qo ११०; ATo "Io qo! 
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४४८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
औ -हृण शासकों के सिक्के 


२३६३. एरण (सागर) 
'हुण शासक्र तोरमाण के सिक्के । बाजपेयी go द०--सागर थू. दो एजेस', 
Jo ३० | 
क--आदिवराह द्रम्म 


२३६४. उमरिया (जबलपुर) 
चांदी के ५१३ आदिवराह xem जिनमें से केवल एक द्रम्म प्राप्त किया जा सका 
जिसे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । दू ० to fto क्रमांक ३, १६१९-२०; 
Ato Fo Uo fro १९१६-२० ! 

२३६५. बस्तर (बस्तर) 


चाँदी के तीन आदिवराह द्रम्म जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया | 
wo नो० मो० क्रमांक ५, Jo १४; Alo म्यू० के०॥ 


ख--हिन्द-सास(नी सिक्के 
२३६६. .आवरा (मन्दसोर) 


१९६०-६१ के उत्तन काल में धरातल खोज में प्राप्त दो हिन्द-सासानी सिक्ने | 
we Wo प्र go Yo अंक Y (१६६२) Jo 3Y 1 
२३६७. इन्दोर (इन्दोर) 

(अ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित चाँदी के आठ, ata के दो तथा सीसे का एक 
सासानी सिक्का । चाँदी तथा तांबे के कुछ सिवकों के पृष्ठ भाग पर 'ओंकार' 
उत्कीणं है | ज० Wo lo go भाग १३, Jo २०५-६ | 

(आ) शासकीय खजाने में संरक्षित चाँदी के ११५० सासानी सिवके । इनमें लगभग 
७० सिक्को के अग्रभाग पर मुखाक्कति तथा पृष्ठ भाग पर युद्ध करते हुए 
धुइसवार का चित्र अंकित है । ज० न्यू सो० go भाग ८, Jo ६६-७१ | 

२३६८. उज्जन (उज्जेन) 
वाकणकर संग्रह में संरक्षित ताँवे के दो उत्कीर्ण सासानी faaw । ज० न्यू० सो० 
इ० भाग १६ Yo २८१-८२ | 

२३६९. एरण (सागर) 


सासानी सिकके प्राप्त । बाजपेयी go द०--सागर थू दी एजेस' go ३० | 
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सिक्के तथा मुहर : ४४६ 
२३७०. खेरुआ (दमोह) 
चाँदी के ३१२ सासानी सिक्के जिनमें केवल ६५ प्राप्त कर 
संरक्षित किये गये go go fro क्रमांक c, १९३०-३१; 
५, do १४ 
२३७१. गुइदा (निमाड़) 
चाँदी tt सासानी सिक्ने जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका । Fo gto fro 
क्रमांक ९, १९१६; न्यू० नो० मो क्रमांक ५, qo १५॥ - 


विभिन्न संग्रहालयों में 
न्यू० नो० मो० क्रमांक 


२३७२. घटोदा (धार) 

सासानी सिक्कों की एक निधि | ज० न्यू» eto go भाग १५, qo १०४। 
२३७३. चन्देरी (गुना) 

सासानी सिक्कों की एक निधि । ज० न्यू० do go भाग १०, Yo १०४ | 
२३७४. छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा) 

चाँदी के ३१ सासानी सिक्कों की एक निधि | न्यू. Yo मो० क्रमांक ५, Yo १५; 

ना० स्यू० io | 
२३७५. देवतपुर (शाजापुर) 

सासानी सिक्कों की एक निधि | ज० Ao dto Fo भाग १५, qo १०४। 
२३७६. पाटन तहसील (जबलपुर) 

ताँवे के ६६२  सासानी सिक्के जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । 

go Flo fro क्रमांक c, १९१९-२०; "To Fo go Ro १९१९-२०; Wo नो० 

मो० क्रमांक ५, Jo १४। 
२३७७. बरदिया (मन्दसोर) 

सासानी सिक्कों की एक निधि । ज० न्यू० सो० Fo भाग १५, Jo १०४ | 
२३७८. बालाघाट (बालाघाट) 

चाँदी to सासानी सिक्के । बालाघाट डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०७), Yo ६९1 
२३७९. भाट पचलाना (उज्जैन) 

एक नये प्रकार के सासानी सिक्के | Tato qo fro १६२७-२८, Jo ९७ 
२३८०. महाराजपुर (सागर) | 

तांबे के १८ सासानी सिक्के जिन्हें नागपुर “संग्रहालय में संरक्षित किया गया। 


Fo Sto रि० क्रमांक e, १९५४-५५; न्यू० नो० मो क़मांक ५, Jo १५१ 
LAC) 
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४५० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दरभे-ग्रर थ 


२३८१. मान्धाता (qå निमाइ) 
सासानी सिक्के जिन पर “श्री ओंकार' उत्कीर्ण है। ज० Wo सो० इ० भाग ११, 
पु० ५८ ॥ 

२३८२. सुड़वारा तहसील (जबलपुर) 


चाँदी के सासानी far | जबलपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०६), Jo ७३; न्यू 
नो० मो० क्रमांक ५, Jo १४। ५ 
२३८३. मुलताई (बैतूल) 
चाँदी के १६४० सासानी सिक्के जिनमें केवल १२ प्राप्त किये जा सके । ये विभिन्न 
संग्रहालयों में संरक्षित हैं | Zo sto fco क्रमांक १२, १९३५-३६; Ao नो० 
सो० क्रमांक ५, To १५ 
२३८४. मोहनिया-खुदे (पुर्व निमाड़) 
(a) चाँदी के सासानी सिक्कों की एक बड़ी निधि | go आ० feo १९६१-६२, 
Jo ev ।॥ 
(आ) २०० सासानी सिक्कों की एक निधि | ज० wo सो० go भाग २५, 
Jo ३६-३८ | 
२३८५. रायपुर (रायपुर) 
चाँदी के ११ तथा afa के ४ सासानी सिक्के जो स्थानीय संग्रहालय में 
संरक्षित हैं। ज० Ao सो० go भाग २३ (१९६१) Jo You ॥ 
२३८६, सिरसा (दुर्ग) 
तांबे के १३९ सासाती सिक्के जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया। 
£ ट्रो० fto क्रमांक ८, १६५४-५५; go आ० Ro १९५४-५५, Jo ६३। 
२३८७. सिवनी (सिवनी) À 
चाँदी के ८ सासानी सिक्के । Jo नो० मो०. क्रमांक ५, go १५; ना० 
Fo Wo ॥ 
२३८८. हरसुद (पूर्व निमाड़) 
चांदी के १२२६ सासानी सिक्कों की निधि | ज० ago dio Fo भाग २८, 
Jo २१३-१४। 5: 
२३८९५ होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
= के BT सिक्कों की निधि जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया 
Yo नो० मो० क्रमांक ५, qo १६; ato Fo Fo | 
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सबके तथा मुहर : ४५१ 
ग--चन्देल शासकों के सिक्के 

२३९०. खजुराहो (छतरपुर) 
चन्देल नरेश वीरवर्मन्‌ का एक विशेष प्रकार का सोने का द्रम्म | Bo क्वा० go 
Fo (कलकत्ता) भाग १, go २५४। 

२३९१. रीवा (रीवा) 
चन्देल शासक मदनवर्मेन्‌ के चाँदी के ४८ सिक्कों की एक निधि। mro qo 
भाग २२ (१३१), १९१४ 1 

२३९१/१ होशंगाबाद (होशंगाबाद) 

चन्देल त्रैलोक्यवर्मन्‌ की ताम्रमुद्रा । Ao Ho go ato Mo २६ (उज्जैन) १६७२, 
go १३२। 

२३९२. त्रिपुरी (जबलपुर) 
चन्देल शासक वीरवर्मन्‌ का एक सोने का सिक्का | To न्यू० dio Fo भाग १६, 
Jo २३६-३८ | 

घ- मालवा के परमार शासकों के सिक्के 

२३९३. इन्दोर (इन्दोर) 

(अ) परमार शासक नरवर्मन्‌ का सोने का एक तथा तांबे का एक सिक्का । ये 
सिक्के इन्दौर के श्रीपद्मसिह तथा श्री शान्तिलाल परदेसी के संग्रह में संरक्षित 
हैं । To न्यू dio go भाग Ro, Jo २०८ | उदयादित्य के एक अन्य सिक्के 
के लिए देखिए न्यू० do भाग ३३, लेख क्रमांक २०३ | 

(आ) परमार शासक उदयादित्य तथा अजयवर्मन्‌ के क्रमशः सोने तथा चांदी के 
सिक्के जो श्री पद्मसिंह erage के निजी संग्रह में सुरक्षित हैं । व्य» qo! 

(इ) डा० नागू के व्यक्तिगत संग्रह में संरक्षित परमार नरवर्मन्‌ का सोने का 
सिक्का । व्यू० सु०। 

ङ--कलचुरि शासकों के सिक्के 
२३९४, इसुरपुर (सागर 
ee a के ८ सिक्के जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया | 
Wo Wo भाग १७, लेख क्रमांक १०१ । 
२३९५, खंरागढ़ राज्य (डुग) 
कलचुरि शासकों के तांबे के २०० सिक्के | इनके सम्बन्ध में और तथ्य अज्ञात हैं 1 
Wo न्यू. सो० Fo भाग ३, Jo २८। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


२३९६. तेवर (जबलपुर) 
(अ) इष्णराज का चाँदी का एक सिक्का | Ho न्यू lo go भाग १६, 
Jo १०७-८ | : 
(आ) गांगेयदेव का सोने का एक सिक्का | न्यू० नो० मो० क्रमांक ५, Jo १६। 
२३९७. दलाल-सिवनी (रायपुर) 
रत्नपुर के कलचुरि शासक पृथ्वीदेव, जाजल्लदेव तथा रत्नदेव के सोने के १३६ 
सिक्कों की निधि जिनमें केवल १२४ सिकके प्राप्त किये जा सके । To ao रि० 
क्रमांक ५, १९४०-४१; Ao नो० मो० क्रमांक ५, Jo १७। 
२३९८. देवास (देवास) .- 
शासकीय कोषागार में संरक्षित रत्नपुर के कलचुरि शासक पृथ्वीदेव के सोने के 
दो सिक्के तथा जाजल्लदेव का एक सिक्का | ज० Ao Alo go भाग १५, ; 
go ११०। 
२३९६९. घनपुर (बिलासपुर) 
रत्नपुर के कलचुरि शासकों के तांबे के २९०० सिवकों की निधि | ज० go ato 
इ० भाग १८, पृ० १११-१२ । 
२४००. पट्टन (बैतूल) 
कृष्णराज के चाँदी के दो सिक्के। Fo ट्रो० fro क्रमांक ३, १९३८-३९; "Io 
नो० मो० क्रमांक ५, Jo १४। 
२४०१. बच्छोदा (बिलासपुर) 
कलचुरि शासकों के सोने के e सिक्के । Ro नो० Ato क्रमांक ५, Jo १७। 
२४०२. बरेठा (जबलपुर) 
Paget के कलचुरि शासक गांगेयदेव के चाँदी के ५४ faai की निधि । ज० न्यू 
सो० इ० भाग १८, Jo २०५-६। 
२४०३. बरेला (जबलपुर) 


त्रिपुरी के कलचुरि शासक गांगेयदेव के सोने के १२६ .सिवकों की निधि जिनमें 

केवल १०६ सिक्के प्राप्त किये जा सके । ये विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित किये 

गये । ज० न्यू० सो० Fo भाग १६, Go २८१; वही, भाग १८, १० १६०१४: 

Ko आ० रि० १९५५-५६, Jo ६६ | 

२४०४. बालपुर (बिलासपुर) 

(अ) कलचुरियों के तीन सिक्के । इ० आ० feo १ ९५८-५९, Jo ६६. au 

(आ) प्रतापमल्ल के ताँबे के १२ सिक्के जिन्हें स्व० do लोचन !प्रसाद पा.” ! 
रायगढ़ के संग्रह में संरक्षित किया गया | इ० fgo क्वा० भाग ३, 7? (eit 
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२४०५. 


२४०६. 


२४०७. 


२४०८. 


२४०... 


२४१०. 


२४११. 


२४१२. 


सिक्के तथा मुहर : ४५३ 


(इ) विक्रम साइ (जो सम्भवतः WATS का कलचुरि शासक था) का एक सिक्का | 
Wo आ० रि० १९५८-५३, go ६६। 


(ई) कलचुरि शासकों के चाँदी के तीन सिक्के जिन्हें महाकोशल हिस्टॉरिकल 
सोसायटी रायगढ़ में संरक्षित किया गया so Wo सो० go भाग ७ 
go ४१-४२। 

बेसनगर (विदिशा) 

(अ) १९१३-१४ के उत्खनन में प्राप्त कलचुरि कृष्णराज के चाँदी के ७ सिक्के । 
आ० Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, To १८६-२२६। 

(आ) कलचुरि शासक कृष्णराज का एक ETR सिक्का । आ० स० go वाषिक 
रिपोर्ट, १६१३-१४, go २०८-२१४। 

भगौंद (बिलासपुर) 

रत्नपुर के कलचुरि शासक पृथ्वीदेव के सोने के १२ तथा तांबे के ३ सिक्के । 

न्यू० Ato मो० क्रमांक ५, Jo १७। 

मांडू (घार) 

गांगेयदेव का सोने का एक सिक्का | Go po सो० Fo भाग १५, Jo १०५। 

रायगढ़ राज्य (रायगढ़) | 

कलचुरि शासकों के तांबे ४३ सिक्के । इनके सम्बन्ध में और तथ्य अज्ञात हैं । 

Wo नो० "to क्रमांक ५, Jo १८। 

रायपुर (रायपुर) 

महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित कलचुरि शासकों के सोने के ३, 

चाँदी के २ तथा ताँबे के ११० सिक्के । ज० न्यू० Ato Fo भाग -३, Jo Yow | 

सागर (सागर) 

यांगेयदेव के सोने के ८ सिक्के । Yo To भाग १७, लेख क्रमांक १०१। 

सारंगढ़ राज्य (रायगढ़) 

रत्नपुर के कलचुरि शासकों के सोने के ४६ सिक्के 1 प्रो go सो? qo १८९३, 

go ९२। 

सोनसारी (बिलासपुर) 


. सोने के ६०० ।सक्कों की निधि जिसमें कलचुरि शासक गांगेयदेव, जाजल्लदेव, 
. रत्नदेव, पृथ्वीदेव तथा नागवंशी शासक सोमेश्‍वर के सिके प्राप्त हुए । गोविन्दः 


चन्द्र के भी दो सिक्के प्राप्त हुए। ज० आ० fo Ro सो० भाग १२, खण्ड रे, 
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४५४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 
go १७७-७८; Wo "[o Alo Fo भाग 3, Zo २७; वही, भाग १७, खण्ड २, 
go 4y 

२४१३. त्रिपुरी (जबलपुर) 
१९५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त गांगयदेव का चाँदी का एक छोटा सिक्का | 
Wo Mo सो० go भाग १९, Jo ७४ | 

च- बस्तर के नाग शासकों के सिक्के 

२४१४. सोनसारी (बिलासपुर). 
१९२१ में प्राप्त ६०० सिक्कों की निधि में बस्तर के नाग शासक सोमेश्वर के 
४ सिक्के | Ho Wo सो० Fo भाग १७, Jo ५४-५७ | 


छ--देवगिरि के यादव शासकों के सिक्के 


२४१५, कोठा (पुर्वं निमाड़) 
देवगिरि के यादव शासक सिंहण के सोने के २४ GASH । ज० Ao Alo Fo भाग 
२८, Jo २१४-१५ I 
२४१६. देवात (देवास) 
शासकीय खजाने में संरक्षित देवगिरि के यादव शासक रामदेव का पदाटंक । Ho 
Jo सो० go भाग १५, Fo ११० | 
२४१७. परसाडिह (रायगढ़) 
यादव शासक सिहण के सोने के ३ पढाटंक तथा एक अस्पष्ट सिक्का । ज० न्यू? 
सो० इ० भाग ८, Jo १४८ | 
ज--कच्छपघात्‌ शासकों के सिक्के 
२४१८. ग्वालियर (ग्वालियर) 
मारवाड़ के कच्छपघात्‌ शासक वीरसिहदेव का एक सिक्का । न्यू” स० भाग ४% 
Jo ३३३। 
*--यज्वपाल शासकों के सिक्के 
२४१९. ग्वालियर (ग्वालियर) 
(अ) यज्वपाल शासक चाहड़देव, आसल्लदेव तथा गोपालदेव के ७६१ सिक्के । 
न्यू० Fo भाग ३३ (२०१), १९१८ | 
(आ) स्थानीय शासकीय खजाने में संरक्षित यज्वपाल शासकों के सिक्के । बवा? 
Ho इ० १० ९२-९३; न्यू० Wo भाग ३३, लेख क्रमांक २०१; वही, माग 
४०, लेख कमांक २६८ | : 
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feat तथा मुहर : ४५५ 
ट-- अन्य सिक्के 
२४२०. आवरा (मन्दसौर) 
१९६०-६१ के उत्खनन काल में धरातल से प्राप्त एक मिट्टी P 
जिस पर रोमन सिक्के की छाप बनी है 1 ज० Wo प्र go qo अंक $ (रा 
we द २), 
२४२१. इन्दौर (इन्दोर) 
(अ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित दामसेन (P) का एक atà का सिक्का । 
Ho Mo सो० go भाग १३, Yo 323 1 
(आ) दो रामटंकी सिक्के । ज० न्यू० सो० go भाग १५, Jo २२३६-३८ I 
२४२२, उज्जेन (उज्जैन) 
(अ) भारतीय कला भवन में संरक्षित कार्तिकेय सिक्के । इण्डियन न्यमिसमेटिक 
फ़ानिकल, भाग ३, Yo १८२-८८ | à 
(आ) श्री जयाश्रय का एक att का सिक्का ज० न्यू० Mo Fo भाग २०, 
Jo २१९; वही, भाग २१, Jo १३५-३६॥ 
२४२३. ग्वालियर (ग्वालियर) 
att के ५ सिक्के जिनमें ४ पशुपति तथा एक श्री गुह्लिपति (?) के Fi इन 
शासकों की वंशावली अज्ञात है । ग्वालियर से प्राप्त एक अभिलेख में तोरमान के 
पुत्र पशुपति को एक शक्तिशाली सम्राट बतलाया गया है। ज० Go सो० ब० भाग 
३४, go ११५। 
२४२४. चकरबेड़ा (बिलासपुर) 
रोमन शासकों के सोने के दो सिक्के । ज० Ho सो० Fo भाग ७, Fo ६। 
२४२५. बालपुर (बिलासपुर) 
(अ) चीन के चाँदी के तीन तथा ताँबे का एक सिक्का | ज० o सो० go भाग 
१०, Jo १६१। 
(आ) केसरी का एक सोने का सिक्का । ज० ato ffo feo सो० भाग ३, 
Jo १८१। 


२४२६, रायपुर (रायपुर) 


स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित एक पांचाल सिक्का | ज० न्यू० सो० इ० भाग १३, 
do Xoy 

९५२७, बिलासपुर (बिलासपुर) 
रोमन शासकों के सोने के ४ सिक्के । न्यू० नो० सो० कमांक ५, Jo २३। 
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४५६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभ-प्रन्थ 


२४२८. रिआपुर (रायपुर) 
अनन्तवमंन्‌ चोड़गंग के ३२ सोने के “फृणम' सिक्के । दू ० ट्रो० feo क्रमांक १७, 
१९०८; न्यू० नो० Ato क्रमांक ५, Jo २० ! 
२४२९. विदिशा (विदिशा) ; 
(अ) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित “रिपोजे' सिक्के । ज० न्यू» do इ० भाग 
२३, Jo २०५ । १ 
(आ) शिवगुप्त का सिक्का जो लगभग दुसरी-प्रथम शताब्दी $o qo का है। 
Wo Ho Wo go प० अंक २, Yo २१; Ho "To Alo Fo भाग २२, 
Jo १३२ I 
(इ) सखदेव का लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी का सिक्का | वही । 
२४३०. शिवपुरी (शिवपुरी) | 
रणहस्तिन्‌ का चाँदी का सिक्का जो मुनिराज संग्रह में संरक्षित है । ज० Wo dto 
Fo भाग १६, Jo २८२-८३ | 


२४३१. सिरपुर (रायपुर) 
उत्खनन में प्राप्त तांबे का चीन का एक सिक्का | Ao Ao सो० go भाग १८, 
Yo ६४-६६; "fo वो० मो० क्रमांक ५, Jo २१। 
२४३२. त्रिपुरी (जबलपुर) 
१६५१-५२ के उत्खनन में प्राप्त चन्द्र (?) का एक सीसे का सिक्का To 
न्यू, सो० Fo भाग १६, Yo ६९-७० | 
ठ--मुह्र, मुद्रांकन तथा सिक्कों के ढांचे 
२४३२. आवरा (मन्दसोर) 
(अ) १९६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त एक गोलाकार मुृद-मुद्रांकन जिस पर 
तीसरी-दुसरी शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी लिपि में (अ) पराय' 
है। इस मृद्‌-मुद्रांकन से ज्ञात हुआ है कि आवरा का प्राचीन नाम 
अपरा' था। Ho Ao So Eo qo अंक Y (१९६२), go ३६। 
(आ) १९६०-६१ के उत्बनन में प्राप्त एक तिकोना मृद्‌-मुद्रांकन जिस पर एक 
ओर 'समरसतस' तथा दुसरी ओर 'यसोमितस' उत्कीणे है। ये लेख 
Vé शताब्दी ईसवी की लिपि में हैं । ज० Roso ३० प० अंक 
(१९६२), Jo ३६। - 
(इ) १६६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त एक गोलाकार मृद्‌-मुद्रांकन जिस 
दुसरी शताब्दी ईसवी को ब्राह्मी लिपि में 'गोंसमस' उत्कीर्ण है। ज० स? 
प्र० इ० प० अंक ४ (१९६२), go ३६। l : 
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सिक्के तथा मुहर : ४५७ 

(ई) १९६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त हाथी दाँ मुद्रा 
पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में je pio os 
प० अंक ४ (१९६२), Jo २३। 

२४३४. इन्दोर (इन्दोर) 
ताँवे की मुहर जिस पर गुप्त लिपि में 'जितम्‌ दोव्यि' उत्कीण है । ज० न्य० सो० 
£o भाग ३१, खण्ड १, Jo ७४-७५ | n 
२४३५. उज्जैन (उज्जैन) 

(अ) १६५७-५८ के गढ़-कालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त एक मृद-मुद्रांऊन 
जिस पर प्रथम शताब्दी ईसवी की ब्राह्मी लिपि में 'असदेवस' लेख उत्कीणं 
है। Xo आ० Fo १६५७-५८, Jo ३२-३६। 

(आ) १६५७-५८ के गढ़-कालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त मिट्टी की वनी मन्जूषा 
का ढक्कन जिस पर प्रथम शताव्दी ईसवी को ब्राह्मी लिपि में 'नागबुधिश 
प्रवजितस' लेख उत्कीणं है । इ० आ० रि० १६५७-५८, Jo 33-38 1 

(इ) १९५७-५८ के गढ़-कालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त मिट्टी का बना 
सिक्के का ढाँचा जिस पर रोमन शासक आगस्टस का चित्र बना है। go. 
आ० fco १९५७-५८, Jo ३२-३६। | 

(ई) १९५७-५८ के गढ़-कालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त हाथी-दाँत की मुद्रा 
जिस पर तीसरी शताब्दी $e qo की लिपि में 'गोथजसतिसकस' लेख 
उत्कीणे है | Fo आ० fco १६५७-५८, Yo ३२ ३६। 

(उ) १९५६-५७ के गढ़-कालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त हाथी-दाँत की वनी 
दो gard जिन पर तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० qo की लिपि में लेख उत्कीणं 
है । एक मुद्रा पर 'गोसहितकस' तथा दूसरी पर 'पत्तिलस' उत्कीर्ण है । 
Ko Alo Fro १९५६-५७, Jo २०-२८। 

(ऊ) गढ़-कालिका के निकट नाले में प्राप्त लगभग पुर्वे-मौयं काल की काँच को 
मुहर । इ० न्यू ० Glo भाग 3, Fo १५५-५७ । ः 

(छ्‌) सिक्कों की निधि में प्राप्त ताम्र-मुद्रोकन जिस पर लगभग Y थी शताब्दी 
ईसवी की लिपि में 'अप्रमद' उत्कीण है | ज० Ao सो० Fo भाग १३, 
Jo ७४-७५ | 

(ऐ) मृद्-मुद्रांकत जिस पर दुसरी शताब्दी ईसवी की ब्राह्मी लिपि में 'यवनिकातां' 
उत्कीर्ण है। Fo आ० रि० १९६८-६९ | 

९४३६. एरण (सागर) 
(म) मिट्टी की मुहर जिस बर गजलक्ष्मी का चित्र तथा उसके नीचे लगभग ५वीं 
घ 
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४५८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रम्थ 


शताब्दी ईसवी की लिपि में 'ऐरिकिन' तथा 'गोमिक' उत्कीणे है। go 
ato रि० १९६२-६३, do 48 | है + 
(आ) उत्खनन में प्राप्त काली मिट्टी की वनी मुद्रांकन जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में 
«ज्ञो fag श्री सेनस्य' उत्कर्ण है । ज० Ao सो० Fo भाग 35, Jo ४८ | 
(इ) मृद्मुद्रोकन जिस पर लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी को ब्राह्मी लिपि में 
“रज्ञो ईश्वरमित्रपुत्रस्थ रज्ञो सिहश्री सेनस्य’ उत्कीर्ण है। यह मालवा के 
किसी शक शासक की प्रतीत होती है। go आ० fro (Aro रि०) १६६४-६५, 
Jo २-६ | 
(ई) उत्खनन में प्राप्त लगभग २०० $e qo का धातु खण्ड जिस पर ब्राह्मी लिपि 
में राजा इन्द्रगुप्त का नाम उत्कीर्ण है। go आ० रि० १९६. -६१, Jo ५५; 
Ho Zo dto fgo सो० भाग ८ (२) १६६० | 
(उ) उत्खनन में प्राप्त शक क्षत्रप विजयसेन, रुद्रसेन द्वितीय, विश्वर्सिह तथा रुद्रसिह 
के १५ सिक्कों के सांचे । विजयसेन के दो साँचो पर शक सम्वत्‌ १७० को 
तिथि तथा रुद्रसेन द्वितीय के साँचों पर शक सम्वत्‌ १८०, १८५ तथा १८६ 
की तिथि पड़ी है 1 go आ० Fro (uro Fro) १६६४-६५, Jo ३-२। 
२४३७. केसुर (धार) 
बल्लाल का मृद्-मुद्रांकन जिसे धार संग्रहालय में संरक्षित किया गया । ज० Ao 
सो० Fo भाग १५, go १२४-२५ | 
२४३८. दतिया (दतिया) 


खोज में प्राप्त ५० मृदृ-मुद्रांकन जिन पर ६वीं-७वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में 
वैदिक मन्त्र उत्कीं हैं। Sto कृष्णदत्त बाजपेयी, अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास 
तथा संस्कृति विभाग, सागर विश्वविद्यालय से सुचना प्राप्त । 

२४३९. धमनार (मन्दसौर) र 
मिट्टी की मुहर जिस पर लगभग ९वीं-६वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में 'चन्दन- 
गिरि महाविहार' उत्कीर्ण है। इ० आ० रि० १९६०-६१, Jo ६० | 

२४४०, बालपुर (बिलासपुर) 
राणक ao बालकेसरी की मुहर जो रायगढ़ के स्व० पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय के 
संग्रह में संरक्षित की गयी । न्यू० नो० सो० क्रमांक ५, go २४; उड़ीसा fieri 

_ रिसच सोसायटी जर्नल, भाग Y, go ५८-५३ | 
२४४१. बेसनगर (विदिशा) 


(अ) १९१४-१५ के उत्खनन में प्राप्त २६ उत्कीर्ण मृद्‌-मुद्रांकन, fit ३ 
शासकों के, २ अधिकारियों के तथा शेष अन्य व्यक्तियों के थे। शासकों के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


BERI" d 
fig "d 


सिक्के तथा मुहर : ४५९ 


मुद्रांकनों में एक महाराज विश्वामित्र का 9 Qo go रिपोर्ट 
१९१४-१५, go ६६-८८ | TeL तट हा fei 
(आ) १६६३ के उत्खनन में प्राप्त शुंग-सातवाहन कालीन एक पत्थर की मुहर 
जिस पर प्रथम शताब्दी $o qo की ब्राह्मी लिपि में 'निकुभ नागस्य' लेख 
उत्कीर्ण g l Fo Ato fco १६६३-६४, go १७॥ 
२४४२. महेश्वर (पश्चिम निमाड़) 
उत्खनन में प्राप्त एक काँच के टुकड़े पर मुहर की छाप जो लगभग ४थी शताब्दी 
$o qo की t | So «To सो० इ० भाग १५, go २०१-२। 
२४४३. रायपुर (रायपुर) 
महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित कौशाम्बी (अथवा अयोध्या) के शासक 
धनदेव का मृद्‌-मुद्रांकन | To न्यू" सो० Fo भाग २१, Fo १८७-८८ | 
२४४४. त्रिपुरी (जबलपुर) 
- (अ) उत्खनन में प्राप्त बोधि वंश के शासक वसुबोधि, शिववोधि तथा चन्द्रवोधि 
का मृद्‌-मुद्रांकन | Fo आ० fro १९६७-६८, Jo २३-२४ | - 
(आ) उत्खनन में प्राप्त बोधि वंश की सात मृद्‌-मुद्रांकनों में चतुर्थ शासक श्रीबोधि 
का मुद्रांकन | Fo आ० Ro १६६८-६६ । 
(इ) १९५३ के उत्खनन में प्राप्त विराक् की हाथी-दाँत की एक मुहर जो 
लगभग ३०० Fo To की है। Ho To Alo Fo भाग १६, Fo ७३-७४। 
(ई) १९६८-६९ के उत्खनन में प्राप्त महासेन का एक मृद-मुद्रांकन । महासेन 
सम्भवतः ३५० ईसवी के लगभग स्थानीय शासक था। Fo आ० Ro 
१९६८-६९ | ro: 
(उ) मौयंकाल की सफेद पत्यर की बनी एक महत्त्वपूर्ण मुहर जिस पर स्वस्तिक 
शंख, हल तथा 'टोरिन' चिल्ल अंकित है । go आ० fco १६६८-६६ | 
(ऊ) १९५३ के उत्खनन में प्राप्त लगभग पहली-दूसरी शताब्दी ईसवी की '.. AT 
की हाथीदाँत की मुहर । ज० Ao सो० Fo भाग १६, Yo ७४ ! 
(ए) १९५१-५२ के उत्खनन में प्राप्त शक विथुड की लगभग दूसरी शताब्दी ई० 01 
उत्तराद्ध की मिट्टी की मुहर | ज० Wo सो० Fo भाग १६, Jo WARE! 
(È) नालन्दा महाविहार के आर्येभिक्षुसंघ की मृण्मुद्रा । ज० न्यू० सो० ई० भाग 
३४ (१) 1 
टिप्पणी -- मध्यप्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों तथा व्यक्तिगत संग्रहों में जो प्रकाशित 
तथा अप्रकाशित सिक्के उपलब्ध हैं उनकी सूची के लिए अगला (षष्ठ) 
अध्याय देखिये । 
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षष्ठ अध्याय 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय 


(अ) केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित संग्रहालय 
२४४५. पुरातत्त्व संग्रहालय--साँची (रायसेन) 
भारत शासन के केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित इस संग्रहालय में 
क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुरावशेष संरक्षित हँ । इन पुरावशेषों को साँची के 
मुख्य स्तुप, चतुदिक स्थित अन्य स्तूप और स्मारको से तथा यहाँ किये गये उत्खननों में प्राप्त 
किया गया है। ये पुरावशेष ई० qo प्रथम शताब्दी से १२वीं शताब्दी ई० के बीच के हैँ 
तथा इनकी कुल संख्या २९२२ है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


क्रमांक संग्रहालय का क्रमांक पुरावशेषों का विवरण 
(१). ER) (3) 
१. १ से १२०० तथा पाषाण वस्तुऐ-- 
२३८९ से २८७८ स्तम्भ तथा अद्धं-स्तम्भों के खण्ड, 


वेदिका तथा वेदिका-स्तम्भों के खण्ड, 
उष्णीष के खण्ड, फर्श के खण्ड, 
उत्कीणं पाषाण तथा स्तम्भ, प्रतिं 
wm के खण्ड जिनमें बुद्ध, बोधिः 
सत्व, यक्ष, यक्षी, चेंवरधारिणी, शिव! 
पुरुष तथा स्त्री प्रतिमाएँ हैं, अवशेष 
मन्जूषा के खण्ड, तोरण खण्ड, संक 
ल्पित पट्ट तथा स्तूप खण्ड, 
स्तम्भ के खण्ड, द्वारःस्तम्भ के खण्ड 
तथा स्तूप के ऊपरी भाग के c 
तथा vel पर उत्कीणे विष्णु, गण 
महिषासुरमदिनी की प्रतिमाएँ, आदि | 
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(१) (२) 

२. १२०१ से १८०० 

३. १८०१ से २३३७ 
तथा २३६४ से 
२३६७ 

Y. २३३८ d २३४९ 

र २३५० से २३६८ 

Xe २३६९ से २३७३ 


२३७४ से २३८७ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४६१ 


(३) 

मिट्टी को बनो वस्तुएं 
पानी की सुराहियों के खण्ड, भारे, 
तकलियाँ, चक्र, अलंकृत मृद्भाण्ड, 
चित्रित धूसर भाण्ड, लाल भाण्ड के 
टुकड़े, छतों के खपरे, संकल्पित 
उष्णीष, मनके, बुद्ध प्रतिमा का 
मस्तक, अलंकृत पट्ट, get जिन पर 
बौद्ध बीज-मन्ज उत्कीर्ण हैं, वृहदाकार 
$2, भाण्ड तथा गोलाकार qud 
इत्यादि । 

लोहे की बनी वस्तुएं 
खीले, हँसिये, चूल्हे, हथौड़े, छेनी, 
खुरपी, ताले, चाबी, द्वार की साँकल, 
चाकू, खुरचनी, उस्तरे, भाले, तलवार, 
कटार, तीर, छड, विभिन्न आकार 
के वरतन, छल्ले, सुई इत्यादि । 
कासे की बनी वस्तुएं-- 
विभिन्न, प्रकार के बरतन, चूड़ियाँ, 
छल्ले, घण्टे तथा आभूषण की 
वस्तुएँ | 

तांबे को बनो वत्तुऐ-- 
विभिन्न प्रकार के बरतन, छल्ले तथा 
आभूषण । 
सेलखडी की बनी वस्तुऐ-- 
गोलाकार सांचे, संकल्पित मन्जूषा, 
ढक्कन तथा तकलियाँ । 
कीमती पत्थरों को बनी तथा अन्य 
वस्तुएं-- 
जास्पर, क्रिस्टल आदि के बने मनके 
तथा हाथी-दांत और काँच की बनी 
चूड्यां 1 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६२ ¦ मध्यप्रदेश के पुरातरद का सन्दर्भे-ग्रन्थ 


२ (३) 
© E à २९२२ सिक्के 
ata के आहत सिक्के, सीसे के सिक्के, 
पश्चिम क्षत्रपों के चाँदी के सिक्के 
तथा मुस्लिम कालीन ताँवे के सिक्के । 


२४४६. पुरातत्त्व संग्रहालय--खजुराहो (छतरपुर) 

छतरपुर जिले में स्थित पर्यटको का प्रसिद्ध स्थल खजुराहो में a के केन्द्रीय 
पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक संग्रहालय स्थापित किया गया है जिस क्षेत्रीय इतिहास 
से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शिलावशेष संरक्षित किये गये हैं । लगभग सभी पूर्ण तथा खण्डित 
प्रतिमाएँ जो इस संग्रहालय में संरक्षित हैं, चन्देल काल से सम्बन्धित १०वीं-१२वीं सदी 
इसवी की हैं । कुल मिलाकर यहाँ पर संरक्षित प्रतिमाओं की संख्या २४९१ है, जिनमें से 
केवल कुछ महत्वपूर्ण ही संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शित की गयी हैं, शेष एक खुले घेरे में 
सुरक्षित रखे गये हैं । इस संग्रहालय में कोई भी सिक्के अथवा अभिलेख संरक्षित नहीं हैं। 
ढाई हजार के लगभग ये पूर्ण अथवा खण्डित प्रतिमाएँ निम्नलिखित देवी-देवता अथवा अन्य 
विषयों से सम्बन्धित हैं :-- 


अम्बिका, अग्नि, अग्नि तथा स्वाहा, अद्धंतारीश्वर, अन्धकवध, अप्सरा 
आदिनाथ 
इन्द्र, इन्द्रानी 
ईशान तथा कुबेर 
उमा-महेश्वर (खडी तथा बैठी प्रतिमाएँ) 
ऋषि 
कल्कि, कल्याण-सुन्दर मातत, कातिकेय, कीतिमुख, कुन्थनाथ, कृष्ण तथा देवकी, 
कौमारी 
गण, गणपति-खड़ , बैठे तथा नृत्य करते हुए, गरुड, गजलक्ष्मी, गोमेध, 
गंगा, गंधवं 
चक्रपुरुष, चन्द्रप्रभ, चेवरधारिणी 
तीर्थंकर 
दशावतार, द्वारपाल, द्वारपालिकाएँ, दिक्पाल, दुर्गा, देवी, देव 
नटराज, नन्दी, नरसिंह, नवग्रह, नाग, नागी, नेमीनाथ 
पावंती, पार्श्वनाथ, पशु (विभिन्न प्रकार के), प्रेत 
बलराम, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, ब्रह्मा तथा ब्रह्माणी, बुद्ध तथा भैरव 
मंकर-तोरण, महावीर, 'महिषासुरमदिनी, मा तथा शिशु, मिथुन 
यम, यम तथा नैरित, यमुना, योद्धा 
` 
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गौरी, 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४६३ 
राम तथा बुद्ध, रुद्र तथा अग्नि 
लक्ष्मी, लक्ष्मी-नारायण (खड़ी तथा बैठी प्रतिमाएँ) 
बराह, वरुण तथा वायु, वाराही, वादक, वामन, व्याल, विद्याधर, 
गरुड पर बैठे, ललितासन में बैठे, योगासन में बैठे, बैकुण्ठ विष्ण, 
अनन्तशयन विष्णु, विष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्म तथा शिव. 
शिव (खड़ी तथा बैठी प्रतिमाएँ), शंब-पुरुष 
सती-स्मारक, सदाशिव, सरस्वती, सप्तमातृका, सम्भवनाथ, 
हरिहर पितामह 
त्रिविक्रम 
(आ) प्रान्तीय शासन द्वारा संचालित संग्रहालय 
२४४७. केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय ग्वालियर 
ग्वालियर किले के गुजरी महल में स्थित मध्यप्रदेश पुरातत्त्व विभाग द्वारा संचा- 
लित इस संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सामग्री संग्रहीत की 
गयी है । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 
(अ) उत्खनन तथा खोज में प्राप्त सामग्रो- 
इस संग्रहालय में उज्जैन, पवाया, आवरा, इन्द्रगढ़ तथ. महेश्वर में किये गये 
उत्बननों तथा खोजों में प्राप्त प्राचीन मृद्भाण्डों के टुकड़े, sat मुहर, qaant, मनके, 
अवशेष पंजूषा आदि संरक्षित हैं। ये पुरावशेष तीसरी सदी ई० पू० से ५वीं सदी ईसवी के 
बीच के हैं। कौशाम्बी तथा पवाया से प्राप्त मृण्मूतियो तथा उत्कीर्ण ईंटों का भी एक 
महत्वपूर्ण संग्रह यहाँ संरक्षित है। इनके अतिरिक्त चोरपुरा (जिला शिवपुरी) से प्राप्त साँचे 


विष्णु, खड़े, 


सुमतिनाथ, सूरये 


1 भी यहाँ के संग्रह में उल्लेखनीय हैं । 


(sr) अभिलेख-- 

इस संग्रहालय में क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उत्कीणं लेख संरक्षित 
किये गये हैं । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 
"UIS संग्रहालय व्यक्ति अथवा वंश तिथि भाषा शिला प्राप्ति- 


PATA राजा का नाम अथवा स्थान 
- : ताम्रलेख 
WES) (दो (+) (५ 9 (७) © 
१६ ११ गौतमीपुत्र दूसरी संस्कृत स्तम्भः बेसनगर 
शताब्दी लेख 
ई० पू० 
Bie शर नरवमंन्‌ परमार मालव संस्कृत शिला- मन्दसौर 
सम्वत्‌ लेख. 
४६१ 
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४६४ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दभे-प्रस्य 


(१) 
३ 


Y 


(२) (3) (४) 
१३ कुमारगुप्त गुप्त 


१४ प्रभाकर 
१४ कुमारगुप्त गुप्त 


१६ मिहिरभोज प्रतिहार 
१।७ mapa (?) 


१।८ पतंगशम्भू 
(शैवाचायं ) 


kan (1) 


१११० महेन्द्रपाल 

११११ वित्र्मातह कच्छप- 
EIGI 

११२ नरवर्मन परमार 


१।१४ आसल्लदेव यज्वपाल 
१११५ गोपालदेव वही 


१११६ गोपालदेव वही 
११७ (?) 
१।१८ भोवदेव 
११६ हिरदेराम 
१२० ? ? 


१।२१ ? 
२७२२ ? 
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(५) 

गुप्त 

सम्वत्‌ ११६ 
मालव 
सम्वत्‌ ५२४ 
मालव 
सम्वत्‌ ४९३ 


वि० सं० 
१०३८ 


fao do 
१०८२ 
१०वीं 
सदी ईसवी 
वि० सं० 
११४५ 
वि० सं० 
११५१ 


fao do 
१३३६ 
fao do 
१३३९ 
सम्वत्‌ 
१५५५ 
वि० सं० 
१५२७ 
fao do 
१७५६ 
? 


शुंगकालीन 
? 


(६) (७) 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत निह 
मूति-लेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
? शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
हिन्दी शिलालेख 
? खण्डित 
शिलालेख 
? शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 


(s) 
तुमेन 


मन्दसोर 
मन्दसोर 


सागरताल 
ग्वालियर 


रणोद 
टोंगरा 
ग्यारसपुर 
$3378 


अमेरा 


(१) (२) (३) (४) (x) 
? ? 


(६) (५) 

फारसी शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 


? शिलालेख 


संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 


संस्कृत शिलालेख 


संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 
फारसी शिलालेख 
फारसी शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 


संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 


fao do १३३२ संस्कृत शिलालेख 


fao do १३४१ संस्कृत शिलालेख 


२२ २७२३ : 
२३ २७।२४ पुलिन्द्र frodo १०६७ 
२४ २७। ? ? 
Rag 
२५ २७ ? ? 
Nat 
२६ २७२६ नूर्सिह शुल्की ? 
२७ २७1२७ अभयदेव (?) वि०सं० ११२४ 
२८ २७२८ ? ? 
२९ २७२९ ? ? 
३० २७३० ? ? 
३१ २७] उदयादित्य परमार ? 
३१-ए 
३२ २७ उदयादित्य परमार ? 
३१-वी 
३३ २७३२ ? fao Ho १२२६ 
३४ २७।३३ अधिगदेव वि० सं० १३५० 
३५ २७३४ ? ? 
३६ २७।३५ गणपति यज्यपाल fo do १३५५ 
३७ २७३६ ? ? 
15 २७३७ ? ? 
३९ २७।३८ अभयपाल प्रतिहार १२वीं सदी 
ईसवी 
४० २७३९ ? ? 
४१ २७४० ? ? 
४२ २७।४१ विक्रमदेव 
४३ २७४२. ? 
४४ २७४३ ? ? 
४९ २७४४ जैतसिह वि० सं० 
^ १३४९ 
Wy ? बि० सं० 
Ys us १ p^ 
९ 


संस्कृत शिलालेख 
संस्कृत शिलालेख 


संस्कृत शिलालेख 


फारसी शिलालेख 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४६४ 


(८) 
नरवर 
ग्यारसपुर 
ग्वालियर 


दुग 
ग्वालियर 


दुग 
मासेर 
लखारी 


४६६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का etn 


(१) 


४८ 


६५ 


६६ 


(२) 
२७।४७ 
२७! Yu 
२७४९ 
२७1५० 
२७५१ 
५२ 
५३ 
ux 
rel 
५६ 
EA) 


ys 


श्र 
&o 


६१ 


६२ 
६३ 


६४ 


६५ 


( 


३ 
? 
? 


? 
? 


7g 
मलय- प्रतिहार 
वमेन्‌ 
नरवमंन्‌ प्रतिहार 


? 
? 


सुबन्धु 
(माहिष्मती 
के राजा) 


ee) 


? 
fao do 
१२७७ 
(ao do 
१३०४ 

? 


fao do 
१७४० 
fao do 
१७१७ 
yal सदी 
ईसवी 


(६) (५) 
फारसी शिलालेख 
फारसी शिलालेख 
फारसी शिलालेख 
? खण्डित 
शिलालेख 

? खण्डित 
शिलालेख 
संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 

संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 

संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 

संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 

संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 

संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 

संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 
फारसी शिलालेख 
संस्कृत ताम्रलेख 


संस्कृत ताम्रलेख 


? aaia 
? ताम्रलेख: 


१ arid 


संस्कृत तान्रलेख 
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(इ) पाषाग प्रतिमाऐ-- 


इस संग्रहालय में जो पाषाण प्रतिमाएं संरक्षित 
इस प्रकार है 


क्रमांक 


(१) 


संग्रहालय 
का क्रमांक 


(२) 


^o 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४६७ 


प्रतिमा का विवरण 


(३) 

खण्डित स्तम्भ-शीषः 
का निम्न भाग 
स्तम्भ-शीषः 
गरुड स्तम्भ-शीषः 
मकर स्तम्भ-शीष 
सिंह स्तम्भ-शीषः 
सिंह स्तम्भ-शीषः 
ताइ स्तम्भ-शीष 
ताइ स्तम्भ-शीष' 
खण्डित स्तम्भ-शीषः 
मकर स्तम्भ-शीषः 
खण्डित स्तम्भ-शीषः 
बौद्ध स्तूप की वेदिका 
(उत्कीणं) 
बौद्ध स्तूप की वेदिका 

के खण्ड 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

यक्षिणी प्रतिमा 

का आवक्ष 


यक्ष मणिभद्र (बड) 
मुख-लिग 


प्रतिमा का 


की गयी हैं, उनका संक्षिप्त विवरण 


प्रतिमा का 


काल (ईसवी प्राप्ति स्थान 


शताब्दी में) 
(४) 
गुप्तकालीन 


गुप्तकालीन 
शृंगकालीन 
शुंगकालीन 
वीं 

रवी 
गुप्तकालीन 
शुंगकालीन 

? 

शुंगकालीन 
शुंगकालीन 
दूसरी Fo qo 


वही 


(x) 


बेसनगर 


पवाया 
बेसनगर 
बेसनगर 
उदयगिरि 
उदयगिरि 
qarat 
वेसनगर 
? 

बेसनगर 
वेसनगर 
वेसनगर 


वही 


४६८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-पन्य 


(१) 
२४ 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
Ne. 
३० 
३१ 
३२ 
३२ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३६ 
४० 
४१ 
४२ 
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(र) 
२३ 


२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३६ 
Yo 
४१ 


४२ 
v3 


(3) 
बिष्णु प्रतिमा का 
धड़ 


जैन तीर्थकर 
मृख-लिग 
नृसिह 
सिरदल 
द्वारपाल 

एक युगल 
योगिनी 

स्त्री प्रतिमा 
दो स्त्री प्रतिमा का 
पाश्वे खण्ड 
मस्तक 
मस्तक 

नन्दी 
नागराज 


स्कन्द 
शिव-पार्वती 
शिव-पावंती 
बुद्ध 


वही 
वही 
वही 


मन्दसौर 
पवाया 
बही 
वही 
तुमेत 
बही 
वही 
वही 
वही 
लश्कर 


वही 


(१) 


(२) 


५५ 


८६ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४६९ 


विष्ण 
ii गु प्रतिमा का वही बही 
कुबेर वही : 
माता और शिशु वही ds 
द्वारपाल वही e 
ND वही लाटू 
3s वही कोटा 
मस्तक वही ` वही 
शिव वही वही 
"a वही वही 
a वही वही 
इन्द्राणी वही बही 
काली वही वही 
योगिनी वही वही 
योगिनी वही वही 
कौमारी वही वही 
ब्रह्माणी' वही वही 
नागी वही वही 
सूयं वही घुसई 
राहू-केतू वही वही 
मत्स्यावतार पूर्व-मध्य-- AMER 

कालीन 

कूर्मावतार वही वडोह 
वराह अवतार वही वही 
कल्कि अवतार वही वही 
शिव-उग्न रूप वही कोटा 
माता और शिशु वही बडोह्‌ 
अम्बिका वही ग्यारसपुर 
शिव वही उज्जैन 
गणेश वही घुसई 
स्त्री वही वही 
शिव प्रतिमा का मस्तक वही वही 
ब्रह्मा वही बेसनगर 
चतुर्मुख लिंग वही बडोहृ 
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४७० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


(१) 


(२) 


प्र७ 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 


१११ 


११२ 
११३ 
११४ 


११५ 
११६ 
११७ 


(३) 
eit 


चतुमु ख विष्णु 

ga 

नृसिह 

वामन 

प्रभावली 

अष्टदिक्पाल 

राम 

बलराम 

कुवेर-रिद्धी 

महिषासुररमादनी 

सिंहवाहिनी 

कुवे र 

लक्ष्मी-नारायण 

चन्द्र का मुख 

शिव-पार्वती विवाह 

शिव-पार्वती विवाह 

गन्धर्वे 

विष्णु 

ब्रह्मा 

चतुमु'ख सिंग 

वराह 

ब्रह्मा 

खण्डित प्रतिमा का 

निम्न भाग 

हनुमान प्रतिमा का 
मस्तक 

स्त्री 

हस्तियों का झुण्ड 

जैन चौमुख 


जैन तीर्थंकर 
वही 
वही 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
मध्यकालीन 
मध्यकालीन 


वही 


वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
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(५) 
ग्यारसपुर 
ग्यारसपुर 
वही 
वही 
वही 
पढ़ावली 
बडोह 
वही 
पढ़ावली 
वही 
चन्देरी 
तेरही 
वही 
बडोह 
भिलसा 
पढ़ावली 
वही 
लश्कर 
पढ़ावली 
भिलसा 
ग्यारसपुर 
बडोह 
? 
पढ़ावली 


e 


(१) 
११८ 
११९ 
१२० 
2 


१२१ 
१२२ 
१२३ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 

१३१ 

१३२ 
१३३ 

१२४ 
१२५ 
१३६ 
१३७ 

१३८ 

१३९ 

१४० 

१४१ 

१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 


(२) 
११८ 
११९ 
१२० 


१२१ 
१२२ 
१२२ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 


१२६ 


१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१२९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४७१ 


(३) Y 
वही हो 
वही वही 
खण्डित प्रतिमा की बही 
चौकी (उत्कीणं) 
जेन तीर्थंकर वही 
वही वही 
वही वढी 
वही वही 
जैन तीर्थंकर चन्द्रप्रभ वही 
जैन तीर्थंकर वही 
जैन तीथंकर शान्तिनाथ वही 
जैन तीर्थंकर वही 
वही वही 
पाश्वेनाथ वही 
जैन चौमुख वही 
जेन तीर्थंकर वही 
वही वही 
विष्णु वही 
कूर्मावतार वही 
वराह वही 
नृतिह वही 
वामन वही 
त्रिविक्रम वही 
राम-सीता वही 
बलराम वही 
बुद्ध वही 
विष्णु-विश्वरूप वही 
विष्णु-गरुड पर संवार वही 
विष्णु वही 
विष्णु-शेषाशायी वही 
विष्णु वही 
वाराही वही 
गरुड पर आसीन लक्ष्मी बही 


(x) 
वही 
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४७२ : मध्यप्रदेश के पुरातंत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) 
११० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 


१८३ 
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(र) 

११० 

१५१ 
१५२ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 
१६० 

१६१ 

१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६९ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 

१८१ 

१८२ 

१०३ 
१८४ 


(३) (४) 
हरिहर वही 
विष्णु वही 

. वामन वही 
नृसिह वही 
शिव वही 
शिव-पार्वती वही 
शिव-पार्वती बही 
अर्धनारीश्वर बही 
मघाली १३वीं 
जम्या वही 
निवड वही 
योगिनी वही 
भयथवती "adt 
कमलासना वही 
कौबेरी वही 
वेष्णवी वही 
वियरा वही 
बिक्रनतंजा वही 
वारुणी वही 
इन्द्राणी वही 
उमा वही 
चरा वही 
लक्ष्मी वही 
काली वही 
काली वही 
पावेती वही 
पावेती वही 
शिव वही 
शिव प्रतिमा का मस्तक वही 
शिव वही 
शिव बही 
शिव-पाबेती वही 
शिव वही 
भरब बही 


(५) 
घुसई 
ग्वालियर ei 
नडेरी 
सुहानिया 
ग्वालियर दुगं 
भिलसा 
WU 
पाली 
नरेसर 
वही 
वही 
वही 

वही 
सुहानिया 
नरेसर 
वही 

वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


ग्वालियर दुर्ग 


gafar 

ग्यारसपुर 

वही 

सुहानिया 

उदयपुर 

faerat 
सुद्दातिया 

गुरिल का पहाई 


(२) 

१०२. 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१६२ 
१९४ 


१९५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१९९ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 


- २०४ 


२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 


(३) 

शिव 
गणेश 
गणेश 
गणेश 
गणेश 
गणेश की शक्ति 
गणेश 
गणेश-नुत्य 
गणेश . 
गणेश और उसकी 
शक्ति 
स्कन्द 
स्कन्द 
स्कन्द 
स्कन्द 
पिशाच युगल 
वादक 
नृत्य-गणेश 
ब्रह्मा 
ब्रह्मा 

ब्रह्मा 
त्रिमूति 
frate 
सूयं 

qi 

qd 

वही 
सरस्वती 
अग्नि 

वही 

वही 

वही 

वही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४५३ 


वही 
वही 
वही 


(५) 
बरहद 
पढ़ावली 
वही 
सुहानिया 
Tet 

बही 
ग्वालियर दुर्ग 
सुहानिया 
वही 
उदयपुर 


पढ़ावली 
सुहानिया 
पढ़ावली 
सुहानिया 
वही 


पढ़ावली 
वही 
वही 
सुहानिया 
वही 
पढ़ावली 
सुहानिया 
वही 
वही 
वही 
वही 
कोटा 
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४७४ ; मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


(१) 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१६ 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
RRE 
२३० 
२३१ 
२३२ 
२३३ 
२३४ 
२२५ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३९ 
२४० 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
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(२) 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२३ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 
२३० 
२३१ 
२३२ 
२३३ 
२३४ 
२३५ 
२३६ 
२३७ 
२३६ 
२४० 
२४२ 
२४३ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४६ 
२५० 
२५१ 
२५२ 


(३) 

इन्द्र 
ब्रह्माणी 
ब्रह्मा 
सूरयं-कमल 
नैरित यम 
वही 

वही 

यम 
वरुण-वायू 
वही 

वायू 
कुबेर 

वही 
गो-मुख यक्ष 
हनुमान 
साधु 

साधु 

साधु 
तपस्वी 
देवी 

वही 

स्त्री 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 


वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
पढ़ावली 
बडोह 
गन्धावल 
वही 
सुहानिया 
नरेसर 
सुहानिया 
पढ़ावली 
सुहानिया 
वही 
वही 
वही 
वही 
मामोन 
वही 
बडोह 
सुहानियां 
वही 
बडोह 
वही 
वही 
सुहानिया 


८. 


PI Low 


1 rt IT VS 


(१) 
२४६ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 


२६९६ 
२६७ 
२६८ 
२६९६ 
२७० 
२७१ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८१ 


(२) 
२५२ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 


२६६. 


२६७ 
२६५ 
२६६ 


२७० 
२७१ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७६ 
२५० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४७५ 


(३) (४) (५) 
वही वही बडोह 
वही वही सुहानिया 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
सिंह वही सुहानिया 
fag (उत्कीणं) वही वही 
जैन-स्तम्भ, खण्डित वही वही 
जैन चौमुख 

जैन चौमुख (उत्कीणं) 

वही 

वही 

वही 

कमल 

दो हस्ति 

सती-स्तम्भ 

सती-स्तम्भ (शंख लिपि 

में उत्तीर्ण लेख) 

वही (उत्कीणं) 

वही (उत्कीणे) 

वही (उत्कीर्ण) 

वही 

वही 

वही 

वही 

नाग 

मन्दिर के द्वार का पक्ष 

कमल 

सती-प्रस्तर 

अलंकृत प्रस्तर खण्ड 

अलंकृत मेहराब 

अलंकृत प्रस्तर 

अलंकृत वास्तु-खण्ड 

प्रस्तर पर उत्कीणे शिव-लिग 
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४७६ : मध्यप्रदेश के gene का सन्दर्भ-परन्य 


(0 (२) (३) 
२८२ २८६ व्यालि तथा हस्ति 


२८३ २८७ जेन साधु 

२८४ २८८ पार्वती 

२८५ २८९  शिव-पावंती विवाह 

२८६ २९० उमा-महेश्वर 

२८७ २६१ शिव 

२८८ २६२ स्त्री 

२८९ २९३ सिरदल 

२६० २९४ स्त्री-पुरुष 

२६१ २९६५ शिव (खड़े) 

२९२ २९६६ स्तम्भ-खण्ड 

२९३ २९७ हस्ति का मस्तक 

२९४ २९८ गन्धर्वे 

२९५ २९९ अलंकृत स्तम्भ 

२९६ ३०० फलका जिसके केन्द्र में कीतिमुख बना है 
२९७ ३०१ अलंकृत स्तम्भ-खण्ड 

२९८ ३०२ हस्ति का मस्तक 

२९९ ३०३ विष्णु (?) 

३०० ३०४ विष्णु खड़े 

३०१ ३०५ गरुड पर आसढ लक्ष्मी 
३०२ ३०६ पार्श्वनाथ प्रतिमा का मस्तक 
३०३ ३०७ तीर्थकर (खड़े) 

३०४ ३०८ तीथकर-कायोत्सर्ग मुद्रा में 
३०५ २०९ मनुष्य भौर व्यालि 

३०६ ३१० पट्ट जिस पर अठारह तीर्थकर प्रतिमाएँ बनी हैं 
३०७ ३११ द्वार-पक्ष का खण्ड 

३०८ ३१२ द्वार-पक्ष 

३०९ ३१३ द्वार-पक्ष का खण्ड 

३१० ३१४ वही 

३११ ३१५ सिह 

३१२ ३१६ वही 

३१३ ३१७ कमल 

३१४ ३१८ मन्दिर का लघु शिखर 
३१५ ३१९ अलंकृत स्तम्भ 
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(१) 
३१६ 
३१७ 
३१८ 
३१९ 
३२० 
३२१ 
३२२ 


- ३२३ 


३२४ 
३२५ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२६ 
३३० 
३३१ 
३३२ 
३३३ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
३३७ 
३३८ 
३३९ 
३४० 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
३४९ 


(२) 
३२० 
३२१ 
३२२ 
३२३ 
३२४ 
३२५ 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२९ 
३३० 
३३१ 
३३२ 
३३३ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
३३७ 
३३८ 
३३६ 
३४० 
३४१ 
३४२ 
३४२ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
३४९ 
३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४७७ 


(३) 
वही 
द्वार-स्तम्भ का खण्ड 
बही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
स्मारक-स्तम्भ 
स्तम्भ का आधार 
वही 
स्तम्भ-शीषं का खण्ड 
अलंकृत स्तम्भ का खण्ड 
वही 
स्तम्भ-शीषं 
वही 
अलंकृत स्तम्भ का खण्ड 
स्तम्भ का खण्ड 
वास्तु खण्ड 
खण्डित स्तम्भ 
आम्लक 
वही 
अलंकृत स्तम्भ का खण्ड 
स्तम्भ पर उत्कीणं चौबीस तीर्थकर 
आम्लक 
स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
ब्रह्मा 
पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
स्त्री 
शालभंजिका (?) का मस्तक 
गणेश 


ब्रह्मा (बैठे) 
अलंकृत अधे-स्तम्भ 
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४७८ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-प्रन्य 


® (२) (2) 

३५० ३५४ वही 

३५१ २३४५ d 

३५२ ३५६ वही (खण्डित) 

३५३ ३५७ वही 

३५४ ३५८ वही 

इई २०० NEQUE 

३५६ ३६१ स्तम्भ-खण्ड 

३५७ ३६२ अलंक्ृत-स्तम्भ का खण्ड 
३५८ ३६३ वास्तु UE 

३५९ ३६४ वही 

३६० ३६५ वही 

३६१ २६६ वही 

३६२ ३६७ वास्तु-खण्ड 

३६३ ३६८ वही 

३६४ ३६९ वही 

३६५ ३७० वही 

३६६ ३७१ चक्रव्यूह 

३६७ ३७२ तीर्थकर (बैठे) 

३६८ ३७३ वास्तु खण्ड 

३६६ ३७४ सिरदल 

३७० ३७५ वास्तु-खण्ड 

३७१ ३७६ वही 

३७२ ३७७ ` अलकृत-स्तम्भ 

३७३ ३७८ वही 

३७४ ३७९ स्मारक-स्तम्भ 

३७५ २०० वही 

३७६ ३८१ वही 

३७७ ३८२ अलंकृत-स्तम्म 

३७८ ३८३ तीर्थकर 

३७६ ३८४ तीर्थकर प्रतिमा की चौकी 
३८० । ३८५ पट्ट पर उत्कीणं तीर्थकर प्रतिमाएँ 
351 २८६ वक्ष के नीचे खड़े युगल 
३८९ ३०७ देवी प्रतिमा का आवक्ष 


३५३ ३८८ अलंकृत स्तम्भ का खण्ड 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय ४७६ 

(१) (२) (३) 

३८४ ३८९ वास्तु-खण्ड 

३८५ ३६० लघु स्त्री प्रतिमा का खण्ड 
३८६ ३६१ नन्दी पर बैठे लकुलीश 

३८७ ३९२ विष्णु (as) 

३८८ ३९३ दो स्त्री प्रतिमाऐ (खड़ी) 
३८९ ३९४ चामन 

३९० ३९५ बलराम 

३९१ ३९६ नर्रासह 

३९२ ३९७ वाराही 

३९३ ३६८ वास्तु-खण्ड 

३६४ ३९९ वही 

३९५ Yoo चतुर्भुजी देवी 

३६६ ४०१ पार्वती (खड़ी) 

३९७ ४०२ नैरित और यम 

३९८ ४०३ वास्तु-खण्ड पर उत्कीण ब्रह्मा 
३९९ ४०४ शिव-पावंती 

४०० ४०५ स्तम्भ-खण्ड 

४०१ ४०६ वही 

४०२ ४०७ त्रि-भंग मुद्रा में स्त्री 

४०३ ४०८ स्तम्भ-खण्ड 

४०४ ४०३ वही 

४०५ ४१० व्याली तथा स्त्री 

४०६ ४११ सिह 

४०७ ४१२ मनुष्य तथा शादू ल 

४०८ ४१३ व्यालि और मनुष्य 

४०९ ४१४ स्त्री और दो व्यालि 

४१० ४१५ मनुष्य तथा शार्दूल 

४११ ४१६ शार्दूल 

४१२ ४१७ शार्दूल तथा कीतिमुखं 

४१३ ४१८ वही 

४१४ ४१९ कमलासन प्रतिमा (खण्डित) 
४१५ ४२० हार का सिरदल 

४१६ ४२१ वादकों की कतार 
४१७ ४२२ यज्ञोपवीत सहित पुरुष प्रतिमा 
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४८० : संध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रत्य 


(१) (२) (३) 

४१८ ४२३ पुरुष 

४१६ ४२४ शार्दूल 

४२० ४२५ लघु मन्दिर 

४२१ ४२६ शंख 

४२२ ४२७ त्रिशूल 

४२३ ४२८ स्तम्भ-खण्ड 

४२४ ४२४ वही 

४२५ ४३० स्त्री प्रतिमा का. आवक्ष 
४२६ ४३१ आले में खड़े चतुर्भुज विष्णु 
४२७ ४३२ प्रतिमा का धड़ 

४२८ ४३३ चतुर्भुज देव (खड़े) 

४२९ ४३४ प्रतिमा के पर 

४३० ४३५ वास्तु-खण्ड 

४३१ ४३६ प्रतिमा का खण्ड 

४३२ ४३७ ब्रह्मा के प्रतिमा का धड़ 
४३३ ४३८ पुजारी युगल 

४३४ ४३६ प्रतिमा का धड़ 

४३५ ४४० चतुर्भुज देव 

४३६ ४४१ अलंकृत स्तम्भ 

४३७ ४४२ वही 

wa YY3 सिरदल का खण्ड 

४२६ YYY शिकार का दृश्य 

४४० ४४५ स्तम्भ का खण्ड 

४४१ ४४६ स्त्री (बडी) 

४४२ ४४७ वही 

४४३ ४४८ स्तम्भ का खण्ड 

४४४ ४४६ लघु मन्दिर 

४४५ ४४० वही 

४४६ ४५१ ताङ्‌-फलों का खण्ड 
४४७ ४५२ ताड स्तम्भ-शीर्ष का खण्ड 
We ४५३ चेत्य-खिड़की का अभिप्राय 
४४६ ४५४ आले में बैठे चतुर्भुज देव 
४५ ५४५५ न्ि-भंग मुद्रा में विष्णु 
४५१ ५४५६ द्विभुज देव प्रतिमा 
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ess .. क 
tee 


(३) 
विष्णु (खड़े) 
पद्मासन में बैठी प्रतिमा 
तीर्थंकर (खड़े) 
प्रतिमा का आधार (उत्कीर्ण) 
angawe 
तीथँकर 
देवी प्रतिमा का निम्न भाग 
प्रतिमा के आधार का खण्ड (उत्कीणं) 
Tes पर उत्कीणं पाँच देव प्रतिमाएँ 
खण्डित ब्रह्मा 
स्तम्भ खण्ड 
चक्की 
देवी कालिका प्रतिमा की चौकी (उत्कीर्ग) 
गरूड पर बैठे विष्णु 
साधु और गन्धवं 
देव (खड़े) 
देव (ललितासन में बैठे) 
वास्तुखण्ड 
आले में बैठे पाश्‍वंनाथ 
शिव प्रतिमा का निम्त भाग 
पुजारी (खण्डित) 
तीर्थंकर (dà) 
राम-सीता इत्यादि 
चैत्य-खिड़की अभिप्राय 
स्तम्भ 
नन्दी (बेठ) 
अशोक वृक्ष का खण्ड 
वही 
यास्तुखण्ड 
आले में बैठे नरसिह 
युद्ध का दृश्य 
शिकार का दृश्य 
प्रतिमा की चोकी 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४८१ 


४८२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-प्रन्य 


(१) 


४८५ 
४८६ 
Yos 
४८८ 
४८९. 
४९० 
४६१ 
४९२ 
४९३ 
४९४ 
vey 
४९६ 


(२) 

४8० 
४९१ 
४९२ 
४९३ 
४९४ 
४६९५ 
४६६ 


५०९ 
५१० 
५११ 
५१२ 
५१२३ 
५१४ 
५१५ 
५१६ 
५१७ 
५१८ 
५१९ 
५२० 
५२१ 
५२२ 
५२३ 


(३) 

वास्तुखण्ड 

कूर्मावतार 

fag स्तम्भ-शीषं का खण्ड 
युद्ध का दृश्य 

स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
वही 

प्रतिमा का मस्तक 

बैल का मस्तक 

पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 

स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 

स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
वही 

वही 

वही 

पुरुष प्रतिमा का आवक्ष 
सिंह का मस्तक 

गन्धवे 

स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
स्त्री 

स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
पुरुष 
पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक . 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
कंकाल का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 

वही 

वही 

वही 

वही 

अलंकृत हस्त 
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५१९ 
५२० 
५२१ 
५२२ 
५२२ 
५२४ 
५२५ 
५२६ 
५२७ 
५२८ 
५२६ 
५३० 
५३१ 
५३२ 
५३३ 
५३४ 
५३५ 
५३६ 
५३७ 
५३८ 
५३९ 
KYo 
१४१ 
४५४२ 
४४३ 
५४४ 
५४५ 
५४६ 
XY 
Yg 
५४९ 


१५० 


५५१ 


(२) 

५२४ 
५२५ 
५२६ 
५२७ 
५२८ 
५२६ 
५३० 

५३१ 

५३२ 
५३३ 

५३४ 
५३५ 
५३६ 
५३७ 
५३८ 
५३९ 
४४० 
५४१ 
५४२ 
५४३ 
yyy 
५४५ 
५४६ 
५४७ 
Yg 
५४९ 
५५० 
५५१ 
५५२ 
५५३ 
ARS 
RAY 
५५६ 


` मध्यप्रदेश के पुरातरब संग्रहालय : ४८३ 
(३) 
प्रतिमा का मस्तक 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
सिंह का मस्तक 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


- बही 


वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
ब्रह्मा का आवक्ष 
qd (बैठे) 

बन्दर 

हस्त में शंख 
गन्धर्वे 
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४५४ : सध्यप्रदैश के पुरातत्व का सन्दसं-ग्रन्य 


(१) (२) (३) 
५५२ ५५७ शंख 
५५३ a विष्णु 

५५४-५६३ ५५९-५६८ मस्तक 
५६४ ५६६ मनुष्य 
५६५ ५७० विष्णु प्रतिमा का खण्ड 
५६६ १७१ खण्डित पुरुष प्रतिमा 
५६७ ५७२ सिरदल 
५६८ ५७३ ` स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
५६९ ५७४ महिषासुरमदिनी 
५७० ५७५ चैत्य खिड़की में सिंह-मुख 
५७१ ५७६ जेन पट्ट का खण्ड 
५७२ ५७७ लघु पट्ट 
५७३ ५७८ वास्तुखण्ड 
५७४ ५७६ पुजारी 
५७५ ५८० पुरुष प्रतिमा का आवक्ष 
५७६ ९५८१ दो लघु जिन प्रतिमाएँ 
५७७ ४५८२ पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
५७८ ८३ वही 
५७९ ५८४ ब्रह्मा (खड़े) 
५८० ५८५ गणेण (खडे) 
५८१ ५८६ बुद्ध 
५८२ ५८९ सिह का मस्तक 
५८३ १६० ब्रह्मा (खड़े) 
५८४ ५९१ अलंकृत पदा का खण्ड 
५८५ ५६२ प्रतिमा का धड़ 
LUE ५९२ कृष्ण 
५८७ ५९४ व॒ही 
५८८ ५९५ देवी (दो खण्डो में) 
५८९ ५९६ सीता 
xeo ५९७ राम 
५९१ ५९८ निभंग मुद्रा में कृष्ण 
५९२ ५९९. राधा 
५९३ ६०० शंख 
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(१) (२) 
५६४ ६०१ 
५९५ ६०२ 
५९६ ६०३ 
५९७ ६०४ 
yes ६०६ 
५६६ ६०७ 
६०० ६०८ 
६०१ ६०६ 
६०२ ६१० 
६०३ ६११ 
६०४ ६१२ 
६०५. ६१३ 
६०६ ६१४ 
६०७ ६१५ 
६०८ ६१६ 
६०९ ६१७ 
६१० ६१८ 
६११ ६१९ 
६१२-६२१ ६२०-६२९ 
६२२ ६३० 
६२३ ६३१. 
६२४ ६३२ 
६२५-६२८ ६३३-६३६ 
६२९ ६३७ 
६३० ६३८ 
६३१ ६३६ 
६३२ ६४० 
६३३ ६४१ 
६२४ ६४३ 


६३५-६३८ ६४४-६४७ 

६३६-६४० ६४८-६४६ 
६४१ ६५० 
६४२ ६५१ 


मध्यप्रदेश के guata संग्रहालय : ४८५ 


(३) (४) (x) 
नन्दी 

पत्र पवाया 
घोड़ा (?) वही 
सिह का मस्तक 

तीथेकर प्रतिमा 

वादक 

काली का मस्तक 

विष्णु प्रतिमा का मस्तक 

सिंह का मस्तक 

गरुड 

स्त्री प्रतिमा का धड़ 

स्त्री प्रतिमा का धड़ 

वादक 

तीर्थंकर प्रतिमा की चौकी नरवर 
द्वार-पक्ष का खण्ड 

प्रतिमा का घड़ 

प्रतिमा का मस्तक 

वही 

वही 

नन्दी का मस्तक 

पुरुष प्रतिमा का मस्तक 

योद्धा 

प्रतिमा का धड 

ब्रह्मा (बैठे) 

पुरुष प्रतिमा 

प्रतिमा की चोकी का खण्ड 

मस्तक रहित देवी 

प्रतिमा का ऊपरी भाग 

हस्ति का अलंकृत मुख 

इस्त ` 

प्रतिमा का मस्तक 

स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 

विष्णु प्रतिमा का खण्डित हस्त 
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४८६ मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-प्रस्य 


Q (२) 9 (9) (y 
६४३ ६५२ अलंकृत वास्तु खण्ड 
६४४ ६५३ वास्तुखण्ड ae 
६४५ ६५४ महिषासुरमदिनी प्रतिमा खण्ड बही 
६४६ ६५६ प्रतिमा का खण्ड वही 
६४७ ६५८५ प्रतिमा का धड़ वही 
६४८-५२ ६५६-६६३ प्रतिमा का मस्तक 
६५३ ६६४ यन्त्र का खण्ड पवाया 
६५४-५५ ६६५-६६ प्रतिमा का चेहरा बही 
६५६ ६६७ स्त्री प्रतिमा का खण्ड ` 
६५७-६० ६६८-७१ प्रतिमा का मस्तक 
६६१ ६७२ बलराम 
६६२ ६७३ प्रतिमा का,मस्तक 
६६३ ६७४ स्वर्गीय ग्वालियर महाराज की संगमरमर की प्रतिमा का STR 
` ६६४ ६७५ हनुमान 
६६५ ६७६ शिव-पावंती 
६६६ ६७७ नन्दी 
६६७ ६७८ गणेश (खण्डित) 
६६५८ ६७९ स्त्री प्रतिमा का चेहरा 
६६९ ६८० स्त्री (खण्डित) 
६७० ६८१ वही 
६७१ ६८२ देवी (तीन खण्डों में) 
६७१ ६८३ जैन तीर्थकर 
६७३ ६८४ विष्णु 
६७४ ६८५ चेवरधारिणी 
६७५ ६८६ स्तम्भ का आधार खण्ड 
६७६ ६८७ स्तम्भ का ऊध्वं खण्ड 
Wwe ६८८ स्तम्भ का खण्ड 
६७६-८१ ६५९-६२ प्रतिमा का सिर 
(६) घाएु siig 
इस संग्रहालय में ६१ धातु प्रतिमाओं का महत्त्वपूर्ण संग्रह है जो बुढ, बोधिसत्व तथा 
अन्य हिन्दू देवताओं से सम्बन्धित हैं । pu 
(s) सिक्के 


इस संग्रहालय में लगभग ४२ हजार से भी अधिक सिक्कों का एक अत्यन्त ee 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय ! ४८७ 


संग्रह संरक्षित है । अभी तक इस संग्रह का वर्गीकरण न होने के कारण वांछित जान- 
कारी उपलब्ध नहीं है । 


२४४८. शासकीय केन्द्रीय संग्रहालय--इन्दोर 


शासकीय केन्द्रीय संग्रहालय, इन्दौर में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी निम्नलिखित 
सामग्री संग्रहीत की गयी है-- 


(क) उत्खननों से प्राप्त पुरावशेष 
(१) कसरावद उत्खनन 
पश्चिम निमाइ जिले में स्थित कसरावद नामक स्थान पर १९३६-३६ में 
उत्खनन किया गया । उत्खनन में जो भी महत्त्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए उन सभी 


को इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। 
( देखिये 'कसरावद उत्खनन', अध्याय ७। ) 


(२) सोहेनजोदड़ो उस्सनन 

पश्चिम पाकिस्तान के सिन्ध जिले में स्थित मोहेनजोदड़ो नामक स्थान पर किये 
गये उत्खनन में सिन्धु-घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए थे। 
केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा इन पुरावशेषों के कुछ नमूने इस संग्रहालय में 
प्रदर्शित करने हेतु भेजे.गये थे। इन पुरावशेषों में मिट्टी के खिलौने, seat, 
मातृदेवी की प्रतिमाएँ, पशु-देवता, चित्रित भाण्ड आदि शामिल हैं। साथ ही 
तौलने के बाँट, तकलियाँ आदि भी हैं। इन सबको इस संग्रहालय में संरक्षित 
किया गया है । 


(३) पहाडुपुर उत्खनन 
बंगाल में स्थित पहाड्पुर नामक स्थान पर महत्त्वपूर्ण उत्खनन काये किया गया 
था । यहाँ के उत्खनन में प्राप्त कुछ महत्त्वपूर्ण पुरावशेष, विशेष रूप से मृण्मूतियाँ 
इस संग्रहालय में संरक्षित की गयी हैं। 

(४) कोशास्बी उत्खनन न्‍ 
इलाहाबाद के निकट स्थित कौशाम्बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा महत्व- 
पूर्ण उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ के उत्खनन में प्राप्त मृद्भाण्डो के टुंकड़े 
तथा कुछ अन्य पुरावशेष इस संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं । 

(ख) अभिलेख | 
इस संग्रहालय में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख भी संरक्षित हैं, जिनकी संक्षिप्त सूची इस 
प्रकार द्वै ; 
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४८८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


wate राज्य एवं बंश 
१, अज्ञात शिलालेख 
२. राष्ट्रकूट णण्णप्प शिलालेख ` 
३. पावड़ा जातीय शिलालेख 

कुमारियों का लेख 

Y. परमार देवपाल देव (?) शिलालेख 
५, परमार जयवर्मन्‌ द्वितीय शिलालेख 
६. अज्ञात छतरसिह (?) शिलालेख 
७. परमार महाराज भोज ताम्रपत्र 
द परमार श्री भोजराजदेव ताम्रपत्र 
(च) पाषाण-प्रतिमाएं 


शिला अयवा ata लेख 


तिथि 


प्रथम अथवा दुसरी 

शताब्दी ई० qo 

मालव सम्वत्‌ ७६७ 
cdi-edi 

शताब्दी ई० 
सम्वत्‌ १२८२ 
वि० सं० १३१४ 
fao Ho १४८४५ 
fao Ho १०७६ 
fao do १०७९ 


प्राप्ति त्यान 
कसरावद 


Wu 
SW 


ओखला 
मोड़ी 
डकाचा 
बेटमा 
देपालपुर 


इस संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं तथा शिल्पावशेषों का महत्वपूर्ण संग्रह है जिसकी 


संक्षिप्त सूची नीचे लिखे अनुसार है-- 


wate प्रतिमा का विवरण 


IIS LUSIT M ण i) 


मध्यकालीन शिव-मन्दिर का 
दरवाजा, जिस पर उत्कृष्ट 
खुदाई का काम किया है 


ब्रह्मा 
क्षेत्रपाल (भैरव) 


विशालकाय हनुमान प्रतिमा 


का आवक्ष 
शिव 


लक्ष्मी-नारायण 
महाभैरव 

विष्णु का माधव रूष 
qd 
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प्रतिमा का काल प्रतिमा का 
(£o शताब्दी सें) प्राप्ति-स्यान 
? चन्दवासा 
१०वीं-११वीं करेडी (उज्जैन) 
११वीं-१२वीं मोड़ी (मन्दसोर) 
१०वीं काटकूट (खरगोन) 
८वीं-९यीं भानपुरा (मन्दसौर) 
? पुरा-गिलाता 
? नेमावर (देवास) 
? देपालपुर (इन्दौर) 
१०वी-१शवीं | मोड़ी 
८वीं-श्वों भानपुरा (मन्दसौर) 
११वीं sq 
१०वो-११वीं मोडी (मन्दसौर), . 
१०वी-१शवीं कुकडेश्वर ic" 
११वीं-१२वीं 


(२) 
उमा-महेश्वर 
सावित्री 
बीणाधर शिव 
शिव-पार्वती (सपरिवार) 
उमा-महेश्वर 
शेषशायी विष्णु 
सूर्य-नारायण 
उमा-महेश्वर 
यम 
विष्णु का त्रिविक्रम रूप 
चतुर्मुख ब्रह्मा 
नन्दी 
वराह अवतार 


तीर्थकर-प्रतिमा का मस्तक 


कौशिकी 
विष्णु का त्रिविक्रम रूप 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४८९ 


(३) 
८वीं-९वीं 
१०वीं-११वीं 
११वीं 
? 
cdi 


११वीं-१२वीं 
११वीं-१२वीं 
? 


१०वीं-१ श्वीं 

? 

१७वीं-१८वीं 
? 
१२वीं-१३वीं 


१०वीं-११वीं 
१३वीं 


शान्तिनाथ (प्रतिमा की चौकी सम्वत्‌ १२४२ 


पर सम्वत्‌ १२४२ का लेख 


उत्कोणे है) 


_ तीर्थकर (काले ग्रेनाइट की बनी 


चिकनी मूर्ति) 
आदिनाथ 

नेमिनाथ 

मनोवेगा 

द्वार-खण्ड 
श्रीयंशनाथ 

गोमेध भौर अम्बिका 
तीर्थकर 

विष्णु योगासन 

श्री गणेश (संगमरमर की 
प्रतिमा) 

ब्रह्मा 
2R १ 


९२ 


११वीं-१२वीं 


१२वीं-१३वीं 
१३वीं 
११वीं-१२वीं 
१० वीं-११ वीं 
१२वीं 
१२वीं-१३वीं 
११वी-१२वीं 
११वीं 

? 


(४) 

आवरा (मन्दसोर) 
भानपुरा (मन्दसोर) 
नेमावर (देवास) 
मालाहेड़ा (मन्दसौर) 
भानपुरा (मन्दसौर) 
मालाहेड़ा (मन्दसौर) 
मोड़ी (मन्दसौर) 
भानपुरा (मन्दसौर) 
करेडी 

WATT 


करेडी (उज्जेन) 
मोडी 
इन्दौर 

ऊन 

ऊन 

विजवाड़ (देवास) 
नेमावर 


क्रेडी 
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४९० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(११ (२) (३) (४) 
४४ शिव १ १ 
४५. खण्डित जिन-प्रतिमा ? ? 
४६. शेषशायी विष्णु ? ? 
Yo. खण्डित यज्ञवराह ? ? 
४८. मन्दिर के सिरदल का “खण्ड ? ? 
ve. खण्डित प्रतिमाओं के मस्तक ? ? 
yo, योगिश्वर शिव १२वीं बिजवाड़ (देवास) 
५१. गणेश ? काटकूट 
५२. नृत्य-गणपति 1 मानपुर (इन्दौर) 
५३ पार्वती Rat ऊन 
५४, चामुण्डा ? ? 
५५, कात्यायिनी ? ? 
५६. महिषासुरमदिनी ? ? 
५७. कामधेनु ? ? 
Nc. सप्तमातृका ? ? 
५६. सरस्वती ? ? 
६०. यम ? ? 
६१. कुबेर ? ? 
६२. विशालकाय विष्णु प्रतिमा १२वीं ऊन 
६३. wee qi ? देपालपुर (इन्दौर) 
६४. बुद्ध की प्रतिमा ? बोधगया से प्राप्त 
६५. अन्य खण्डित प्रतिमाएँ ? ? 


(घ) धातु प्रतिमाएँ 
इस संग्रहालय में लगभग ४१ धातु-प्रतिमाएँ संरक्षित हैं, जिनमें जैन भुतदेवी की 
प्रतिमा सबसे महत्त्वपूर्ण है। 

(v) सिक्के 


ES ee में लगभग तीन हजार सिक्कों का एक महत्वपूर्ण संग्रह संरक्षित है। 
इन सिक्कों को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तथा विदेशी सिक्कों के मुख्य 

में बांटा जा सकता है 1 प्राचीन सिक्कों के प्रकार निम्नलिखित हैं-- 

t. आइत 

२. ढले, उज्जयिनी चिह्नांकित 


३. सातवाहन 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४९१ 


४. हिन्द-यूनानी 

५. कुषाण 

६. पश्चिम क्षत्रप 
७. नाग 

८. गुप्त 

e. हषे 

१०. हिन्द-सासानी 

११. कलचुरि 

१२. ओहिन्द के सामन्तदेव 
$3. गोविन्दचन्द्र गहड़वाल 
१४, विजयनगर 

१५. रामटंकी 


२४४९. महन्त घासोदास स्मारक संग्रहालय--रायपुर 


महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी महत्व- 
पूर्ण सामग्री संरक्षित है, जिसकी संक्षिप्त सूची नीचे लिखे अनुसार है -- 


(अ) प्रागैतिहासिक वस्तुएँ-- 


संग्रहालय में qd तथा उत्तर पाषाण युगीन तथा ताञ्रयुगीन औजार संरक्षित किये गये 
हैं। पूर्व-पाषाणयुगीन औजार चम्बल की सहायक अन्सर के किनारे. भानपुरा के 
निकटवर्ती स्थानों से प्राप्त किये गये । थोड़े से औजार रेतम के भी £i इन औजारों 
में हस्तकुठार, खुरचनी आदि शामिल हैं। उत्तर पाषाण युगीन ओऔज़ारों में आवरा, 
पसेवा, शंखोद्धर, बिलोली, बोरखण्डी, संजीत, खडावडा आदि स्थानों से ae 
लघुपाषाणास्त्र शामिल हैं। ताम्रयुगीन औज़ारों में जो औज्ञार इस संग्रहालय = 
संरक्षित हैं, वे १८७० Eo में बालाघाट जिले के गुंगेरिया नामक स्थान uc 
प्राप्त उस बड़े दफीने में से कुछ हैं जिनमें कुल मिलाकर ४२४ तांबे is pu 
१०२ चाँदी के आभूषण मिले थे । इन ओज्ञारों में कुछ चपटे सब्बल = 
हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की बॅट तथा बिना बॅट वाली कुल्हाड़ियाँ हैं और एक Sed 
ऐसी है जिसका आकार फरसी जैसा है। 


इस सामग्री के अतिरिक्त महापाषाषयुगीन वृत्ताकार pe = 
कुछ सामग्री भी इस संग्रहालय में संरक्षित है । रायपुर जिले में nd 
धनोरा नामक स्थान पर महापाषाणयुगीन लगभग ५०० TWIST os 
हैं। इनमें से कुछेक शवस्थानों का उत्खनन करने पर हड्डियों के दुकडे, WU 
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की चूड़ियों के टुकड़े और ofa के एक पात्र के खण्डित भाग प्राप्त हुए । ये संग्रहालय 
में संरक्षित हैं । 
(आ) उत्खननों में प्राप्त पुरावशेष 

चम्बल घाटी के पसेवा आदि कुछ स्थानों पर महत्वपूर्ण उत्खनन किये गये । इन 
उत्खननों में प्राप्त मृद्माण्ड, मृण्यमूतियाँ आदि कुछ पुरावशेष इस संग्रहालय में संरक्षित 
हैं। विस्तृत विवरण के लिए अध्याय ७ का अवलोकन करें। 

धनोरा में किये गये महापाषाणयुगीन स्मारकों के उत्खनन में जो पुरावशेष 
प्राप्त हुए, वे भी इस संग्रहालय में संरक्षित हैं। विस्तृत विवरण के लिये अध्याय 
७ देखें | 

सिरपुर के उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त हुए उनके कुछ भाग को भी इस 
संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, विस्तृत विवरण के लिए अध्याय ७का 
अवलोकन करें । | 


(इ) अभिलेख 


इस संग्रहालय में क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण उत्कीणं लेख संरक्षित 
किये गये हैं । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


क्रमाक व्यक्ति अथवा राजवंश तिथि भाषा सामग्री जिस पर प्राप्ति स्थान 
राजा का नाम लेख उत्कोर्ण है | 
CRE GC) v (४) (9 (७) 
१. अज्ञात अज्ञात दुसरी शताब्दी प्राकृत काष्ट-स्तम्भ किरारी (बिलासपुर) 
ईसवी 
२. अज्ञात अज्ञात चौथी शताब्दी संस्कृत शिला आरंग (रायपुर) 
ईसवी 
३. नरेन्द्र शरभपुरीय वी शताब्दी संस्कृत ताम्रपत्र कुरुद (रायपुर) 
ईसवी 
४. जयराज शरभपुरीय शवा राज्य संस्कृत ताम्रपत्र आरंग (रायपुर) 
न ay 
५. सुदेवराज शरभपुरीय राज्य वर्ष २ संस्कृत ताम्रपत्र खरियार (रायपुर) 
६. सुदेवराज शरभपुरीय राज्य वर्ष ८ संस्कृत ताम्रपत्र ET (रायपुर) 
७. प्रवरराज शरभपुरीय राज्य वर्ष ३ संस्कृत ताम्रपत्र मल्लार (बिलास 
८. भवदेव पांड्वंशी al शताब्दी संस्कृत शिला भा 
रणकेसरी ईसवी 
९. राजमाता पांडुवंशी धवी शताब्दी संस्कृत शिला सिरपुर( रायपुर) 
वासटा ईसवी | : i 
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(१) 


(२) (३) 
. महाशिवगुप्त पांडवंशी 
(बालार्जुन) 
महाभवगुप्त सोमवंशी 
जनमेजय 
महाभवगुप्त सोमवंशी 
द्वितीय 
लक्ष्मणराज त्रिपुरी के 
द्वितीय कलचुरि 
पृथ्वीदेव प्रथम रत्नपुर के 
कलचुरि 
जाजल्लदेव प्रथम रत्नपुर के 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के 
कलचुरि 
गोपालदेव रत्नपुर के 
कलच्रि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के 
कलचुरि 
जाजल्लदेव रतनपुर के 
द्वितीय कलचुरि 
जाजल्लदेव रतनपुर के 
द्वितीय कलचुरि 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४६३ 


= (v) () (६) (७) 
इवी शताब्दी संस्कृत ताम्रपत्र मल्लार(बिलासपुर) 
ईसवी 


राज्य वर्ष ८ संस्कृत ताम्रपत्र 


अज्ञात 
राज्य वर्ष १३ संस्कृत ताम्रपत्र कुडोपाली 
संस्कृत शिला कारीतलाई 
(जवलपुर 
(कलचुरि) संस्कृत ताम्रपत्र ह 
सम्वत्‌ ८३१ (बिलासपुर) 
(कलचुरि) संस्कृत शिला रत्नपुर 
सम्वत्‌ ८६६ (बिलासपुर) 
संस्कृत शिला कोटगढ़ 
(कलचुरि) संस्कृत ताम्रपत्र डैकोनी 
सम्वत्‌ ८६० (बिलासपुर) 
(कलचुरि) संस्कृत ताम्रपत्र बिलैगढ़ 
सम्वत्‌ ८९६ (रायपुर) 
कलचुरि सम्वत्‌ संस्कृत ताम्रपत्र घोटिया 
१००० (९००) (रायपुर) 
१२वीं शताब्दी संस्कृत शिला पुजारीपाली 
ईसवी (रायगढ़) 
(विक्रम) सम्वत्‌ संस्कृत शिला रतनपुर 
१२०७ 
(कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत ताम्रपत्र अमोदा 
६०५ ु (बिलासपुर) 
(कलचुरि) संस्कृत शिला रतनपुर 
सम्वत्‌ ६१० 
(कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत शिला रतनपुर 
९१५ 
(कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत शिला मल्लार 
९१९ 
(कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत ताम्रपत्र अमोदा 
९१ (९) 
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o Q (३) (-- © we 
२७. प्रतापमल्ल रतनपुर के (कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत ताम्रपत्र faving 
कलचुरि ९६९ (रायपुर) 
२८. वाहर रतनपुर के १५वीं-१६वीं संस्कृत शिला कोसगईं 
कलचुरि शताव्दी ईसवी (बिलासपुर) 
२६. वाहर रतनपुर के (विक्रम) सम्वत्‌ संस्कृत शिला eq 
कलचुरि १५७० 
३०. ब्रह्मदेव रायपुर के (विक्रम) सम्वत्‌ संस्कृत शिला खलारी 
कलचुरि १४५८ 
३१. (हरि) ब्रह्मदेव रायपुर के (विक्रम) सम्वत्‌ संस्कत शिला खलारी 
कलचुरि १४७० (रायपुर) 
३२. भानुदेव काकरय के (शक) सम्वत्‌ संस्कृत शिला कांकेर 
सोमवंशी १२४२ 
३३. अज्ञात अज्ञात वी शताब्दी संस्कृत शिला सिरपुर (uen 
ईसवी मन्दिर से प्राप्त) 
३४. अज्ञात अज्ञात edt शताब्दी संस्कृत शिला सिरपुर सुरङ्ग 
ईसवी टीले से प्राप्त 
३५. बुद्धघोष बौद्ध आचायं ७वीं-ऽवी संस्कृत शिला सिरपुर 
शताब्दी ईसवी 
३६. अज्ञात अज्ञात अज्ञात संस्कृत शिला qu 
(रायपुर) 
३७. अज्ञात अज्ञात अज्ञात अज्ञाता शिला ferit 
(अत्यन्त 
चिसा लेख) 
३८. अज्ञात अज्ञात ७वीं शताब्दी अज्ञात शिला ques 
ईसवी ` 
३९. शिवदेव अज्ञात ८वीं शताब्दी संस्कृत शिला sj 
ईसवी 
(ई) पाषाण-प्रतिमाएँ 


; संरक्षित हैं, 97 
इस संग्रहालय के पुरातत्त्व उपविभाग में जो पाषाण-प्रतिमाएँ संरक्षित i 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं 
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क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति 
का क्रमांक em 
बौद्ध प्रतिमाएँ 
१ ३९३९ भूमिस्पशं मुद्रा में बुद्ध qigin कालीन ८वीं- सिरपुर उत्खनन 
eat शताब्दी ईसवी (रायपुर) 

२ R वही वही वही 

३ ३८५१ खण्डित बुद्ध प्रतिमा वही वहीं 

४ ३५२९ धर्मेचक्त प्रवर्तेन मुद्रा में बुद्ध वही वही 

भ ३८५० वही वही वही 

६ ३८२८ ध्यानी बुद्ध वही वहीं 

७ ३१३८३४ बैठे बुद्ध वही वही 

८ ३८३५ वही वही वही 

९ ३७८५ अवलोकितेश्वर और तारा के वही वही 

साथ बुद्ध 

१० ३८३० अवलोकितेश्वर वही वहीं 

११ ३८३१ वही वही वही 

१२ ३८२९ वही वही वही 

१३ ३८४२ मन्जुश्री वही वही 

१४ ३८४३ वही वही वही 

१५ ३८२१ जम्भाल वही वही 

१६ ३८२४ चुण्डादेवी वही वही 

१७ ३८३२ वौद्ध देवता (?) वही वही 

१८ ३८४३ चरणचौकी वही वही 

१९ ०१०९ भशभूमिस्पशे मुद्रा में बुद्ध डाहल मण्डलीय कल- कारीतलाई 
चुरिकालीन १०वीं-१ वीं. (जबलपुर) 
शताब्दी ईसवी 

३० ३७८० वरद मुद्रा में बुद्ध दक्षिण कोसलीय कलचुरि सिरपुर 
कालीन, १२वीं शताब्दी उत्खनन 
ईसवी 

जेन प्रतिमाएं 
१६ ०००३ पार्वेनाथ पांडुवंश कालीन sat सिरपुर 
| edt शताब्दी ईसवी 
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(१ ( A (४): c. NUN 
२२ २५३७ ऋषभनाथ डाहलमण्डलीय कलचुरि कारीतलाई 
कालीन, १०वीं-११वीं 
शताब्दी ईसवी 
२३ २५७६ वही वही वही 
२४ ००३३ वही वही वही 
२५ २५९४ वही वही वही ` 
२६ २५४८ वही वही वही 
२७ २५२५ वही वही वही 
२८ २१५८९ ऋषभनाथ और अजितनाथ वही वही 
२६ २५५७ अजितनाथ और सम्भवनाथ वही वही 
३० २५५६ पुष्पदन्त और शीतलनाथ वही वही 
३१ २५३१ धर्मनाथ और शान्तिनाथ वही वही 
३२ २५८८ शान्तिनाथ वही वही 
३३ ००३७ मल्लिनाथ और मुनिसुब्रतनाथ वही वही 
३४ ००३५ पार्श्वनाथ वही वही 
३५ २५७७ वही - वही वही 
३६ २५५३ वही वही वही 
३७ २५५१  पाश्व॑नाथ का मस्तक वही वही 
३८ ००३६ महावीर बही वही 
३९ २५५५ सवेतोभद्रिका वही वही 
Yo २६०५ द्िमृतिका वही वही 
४१ २६१० वही वही वही 
४२ २५९५ त्रिमूतिका वही बही 
४३ २५२३ खड़े तीर्थकर वही वही 
४४ २५८० वही वही वही 
४५ २६०६ जिन प्रतिमा का मस्तक वही बही 
४६ २६०४ बही व्ही वही 
४७ २९९१९  सहस्रजिनबिम्ब वही यहीं 
Ys २५८७ वही adi वही 
४९ २५४१ वही वही वही 
Yo २५४० यही वही बही 
५१ ००९७ आम्रा देवी. वही बही 
५२ ००३४ खड़ी आम्ना देवी वही वही 
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५६ 
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६० 


६१ 
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६४ 


६५ 
६६ 
.९७ 
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६६ 
७० 


७१: 


७२ 
७२ 
७४ 
vx 


(3) 
२५८१ 
२५२४ 


००० १ 


०००२ 
०००७ 
०१०४ 
०१०५ 


०००४५ 


००११ 


०५४७ 


३७७३ 
२५२६ 


२५४७ 
२५२९ 
२६११ 
२६१४ 
०१०० 


००२२ 


००२३ 

२५२४ 

२५३२ 

२५३५ 

२५२८ 
६३ 


मध्यप्रदेश के पुरातरब संग्रहालय : ४६७ 


(३) (४) (x) 
अम्बिका और पद्मावती वही वही ` 
सरस्वती वही वही 
ऋषभनाथ दक्षिण कोसलीय कलचुरि रतनपुर 

कालीन, १२वीं शताव्दी (बिलासपुर) 
ईसवी 
वही वही वही 
चन्द्रप्रभ वही वही 
तीथंकर (खण्डित) वही आरंग (रायपुर) 
वही वही वही 
तीथंकर प्रतिमा का भाग वही रतनपुर 
(खण्डित) i 
शव प्रतिमाएँ 
कल्याणसुन्दरमुति शिव पांड्वंशकालीन, पर्वी- * रतनपुर 
eal शताब्दी ईसर्व 
उमा-महेश्वर वही ; बिलासपुर 
(0 "जिला 
गणेश वही सिरपुर 
खड़े शिव डाहलमण्डलीय कलचुरि ` कारीतलाई 
कालीन १०वीं-११वीं 
शताब्दी ईसवी 
शिव वही वही 
शिव वही वही 
खण्डित शिव वही वही E 
शिव का मस्तक वही pi 
मर * et 
(जबलपुर) 
भैरव वही hr 
उमा-महेश्वर वही कारीतलाई 
पार्वती ` वही ही 
पंचारिन तप करती पारवती वही क - 
लक्ष्मी वही बही 
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१०० 
१०१ 
१०२ 


१०५ 
१०६ 
१०७ 


: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रम्थ 


(र) 
२५७२ 
३७७५ 


३७९६ 
३७८९ 
३७९८ 
३७८४ 
३८०३ 
३८१४ 
३०१५ 
३८१८ 
३८१९ 
३७७७ 
३७८१ 
३७९४ 
३७६३ 
३८०८ 
३८०२ 
०००६ 
०००४ 
००१६ 
. १७९० 
३७७९ 
३७९९ 
३८०९ 
३८१३ 
३८०७ 
३७९५ 
३७९२ 
३८०६ 
३८४४ 
३७९१ 


0009, 


(३) (४) (x) 
गणेश वही वही 
शिवलिंग दक्षिण कोसलीय कलचुरि सिरपुर 

कालीन १२वीं शताब्दी ईसवी उत्खनन 
उमा-महेश्वर वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही ae वही 
वही वही वही 
वही वही «d 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही ` बही ad 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही रतनपुर 
पावेती वही वही 
वही वही डीपाडीह 
वही वही सिरपुर उत्बनन 
वही बही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
महिषासुरमदिनी वही वही 
वही र वही adt 
वही वही वही 
वहीं वही वही 
बही वही वही 
वही वही वही 
कातिकेप वही mae 
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मध्यप्रदेश पुरातस्व संग्रहालय : ४९६ 


(9 (२) (३) (४) (x) 

१०८ ३८०१ गणेश वही सिरपुर उत्खनन 

१०९ ३७५३ वही वही वहीं 

११० ३८४७ वही वही वही 

वेष्णव प्रतिमाएं 
१११ २५८४५ नारायणमूति डाहलमण्डलीय कलचुरि कारीतलाई 
कालीन १०वीं-११वीं 
शताब्दी ईसवी 

११२ २५३८ गोविन्दमूति वही वही 

११३ २५४६ मधुसूदन वही वही 

११४ ००६८ त्रिविक्रम वही वही 

११५ २५२६ वही वही वही 

११६ २५६३ वामन वही वही 

११७ २५३८ वामन (?) वही वही 

११८ २५६५ हृषीकेश वही बही 

११९ २५६४ qie वही व्ही 

१२० २५२० वही वही वही 

और 
२५९२ 

१२१ ००३१ अच्युत , वही वही ` 

१२२ २५७१ उपेन्द्र बही व्ही 

१२३ ०१०१ विष्णु का मस्तक वही. वही 

१२४ २५८४ गरुडनारायण वही वहीं 

१२५ २५२७ योगनारायण वही ' वही 

१२६ २५२८ योगनारायण वही व्ही 
१२७ २५७० वैष्णवी वही वही 
l १२६ ००१८ त्रिविक्रम विष्णु दक्षिण कोसलीय कलचुरि डीपाडीह 
| कालीन १२वीं शताब्दी 

ईसवी ae 

१२९ ०० १२ स्थानक विष्णु वही - 

१२० ३७७८ विष्ण t वही gees 

१३१ ७७ 

१३२ ` Sn का बही बिलासपुर जिला 
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Yoo : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(१) 


१३३ ` 
१३४ 


१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 


१३९ 


१४० 


१४१ . 


१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 


१४६ . 


१४७ 
१४८. 
१४९ 


१४० .. 


१५१ 
१५२ 
१५३ 
१४४ 
१५५ 


१५६ ` 


१ ५७ tt 


(3) 
३७८२ 
३८२७ 


२५६० 
२५४२ 
२५६८ 
३८०० 
३७९७ 


३८४८ 


०५६० 


- ०५०९ 


०५५८ 
००५९ 
०५०८ 


०५५६ 
०५५७ 


- ०५१६ 


२४०८ 
०५१८ 


. ०५४८ 


०५४९ 
०५१९ 
०५२० 
२७२३ 
३७८६ 


i २७८७-५६ 
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(3) (४) (x) 
वही वही सिरपुर उत्खनन 
वही वही वही 
अन्य देव 
ब्रह्मा डाहलमण्डलीय कारीतलाई 
कलचुरि कालीन 
ब्रह्माणी वही वही 
सूर्य वही वही 
वही | दक्षिण कोसलीय सिरपुर उत्खनन 
कलचुरि कालीन 
वही वही वही 
वही वही वही 
विविध प्रतिमाएँ 
गंगा (?) . पांडूवंश कालीन (प्वी- सिरपुर 
९वीं शताब्दी ईसवी) 
चौखट का बाँया पाख वही धमतरी 
चोखट का दाँया पाख वही सिरपुर 
चौखट का बाँया पाख वही वही 
शिव मन्दिर के हार की वही धमतरी 
चोखट 
नागराज . वही सिरपुर 
नागराज . वही वही 
स्तम्भ वही देवकूट 
वही a वही मल्लार 
चौकी s ^ वही सिरपुर (7) 
. विभूतिपट्ट वही बिलासपुर जिला 
. वही | वही वही 
चौखट का खण्ड वही अज्ञात 
वही f नही ee CL 
मस्तक - वही बिलासपुर जिला 
विभूतिपटट - वही सिरपुर उत्खनन 
वही... वही " 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५०१ 


() (७) (३) (४) (x) 
१५८ ३७८८ वही वही aa 
१५९ ३८११ वही वही ad 
१६० ३०१२ वही वही बही 
१६१ ३८१५ वही i] वही ad 
१६२ १८४५ वही वही वही 
१६३ २०१७ पट्ट वही वही 
१६४ ३८१० वही वही वही 
१६५ ३८४६ नागपट्ट वही वही 
१६६ २००४ qg वही वही 
१६७ ३८०५ पट्ट वही वही 
१६८ २५३३ चौखट का खण्ड डाहलमण्डलीय कारीतलाई 
कलचुरि कालीन 
१६६ २५८२ परिचारक वही वही 
१७० २५६१ वैष्णव परिचारक वही वही 
१७१ २५६८५ परिचारक वही वही 
१७२ २५६६ परिचारक वही वही 
१७३ ००२८ परिचारक का मस्तक वही वही 
१७४ २५६१ परिचारिका वही वही 
१७५ २५७८ वही बही वही 
१७६ ०१०२ स्त्री का मस्तक वही बही 
१७७ ०१०३ वही adt वही 
१७८ ००२६ नायिका वही वही 
१७६ ००२७ वही बही वही 
१८० ००२४ वही वही वही 
१८१ २५६९६ वही वही वही 
, १८२ २६०० वही वही वही 
| १८३ २५३० सुरसुन्दरी वही वहीं 
; १८४ २५७५ अप्सरा वही वही 
१८५ २५७३ शालभन्जिका वही वही 
१८६ २५७४ सुरसुन्दरी वही वही 
१८७ २५७६ वही वही वही 
१८६८ ००२६९ मिथुन | वही वही 
१८६ ००२५ मिथुन ; वही बिलहरी 
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५०९ 
(१). 


१९० 
१९१ 
१६२ 
१६२ 
१६४ 
“ १९५ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९६ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०६ 
२०९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 


२२० 
२२१ 


: सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-प्रन्य 


(२) 
२५३४ 
२५५० 
२५६७ 
२५३६ 
००३२ 
००९९ 
२६०१ 
२५२१ 
२५४५ 
२५५९ 
२५६२ 
२५५२ 
२६०८ 
२५४४ 
२५२२ 
२५९० 
२५९३ 
२५४९ 
२५९६ 
२५६६ 
२६०७ 
२५८३ 
२५९७ 
२६०३ 
२६०२ 
२६१२ 
२६०६ 
२६१३ 
००३० 


००८० 


०५१५ 


००१० 


(३) 

वही 

वही 

वही 

नट 
बानरयुगल 
महावतयुक्त हाथी 
हाथी 
गजशार्दूल 
वही 

वही 

वही 
नरशार्दूल 
fag 
वास्तुखण्ड 
कीतिमुख 
वही 

वही 
वास्तुखण्ड 
वही 

वही 

वही 

वही 

वही 
स्तम्भखण्ड 
बाँट 

जाँता 
स्तम्भखण्ड 
वही 
विद्याधर युगल 
मस्तकविहीन परिचारक 


राजपुरुष 
चेवरधारिणी 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
(कलचुरि कालीन) 
दक्षिण कोसलीय 
वही 
वही 
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(१) 

२२२ 
२२२ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२६ 
२३० 
२३१ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५०३ 


(२) (३) (४) (५) 
००८१ स्तम्भखण्ड वही mg 
०५१० गोंड योद्धा गोंडकालीन सिरपुर 
०५११ वही वही वही 
०५१२ गोंड सिपाही वही वही 
०५१३ वही वही वही 
०५१४ सती स्मारक वही रायपुर जिला 
०५१७ सती स्मारक स्तम्भ वही रायपुर जिला 
२४०५ बुरा मत कहो वही राजनांदगांव 
२४०७ बुरा मत देखो वही वही 
२४२६ बुरा' मत सुनो वही वही 


(s) घातु प्रतिमाएं 


इस संग्रहालय में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण धातु प्रतिमाएं संरक्षित हैं। ये संग्रह रायपुर 
जिले के फुसेरा तथा सिरपुर से तथा बिलासपुर जिले के सलखन नामक स्थान से 
प्राप्त किये गये हैं। प्राचीन भारतीय कला के दृष्टिकोण से ये प्रतिमाएँ अत्यन्त महत्व- 
पूणं हें और इन्हें जबलपुर, नागपुर, दिल्ली, पटना, वाराणसी, मद्रास, बेंगलोर, बम्बई, 
इन्दौर तथा यूरोप में विल्लाह्यगेल और जूरिच में किये गये कलाप्रदशिनियों में 
प्रदर्शित किया गया है । विभिन्न ग्रन्थों में इनका प्रकाशन भी हो चुका है । इनका 
संक्षिप्त वर्णन तथा निदेश इस प्रकार है-- 


बोद्ध प्रतिमाएं 


(१) सिरपुर से प्राप्त भूमिसपर्शमुद्रा में बुद्ध की धातु-प्रतिमा जो लगभग प८वीं-श्वीं 


(२) 


शताब्दी ईसवी की है । इस पर बौद्धो का बीजमन्त्र 'ये धर्मा आदि तथा द्रोणादित्य 
का नाम उत्कीण है Mo Wo go १-२, चित्र-सुख चित्र; Wo ३० स्यू० १६५२, 
go १०९, चित्र ११-२२:३; रायपुर संग्रहालय स्मृति भेंट go ७; बौद्ध कला प्रदशिनी 
१९५६, क्रमांक १२१; रेवा (नागपुर) फाल्गुन, सम्वत्‌ २०१३, चित्र ३; go भिं 
स्यू० अंक ५ (१९५५-५७), Jo ३, चित्र २-ए; भारतीय कला प्रदशनी बिर्ला 
ह्यूगेल, जर्मनी, १९५९, सूचीपत्र क़र्माक २३५ । 


सिरपुर से प्राप्त भूमिस्पशेमुद्रा में बुद्ध की तांबे की प्रतिमा जो लगभग ८वीं-वीं 
शताब्दी ईसवी की है। घा० wo go २, चित्र रक; ज० ३० स्यू० जिल्द ८ (१९२२) 
Jo १०९, चित्र ११-२२:१; रायपुर संग्रहालय स्मृति भेंट, १० ६३ तृतीय संस्कृत 
विश्व परिषद नागपुर स्मृति fag, चित्र to; go fio स्यू० अंक ५ (१ ९५५-५७), 


. Wo ३, चिन्न १-बौ। 
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५०४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रत्थं 


(३) सिरपुर से प्राप्त वरदमुदरा में बुद्ध की धातुप्रतिमा जो लगभग दवीं-€वीं 
ईसवी की है । धा० Xo Jo ३, चित्र २-घ; sio go Wo जिल्द ८ (१९५२) E 
tog, चित्र ११-२२:३; रायपुर संग्रहालय स्मृति भेंट, Yo 1; go fir To ae 
y (१६५५-५७) go ३, चित्र २-बी; ata कला प्रदशिनो, १९५६, क्रमांक on 
भारतीय कला प्रदशिनी, बिल्लाह्य गेल, जमनी, सुचीपत्र क्रमांक २३४ | 2 


(४) सिरपुर से प्राप्त अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की धातुप्रतिमा जो लगभग site 
शताब्दी ईसवी की है | Alo Wo Yo ३-४, चित्र ३-क; Fogo "Uo fare: 
(१९५२) go १०९, चित्र ११- २१:३; go fro स्यू० अंक ५ (१३५५-५७) yo 
४, चित्र-३-ए | 


(५) सिरपुर से प्राप्त पद्मपाणि की ताम्र प्रतिमा जो लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी 
की है। घा० प्र० go ४, चित्र ३-ख; go Gre म्यू० अंक ५ (१९५५-५७) go ५, 
चित्र ३-बी । 

सिरपुर से प्राप्त पद्मपाणि की सोना का पानी चढी तान्न प्रतिमा जो लगभग cd 
९वीं शताब्दी ईसवी की है । घा० प्र० go ४, चित्र ४ क; go fito wo अंक १ 
(१९५५-५७), Jo ५, चित्र ४-ए । 


(६ 


— 


(७) सिरपुर से प्राप्त पद्मपाणि की धातु प्रतिमा जो लगभग =वीं-€वीं शताब्दी ईसवी की 
है। घा० Ho go ५, चित्र ८-ख; so ३० qo जिल्द ८ (१९५२) go १०६, चित्र 
११-२२:१; बोद्ध-कला प्रदशिनी १९५६, क्रमांक १४१; go प्रि० म्यू० अंक १ 
(१६५५-५७) go ६, चित्र ४-बी; भारतीय कला प्रदर्शिनी, विल्लाह्य.गेल, Sl 
१९५९, क्रमांक २३२ । 


सिरपुर से प्राप्त वज्रपाणि की संग्रहालय में संग्रहीत धातु प्रतिमाओं में सर्वोत्कृष्ट 
प्रतिमा जो लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी की है । प्रतिमा के प्रभावली के पीठ पर 
बौद्ध बीज मन्त्र "p धर्मा....' आदि उत्कीर्ण हैं। घा० प्र Jo ५-६, चित्र ५; ज० 
३० म्यू० जिल्द ८ (१९५२), go १०६, चित्र ११-२१:२; रायपुर संग्रहालय AE 
भेंट, go १२; "ar (नागपुर), फाल्गुन, सम्बत्‌ २०१३, चित्र २; बोढ इला 
प्रवशिंनी १९५६, क्रमांक १४३; go firo sgo अंक ५ (१७५५-५७), gow 
भए) भारतीय कला प्रदशिनी; विल्लाह्य,गेल, जर्मनी, १९५९, TAM | 
२३३ 1! | 
(६) सिरपुर से प्राप्त मंजुश्री की सोना-चढ़ी ताम्रःप्रतिमा जो लगभग «dest शतान | 
इसवी को है। घा० No Jo ६-७, चित्र ६-क; ‘ar’ (नागपुर) फाल्गुन! 


Ro १३, चित्र ¥; go प्रि Fo अंक प्‌, ( १ 8४५४-५७) Jo ६, चित्र ५-बी 


(१०) सिरपुर से प्राप्त मंजुश्री की सोना-चढ़ी ताज् प्रतिमा जो लगभग मवी 
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(s 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : {०५ 
ईसवी की है । घा० So go ७-८, चित्र ६-ख; 
go ७, चित्र «ui 
(११) सिरपुर से प्राप्त तारा की धातु प्रतिमा जो लगभग १०वीं 
प्रतिमा की पीठ पर बौद्ध बीजमन्त्र 'ये धर्मा... गी Sie ats x 
८, चित्र ७-क; go fito Fo Ho ५ (2 ९५५-५७) Jo ८, चित्र ६-चो l 2 
सिरपुर से प्राप्त अन्य बौद्ध धातु प्रतिमाएँ 
(१) युगादिदेव ऋषभनाथ की नवग्रहयुक्त प्रतिमा जो मनि कान्तिसागर के 
बतायी जाती है । घा० So go १३; Go do Jo १५२, ४२६ । “a 
(२) तारा की धातु प्रतिमा जो मुनि कान्तिसागर द्वारा बम्बई के भारतीय विद्याभवन 
भवन को 
भेजी गयी थी और तत्पश्चात्‌ मुनि जिनविजय जी के निजी संग्रह में चली गयी । 
Wo Wo go २८९, ४३२; 'रेवा' (नागपुर) फाल्गुन सम्वत्‌ २०१३, चित्र १;.घा० 
So go १२, चित्र ७-ख | : 
(3) सिरपुर उत्खनन में प्राप्त बुद्ध की fend मुद्रा में धातु प्रतिमा । शुक्ल अभिनन्दन 
प्रन्य, इतिहास खण्ड, Jo १८५; go fo स्यू० अंक ५ (१९५५९ ५७) go २, चित्र 
veg d 
(४) सिरपुर उत्खनन में प्राप्त बुद्ध की मस्तक विहीन धातु प्रतिमा । go प्रि० स्यू अंक ५; 
(१९५५-५७) go ८ 1 ; 
(५) सिरपुर उत्खनन में प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा का केवल मस्तक वाला भाग । «dt, 
out . 
(६) सिरपुर उत्खनन में प्राप्त एक धातु चौकी जिसके तीन ओर बौद्ध बीज मन्त्र i 
धर्मा....' आदि उत्क्रीणे है go fo wo अंक ५ (१६५५-५७), पुर .। 7 
(७) केन्द्रीय संग्रहालय नागपुर के संग्रह में सिरपुर से प्राप्त एक प्रतिमाविहीन धातु की ह 
चौकी जिस पर ‘a कुमारदेवस्य' उत्कीर्ण है । Ao To go १३, चित्र १०-ग | ४ : 


go fto vro अंक ५ ( १९५५-५७) 


वेष्णव प्रतिमा 3 
फुसेरा. (जिला रायपुर) से प्राप्त स्थानक विष्णु की ताम्र प्रतिमा जो लगभग १०वीं $ 
शताब्दी ईसवी की है। ro Wo go e, क्रमांक १२, चित्र ८-क । $ 


शेव प्रतिमाएँ 
(१) सलखन (जिला बिलासपुर) से प्राप्त गौरी की धातु-प्रतिमा जो लगभग €वीं-१०वी 
शताब्दी ईसवी की है । घा० so go ९, क्रमांक १३, -चित्र द-ख; “प्रगति (नागपुर) 
साचं-अप्रल १९५६, go ६९-१००, चित्र १; ज० इ० म्यू० जिल्द १२, Fo ३१-३६५. 5 
१६-बी I 


६४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


d dodo ox Joa alam add LA in कॉक 


५०६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्य 


(२) नन्दौर qe (जिला बिलासपुर) से प्राप्त गणेश की धातु-प्रतिमा जो लगभग go. 
११वीं शताब्दी ईसवी की है । घा० प्र qo १०, WHIT १४, चित्र €-क | 


विविध 


सलखन ( जिला बिलासपुर ) से प्राप्त धातु का बना घण्टा जो सम्भवतः 
१०वीं शताब्दी ईसवी का है । ufo Xo go ११, चित्र ९-ख; Rogo wo जिल्द 


१२, चित्र १७-ए | 
(s) सिक्के ! 
इस संग्रहालय में सिक्कों का एक महत्वपूर्ण संग्रह संरक्षित है। इन सिककों 
की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है-- 
क्रमांक सिक्कों का वर्णन सोना चांदी ताँबा 
1 आहत सिक्के २८ ६३ 
२ ‘fede’ सिक्के ३ 
३ ढले तथा स्थानीय--उज्जैन तथा एरण 
प्रकार के ५७५ 
Y दक्षिण कोसल के स्थानीय सिक्के १६ 
५ विदिशा नगर-राज्य के सिक्के २१ 
६ पांचाल सिक्के १ 
७ धनदेव का मृद्‌-मुद्रांक १ (मिट्टी का बना) 
5 सातवाहन सिक्के Pi 
& कुषाण सिक्के २४ 
१० पश्चिम क्षत्रप सिक्के ३ 
११ नागवंशी सिक्के १४४ 
१२ नरसिहगुप्त का सिक्का १ 
१३ रामगुप्त के सिक्के 
१४ जिष्णु के सिक्के ३ 
१५ प्रसन्तमात्र के सिक्के १ 
१६ महेनद्रादित्य के सिक्के ४६ 
१७ त्रमादित्य के सिक्के ३ 
१८ हिन्दःसासानी सिक्के ११ Wu 
१९ कलचुरि नरेशो के सिक्के ३ २ ११० 
२० दक्षिण भारतीय सिक्के २ ; 1 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५०७ 


२४५०. शासकीय संग्रहालय — घुबेला (नोगाँव) 


छतरपुर--हरपालपुर सड़क पर, छतरपुर से लगभग १० मील की दूरी पर स्थित 
मऊ-सहानिया नामक ग्राम है। इस ग्राम से लगभग १३ मील की दूरी पर स्थित घुवेला 
का महल है जिसका निर्माण मूलतः छत्रसाल द्वारा करवाथा गया था | इस महल में 
मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा संग्रहालय स्थापित कर क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण पुरावशेष संग्रहीत किये गये हैं। इनमें से महत्वपूर्ण सामग्री का संक्षिप्त विवरण 


इस प्रकार है — 
क. अभिलेख 
इस संग्रहालय में जो महत्वपूर्ण अभिलेख संरक्षित हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है : 
क्रमांक व्यक्ति अथवा वंश तिथि भाषा शिला अथवा प्राप्ति- 
राजा का नाम aaa स्यान 
१ भट्टारक महाराज Go शिर्वालग देवगवाँ 
वंगेश्वर जंगत (अज्ञात- 
संवत्‌) 
२ स्कन्दगुप्त गुप्त गुप्त सं० संस्कृत शिला- gim 
१४१ स्तम्म (रीवा) 
३ महाराज लक्ष्मण ` गुप्त सं० संस्कृत ताम्रपत्र सिंगरौली 
१५८ 
४ भरतबल पांडूवंश दूसरा संस्कृत ताम्रपत्र बम्हनी 
राज्य वर्ष 
A कर्ण कलचुरि संस्कृत शिलालेख git 
(रीवा) 
६ . प्रबोधशिव ` संस्कृत शिलालेख गुर्गी 
(arai) 
S मलयसिह कलचुरि संस्कृत शिलालेख PAT 
do ९९४ (रीवा) 
ee 


१. संग्रहालय की अधिकृत सूची की उपलब्धि के अभाव में यहाँ दी गयी सूचना 
श्री एस० के० दीक्षित द्वारा प्रकाशित 'ए गाइड दू स्टेट म्युजियम, GAST तथा 


व्यक्तिगत सूचना पर आधारित है । 
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Yor .: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व 'का सन्दर्भे-ग्रन्थ 


दु wi 

à गांगेयदेव 
gos d 
११७"  यश:कणंदेव 
१३ ह} विजयासह 
१३ लशल 
Yr 

१५. 


T 
Eit 


av 


. ख. पाषाण प्रतिमाएं- 


कलचुरि 
कलचुरि 


कलचुरि 
कलचुरि 


कलचुरि 


चन्देल 


संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
कलचुरि संस्कृत 
सं० ८२३ 
कलचुरि संस्कृत 
Go € ६--- 
संस्कृत 
वि० सं० 
१३९६ 
fao do 
१४३१ 


शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख . 
ताम्रपत्र 


शिलालेख 


ताम्रपत्र 
सती प्रस्तर 
लेख 

सती प्रस्तर 
लेख 


मुकुन्दपुर 
(रीवा) 
asmia 
खैरहा 


रीवा 


घुरेती 


सिगदई 
(सतना) 


` इस संग्रहालय में जो प्रमुख पाषाण प्रतिमाउँ संरक्षित की गयीं हैं, उनका संक्षिप्त 


विवरण इस प्रकारण है-- 
क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल 
(nsi (ईसवी शताब्दी में) 
D ( १) i (२) (३) 
ज॑न-दीर्घा की प्रमुख प्रतिमाएं 
१... ; नेमिनाथ (बेठे) १०वों से १४वीं 
२ आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ (बैठे) वही 
३... आदिनाथ वही 
(e, पद्मनाभ (a) वही 
t नेमिनाथ (खडे) वही 
६ पाएवेनाथ (बैठे) वही 
७ पार्श्वनाथ (बैठे) वही 
,  नेभिनाथ (बैठे) वही 
९ नेमिनाथ (बैठे) वि० सं० ११९९ 
१० अजितनाथ (बैठे) १०वीं-१४वीं 
(RX. नेमिनाथ (बैठे) खण्डित वही 
॥॥१२', आदिनाथ (खडे) वही 
१३ पार्श्वनाथ वही 


प्रतिमा का 
प्राप्ति-स्थान 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५०६ 


(१) (र) P (v) 
पाश्वेनाथ व 
पार्श्वनाथ वही 


१६ गोमेध और अम्बिका सहित नेमिनाथ वही 
१७ शीतलनाथ के यक्ष के इप में ब्रह्मा वही 


१८ . अम्बिका वही 
१६ चक्रेश्वरी वही 
देवी-दोर्घा की प्रमुख प्रतिमाएँ 
२० श्री सावित्री - fedi 
२१ लक्ष्मी-नारायण वही 
२२ उमा-महेश्वर वही 
२३ उमा-महेश्वर वही 
२४५ उमा-महेश्वर वही 
२५ उमा-महेश्वर वही 
२६ उमा-महेश्वर वही 
२७ उमा-महेश्वर वही 
रड उमा-महेश्वर वही 
२९ उमा-महेश्वर वही 
३० लक्ष्मी-नारायण वही 
३१ उमा-महेश्वर वही 
३२ शिव-पार्वती-आलिंगन मुद्रा में वही 
३३ शिव-पावंती वही 
३४ लक्ष्मी-नारायण वही 
३५ शिव-पार्वती वही 
| ३६ राधा-कृष्ण वही 
| ३७ देवी वही 
२८ देवी वही 
: ३९ देवी वही 
४० शी चक्रेश्वरी वही 
४१ दुर्गा i वही 
४२ मातृका वही 
४३ श्री कपालिनी वही 
४४ मातृका वही 
४५ चामुण्डा . वही 
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; मध्यप्रदेश के पुरातत्व का ueniam 


(२) 
द्वारपालिका 
देवी 
मातृका 
श्री सरस्वती 
मनसा 
सुर-सुन्दरी 

“नागदेवी 

पाती 
शालभंजिका 
उमा-महेश्वर 
अधे-नारीश्वर 
यम और यमुना 
यम और यमुना 
देवी (खडी) 
गजलक्ष्मी ` 
श्री तरला 
श्री चक्रेश्वरी 
अष्टभुजी देवी 
जैन यक्षी अम्बिका 
श्री इतरला 
अष्टभूजी देवी 
श्री कृष्ण भगवती 
अष्टभुजी देवी 
श्री दुर्गा 
अष्टभुजी देवी 
भद्रकाली 

श्री बदरी 
श्रीभा 


श्री कपालिनी (खड़ी) 


महिषासुरमदिनी 
अष्टभुजी देवी 
अष्टभुजी देवी 
श्री वासवा 
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(३) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 

वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 

वही 
वही 
वही 
वही 

वही 
वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 

वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


(४) 


गुर्गी 


शहडोल 


x 
अ 


(१) 
v& 
८० 
द्र 
८२ 
८३ 
av 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५११ 
[y 


(3) (3) 
अष्टभुजी देवी वही 
देवी (खडी) वही 
श्री यमुना वही 
अष्टभुजी देवी वही 
चतुर्भुज देवी वही 
उमा-महेश्वर वही 
देवी (खड़ी) वही 
श्री जौति वही 
श्री तारणी वही 
श्री भा-नवा वही 
श्री बाण-प्रभा वही 
रमणी वही 

देव-दीर्घा की प्रमुख प्रतिमाएँ 
एक चौकोर पत्थर के तीन 


ओर उत्क्रीणं शिव और 
गणेश, नतिंका तथा भैरव 
हरिहर 

नवग्रह 

गंधर्व 

स्त्री (खड़ी) 

देव (बडे) 


खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
देव 

देव (बड़े) 

यज्ञ वेदिका 

वादक 

शिवर्नलग 

दिगमण्डल 
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५१२: मध्यप्रदेश के पुरातत्व कां सन्दर्भे-प्रन्थ॑ 


(१) . (२) (३) 
१०९ मुखलिग 
११० शेषशायी विष्णु 
१११ का तिकेय 
११२ शैव-गण 
११३ वामन अवतार 
११४ गजारिहा मूर्ति 
११४ अलक्ष्मी 
११६ भैरव 
११७ भैरव 
११८ ऋषि 
११६ हरिहर 
१२० ब्रह्मा 
१२१ भैरव 
१२२ परशुराम भागेव 
१२३ कृष्ण 
१२४ विष्णु त्रिविक्रम 
१२५ हयग्रीव अवतार 
१२६ नन्दिकेश्वर 
१२७ गंधवं 
१२८ विष्णु त्रिविक्रम 
१२९ शैव-गण _ 
१२० ध्यानी विष्णु 
१३१ भूमिस्परश मुद्रा में बुद्ध 
१३२ नतिंका तथा मार्दोगिक 
१३३ अलक्ष्मी 
गरोश-दीर्चा की प्रमुख प्रतिमाएं 
१३४ नतक 
१३५ वि-देव 


१३६ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
१३७ तीन प्रतिमाएँ 


१३८ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
१३९ खण्डित प्रतिमा का ऊपरी भाग 
१४० ब्रह्मा 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५१३ 


(१) (२) (३) (४) 
१४१ अपूर्णं हस्ति 
१४२ अपूण हस्ति 
| १४३ द्वारपाल 
१४४ - व्याल 
| १४५ शिव 
| १४६ व्याल 
| १४७ व्याल 
१४८ वराह 
१४९ नन्दी 
१५० विष्णु 
१५१ विष्णु 
१५२ भैरव 
१५३ सूर्य 
१५४ भैरव 
१५५ विष्णु 
१५६ नन्दी 
| १५७ व्याल 
| १५८ व्याल 
| १५९ अश्वारोही राजा 
| १६० खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
| १६१ शक्ति-गणेश 
१६२ विष्णु 
१६३ त्रिविक्रम 
१६४ नृत्य-गणपति 
१६५ गणपति 
१६६ पाश्वे giat 
१९७ शेवगण 
१६८ व्यालमुख 
१६९ गणपति (खड़े) 
१७० गणपति 
१७१ नृत्य-गणपति 
ग सिक्के 


इस संग्रहालय में लगभग २२०० सिक्कों का एक महत्वपूर्ण संग्रह संरक्षित है। इनमें 
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५१४ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-प्रत्य 


से प्राचीन भारत से सम्बन्धित केवल कुछ ही सिक्के आहत, कुषाण 

गधिया हैं । शेष मुस्लिम तथा आधुनिक काल से सम्बन्धित RI 
(घ) अन्य पुरावशेष 

मऊ से प्राप्त चन्देल-छत्रसाल कालीन मृद्भाण्ड, E, घण्टा तथा आभूषण भी इस 


संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं। शेष पुरावशेष मुस्लिम तथा आधुनिक काल.से 
सम्बन्धित हैं । 


२४५१. शासकीय संग्रहालय-भोपाल 


कालीन तथा 


शासकीय सग्रहालय भोपाल में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व-सग्बन्धी निम्नलिखित सामग्री 
संग्रहीत की गयी हैं :-- 


(क) प्रागेतिहासिक पाषाण औजार 

न्यू-भोपाल क्षेत्र की खोज में पाषाण-युगीन हस्त-कुठार, खुरचनी, विदारणी nfs 
औजार प्राप्त हुए हैं । ये संग्रहालय में संग्रहीत कर कुछ प्रदर्शित किये गये हैं। 
(ख) आवरा उत्खनन-सामग्री 

१९६०-६१ के आवरा (जिला मन्दसौर) के उत्खनन में विभिन्न प्रकार की सामग्री 
आप्त हुई थी (देखिए आवरा उत्खनन-- अध्याय ७) । इनमें से कुछ इस संग्रहालय में प्रदर्शित 
किये गये E. प्रदर्शित सामग्री में शंख तथा हड्डी की बनी चूड़ियाँ, मनके तथा मृद्भाण्डों के 


SEE उल्लेखनीय है । मृद्भाण्डों में ताम्र-पाषाण-युगीन 'लाल पर काले', 'लाल और काले, 
उत्तर काले ओपदार' तथा सादे लाल भाण्ड प्रमुख हैं | 


(ग) जतिमाएँ 
संग्रहालय में निम्नलिखित प्रतिमाएँ संग्रहीत की गई हैं :--- 


क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति-स्थान 
(ईसवी शताब्दी में) 

(१) (१) (3) (४) 

१. जेन प्रतिमा वितान ११वीं-१२वीं हिंगलाजगढ़ (मन्दसोर) 
2. TIT वही वही 

३. माहेश्वरी वही ? 

४, दुर्गा-नारायणी वही वही 

4. कौमारी वही वही 

&. अष्टभुजा देवी “वही वही 
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(२) 
प्रतिमा वितान का दाहिना भाग 
मिथुन 
देवी प्रतिमा का आसन 
त्रिपुरान्तक शिव 
क्षेत्रपाल भैरव 
गजासुरमदिनी 
नन्दिकेश्वर 
शिव-प्रतिमा का बाम भाग 
देवी-प्रतिमा का ऊपरी भाग 
सुरसुन्दरी प्रतिमा का ऊपरी भाग 
तीर्थकर 
तीथंकर 
तीर्थकर 
महिषासुरमदिनी 
अभिसारिका 
दशावतारी विष्णु प्रतिमा के वितान 
का बाम भाग 
चँवरधारिणी 
चन्द्रप्रम प्रतिमा का आसन 
दीपधारिणी 
चेंवरधारिणी 
सरस्वती . 
तीर्थकर प्रतिमा का आसन 
तीर्थंकर (ध्यानास्थ) 
(उत्कृष्ट ओप युक्त) 
तीर्थंकर प्रतिमा का आसन जिस पर 
सम्वत्‌ १२४१ (११८४ Fo) का लेख 
उत्कोणे है । 
गोंड वीर 
अश्वारोही गोंड प्रमुख 
अश्वारोही गोंड प्रमुख 
गोंड वीर y iml 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५१४ 


(३) 
११वीं-१२वीं 
वही 

वहीं 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 
७वीं-८वीं 
१०बीं-१ ९१वीं 
११वो-१२वीं 


१२वीं 


११वीं-१२वीं 
१०वीं-११वीं 


वही 


१६वीं-१७वीं 
वही 


` वहीं 


वही 


(४) 
वही 
वही 
वही 
मोडी (मन्दसौर) 
हिंगलाजगढ़ (मन्दसोर) 
«et 
वही 
वही 
वही 
नरवर 
वही 
वही 
वही 
आवरा (मन्दसौर) 
सुहानिया 


हिगलाजगढ़ 


रतनपुर (बिलासपुर) 
नरवर 

सुहानिया 

वही 

धार (धार) 

नरवर 


वही 
वहीं 


सिरपुर (रायपुर) 
० वही < 
वही 

वही ` 
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५१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) (२) (३) (४) 

३५. तीर्थकर प्रतिमा का ऊपरी बाम भाग ११वीं-१२वीं वही 

३६. शिल्प-खण्ड ११वीं-१२वीं वही 

३७. प्रतिमा वितान का मध्य भाग वही वही 

३८. विष्णु-प्रतिमा वितान का खण्डित १श१वीं-१२वीं हिंगलाजगढ़ 

भाग 

xe.  जैन-प्रतिमा वितान वही नरवर 
Yo. MATA वही हिगलाजगढ़ 


२४५२. शासकीय जिला पुरातत्त्व संग्रहालय--विदिशा 

जिला पुरातत्त्व संग्रहालय, विदिशा में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्वन्धी निम्नलिखित 
सामग्री संग्रहीत की गयी है-- 
(क) प्रागैतिहासिक पुरावशेष 

मन्दसौर जिले के विभिन्न स्थानों की खोज में प्राप्त पाषाण युगीन कुछ औजार इस 
संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं । 
(ख) उत्खनन में प्राप्त पुरावशेष 

(१) मोहेनजोदड़ो उत्खनन 

| मोहेनजोदड़ो (सिन्ध जिला, आधुनिक पश्चिम पाकिस्तान में स्थित) के उत्खनन में 

प्राप्त कुछ आद्य-ऐतिहासिक कालीन पुरावशेष इस संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं। इन 
पुरावशेषों में महत्वपूर्ण हैं--पाषाण-औज्ञार, मिट्टी की बनी मातृदेवी-प्रतिमाएँ, वृषभ, 
आभूषण, मनके तथा विभिन्न आकार के भाण्ड | 

(२) विदिशा उत्खनन 

F विदिशा के उत्खनन में प्राप्त विभिन्न पुरावशेषों में कुल १७४ पुरावशेष इस संग्रहालय 

में संरक्षित किये गये हैं। (विवरण के लिये देखिए अध्याय ७) । 

(३) पवाया उत्खनन 

पवाया के उत्खनन में प्राप्त विभिन्न शेषों | संग्रहालय मै 

à पुरावशेषों में ४३ पुरावशेष इस 

संग्रहीत किये गये हँ । इनमें मिट्टी की बनी पुरुष, स्त्री तथा जानवरों की आकृतियाँ महर 
पुणं हैं (विवरण के लिए देखिए अध्याय ७) | 

(४) उज्जेन उत्खनन | 

उज्जैन के उत्खनन में प्राप्त पुरावशेषो में २० पुरावशेष इस संग्रहालय में quit 
किये गये हँ । इनमें मिट्टी के बने विभिन्न प्रकार के भाण्ड महत्वपूर्ण हैं । | 
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मध्यप्रदेश के पुरातरचं संग्रहालय : ५१७ 


(ग) पाषाण प्रतिमाएँ 
i प्रतिमा का 
i संग्रहालय सूची प्रतिमा का विवर : प्रतिमा का 
xm क्रमांक ण =e Pill 
(११ (® (३) (+) Gn 
१ २ नाग-दम्पति १२वीं विदिशा 
२ ३ अम्बिका todi वही 
३ ४ जैन तीर्थकर १०वीं बेसनगर 
Y ५ जैन तीर्थकर ११वीं विदिशा 
| x ६ आदिनाथ ध्वीं वेसनगर 
ह & ७ नेमिनाथ १०वीं विदिशा 
| ७ 5 सूयं (खण्डित हस्त) १०वीं वही 
5 ९ शेषशायी विष्णु ११वीं वेसनगर 
प्रतिमा जिसके आधार 
पर लेख उत्कीणं है 
९ १० वामन १२वीं वही 
१० ११ विष्णु wal वही 
११ १२ विष्णु-प्रतिमा जिसकी चौकी १३वीं वही 
पर लेख उत्कीणं हैं 
१२ १३ विष्णु ११वीं वही 
१३ १४ उमा-महेश्वर १ वं वही 
१४ १५ गणेश श्वीं-१०वीं वही 
१५ १६ नृत्य-गणपति tesi 
१६ १७ दीप-धारिणी test m 
१७ १८ नन्दी godi f > शा 
१६ १६  कंकाल-प्रतिमा का मस्तक श्श्वीं i 
१९ २०  विष्णु-प्रतिमा का मस्तक edt E 
२० २१ विष्णु z a 
२१ २३ दम्पति १३ न A 
R २४ शेषशायी-प्रतिमा जिसकी चौकी १२ 
पर लेख उत्कीण है : : 
२३ २५ वामनं १० ps 
२४ २६ पार्श्वनाथ प्रतिमा का तिम्न भाग ? 
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५१८ ४ सध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भे-प्रग्थ 


(® Q9 Q9 (४) - E 
२५ २७ यक्षी शुंगकालीन 

२६ २० शेषशायी १०वीं NCC 
२७ २९ गणपति १०वीं वही 
२८ ३० उमा-महेश्वर ११वीं वेसनगर 
२९ ३१ उमा-महेश्वर ११वों विदिशा 
३० २४ लिपटे हुए सपं प्रथम शताब्दी Fo वही 
३१ ३५ गज-शादूल ११वीं वही 
३२ ३७ हस्ति का मस्तक १३वीं वही 
३३ ३८ हस्ति का मस्तक १३वीं वही 
३४ ४३ Aga ? वही 
३५ ४७ खण्डित शिलालेख ? वही 


३६ ४६ स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख | इस पर 
दो moat भी है एक में 
एक स्त्री द्वारा शिव की पूजा 
करते बतलाया है तथा दूसरे में 
एक स्त्री को अश्व के साथ मैथुन 


करते बतलाया है | ? वही 
३७ ५४२ अम्बिका प्रतिमा का खण्डित ११वीं वही 
ऊपरी भाग 
३५ ५३ कल्कि तथा वराह p वही 
३९ ४४ di १३वीं वही 
४० ५५ अप्सरा ११वीं वही 
४१ . ४५६ gd १०वीं वही 
४२ ५७ नामिका जिसके ऊपरी भाग में d बही 
शिव-लिग अंकित है 
४३ ५८ वास्तु-खण्ड जिस पर खड़ी तथा ? बही 
बैठी जैन प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हुँ 
४४ . ५९ वही ? m 
४५. ६० वही ? a 
४६ ६२ वही | ? ji 
Ys ६३ वही | ? ae 
४८... ६४ वही यण ES ? ८. We 
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मध्यप्रदेश के पुरातरंच संग्रहालय : ५१६ 


( (9 (३) (४) (x) 
४७ ६४५ जैन-प्रतिमा का शीषं ु १२वीं वही 
Yo ६७ शान्तिनाथ (मस्तक खण्डित) १्र्वी वही 
42 &u पार्श्वनाथ (मस्तक खण्डित). . . . ? वही 
| ५२ ६& चँवरघारिणी १२वीं वही 
| ५३ ७० ARG UWS ed वही 
| ५४ ७५ यक्ष-प्तिमा का धड़ दूसरी शताब्दी ई० वही 
| qu ७६ विष्णु-प्रतिमा का पाश्वे भाग EE LU Eri 
j ५६ ७७ वास्तु-खण्ड ? वही 
| We ७६ ब्रह्मा १३वीं वही 
| ya Go त्रि-विक्रम विष्णु का खण्डित भाग ? वही 
| ५६ ८१ राधाकृष्ण (?) ? वही 
| ६० ८२ गोमेध-अम्बिका Ei वही 
६१ परै नृत्य-आकृतियाँ i ? वही 
६२ द पुरुषःप्रतिमा का धड ? वही ; 
६३ ८५ वास्तु-खण्ड ? E 
६४ ८६ अलंकृत-वास्तुखण्ड ? R 
६९ ८८ . सिरदल का खण्ड ? वही 
६६ ६० स्तम्भ का खण्ड ? B 
६७ ११ स्थापत्य-खण्ड ? छ 
६८ ९२ शिव-बड़े : s 
६६ ९३ द्वार-पक्ष का खण्ड E 
७० ay गंगा f 
७१ ९६ नि-मुखीत्रह्मा आ 
७२ ९७ - वास्तुखण्ड ई वही 
७२ ९९ शिला-खण्ड पर बनी मनुष्य ? 
आक्कतियाँ तथा शिव-लिंग «i 
७४ १०० अप्सरा-प्रतिमाएँ | : ait 
७५ . १०१ खड़ी स्त्री-प्रतिमा बही 
७६ १०२ तीन स्त्री आङ्ृतियाँ के 
७७ १०३ खण्डित स्तम्भ बही 
७८ . १०४ स्तम्भ-शीर्ष जिसके एक ओर सिंह 
तथा दूसरी ओर गण बना है - à di 
७९ १०५ किसी मन्दिर के शिखर का आम्ल ăě 
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५२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संदर्भ-प्रंस्थ 


EU 
et 
GR 


८३ 
ay 
८५ 


८६ 
ay 


८८ 


१०० 
१०१ 
१०२ 


१०३ 


(२) 
१०७ 
१०८ 
११० 


१७० 


१७१ 
१७२ 
१७२ 
१७५ 


१७६ 
१७७ 


१७८ 
१७६ 
१ Go 
१८१ 
१८२ 


१८३ 
२१६ 
२१५ 


२१९ 
२३९ 
२४० 
२४१ 
२४२ 


२४४ 


(३) 


सिरदल का खण्ड 
वास्तु-खण्ड 

खण्डित स्तम्भ जिसपर 
तीन आक्ृतियाँ बनी हैं 
आदिनाथ (बैठे) 


नेमिनाथ 

तीर्थंकर 

आदिनाथ 

विशाल जैन-प्रतिमा 
का ऊपरी भाग 
विशाल जैन-प्रतिमा 
का निम्न भाग 
गोमेद-अम्बिका (चौकी 
पर उत्कोणं लेख) 
स्त्री-प्रतिमा 

वास्तु-खण्ड 

वही 

वही 

विष्णु-प्रतिमा का 
ऊपरी भाग 

दम्पति 

खड़ी सत्री-प्रतिमा 

दो बड़ी स्त्री-प्रतिमाएँ, 
सम्भवतः चंवर-धारिणी' 


NE देवी, सम्भवतः दुर्गा 


सुरसुन्द री 

वही 

वही 

स्तम्भ-शीर्ष, जिसपर 
गग-आङतियाँ बनी हैं 
अष्ट-भुजी दुर्गा 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५२१ 
O (२) (३) (v) (४) 
१०४ २४६  तीर्थकर-प्रतिमा, जिसकी चौकी गुप्तकालीन 


पर गुप्त-सम्राट रामगुप्त का wes 
लेख अंकित है । इस प्रतिमा का d निकट 
मस्तक खण्डित है 
१०५ २४७ वही वही वही 
१०६ २४८ iy वही वहीं वही 
१०७ २५७ विशाल तीर्थकर प्रतिमा जिसका मस्तक ? वही 
तथा पाद खण्डित हैं 
१०८ २५६ तीर्थकर चेहरा भग्न ? देवराजपुर 
` (विदिशा) 
१०६ २६१ नागकन्या ? वही 
११० २६२ विष्णु-प्रतिमा का खण्डित ऊपरी भाग ? - विदिशा 
१११ २६३ खण्डित विष्णु प्रतिमा ? विदिशा 
११२ २६४ चतुर्भुज देवी (?) ? वहीं 
११३ २६५ चतुर्भुज देवता ? वही 
११४ २६६ कमलासन में बैठी प्रतिमा का खण्डित ? वही 
निम्न भाग 
११५ २६७ हरिहर (?) प्रतिमा जिसका मस्तक ! ` वही 
खण्डित है | 
११६ २६८ खण्डित गणपति 1 ` वही 
११७ Re नन्दी ! वही 
११८ २७० वही ? वहीं 
११९ २७३ नन्दी. 
१२० २७५ स्तम्भ l वही 
१२१ २७७ वही 3 
१२९ २७८ पुरुष प्रतिमा जिसका ऊपरी तथा निम्न ! गंगरवारा 
भाग खण्डित है (विदिशा) 
१२३ २७९ जेन प्रतिमा ? वही 
UY २८० पार्श्वनाथ ? m 
१२५ २८१ पार्श्वनाथ : वही 
१२६ २८२ खण्डित पाश्व॑नाथ प्रतिमा का ऊपरी भाग ! वहीं 
१२७ २८३ वराह ? बही 
६६ 
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५२२ ¦ मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) (२) - (३) (४) (y) 
१२ २८४ खण्डित विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी भाग ११वीं वही 
१२९ २९८ तीर्थंकर ? 


१३० ? विशालकाय कुबेर यक्ष प्रथम शताब्दी बेसर 
Go qo 
१३१ ? विशालकाय जैन-प्रतिमा जिसकी चौकी ? ? 
पर लेख उत्कीण हैं 
१३२ ? दो स्तम्भ ? अहमदपुर 
१३३ ? सर्वेतोभद्विका १०वीं वेसनगर 
(घ) सिक्के 


इस संग्रहालय में | कुल ६६० सिक्के संग्रहीत हैं जो सभी मुस्लिम काल हे 

सम्बन्धित हैं | 
२४५३, जिला संग्रहालय--शिवपुरी 

` यह संग्रहालय अपने अद्वितीय जैन पाषाण-प्रतिमाओं के संग्रह के कारण प्रसिद्ध है। 
इस संग्रह की अधिकतर प्रतिमाएँ . शिवपुरी जिले के नरवर नामक स्थान से एक तलघर 
में प्राप्त हुई । इस तलघर का पता १९३६ में लगा जबकि दो बैलों की लड़ाई में अचानक 
ही एक बेल गड्ढे में गिर पड़ा जिसे निकालने के लिए गड्ढे को बड़े किये जाते के कारण 
इस तलघर का पता लगा । इसमें १६० जैन प्रतिमाएं सुरक्षित प्राप्त हुईं । इन प्रतिमाबों $ 
साथ ओर प्रतिमाऐ एकत्रित कर इस संग्रहालय का निर्माण हुआ। अब इस संग्रहालय मे 
५८२ प्रतिमाऐ सग्रहीत हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे लिखे अनुसार है । ईन प्रतिमा 
के अतिरिक्त इस संग्रहालय में आवरा उत्खनन में प्राप्त मृद्भाष्डों के कुछ AR (संग्रहात 
क्रमांक ५१७-५३५) संरक्षित हैं 1 


कमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्रापि 


का क्रमांक (इसवी शताब्दी में) स्थात 
(११ (र) D (४) (४) 
१ १ तीर्थकर TEREC नरवरं 
२ अजितनाथ वही बही 
R 1 सम्भवनाथ वही वहीं 
5 ४ अभिनन्दननाथ वहीं बही 
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T" 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५२३ 


(१) Q (३) (४) (x) 
" ५ पद्मप्रभ वही वही 
६ ६ सुपाश्वेनाथ वही वही 
७ ७ तीर्थंकर वही वही 
E द श्रेयंशनाथ वही ad 
e ९ सुमतिनाथ वही वही 
१० १० धमंनाथ वही वही 
११ ११ शान्तिनाथ वही वही 
१२ R कुन्थनाथ वही वहीं 
१३ १३ मल्लिनाथ वही वही 
१४ १४ नेमिनाथ वही वही 
१५ १५ mäna वही बही 
१६ १६ अजितनाथ और सम्भवनाथ वही वही 
१७ २१७ सम्भवनाथ और नेमिनाथ वही वही 
tc १८ शान्तिनाथ और महावीर वही वही 
१९ १९ तीर्थंकर खड़े (ओपयुक्त प्रतिमा) वही वही 
२० Ro विमलनाथ वही वही 
२१ २१ तीर्थकर वही वही 
२२ २२ तीर्थकर वही वही 
२३ २३ तीर्थकर वही वही 
२४ २४ तीर्थंकर वही वही 
२५ २५ तीर्थकर वही वही 
२६ २६ शान्तिनाथ वही वही 
२७ २७ पाइवनाथ वही वही 
3s २८ तीर्थकर वही «d 
RE २९ måna वही वही | 
>>> ३० शान्तिनाथ वही बही 
३१ ३१ शान्तिनाथ वही व्ही 
३२ ३२ तीर्थंकर वही वही 
३३ ३३ तीर्थकर वही व्ही 
i ३४ तीर्थकर वही बही 
ax ३५ तीर्थकर वही = 
३६ ३६ तीर्थकर वही बही 
३७ ३७ तीर्थंकर वही वही 
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५२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्थ 


(१) 
३८ 
३६ 
Yo 
४१ 
४२ 


(३) 


३८ 
Re 


(3) 
ऋषभनाथ 
ऋषभनाथ 
तीर्थंकर 
शान्तिनाथ 
पाश्वंनाथ 
तीर्थकर 
तीर्थकर 
तीर्थकर 
angavs 
ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी 
वास्तुखण्ड जिस पर आले में तीर्थकर 
प्रतिमा बनायी गयी है 
अजितनाथ 
"EST 
मल्लिनाथ 
तीथंनाथ 
तीर्थकर 
"EST 
पदमचाथ 
सुमतिनाथ 
तीर्थंकर 
कुन्यनाथ 
TART 
तीर्थकर 
तीर्थकर 
ऋषभनाथ 
आले में वनी खड़ी नरसिंह प्रतिमा 
श्रेयंसनाथ 
अनन्तनाथ 
धर्मनाथ 
अभिनन्दननाथ 


* सम्भवनाथ 


तीर्थंकर 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 


` बही 


बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही, 
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भन्धप्रदेश के पुरातरव संग्रहालय : ५२५ 


(® (र) (३) (४) (५) 
७० ७६ मल्लिनाथ बही वही . 
७१ aC) पढ्मत्रभ वही वही 
७२ ७८ तीर्थंकर वही वही 
७३ ७९ तीर्थंकर बही . बही 
७४ ८० मुनि सुव्रतनाथ वही वही 
७५ ८१ तीर्थकर वही . वही 
७६ ८२ तीर्थकर ^ wd adt 
७७ ८४ नेमिनाथ वही वही 
७८ cy महावीर वही वही 
७६ . ८६ तीर्थकर प्रतिमा की चौकी वही वही 
Go ८५ तीर्थंकर वही वही 
८१ ८८ अरहनाथ वही वही 
GR ८९ सम्भवनाथ वही वही 
५३ ६० तीर्थकर वही वहीं 
चाड ९१ अष्टकोन स्तम्भ जिस पर वही वही 
वि० सं० १५१७ का लेख 
उत्कोणं है 
ष ६२ तीर्थकर वही वही 
८६ ९३ तीर्थकर वही वही 
८७. ९६४ धर्मनाथ वही वही 
5G ६५ तीर्थकर वही वही 
८९ ९६ तीर्थकर वही वही 
Ro ६७ तीर्थकर वही वही 
९१ ९८ qA वही वही 
९२ ९९ तीर्थकर वही वही 
&२ १०० तीर्थकर वही वही 
९४ १०१ नेमिनाथ वही वही 
९५ १०२ तीर्थकर बही बही 
९६ १०३ सम्भवनाथ वही वही 
९७ १०४ श्रेयंसनाथ वही बही 
९८ १०५ महावीर वही वही 
९९ १०६ सम्भवनाथ वही वही 
Vo . १०७ शान्तिनाथ वही बही 
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५२६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सस्दर्भे-ग्रस्थ 


(१) 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
“१२३ 
१२० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 


(२). 
१०८ 
१०६ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११६ 
१२० 


OON 


१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३२ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 


' १३७ 


१३८ 
१३९ 
१४० 
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(३) 
तीर्थंकर 
तीर्थकर 
ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी 
तीर्थंकर 
ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी 
ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी 
चन्द्रप्रभ प्रतिमा की चौकी 
तीर्थंकर 
पदुमप्रभ प्रतिमा की चौकी 
तीर्थंकर 
महावीर प्रतिमा को चौकी 
महावीर 
मल्लिनाथ प्रतिमा की चौकी 
तीर्थंकर 
तीर्थकर प्रतिमा की चौकी 
अभिनन्दननाथ 
तीर्थकर प्रतिमा की चौकी 
सम्भवनाथ प्रतिमा की चौकी 
चन्द्रप्रभ प्रतिमा की चोकी 
नेमिनाथ प्रतिमा की चौकी 
तेमिनाथ प्रतिमा की चौकी 
पुष्पदन्त प्रतिमा की चौकी 
ऋषभनाथ प्रतिमा की चोंकी 
अजितनाथ प्रतिमा की चौकी 
तीर्थंकर प्रतिमा की चौकी 
अजितनाथ प्रतिमा की चौकी 
नेमिनाथ प्रतिमा की चौकी 
सुपाश्वेनाथ प्रतिमा की चौकी 
तीर्थंकर प्रतिमा की चौकी 
gmana प्रतिमा की चौकी 
प्रतिमा की चौकी 
चन्द्रप्रभ प्रतिमा की चौकी 
तीर्थंकर प्रतिमा कीचौकी 


(४) 
यही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


(५) 


है al, है ने, ab a al, 2, ab at, aL ab al, # at, al, 4 al, है, al, ab al Al हैं; नै; हैं, as नन न नै नैं 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५२७ 


(x) 

१३४ १४१ सुमतिनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१३५ १४२ अजितनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१३६ १४४ महावीर प्रतिमा की चौकी वही वही 
१३७ १४५ अभिनन्दननाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१३८ १४७ पुष्पदन्त प्रतिमा की चौकी वही वही 
१३९ १४८. चन्द्रप्रभ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१४० १४९ अभिनन्दननाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१४१ १५० छत्र वही वही 
१४२ १५१ छत्र वही वही 
१४३ १५२ छत्र | वही वही 
१४४ ११३ छत्र वही वही 
१४५ ११४ छत्र वही वही 
१४६ १५५ छत्र वही वही 
१४७ १५६ छत्र वही वही 
१४८ २१५७ उत्कीणं प्रस्तर-खण्ड वही वही 
१४९ १५८ तीर्थंकर वही बही 
१५० १५९६ तीर्थकर वही वही 
१५१ १६० तीर्थंकर वही वही 
११२ १६१ तीर्थकर बही बही 
१५३ १६२ छत्र वही व्ही 
११४ १६३ तीर्थंकर वही वही 
१५५ १६४ खण्डित जिन प्रतिमा वही वही 
१५६ १६५ वास्तुखण्ड वही वही 
१५७ १६६ तीर्थकर प्रतिमा का निम्न भाग वही वहीं 
१५८ १६७ नामिका जिस पर चौबीस तीथंकरो | 

की लघु प्रतिमाएँ तथा चिन्ह बने हैं. वही cu 
१५९ १६८ छत्र वही व्ही 
१६० १६९ खण्डितहस्ति वही बही 
१६१ १७० वास्तुखण्ड जिसपर तीर्थकर की 

प्रतिमा बनी है वही वही 
१६२ . १७१ वास्तुःखण्ड जिस पर आले में खडी 

देवी की प्रतिमा बनी है वही वही 
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I 
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५२५ : मध्यप्रदेश के पुरांतत्व का सन्दरभ-ग्रन्य 


(१) 


१८९ 
१९० 


(२) 


१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७९ 


१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
१ द्द 


१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 
१६५ 
१९६ 
१९७ 


१९८ 


१९९ 
२०० 


(३) 


लघु मन्दिर आकार का वास्तु-खण्ड 


तीर्थंकर 
हस्ति 
वास्तु-खण्ड 
पाश्वेनाथ 
खण्डित छत्र 


वास्तुखण्ड जिस पर आले में तीर्थंकर 


प्रतिमा बनायी गयी है 

खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा 
तीर्थंकर प्रतिमा का खण्डित हस्त 
तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड 
तीर्थंकर प्रतिमा का खण्डित हस्त 
तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड 
खण्डित छत्र 

पाएवेनाथ प्रतिमा का खण्ड 
प्रतिमा का खण्ड 

खण्डित प्रस्तर जिस पर तीर्थंकर 
का चेहरा बना है 

खण्डित हस्त 

वास्तुखण्ड 

खण्डित प्रभावली 

खण्डित प्रभावली 

खण्डित हस्त 

छत्र 

छत्र 

छत्र 

वास्तुखण्ड जिस पर जैन देवियाँ 
बनी हैं 

वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर 
प्रतिमा बनी है 
छत्र 

वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर 


. प्रतिमा बनी है 


(४) 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
बही 
वहीं 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 


वही 
वही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५२९ 


(३) (४) (५) 
पद्मप्रभ प्रतिमा की चौकी वही वही 
धरम नाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
अनन्तनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
सम्भवनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर वही वही 
प्रतिमा बनी है 
वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर वही वही 
प्रतिमा बनी है 
वास्तुखण्ड जिस पर लघु मन्दिर वहो वही 
वना है 
वास्तुखण्ड वही वही 
छत्र वही वही 
लघु मन्दिर वही वही 
मन्दिर के शिखर का आम्लक वही वही 
मस्तकविहीन चजर्भज देवी वही वही 
वास्तुखण्ड वही वही 
वास्तुखण्ड वही वही 
शिखर खण्ड वही वही 

खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा वही वही 
वास्तुखण्ड वही वही 
वास्तुखण्ड वही वही 
छत्र वही वही 
वास्तुखण्ड वही वही 
चंवरधारिणी वही वही 
खण्डित हस्ति वही बही 
अम्बिका वही वही 
वास्तुखण्ड जिस पर मकर तोरण वही «d 
बना है वही वही 
वास्तुखण्ड : वही वही 
भग्न छत्र वहीं m 
वास्तुखण्ड बही वही 
वास्तुखण्ड वही > 
मस्तक विहीन तीर्थकर वही वही 
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५३० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) 
२२० 
२२१ 
२२२ 


२२३ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 


२२८ 


२२६ 
२३० 


२३१ 


२२२ 


२३३ 


२३४ 


२३५ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३९ 
२४० 
२४१ 
२४२ 
२४३ 


(२) 


२४५ 
२४६ 
२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 


(३) 
वास्तुखण्ड 
वास्तुखण्ड 
ऋषभनाथ प्रतिमा की 
खण्डित चोकी 


लघु मन्दिर का शिखर 
लघु मन्दिर का शिखर 
अष्टभुजी ज्वाला मालिनी 
लघु मन्दिर का शिखर 
लघु मन्दिर का शिखर 
खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा 
जिस पर लेख उत्कीण है 


तीर्थंकर प्रतिमा का निम्न भाग 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा जिस पर 
संवत्‌ १३२६ का लेख उत्कीणं है 
तीर्थकर प्रतिमा जिसकी चौकी पर 
सम्वत्‌ १३२९ का लेख उत्कीण है 
तीर्थंकर प्रतिमा जिसकी चौकी पर 
सम्वत्‌ १३३४ का लेख उत्काणं है 
तीथंकर प्रतिमा जिस पर सम्वत्‌ 
१३४६ का लेख उत्कीणं है 
चन्द्रप्रभा प्रतिमा जिस पर सम्वत्‌ 
१३४४ का लेख उत्कीणं है 
चन्द्रप्रभ प्रतिमा 

तीर्थंकर प्रतिमा का आवक्ष 
तीर्थंकर प्रतिमा का आवक्ष 

लघु तीर्थकर प्रतिमा 

चेंवरघारिणी 

छत्र 

तीर्थकर प्रतिमा का खण्डित हस्त 
खण्डित चौकी 

जैन देवी प्रतिमा का खण्डित 
निम्न भाग 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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वही 
वही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय 1 ५३१ 


(१) (र) (३) (४) (x) 
२४४ २५५ वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर gs वही वही 
बतलाये गये हुँ 
२४५ २५६ वास्तुखण्ड जिस पर युगल dà 
बतलाये गये हैं S x व्ही 
२४६ २५७ खण्डित हस्ति वही व्ही 
२४७ qus खड़ी पुरुष प्रतिमा वही बही 
२४८ २५९ हस्ति वही वही 
२४९ २६० वास्तुखण्ड जिस पर कीतिमुख बना है वही वही 
२५० २६१ खण्डित हस्ति वही वही 
२५१ २६२ चँवरधारिणी वही वही 
२५२ २६३ चँवरधारिणी वही वही 
२५३ २६४ वास्तुखण्ड जिस पर लघु मन्दिर का वही वही 
शिखर बना है 
२५४ २६५ वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर की वही वही 
प्रतिमा बनी है 
२५९ २६६ खण्डित छत्र वही वही 
२५६ २६७ खण्डित प्रतिमा का भाग वही वही 
२५७ २६८ मस्तक विहीन तीर्थंकर प्रतिमा वही वही 
२५८ २६९ खण्डित छत्र वही वही 
२५९ २७० खण्डित हस्ति वही वही 
२६० २७१ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२६१ २७२ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२६२ २७३ खण्डित छत्र वही वही 
२६३ २७४ वास्तुखण्ड वही वही 
२६४ २७५ लधु तीर्थंकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 
२६५ २७६ वास्तुखण्ड वही वही 
२६६ २७७ जैन प्रतिमा का खण्ड वही वही 
२६७ २७८ खण्डित छत्र वही वही 
NS २३९ खण्डित हस्ति - वही बही 
२६९ २८० चेवरधारिणी वही वही 
२७० २८१ पार्श्वनाथ प्रतिमा की चौकी वहीं वही 
२७१ २८२ खण्डित छत्र बही बही 
२७९ २५३ खण्डित छत्र बही बही 
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५३२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-गप्रन्थ 


(२) 


२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२९० 
२६१ 
२९२ 
२९३ 
२९४ 
२९५ 
२९१ 


२९७ 
२६५ 
२९९ 
३०० 
३०१ 
३०२ 
३०३ 


(२) 


REE 
Zoo 
202 
३०२ 
३०३ 
३०४ 

०५ 
३०६ 
३०७ 


३०८ 
३०९ 
३१० 


` ३११ 


३१३ 
३१४ 
३१५ 


(३) 
सपं कुण्डल 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित हस्त 
चवर पकड़े पुरुष प्रतिमा 
वास्तुखण्ड 
ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड 
पुरुष प्रतिमा का खण्ड 
खण्डित छत्र 
खण्डित तकिया 
खण्डित छत्र 
वास्तुखण्ड 
तीर्थकर प्रतिमा का निम्न भाग 
खण्डित तकिया 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित तकिया 
खण्डित चेंवरधारिणी 
खण्डित हस्त 
वास्तुखण्ड 
खण्डित तकिया 
प्रतिमा खण्ड 
तीर्थंकर बैठे gu 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा जिस पर 
लेख अंकित है 


चतुर्भूज प्रतिमा (?) 
खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा 
हस्ति का मस्तक 
खण्डित हस्त 

खणिडत पुरुष प्रतिमा 
वास्तुखण्ड 

after पुरुष प्रतिमा 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वहीं 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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(१) (२) (३) (४) (५) 
१०४ २१९ खण्डित प्रतिमा वही वही 
३०५ ३१७ वास्तुखण्ड वही . यही 
३०६ ३१८ चवरधारिणी | वही वही 
३०७ ३१९ उमा-महेश्वर वही वही 
३०८ ३२० खण्डित छत्र वही वही 
३०९ ३२१ खण्डित छत्र वही वही 
३१० ३२२ afew तकिया वही वही 
३११ ३२३ खण्डित हृस्ति वही वही 
1१२ २२४ छत वही वही 
३१३ २२५ वास्तुखण्ड वहीं वही 
३१४ ३२८ प्रतिमा खण्ड वही वही 
३१५ ३२६ प्रतिमा खण्ड वही वही 
३१६ ३३० तीर्थकर प्रतिमा का उपरी भाग वही वही 
३१७ ३३१ गणेश (खण्डित) वही वही 
३१८ ३३२ छत्र वही वही 
३१६ ३३३ वास्तु खण्ड वही वही 
३२० ३३४ वास्तु खण्ड वही वही 
३२१ ३३५ सुपार्श्वनाथ प्रतिमा का मस्तक वही वहीं 
३२२ ३३६ खण्डित स्तम्भ युक्त आला वही वही 
३२३ ३३७ शेष पर विष्णु तथा लक्ष्मी वही वही 
३२४ ३३८ सूर्य (?) वही वही 
३२५ ३३६ वास्तु-खण्ड जिस पर चंवरधारिणी 

प्रतिमा बनी है . वही वही 
३२६ ३४० खण्डित हस्ति वही वहीं 
३२७ ३४१ तीर्थकर प्रतिमा का मस्तक बही पुरानी शिवपुरी 
AS ३४२ वही वही वही 
३२९ ३४३ वही वही वही 
३३० ३४४ वही | वही वही 
३३१ ३४५ वही वही वही 
३३२ ३४६ वही वही वही 
३३३ ३५७ वही वही वही . 
३३४ ३४८ वही वही वही 
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५३४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(१) 

३३५ 
३३६ 
३३७ 
३३८ 
३३६ 


३४० 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
३४९ 
३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 
३१४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५६ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६५ 
३६६ 


(२) 
३४६ 
३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 


३५५ 
३५३ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६५ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 
३६६ 
३७० 
३७१ 
३७२ 
३७३ 
३७५ 
३७६ 
३७७ 
३७८ 


३७९. 
३८०. 


(३) 

वही 

वही 

पुरुष प्रतिमा का आवक्ष 
पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
विष्णु प्रतिमा का खण्डित 
मस्तक 


स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
विष्णु प्रतिमा का मस्तक 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 
स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
पुरुष प्रतिमा 

पार्वती 

स्त्री प्रतिमा 

स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 
चॅवरधारिणी 

प्रतिमा का आवक्ष 

स्त्री प्रतिमा 

हस्ति से युद्धरत मनुष्य 


पुरुष प्रतिमा का ऊपरी भाग 


चेवरधारिणी 
चतुर्भुज विष्णु 
खण्डित हस्ति 
प्रतिमा खण्ड 
खण्डित छत्र 
खण्डित प्रस्तर 


- खण्डित स्त्री प्रतिमा 


वही 


वही 
वही 
वही 
बही 
बही 
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lt 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय: ५३४ 


© (२) (३) (®)  ( 
३६७ ३८१ खण्डित स्त्री प्रतिमा वही वही 
३६८ २३५२ खण्डित प्रतिमा वही वही 
३६९ ३८२३ खण्डित प्रतिमा वही वही 
३७० ३८४ खण्डित हस्त वही वही 
३७१ ३८५ खण्डित छत्र वही वही 
३७२ ३८६ खण्डित अलंकरण वही वही 
३७३ ३८७ प्रतिमा खण्ड वही वही 
३७४ ३८८ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
३७५ २८६ खण्डित स्त्री प्रतिमा वही ` वही 
३७६ २३९० खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
३७७ ३९१ पुरुष प्रतिमा का धड़ वही वही 
३७८ ३९२ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
३७३ ३९३ खण्डित प्रतिमा वही वही 
३८० ३९४ चतुर्भुज देवी वही वही 
३८१ ३९५ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
३८२ ३६६ प्रतिमा खण्ड वही वहीं 
३८३ ३६७ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
३८४ ३९८ पुरुष प्रतिमा वही वही 
३८१५ ३९९ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
३८६ ¥oo खण्डित सिह (?) वही, वही 
३८७ ४०१ प्रतिमा खण्ड वही वही 
Ass ४०२ षष्टभुजी देवी वही वही 
३६ ४०३ वास्तुखण्ड वही वही 
३६० ४०४ खण्डित सिह वही वही 
३९१ ४०५-अ खण्डित पुरुष प्रतिमा बही वही 
३९२ ४०५-आ वास्तुखण्ड वही वही 
३९३ ४०७-अ खण्डित हस्ति बही वही 
३९४ ४०७-आ वास्तुखण्ड वही वहीं 
३६३५ Yor खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
३९६ ४०६-भ खण्डित हस्ति बही वही 
३९७ ४०६-आ प्रतिमा खण्ड बही बही 
३९० ४०९ प्रतिमा खण्ड बही वही 
३९९ ४१० खण्डित स्त्री प्रतिमा वही वहीं 
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(१) 
Yoo 
Yo? 
४०२ 
४०३ 


(२) 

४११ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१८ 
४१६ 
४२० 
४२१ 
४२२ 
४२२ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४२६ 
४३० 
४३१ 
४३२ 
४३३ 
४३४ 
४३५ 
४३६ 
४३७ 
४३८ 


४३९ 
४४० 
Y Y 2 
४४२ 


(३) 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित हस्ति 
खण्डित मकर 
खण्डित प्रतिमा 
प्रतिमा खण्ड 
चेंवरधारिणी प्रतिमा का खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
चंबरधारिणी प्रतिमा का खण्ड 
प्रतिमा का धड़ 
प्रतिमा खण्ड 
खण्डित fag 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 
वास्तुखण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
खण्डित चॅवरधारिणी 
खण्डित हस्ति 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित चँवरधारिणी 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित हस्ति 
पुरुष प्रतिमा का धड़ 
afea पुरुष प्रतिमा 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
खण्डित हस्ति 
प्रतिमा खण्ड 
लघु तीर्थकर प्रतिमा का 
खण्डितः ऊपरी भाग 


खण्डित fag 
प्रतिमा खण्ड 
पुरुष प्रतिमा का आवक्ष 
सपं कुण्डल _ 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
ग्ही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 


वही 
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बही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५३७ 


(१) - (3) Lt (३) (४ (५) 
४३२ ४४३ गंधवं प्रतिमा खण्ड वही वही 
४३३ ४४४ प्रतिमा खण्ड वही वही 
४३४ ४४५ खण्डित हस्त वही वही 
४३५ CVE कीतिमुख वही वही 
४३६ ४४७ तीर्थंकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 
४३७ ४४८ पुरुष प्रतिमा का खण्ड वही वही 
४३८ ४४६ पुरुष प्रतिमा का खण्ड वही बही 
Yat ४५० पुरुष प्रतिमा का खण्ड वही वही 
४४० ४५१ उत्कीणं प्रस्तर खण्ड वही पुरानी 
शिवपुरी 
४४१ ४५२ गरुड पर सवार विष्णु वही वही 
४४२ ४५३ प्रस्तर खण्ड वही वही 
४४३ ४५४ प्रस्तर खण्ड पर उत्कीणं कुबेर वही वही 
WOE YN दो चँवरधारिणी प्रतिमाएं वही वही 
४४५ ४५६ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
YY& ४५७ द्वारपाल वही वही 
४४७ ४५७ छत्र वही वही 
Wc — ४५६ प्रतिमा खण्ड वही वही 
YY& ४६० चतुर्भुज पुरुष प्रतिमा वही वही 
dn X? चतुर्भुज गणेश प्रतिमा वही वही 
४५१ ४६२ खण्डित उत्कीण स्तम्भ बही वही 
४५२ ४६३ चतुर्भूज पुरुष प्रतिमा वही वही 
४५३ ४६४ खण्डित प्रस्तर जिस पर 
तीर्थकर प्रतिमा बनी है वही वहीं 
४५४ ४६५ खण्डित पुरुप प्रतिमा वही वही 
४५५ ४६६ खण्डित ज्युगाल प्रतिमा वही वही 
४५६ ४६७ चतुर्भुज बिष्णु वही वही 
४५७ ४६८ पुरुष प्रतिमा बही वही 
४५८ ४६६ छत्र EE) वही 
४५९ ४७० प्रतिमा खण्ड वही वही 
४९० ४७१ प्रतिमा खण्ड बही वही 
४६१ ४७२ प्रतिमा खण्ड वही वही 
४६२ ४७३ प्रतिमा खण्ड वही वही 
द्द 
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: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


(२) 


४७४ 
४७५ 
४७६ 
४७७ 
४७८ 


४७६ 
४८० 
YcY 
Vay 
५०६ 


Yow 
५०८ 
५०९ 


५१० 


५११ 


५१२ 
५१३ 
५१४ 


५१५ ` 


५१६ 
५२६ 
१२७ 
५२८ 


(३) 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
खण्डित हस्ति 
प्रस्तर खण्ड जिस पर पुरुष 
तथा स्त्री प्रतिमा बनी हैं 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 


मस्तक विहीन तीर्थंकर प्रतिम 
मस्तक विहीन तीर्थकर प्रतिमा 


विष्णु प्रतिमा का मस्तक 


पुरुष तथा स्त्री प्रतिमाएँ 
मस्तक तथा हुस्त विहीन 
विष्णु प्रतिमा 

तीर्थकर प्रतिमा 


अज्ञात प्रतिमा 


पुरुषं प्रतिमा का आवअ 


खण्डित पुरुष प्रतिमा 
गणेश और शक्ति 
भैरव (?) 

पुरुष प्रतिमा (?) 


नुत्य-गणपति 

हनुमान प्रतिमा का मस्तक 
वामन 

पुरुष प्रतिमा 


वही 


वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
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(५) 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 


वही 

वही 

वही 

वही 
शिवपुरी 
जिलाध्यक्ष 
कार्यालय 
वही 

वही 


पुरानी 
शिवपुरी 
शिवपुरी 
जिलाध्यक्ष 
कार्यालय 
पुरानी 
शिवपुरी 
वही 

वही 

वही 
शिवपुरी 
जिलाध्यक्ष 
कार्यालय 
वही 
दुंडाखेडी 
वही 

वही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५३९ 


२ ३ S 
a z & UE Bs (x) 
राजगढ 
४८७ ३० खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही 
दद ५३१ सिह वही वही 
४८६ ५३२ खण्डित प्रस्तर पर अंकित युगल वही वही 
४६० ५३३ खण्डितं प्रस्तर पर अंकित वही वही 
तीर्थकर 
४९१ ५३४ खण्डित स्तम्भ वही वही 
४३२ ५३४५ खण्डित स्तम्भ बही वही 
४९३ ५३६ अलंकृत रतम्भ वही वही 
४९४ ५३७ खण्डित प्रस्तर पर अकित वही वही 
तीर्थकर 
४९५ ५३८ खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा वही वही 
४६६ ५३९ तीर्थकर प्रतिमा का मस्तक वही वही 
४९७ ५४० dà तीर्थकर वही वही 
४६८ ५४१ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही 
४६६ ५४२ खण्डित तीर्थंकर प्रतिभा वही वही 
५०० ५४३ ae तीर्थकर वही वही 
५०१ ५४४ बैठे तीर्थकर बही वही 
५०२ ५४५ बैठे तीर्थकर वही वही 
५०३ ५४६ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही 
२०४ ५४७ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही 
५०५ ५४८ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वहीं 
५०६ ५४९ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही 
५०७ ५५० खण्डित तीर्थकर प्रतिमा बही नरवर 
Noc ५५१ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही 
| ५०९ ५५२ दो स्तम्भों के बीच बैठी स्त्री वही वही 
| ११० ५५३ प्रतिमा का मस्तक वही वही 
1 ५११ ५५४ स्त्री प्रतिमा का मस्तक वही वही 
५१२ ५५५ स्त्री प्रतिमा का मस्तक वही वही 
५१३ ५५६ तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड वही वहीं 
Ay ५५७ तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड बही वही 
ANY एप तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड वही वहीं 
MS ५५९ दशभुजी शिव प्रतिमा वही. पीपलघर 
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५४० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


३ 

W ( 3 ० d L प्रतिमा 
५१८ ५६१ खड़ी पुरुष प्रतिमा 
५१९ ५६२ खड़ी स्त्री प्रतिमा 
५२० ५६३ पुरुष प्रतिमा खण्ड 
५२१ ५६४ प्रतिमा खण्ड 
५२२ ५६५ प्रतिमा खण्ड 
५२३ ५६६ - प्रतिमा खण्ड 
५२४ ५६७ स्त्री प्रतिमा 

भ्र 
५२५ १५६८ खण्डित पुरुष प्रतिमा 
५२६ ५६६ खण्डित पुरुष प्रतिमा 
५२७ ५७० ae युगल 
श्रे ५७१ स्त्री तथा पुरुष 
५२९ ५७२ चॅवरधारिणी 
५३० ५७३ बैठी देवी 
५३१ ५७४ गन्धर्व 
५३२ ५७५ खड़े पुरुष तथा स्त्री 
५३३ ५७६ खण्डित पुरुष तथा स्त्री 
५३४ ५७७ पुरुष तथा स्त्री 
५३५ ५७८ खण्डित तीर्थकर 
५३६ ५७९ प्रस्तर पर बनी नृत्य आकृति 
५३७ ५५० ` चतुर्भुज नृत्य-गणपति 
Raa HE खण्डित मस्तक 
A 20२ चतुर्भुज नृत्य-गणपति 
२४५४, शासकोय स ग्रहालय--धार 


अकाय संग्रहालय धार में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी निम्नलिखित गाशा 
संग्रहीत की गयी हैं-- 


(क) प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरावशेष 


(१) महेश्वर से एकत्रित पाषाण युगीन औज्ञार । 
(२) गुजरी (धार) से प्राप्त जीवाश्म à 

(३) नागदा से प्राप्त ताञ्जपाषाण युगीन चित्रित मुदुभाण्ड । 
(४) मनोटी तथा धमनार से प्राप्त ताम्रपाषाण-युग से गुप्त-युग तक 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 


वही 
वही 
बही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


> ge | | 


(ख) 


(ग) 


क्रसांक 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५४१ 


(५) नेपावली (धार) तथा केसुर (धार) से प्राप्त चित्रित मृद्भाण्ड। 


अभिलेख 
संग्रहालय में परमार कालीन निम्निलिखित शिलालेख संरक्षित हैं-- 

(१) दो संगमरमरी-शिलाएं, जिन पर संस्कृत तथा प्राकृत लेख उत्कीणं हैं। 

(२) भोजशाला, धार से प्राप्त शिलालेख जिस पर कूमंशतक उत्कीणं है। 

(३) भोजशाला, धार से प्राप्त अर्जुनवर्मदेव प्रशस्ति | 

(४) मालीवाड़ा मोहल्ला धार से प्राप्त शिलालेख जिस पर कोदण्डकाव्य 
उत्कीणं है । 

(x) शिला-खण्ड क्रमांक १ जिस पर खङ्गशतम्‌ ge है । 

(६) शिला-खण्ड क्रमांक Y, २२, १२, ६, ७, 5, ६, १०, १३, १४, १५, १६, 
१७, $c, १९, 3o, २१, २३, २४, २५, २६-२४ जिन पर लेख 
उत्कीण हैं ! हु क 

(७) घार से प्राप्त शिलालेख जिस पर हिन्दी में लेख wen है । 

प्रतिमाएँ 

संग्रहालय में निम्नलिखित प्रतिमाएँ संग्रहीत की गयी हैं--- 


संग्रहालय को प्रतिमा का वर्णन प्रतिमा का काल प्रतिमा का 
सुची क्रमांक (इसवी शताब्दी प्राप्ति स्थान 
में) 
(२) (३) (४) (x) 
१ ब्रह्मा १३वीं सलकनपुर 
२ दामोदर १३बी बही 
३ श्रीविष्णु (काले ओपदार पत्थर बही वही 
की बनी) ङ 
Y उमा-महेश्वर ११ बदनावर 
५ उमा-महेश्वर १०वीं वहीं 
६ श्री गोविन्द १२वीं धार 
७ त्रिविक्रम १३वीं धार 
८ अम्बिका १३वीं धार 
& ? श्श्वीं धार 
(लाल पत्थर की बनी प्रतिमा) 
१० इन्द्र अथवा कुबेर i 
१ à AS = १३वी sequ (घार) 
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५४२ 


3 मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्थ 


(२) 


१३ 
१४ 
१५ 


(२) 
अर्धनग्न प्रतिमा 
देवी 
नन्दी (भग्न प्रतिमा) 
मन्दिर के शिखर का भाग 
सरस्वती 
भग्न प्रतिमा 
ब्रह्मदेव 
देवी (पारिचारिका सहित) 
विष्णु 
माकण्डेय 
गंगा 
वराह व नन्दी 
चॅवरधारिणी' 
लक्ष्मी-नारायण 
कीतिमुख 
देवी 
प्रभावली 
वही 
त्रिकोण 
प्रभावली का खण्ड 


श्वेताम्बर जैन प्रतिमा (खड़ी) 


वृक्ष के नीचे खड़ी प्रतिमा 
कमलासन पर बैठी देवी 
देवी (खड़ी प्रतिमा) 

देवी (बैठी प्रतिमा) 

देवी (खड़ी प्रतिमा) 


खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 


माता तथा शिशु 

सूर्य (खड़ी प्रतिमा) 

भग्न प्रतिमा 

प्रतिमा का मस्तक 

देवी (ललितासन में बैठी) 
देवी (खड़ी) 


? 
? 
? 
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(x) 
वही - 
वही 
वही 
वही 
वदनावर 
धार 
वही 
वही 
वही 
बही 
वही 
माण्डव 
धार 
वदनावर 
मनावर 
धार 
धार 
वही 
वही 
वही 
वदनावर 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वहीं 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संप्रहालय : ५४३ 


(१) (२) (३) (४) (x) 
? 


X% Yo नरसिंह ? 
४७ re) देवी (ललितासन में बैठी) ? धार 
४८ ५२ देवी (खड़ी, मस्तष्क विहीन) ? ag 
४९ ५३ सिरदल का खण्डित भाग ? धार 
Yo vx स्तम्भ का खण्डित भाग ? धार 
५१ ५७-ए चिन्तामणि पाश्वंनाथ १२वीं धार 
७. us विषय १२वीं धार 
५३ ५६ विष्णु वही वही 
५८ ६० विष्णु (खण्डित) वही वही 
५५ ६१ यक्ष प्रतिमा का मस्तक ? ? 
५६ RR अम्विका १३वीं धार 
uo ३ सूर्य १०बीं घार 
wa ६५ प्रभावली (जैन) वही वही 
५९ ६६ जैन वास्तु खण्ड ? ? 
६० ६७ तीर्थंकर ? धार 
६१ ६८ तीर्थकर (यद्मासन में बैठे आधार ^? ? 
qx उत्कीर्ण लेख) 
६२ ६६ तीर्थकर (खण्डित कमर के ऊपर A ? 
का भाग) 
६३ ७० तीर्थकर (बैठे) ? ? 
६४ ७१ तीर्थकर (खड़े) ४ १ 
६५ ७२ तीर्थंकर (बैठे-आधार पर उत्कीणं t ? 
लेख) 
| ६६ ७३ जैन प्रतिमा (खड़ी) १ ! 
| (श्वेताम्बर) 
६३ ७४ तीर्थकर (agma) ! 
(खण्डित) 
६३८ ७५ जैन-प्रतिमा का मस्तक ६ बदनावर 
६६ ७६ जैन-प्रतिमा की प्रभावली f ? 
७० ७७ तीर्थंकर (बैठे)- आधार पर उत्कीणं ! ? 
लेख १ 
७१ ७८ जैन-प्रतिमा की प्रभावली पार 
७२ ७३ परिचारक ? ? 
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५४४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


(१) 


७३ 


७४ 
७५ 
७६ 


७७ 
96 


७९ 


(२) (३) (४) 
? तीर्थकर (खण्डित-कमर के ऊपर का? 
भाग-आधार पर उत्कीणं लेख) 

८० जैन प्रभावली ? 

८० जैन प्रभावली ? 

८२. तीर्थकर (वँठे-खण्डित मस्तक-आधार संवत्‌ १२२६ 

पर उत्कीर्ण लेख) 
८३ जैन वास्तु-खण्ड ? 


८४ तीर्थंकर (बेठे-खण्डित प्रतिमा--कमर ? 
के ऊपर का भाग) 

oY तीर्थंकर (खड़े-दोनों हाथ खण्डित- १३वीं 
आधार पर उत्कीर्ण लेख) 


८६ खण्डित प्रतिमा ? 

८७ ब्रह्मदेव (खण्डित-केवल ऊपर का ? 
भाग) 

sc खण्डित प्रतिमा ? 

८६ खण्डित स्त्री प्रतिमा ? 

६० जैन वास्तु-खण्ड ? 
(मध्य में तीर्थंकर) 


९१ खण्डित जैन प्रतिमा (श्वेताम्बर) 
९२ वही ? 
९३ जैन प्रभावली का खण्डित भाग ? 
९४ जेन प्रभावली का खण्डित भाग ? 
६५ तीर्थंकर (बैठे) १२वीं 
६६ जैन प्रभावली का खण्डित भाग ? 
९७ . तीर्थकर (चौखट में बैठे) ? 
९८ श्वेताम्बर जैन प्रभावली a 
९ कपल पर ललितासन में बैठी देवी ? 
१०० जैन प्रतिमा (मस्तक खण्डित) ? 
१०१ शिव-पार्वती (खण्डित) f 
१०२ जेन-प्रभावली ? 
१०३ द्वारपाल ? 
१०४ खण्डित प्रतिमा ? 
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O (२) (३) (४) (५) 


8९ १०५ जैन प्रभावली का खण्डित भाग ? बदनावर 
१०० १०६ गणपति ? वही 
१०१ १०७ उमा-महेश्वर ? ' वही 
१०२ १०८ उमा-महेश्वर १०बीं वही 


१०३ १०६ खण्डित प्रतिमा का मस्तक ? 
१०४ ११० वही ? 
१०५ १११ देवी (खण्डित) ? 
१०६ ११२ ब्रह्मदेव ? 
१०७ ११३ जैन-प्रभावली ? वही 
goa ११४ जैन-अतिमा (खड़ी) ? 
१०९. ११५ जैन-प्रतिमा (खड़ी) ? 
| ११० ११६ उमा-महेश्वर ? 
| १११ ११७-२० मन्दिर के द्वार के चोखट के तीन ? 
| खण्डित भाग 


११२ १२१ स्तम्भ का खण्डित भाग ? वही 
११३ १२२ प्रतिमा का खण्डित भाग ? वही 
११४ १२३ प्रभावली का खण्डित भाग ? ? 
११५ १२४ प्रतिमा के मस्तण्क (खण्डित) 1 ? 
११६ २१२५: सूये ? ? 
११७ १२६ प्रतिमा का मस्तक ? _ धार 
११८ १२७ यन्त्र (वीजमन्त्र) परमार- धार 
कालीन 
११९ १२८ प्रतिमा का मस्तक ? विदिशा 
१२७ १७१ गधागाल स्तम्भ p धार 
१२१ २६६ तीर्थकर (खड़े) १ वही 
१२२ २९७ तीर्थकर (बैठे) 1 वही 
(आधार पर उत्कीणं लेख) 1 वही 
१२३ २९८ शान्तिनाथ (बैठे) ? वही 
(आधार पर उत्कीणं लेख) 
१२४ २९९ तीर्थकर (बैठे) : वही 
(आधार पर उत्कीर्ण लेख) 
१२५ ३०४ नटी श्श्वीं घार 


६६ 
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(१) 

१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 


१३४ 
१३५ 


१३६ 


१३७ 
१३८ 
१३६ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 


१४४ 


१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 


(२) 

३०५ 
३४० 
३४१ 
३४८ 
३४९ 
३५०-५१ 
३५२ 
३५३ 


३५५ 
३५६ 


३५७ 


३५६ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६६ 
३६७-६८ 
३७४ 
३७५ 
३०७ 
३८८ 
३९१ 
३९२ 


(३) 

विष्णु 

विष्णु 

विष्णु (बैठे) 

तीर्थकर 

पद्मप्रभदेव 

तीर्थकर 

देवी 

स्तम्भ जिस पर जैन 
प्रतिमा उत्कीणं है 
स्तम्भ पर उत्कीणं देवो 
स्तम्भ पर उत्कीणं तीन 
तीर्थकर-प्रतिमाएँ 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण खड़ी 
तीर्थकर प्रतिमा 


तीर्थंकर प्रतिमा (छोटी) 
तीर्थंकर 

एक छोटी प्रतिमा 

तीर्थकर (33) 

गोमुख यक्ष 

दो तीर्थंकर प्रतिमाएँ 
खण्डित देवप्रतिमा 
खण्डित देवी (बैठी प्रतिमा) 
यज्ञ-वराहू (भग्न) 

ब्रह्माणी 

चतुर्भुज देव प्रतिमा 
खण्डित स्तम्भ का भाग 
चेंवरधारिणी 
लक्ष्मी-नारायण 

देवी (ललितासन में बैठी) 
विष्णु की लघु प्रतिमा 
कामधेनु 

नरसिह 

तीर्थकर (बैठे) 
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"वानी (पार) 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५४७ 


(१) (र) (३) (१) (४) 
१५६ ४०२ मिश्रित धातु की बनी १२वीं धार 
तीर्थकर प्रतिमा 
(संग्रहालय में केवल यही 
एक धातु प्रतिमा है) 
(घ) सिक्के तथा मुहर 
संग्रहालय में निम्नलिखित सिक्के तथा मुहर संग्रहीत हैं जो उज्जैन से प्राप्त 
किये गये-- 
(१) आहत -- ११ 
(२) कातिकेय -- ११ 
(३) आंध्र — २ 
(४) नाग — 1 
(५) महाकाल — १ 
(६) fer == ! 
(७) छोटे चौकोर-- ३ 


संग्रहालय में बल्लाल (?) की एक मिट्टी की बनी मुहर संरक्षित है । इनके अतिरिक्त 
धार से प्राप्त कुछ तांबे के सिक्के भी संरक्षित हें 1 


(च) अन्य वस्तुएँ 
अन्य वस्तुओं में-- 
(१) माकणी से प्राप्त परमार कालीन 82; 
(२) माकणी, केसुर, गंधवानी तथा उज्जैन से प्राप्त मिट्टी के खिलौने तथा 
अन्य वस्तु; 
(३) नागदा, धार, केसुर से प्राप्त पुद्रांकन, मिट्टी के खिलौने मृद्भाण्ड आदि 
उल्लेखनीय हैं । 


२४५५. शासकीय स ग्रहालय--भानपुरा (जिला मन्दसौर) 


इस संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण सामग्री संरक्षित है जिसका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


(अ) उत्सनन-सामग्रौ 


मन्दसौर जिले में आवरा, मनोटी तथा इनद्रगढ़ के उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त 
हुए उनमें से प्राचीन इंटे, मिट्टी की are आदि कुछ पुरावशेष इस संग्रहालय में 
संरक्षित किये 'गये हैं। 
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(आ) पाषाण प्रतिमाएं 
इस संग्रहालय में महत्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाएँ संरक्षित हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण 


इस प्रकार है-- 
कमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का प्रतिमा का 
सूची क्रमांक काल प्राप्ति स्थान 
३ Y 
v) » सेवक a १ ad d १२वीं n) 
शताब्दी ई० 
२ २ ब्रह्मागण वही सुजानपुरा 
3 3 सेविका वही अंसर 
Y ४ शिवगण व चेवरधारणी वही मोड़ी 
Pi ५ गणेश वही मालासेरी 
६ ६ देवी वही अंसर 
७ ७ विष्णु वही इन्द्रगढ़ 
८ सेवक वही सुजानपुर 
९ पावंती वही सुजानपुर 
१० १० महिषासुरमदिनी वही An 
१ ११५ देवी वही लौटखेड़ी 
१२ १२ अग्नि वही मोड़ी 
१३ १३ सेवक वही इन्द्रगढु 
१४ १४ सेविका वही A 
१५ १५ शिव वही - लोटखेड़ी 
१६ १६ भैरव वही मोडी 
१७ १७ सेवक वही मोडी 
थप श८ शिव वही सुजानपुर 
१९ १६ पमहिषासुरमदिनी ` वही sem 
२० Ro विष्णु ` वही अंसर 
२१ २१ du बही gaT 
२२ २२ महिषासुरमदिनी mer अंतर 
२३ २३ सेविका व सेवक वही मालाेरी 
२४ २४ भैरव बही m 
२५ २५ ब्रह्मा बही gu 
२६ ` ` २६ ब्रह्मा बही ee 
२७ २७ विष्णु वही e 
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© मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : १४४. 


e (२) (3) (0 (x) 
रू र८ वौद्ध प्रतिमा 
२९ .२९ लक्मीनारायण we d 
३० ३० तीर्थकर वही ww 
३१ ३१ पार्वती वही du 
३२ ३२ लक्ष्मीनारायण वही सुजानपुरा 
३३ ३३ तीर्थकर वही भुजगढ़ 
३४ ३४ सरस्वती वही सुजानपुरा 
३५ ३५ कुष्ण वही खिलचीपुर - 

| _ ३६ ३६ पारसमल वही भूजगढ़ 

| ३७ ३७ विष्णु ५% आड] वही शंकाधार 

| ३८ ३८ लक्ष्मीनारायण वही siue 
३६ ३९ तीर्थकर _ वही भुजगढ़ 
Yo ४० गणेश व ऋद्धि वही कुला 
४१ ४१ कृष्ण ` वही सुजानपुरा 
४२ R mă वही भुजगढ़ 
४३ ४३ नर्मदादेवी वही भुजगढ़ 
४४ ४४ चक्रेशवरी वही लोटलेड़ी 
४५ ४५ विष्णु ` . बही FR 
४६ ४६ शिव . वही — लोटखेडी 
४७ ४७ पार्वती ˆ वही मालासेरी 
४८ ४८ विष्णु वही सुजानपुरा 
Ye vé qd . वही खिलचीपुर 
Yo Yo विष्णु वही सीताखल्ली 
११ ११ बाराही वही इद्रगढ़ 
RO O R वराह ६ वही सुजानपुरा 
५३ ५३ सेविका वही mR 
शड ५४ वाराही á वही - मोडी 
५५ ५५ रामदेव वही pa 
५६ पार्वती वही. mg 

५७ शिव वही WWW 
E श८ ब्रह्माणी. वही. इज | 
१९ 4९ हिद ee 
६० fp. वही - ERG 
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(१) 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
«x 
६६ 
६७ 
६८ 
६९ 


NO HH “0 49 HNN 
(? A G - 2c « WA ००० वह 6 «^ oc « 4 ,७ vo | 


AW AJ 
Aw छ 


(२) (३) 

६१ कुबेर 

६२ देवी 

६३ विष्णु 

६४ महिषासुरमदिनी 
६९ नन्दी 

६६ शिलालेख 

६७ स्तम्भ 

६८ शिवलिंग 

६७ सूति खण्ड 


(४) 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


गांधी--सागर चम्बल डेम de १ पर रखी भूर्तियों की सूची 


सुति विवरण काल 


तोरण द्वार 

नन्दी 

जलहरी 

मकर मुंह फॅलाये हुए 
व्याल 

लकुलीश 

मकर नामिका (खण्डित) 
चतुर्भुज भैरव 
उमा-महेश्वर 
चॅवरधारिणी 
द्विभुजी पुरुष प्रतिमा 
असुरों को पंक्ति 
चामुण्डा 

शिल्प खण्ड 
चतुर्भुज शेषशायी विष्णु 
गणपति . 

शिल्प खण्ड 

विष्णु (खड़े हुए) 
शिव (खड़े हुए) 
गणपति 

हनुमान 

विष्णू 


3 mI ००७) ००० © I AY ००७) ००७) ००० ०००० ७-७७ ००२) 8) ००६) ००9 ००६9 ००७) ००) ००७) ००७३ 
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प्राप्ति स्थान 


em) ००%) ००७७ em) oJ IN) ००२७3) ००७) ००७) ००० nJ 99 eJ ००७० १०७७ E 9-9 ००२७) 4-9 eJ ou) en 


f 
1 
| 


(१) (२) (३) (x) 
२३ शिल्पखण्ड ? 9 
२४ अभिलेख ? ? 
| २५ शिल्पखण्ड ? ? 
| २६ शिल्पखण्ड ? ? 
| २७ चामुण्डा ? ? 
i २८ त्रिमुति ? ? 
२९ मूतिखण्ड ? ? 
; ३० ताण्डव नृत्य करते शिव ? ? 
३१ शिब प्रतिमा का मस्तक ? ? 
३२ शिल्प खण्ड ? ? 
३३ दुर्गा ? ? 
३४ शिव (खडे हुए) ? ? 
३५ मूर्ति खण्ड ? ? 
३६ महिषासुरमदिनी ? ? 
३७ शिल्पखण्ड ? ? 
३८ भग्न मूर्ति (विष्णु ?) ? ? 
३९ नन्दी ? ? 


२४५६. स्थानीय पुरातत्व स ग्रहालय, गन्धबंपुरी (देवास) 


इस संग्रहालय में जो पाषाण प्रतिमाऐ संरक्षित की गई हैं, उनंका संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है :-- 
क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा प्रतिमा का 
क्रमांक का काल प्राप्ति स्थान C 
गो (२) (३) (४) (५) 
१ तीर्थंकर अज्ञान अज्ञान 
3 २ तीर्थकर वही वही 
ठ ३ द्वारपाल (त्रिभंगमुष्रा) वही वही 
: ¥ द्वारपाल वही वही 
र x द्वारपाल वही वही 
à & द्वारपाल वही वही 
- ७ तीर्थकर (खड़े) बही वही 
5 तीर्थकर (बैठे) adt वही 
e तीर्थंकर (खड़े) वही वही 
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(२) 
PAS 


४२ 
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(३) 
स्त्री दारपालिका 
खण्डित प्रतिमा 
तीर्थंकर (खड़े) 


_ देवी (भूमिस्पश मुद्रा में) 


चक्रेश्वरी देवी (गरुड पर बेठी) 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 

(वक्ष के ऊपर का भाग) 
तीयँकर (खडे) 

उमा-महेश्वर (साथ में गणपति) 
तीर्थकर (खड़े) 

तीथंकर (खडे) 

विष्णु (खण्डित) 

तीर्थंकर (खड़े) 

तीर्थंकर (खडे) 

द्वारपाल (त्रिभंग मुद्रा में) 
तीर्थकर (खड़े) 

तीर्थंकर (खड़े) 

शिव-पार्वती (पाणिग्रहण) 
व्याल ce a 0 
द्वारपाल (after) : 
विष्णु (गरुड पर बैठे) 
dene 2e 
खण्डित प्रतिमा 

खण्डित स्तम्भ 

पाँच तीर्थकर 

मंदिर-द्वार का खण्ड 

खण्डित देवी प्रतिमा . 
तीर्थकर (खड़े) 
खण्डित स्तम्भ 

भकर मुख 

शिव (ध्यानस्थ मुद्रा में) 

यक्ष 

अलंकृत स्तम्भ खण्ड 

तीर्थंकर (बैठे) 


(४) 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वहीं 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


a 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 


- “बही 


वही 


वहीं 


A a, a al है है, 2 


यादे के पुरातत्व संग्रहालय : ५१३ 


(१): (२) (३) (४) 

४३ ४३ छत का अलंकृत खण्ड वही () 

YY ४४ छत का अलंकृत खण्ड वही ष 

४५ ४५ प्रतिमा का ऊपरी भाग वही e 

४६ Y& शिव-पावंती' वही ud 

४७ Ye द्वारपालिका (विभंग मुद्रा में) वही = 

४८ Ys द्वारपालिका वही वही 

ve Ye द्वारपालिका वही वही 

Yo Yo उमा-महेश्वर वही वही 

५१ ५१ देवी प्रतिमा वही वही 

५२ श्र उमा-महेश्वर वही वही 

५३ ५३ स्तम्भ-खण्ड वही वही 

uy ५४ द्वारपालिका ह वही 

4X ५५ द्वारपालिका वही वही 

५६ ५६ द्वारपालिका वही वही 

५७ ५७ हस्ति तथा सिंह वही वही 

45 ga देव प्रतिमा वही वही 

५३ ५९ शिव वही वही 

६० ६० उमा-महेश्वर वही वही 

६१ ६१ तीर्थंकर (ध्यानस्थ मुद्रा में) वही वही 

६२ ६२ अंबिका वही वही 

६३ ६३ द्वारपालिका वही वही 

६४ ६४ तीर्थंकर (ध्यानस्थ) वही वहीं 

६५ ६५ द्वारपाल बही वही 

६६ ६६ अलंकृत स्तम्भ खण्ड वही वही 

६७ ६७ द्वारपाल वही वही 

६८ ६८ दो तीर्थकर (खड़े) वही वही 

६९ ६९ तीर्थंकर (खडे) वही वही 

७० ७० _ तीर्थकर (बैठे) वही व्ही 
७१ ७१ तीर्थकर (जड़े) बही वही 
७२ ७२ तीर्थकर (wa) वही id 
S3 ७३ Aim (खडे) ad id 
७४ ७४ तीर्थंकर (खड़े) वही वही. 
SH ७५ तीर्थंकर (खड़े) वही बही 
७9३९ ७६ तीर्थकर (कमर के ऊपर का भाग) वही बही 
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(१) 


७७ 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 


(२) 
७७ 
७८ 
७९ 
go 
८१ 
८२ 
८३ 
८४ 
oy 
८६ 


€ 
१०० 
(०१ 
१०२ 
१०२ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 


उमा-महेश्व 
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(3) 
तीर्थकर (खड़े) 
तीर्थंकर (बैठे) 
दो तीर्थंकर 
देवी प्रतिमा 
तीर्थंकर (48) 
तीर्थंकर (बेठे) 
तीर्थकर (बैठे) 
स्त्री व पुरुष खण्डित प्रतिमा 
तीर्थंकर के पैर 
विष्णू प्रतिमा के वक्ष के 
ऊपर का भाग 
मस्तक रहित उमा-महेश्वर 
विष्णु प्रतिमा का सिर 
तीर्थकर (खड़े) 
अंबिका 
तीर्थंकर (बेठे) 
देवी 
तीर्थंकर (बैठे) 
शिल्प खण्ड 
तोर्थंकर (खड़े) 
वराह (दो खण्डों में) 
didax (बैठे) 
शिल्प खण्ड 
शिल्प खण्ड 
द्वार खण्ड 


तीर्थकर (कमर के ऊपर का भाग) 


चार तीर्थंकर (खड़े) 
चतुर्मुखी देव 

ब्रह्मा 

वराह रूप 

देवी (बैठी) 

शिव 
महिषासुरमदिनी 


देशव र्‌ 
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(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
वही 


वही 
दही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११६९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
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pg" mns 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१२५ 
१३६ 
१३७ 

१२८ 

१३९ 

१४० 

१४१ 
१४२ 


(१) 


(२) 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
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(३) 

विष्णु 

नन्दी 

खण्डित प्रतिमा 

विष्णु 

देवी (त्रिभंग मुद्रा में) 

तीन महात्मा 

गंधवे 

प्रतिमा खण्ड 

तीर्थकर (खड़े) 

तीर्थंकर (खड़े) 

स्त्री-पुरुष 

मूति-खण्ड 

द्वारपालिकाएँ 

खण्डित प्रतिमा के कमर के 
नीचे का भाग 

पावंती 

खम्भ-खण्ड 

मृति-खण्ड 

प्रतिमा का मस्तक 
स्तम्भ-खण्ड 

प्रतिमा का मस्तक 
तीर्थंकर प्रतिमा का मस्तक 
मूति-खण्ड 

तीर्थकर प्रतिमा का मस्तक 
मूति-खण्ड ५ 
प्रतिमा खण्ड 

प्रतिमा खण्ड 
विष्णु 
देवी 
सूति खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
द्वारपालिका 


मकर-मुख 


. मूति-खण्ड 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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(१) 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५२ 
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१६९ 
१७० 
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१७३ 
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१७५ | 


(२) 
१४३ 
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१५० 
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१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 


१६६ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


(३) 
द्वारपाल 
द्वारपालिका 
शिव 
शिर्वालग 
नन्दी 


तीर्थंकर (कमर के ऊपर का भाग) 


विष्णु (चक्रेश्वर) _ 
सिह 

देव प्रतिमा 

देव प्रतिमा 

स्त्री-पुरुष 

द्वारपाल व द्वारपालिका 
मूर्ति खण्ड 

प्रतिमा खण्ड 
द्वारपालिका 

चक्रे शवरी देवी 
द्वारपालिका 
द्वारपालिका 

अलंकृत स्तम्भ खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 

अलंकृत द्वार खण्ड 
अलंकृत द्वार खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 

तीर्थंकर 

देव प्रतिमा 

खण्डित देवी प्रतिमा का 
ऊपरी भाग 

देवी प्रतिमा 

बारह तीर्थंकर (खड़े) 
स्तम्भ खण्ड 

स्तम्भ खण्ड 

तीर्थकर (ध्यानावस्थ) 
प्रतिमा खण्ड 

तीर्थंकर (बैठे) 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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वही 
वही 
वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५५७ 
(0 () (३) (४) 


१७६ १७६ स्तम्भ खण्ड वही (४) 
१७७ १७७ तीर्थकर वही R 
१७८ १७८ प्रतिमा खण्ड वही ui 
१७९ १७९ प्रतिमा खण्ड वही q 
१८० १८० प्रतिमा खण्ड वही E: 
२४५७. स्थानीय पुरातत्त्व :सं ग्रहालय आशापुरी (रायसेन) 

स्थानीय भूतनाथ मन्दिर, बिलोटा मन्दिर तथा ग्राम पंचायत भवन में कुछ पाषाण 


प्रतिमाएँ संरक्षित की गयीं हैं। इनमें से भूतनाथ मन्दिर का संग्रह सबसे महत्वपूर्ण है जिसका 
। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा काल प्रतिमा का प्राप्ति 


क्रमांक (ईसवी स्थान 
शताब्दी में) 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ 3 खण्डित स्तम्भ अज्ञात आशापुरी 
3 १ शिव-पावंती वही वही 
३ २ शिव-पार्वती वही | वही 
x 95: adt वही 
i ५ सूयं वही बही 
N x पुरुष वही वही 
© ६ दो पुरुष वही वही 
5 ८ पाँच प्रतिमाएँ वही o Ñ 
e ९ नरसिंह वही वही 
१ १० शिव-पार्वती वही वही 
११ ११ वराह वही वही 
१२ १२ कमण्डलधारी पुरुष वही वही 
१३ १४ प्रतिमा का आवक्ष वही वही 
१४ १३ विष्णु (खण्डित) बही वही 
३५ १५ शिव (नृत्य मुद्रा में) वही वही 
१६ १६ पुरुष वही वही 
१७ : १७ स्त्री वही ; वही 
SC ७८. faga वही ` -. वही. : 
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५५८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भे-प्रस्थ 


(२) 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 
३४ 
३३ 
३६ 
३५ 
३७ 
३८ 
Yo 
४३ 


५३ 
१३६ 


(३) 

शिखर 

स्त्री प्रतिमा 
गणेश 

पुरुष (खड़े) 
पुरुष 

कुबेर 

पुरुष 

चार मिथुन प्रतिमाएँ 
स्तम्भ 

कंकाल 

स्त्री प्रतिमा 
मिथुन 

पुरुष 

पुरुष 

शिव तथा विष्णु 
पुरुष 

त्रिमुखी प्रतिमा 
नृत्य गणपति 
व्याल 

चार प्रतिमाएँ (खड़ी) 
सूर्य (खड़े) 

स्त्री (खड़ी) 
स्त्री (खड़ी) 
विष्णु 

qi 

दो प्रतिमाऐ 

दो प्रतिमाऐ ' 
स्त्री 

स्त्री-पुरुष 

विष्णु तथा लक्ष्मी 
स्त्री-पुरुष 

विष्णु 

ब्रह्मा 

दो स्त्री 


- 
a 


(¥) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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(२) (३) (४) 
१३८ मिथुन वही 
१४१ विष्णु वही 
१३७ खण्डित प्रतिमा वही 
प्र्ड स्त्री-पुरुष वही 
४५ मिथुन वही 
१३५ चतुर्भूज प्रतिमा वही 
१३४ विष्णु प्रतिमा का ऊपरी भाग वही 
१३३ शिव (खडे) वही 
— दुर्गा वही 
१३१ शिव वही 
१३१ महिषासुरमदिनी वही 
१५९ शिव-पावंती वही 
१५८ शिव-पार्वती वही 
१५७ पुरुष वही 
१५८ पुरुष वही 
१५४ पुरुष वही 
कार्तिकेय वही 
१५३ स्त्री-पुरुष वही 
१५५ खण्डित प्रतिमा वही 
१४८ खण्डित प्रतिमा वही 
१४७ खण्डित प्रतिमा वही 
१५० त्रिमृति वही 
१४९ नरसिंह वही 
१४६ पुरुष (खड़े) वही 
१४५  शिव-पावंती वही 
८७ गज-शार्दूल वही 
१४२ शिव-पावंती वही 
१४३ स्त्री प्रतिमा वही 
१२६ पुरुष खण्डित वही 
— प्रतिमा का मस्तक वही 
-- प्रतिमा का मस्तक वही 
१८५ प्रतिमा का मस्तक वही 
¬ तिमा का मस्तक वही 
— प्रतिमा का मस्तक वही 
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१६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्ये 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११६ 
१२० 


(२) 


१४० 
१७४ 
ay 


६७ 
१६३ 
१६५ 
१६२ 
१७१ 

Vo 


स्त्री 
CC-0. Zee को 


(3) 
पुरुष खण्डित 
शेषशायी विष्णु 
तीन स्त्री प्रतिमाएँ 
खण्डित स्तम्भ 
नृत्य गणपति 
पुरुष 
पुरुष 
पुरुष 
पुरुष (बैठे) 
अलंकरण 
स्त्री-पुरुष 
ब्रह्मा 
व्याल 
नृत्य गणपति 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
पुरुष 
qd 
अलंकरण 
अलंकरण 
ब्रह्मा 
नरसिंह 
स्त्री-पुरुष 
पुरुष 
दो पुरुष 
देव प्रतिमा 
दो प्रतिमाएँ 
कुबेर 
देव प्रतिमा 
शिव 
दो पुरुष 
पुरुष 


पुरुष 
देव 
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(¥) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
ag 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
वही 


वही 


A, AL Al, al, at, al ab Al, ab, lb ळी 


मंध्यप्रदै के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५६१ 


(१) (२) (३) (४) (x) 
१२१ १६० अलंकरण वही बही 
१२२ — ng TEE वही वही 
१२३ = प्रतिमा खण्ड वही वही 
१२४ ७७ गरुड नारायण वही वही 
१२५ १७६ स्त्रो (खण्डित प्रतिमा) aĝ वही 
१२६ १७९ नृत्य पुरुष वही वही 
१२७ १९९ कीतिमुंख वहीं वही 
१२८ १९८ खण्डित स्तम्भ वही वही 
१२९ १८७ खण्डित प्रतिमा वही वही 
१३० १९२ खण्डित प्रतिमा वही ad 
१३१ २०१ - मिथुन वही ad 
१३२ २०० कौतिमुख वही वही 
१३३ १९५ स्त्री-पुरुष वही वही 
१३४ ७४ खण्डित प्रतिमा वही वही 
१३५ — खण्डित प्रतिमा वही वही 
१३६ १९४ वास्तुखण्ड वही वही 
१३७ ७६ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१३८ RE प्रतिमा खण्ड वही वही 
१३९ ६८ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१४० ¬ वास्तुखण्ड वही वही 
१४१ tse प्रतिमा खण्ड वही वही 
१४२ ९१५१ खण्डित स्त्री प्रतिमा वही वही 
१४३ १७८ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१४४ ७२ व्याल - वही वही 
१४५ १८६ वास्तु खण्ड वही वहीं 
१४६ — गणेश वही वही 
१४८ २२८ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१४९ — कंकाल वही E 
Uto ८४ मिथुन वही = 
५१५ — नारी कमलधारिणी वही बही 
Rr पुरुष बही a 
१४४ - गणेश वही 
७१ 
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१६२ : मध्यप्रदेश के पुरात॑त्वं का संन्दर्भ-ग्रस्थं 


( (र (३) (शा 
१५५ — प्रतिमा खण्ड वही वही 
१५६ T स्तम्भ वही «d 
१५७ — स्तम्भ - वही ad 
१५ हर वास्तु खण्ड * _ वही वही 
१५९ -- विष्णु (बैठे) वही ad 
१६० | — कीतिमुख वही वही 
रव दो स्त्री वही वही 
१६२ ७५ त्रिमूति वही वही 
१६३ = प्रतिमा खण्ड वही वही . 
१६४ ~ व्याल वही वही 
१६५ — ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान वही वही 
१६६ २०२ पुरुष (बैठे) वही वही 
१६७ ७१ स्त्री प्रतिमा , वही वही 
१६८ २०३ महिषासुरमदिनी > वही वही 
१६६ २०५ मिथुन वही वही 
१७० २०४ मिथुन वही वही 
१७१ २०७ स्त्री प्रतिमा वही वही 
१७२ २०६ वास्तु खण्ड वही वही 
१७३ २०८ कंकाल वही वही 
१७४ २१० प्रतिमा खण्ड वही वही 
१७५ २०९ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१७६ २११ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१७७ २१२ गणेश वही वही 
१७८ २१४ प्रतिमा खण्ड बही वही 
१७९ २१३ वास्तु खण्ड बही वही 
१८० २१६ प्रतिमा खण्ड बही «d 
१५१ २१५ वास्तु खण्ड वही E 
१८९ २१७ प्रतिमा खण्ड वही R 
१८३ २१८ महिषासुरमदिनी वही T 

. रैंप — — सुरसुन्दरी वही a 
१८५ २२७ प्रतिमा खण्ड वही A 
१८६ २२० वास्तु खण्ड वही a 
१८७ २२१ प्रतिमा खण्ड वही di 
१८५ 


ce Jangam Tei Collection. Digitized by eGangotri वही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५६३ 


(१) (२) (३) (४) (x) 
१८६ २२३ वास्तु खण्ड E वही वही 
१६० २२% वास्तु खण्ड वही वही 
१६१ — वास्तु खण्ड : वही वही 
१९९ २२४ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१९३ — __ द्वार खण्ड वही वही 
१९४ aa प्रतिमा खण्ड वही वही 
१६५ — प्रतिमा खण्ड वही वही 
१६६ — द्वार खण्ड ` wd वही 
१९७ — नवग्रह वही वही 
१९८ — महिषासुरमदिनी बही वही 
१९९ — सरस्वती वही वही 
२०० -- प्रतिमा खण्ड वही वही 
२०१ — प्रतिमा खण्ड adt वही 
२०२ — प्रतिमा खण्ड वही वही 
२०३ = शिव (बैठे) बही वही 
२०४ — शिव पार्वती वही बही 
२०५ — प्रतिमा खण्ड वही वही 
२०६ — ब्रह्मा (खडे) बही बही 
२०७ — कीतिमुख वही वही 
२०८ — कीतिमुख वही वही 
२०९ २२६ स्तम्भ के ऊपर का भाग वही वही 
२१० २३२ स्तम्भ के नीचे का भाग वही वही 
२११ २३१ स्तम्भ के नीचे का भाग वही वही 
२१९ २३३ स्तम्भ के नीचे का भाग वही a 
२१३ २३४ स्तम्भ के नीचे का भाग वही गो 
२१४ — खण्डित प्रतिमा वही बही 
२१५ = साता वही e 
२१६ — प्रतिमा खण्ड » वही 
२१७ — वास्तु खण्ड R a 
२१८ — खण्डित स्तम्भ वही बही 
२१९ प्रतिमा खण्ड डर बही 
२२० — प्रतिमा खण्ड R वही 
२२१ २३० प्रतिमा खण्ड | वही बही 
२२२ पद वराह (खडे) वही 
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५६४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


( (२) (३) d 
२२३ ६९ प्रतिमा खण्ड वही (x) 
२२४ ८२ प्रतिमा खण्ड ` वही वही 
२२५ १५१ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२२६ द्र प्रतिमा खण्ड वही वही 
२२७ — प्रतिमा खण्ड वही व्ह 
२२८ ६१ कातिकेय वही वही 
२२९ २ खण्डित स्तम्भ बही वही 
२३० - ९३ सूयं वही वही 
२३१ — गरुड वही वही 
२३२ १९० खण्डित स्तम्भ वही वही 
२३३ - स्त्री व्ही वही 
२२४ ¬ m बही S 
२३५ — प्रतिमा खण्ड वहो व्ही 
२३६ — प्रतिमा खण्ड बही बही 
२३७ ९५ प्रतिमा खण्ड adt वही 
२३५ ९६ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२२६ ९७ स्त्री प्रतिमा वही वही 
gee ९८ स्त्री प्रतिमा वही वही 
२४१ Go देव प्रतिमा वही वही 
a va em वही वही 
२४३ १०१ कार्तिकेय बही ad 
ME Ut gw वही वही 
२४५ १०३ प्रतिमा खण्ड ad वही 
२४६ == स्त्री प्रतिमा wat बही 
२४७ १०४ खण्डित स्तम्भ 
२४८ १०७ वही व्ही 

` खण्डित स्तम्भ वही 
२४९ १०६ वही 
. खण्डित स्तम्भ adt बही 
२५० १११ खण्डित स्तम्भ jd वही 
२५१ ११३ वही 
२५२ आलो वही m 
s a खण्डित प्रतिमा adi वही 
कंकाल वही 
२५४ ११० स्त्री प्रतिमा वही ad 
२५५ मा (खण्डित) ad 
२६६ ११२ प्रतिमा खण्ड बही वही 
1 १४ प्रतिमा खण्ड adi बही 
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` मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५६५ 


(१) (२) (३) (४) (x) 
२५७ ११५ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२५८. १२५ सिंह ` वही वही 
२५९ १२६ नन्दी वही वही 
२६० १२६ नन्दी - वही वही 
cu १२८ नन्दी वही बही 
२६२ १२७ नन्दी वही वही 
२६३ ११६ विष्णु वही वही 
२६४ ११७ देवी वही वही 
२६५ ११० सिह (बैठे) वही वही 
२६६ १०० मिथुन वही वही 
२६७ ११६ शिव वही वही 
२६८ १२१ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२६६ १२३ व्याल वही वही 
२७० १२३ खण्डित स्तम्भ वही वही 
२७१ २७० द्वार खण्ड वही वही 
२७२ २७१ सूर्यं (खडे) वही वही 
२७३ २७२ कातिकेय (खड़े) वही वही 


२४५८. जबलपुर जिलाध्यक्ष कार्यालय संग्रहालय--जबलपुर 


जबलपुर नगर में जिलाध्यक्ष कार्यालय के एक कमरे में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाएँ 
संरक्षित की गयी हैं । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 


क्रमांक कार्यालय प्रतिमा का वर्णन प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति- 
सूची क्रमांक स्थान 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ १ अप्सरा १२वीं शताब्दी ईसवी शहीद स्मारक 
(जबलपुर) 
२ २ सुरसुन्दरी वही तेवर 
सुरसुन्द (जबलपुर) 
र देवी वही का 
(जबलपुर) 
? 
Y _ शालभंजिका 1 : 
१ ५ चतुर्भुज इन्द्र t pues 
* (जबलपुर) 
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५६६ ! मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सस्दर्भ-ग्रग्थ 


(१) 


६ 
७ 


२९ 
३० 
३१ 


ER 


(3) 
अष्टभुजी देवी 
तीर्थंकर आदिनाथ 


वास्तुखण्ड 
तीर्थंकर . 
वामन 


गरुड 
तीर्थंकर 

वास्तुखण्ड 

उमा-महेश्वर 

मुति-खण्ड 

मूति-खण्ड 

अप्सरा 

मुति-खण्ड 

बोधिसत्व (गान्धार कला) 


चतुर्भूज वायु 
अप्सरा 

देवी 

अग्नि तथा स्वाहा 


पद्मपाणी अवलोकितेश्वर 


गरुड 
अप्सरा 
बुद्ध (गान्धार कला) 


विष्णु 

कल्याणी देवी 
तपेण मुद्रा में Ug 
मूति-खण्ड 
गणपति 


(४) 
१२वीं शताब्दी इसवी 
वही 


वही 
वही 


१२वीं-१३वीं शताब्दी 
ईसवी 
१२वीं शताव्दी ईसवी 
८वीं शताब्दी ईसवी 
१२वीं शताब्दी ईसवी 
१२वीं शताब्दी ईसवी 

वही 

वही 

वही 

वहीं 
wai शताब्दी ईसवी 


१२वीं शताब्दी ईसवी 
वही 
वही 
वही 
१०वीं शताब्दी ईसवी 
१२वीं शताब्दी ईसवी 
वही 
५वीं शताब्दी ईसवी 


१२वीं शताब्दी ईसवी 
gat शताब्दी ईसवी 
८वीं शताब्दी ईसवी 
? 
? 
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कारीतलाई 
ड 


ग्वारीघाट 
(जबलपुर) 
कारीतलाई 
वही 

वही 

वही 

? 

? 
कारीतलाई 
ग्वारीघाट 


(जबलपुर) 


? 


? 
? 
? 
? 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५६७ 


() A ३) (४) (x) 

a wW wi eat शताब्दी ईसवी ? 

३४ 3 शिव-पाेती (चौपड़ खेलते हुए) १२वीं शताब्दी ईसवी तेवर 
(जबलपुर) 

३५ ३५ विष्णु वही गुर्जी-दशेनी 

do ३६ देवी ? ? 

३७ ३७ शिल्प बण्ड १२वों शताब्दी ईसवी शहीद स्मारक 
(जबलपुर) 

३८ ३८ गणेश वही ase लुहारी 
(जबलपुर) 

३९ ३६ भैरव वही तेवर 

Yo ४० मूतिबण्ड वही वही 

४१ ४१ वही वही ad 

४२ ४२ उमा-महेश्वर प्रतिमा का खण्ड १९वीं शताब्दी ईसवी तेवर 

४३ ४३ विष्णु-शिव बही वही 

४४ ४४४ लक्ष्मी-नारायण प्रतिमा का खण्ड वही वही 

४५ vy नाग इवीं.शताब्दी इसवी ? 

४६ ४६ सिरदल का खण्ड «di शताब्दी ईसवी शहीद स्मारक 
(जबलपुर) 

४७ ४७ तीर्थकर १२वीं शताब्दी ईसवी वही 

४८ ४८५ स्तम्भ का खण्ड ? f 

४९ ४९६ देवी ८वीं शताब्दी ईसवी तेवर 


(इ) विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित संग्रहालय 
२४५९. गोर पुरातत्त्व संग्रहालय--सागर विश्वविद्यालय, सागर 


सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व बिभाग: के 
गौर पुरातत्त्व संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व-सम्बन्धी निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सामग्री 
संग्रहीत की गयी है :-- 
(क) प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरावशेष Dol d 

(१) विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों में खोज तथा उत्खनन में ees 
मध्य-पाषाण कालीन तथा उत्तर-पाषाण कालीन विभिन्न प्रकार के ओजार पर्याप्त संख्या 
प्राप्त हुये हँ । इनका एक अच्छा संग्रह इस संग्रहालय में विद्यमान है । 
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१६० : में ध्यप्रवेश कै पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
विभाग द्वारा किये गये विभिन्न उत्खननो में आय-ऐतिहासिक मृद्‌ 
पुरावशेष भी मिले हँ 1 इनका भी अच्छा संग्रह संग्रहालय में विद्यमान है | 
(ख) उत्खननों से प्राप्त सामग्री 
(१) त्रिपुरी उत्खनन 
जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरी का उत्खनन पहले १९५२-५ ३ में तथा 
१६६५-७० में किया गया। छः वर्षों के उत्बनन में जो भी महत्वपुर्ण पुरावशेष ee 
उन सभी को संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया (देखिये “त्रिपुरी उत्खनन”, अध्यान सी 
(२) सिरपुर उत्खनन | 
रायपुर जिले में स्थित सिरपुर का उत्खनन १९५३-५६ के वर्षो में किया गया 
उत्खनन का. प्रारम्भ सागर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया तथा अन्त में मध्यप्रदेश शाह 
के पुरातत्त्व विभाग के द्वारा हुआ । विश्वविद्यालय द्वारा किये गये उत्खनन में जो मह 
पुरावशेष प्राप्त हुए उनका पूरा संग्रह इस संग्रहालय में विद्यमान है (देखिये ' 'सिरपुर sem" 
अध्याय--७) | 
(३) एरण उत्खनन 
सागर जिले में स्थित एरण का उत्खनन विश्वविद्यालय द्वारा १६६०-६४ के वामे 
किया गया। उत्खनन में जो महत्त्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए, उन सभी को इस संग्रहात 
में सुरक्षित रखा गया है (देखिये “एरण उत्खनन”, अध्याय-७ ) ! 
(v) पिपरिया उत्खनन 
= सतना जिले में स्थित पिपरिया का उत्खनन १९६८-६९ के वर्ष में किया गया। 
उत्खनन में प्राप्त पुरावशेष तथा शिल्पावशेष संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं (देखिए 
“पिपरिया उत्खनन'' अध्याय-७) । 
(ग) अभिलेख 
इस संग्रहालय में कुछ अखिलेख भी संरक्षित किये गये हैं जिनकी संक्षिप्त तूची 
निम्नानुसार है-- . 


क्रमांक संग्रहालय, राज्य एवं वंश शिला अथवा तिथि G9 


भाण्ड तंब 


सूची क्रमांक ताञ्र लेख 
(१) (२) (३) (४) (५) (9) 
१ Wo ६४ 'शक शिलालेख चौथी ईसवी एरण 
शताब्दी 
२ एम० ६६-४ परमार शिलालेख तेरहवीं ईसवी qq 
शताब्दी 
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Rann के पुरातत्व संग्रहालय : ५६९ 


(१ (२) (३) (४) (x) 
३ एम० ६३-७२ शंकरगण शिलालेख आठवीं ईसवी सागर 
शताव्दी 
Y एम० ६६ शिवगुप्त बालाजुन के शिलालेख सातबीं-आउवीं सिरपुर 
समय का अभिलेख इसवी शताब्दी 
4 एम० ६५ —— शिलालेख सातवीं-आठवीं सिरपुर 
ईसवी शताब्दी 
६ एम० ६०-५८ — — देवनागरी अठारवीं-उन्नीसवी -- -- 


अभिलेख ईसवी शताब्दी 
७ एम० ६७ आठवीं शती का ब्रह्मी लिपि आठवीं ईसवी लेह 
बौद्ध लेख शताब्दी (wera) 
(घ) पाषाण प्रतिमाएँ 


इस संग्रहालय में पाषाण-प्रतिमाओं तथा शिल्पावशेषों का महत्त्वपूर्ण संग्रह है, जिसकी 
संक्षिप्त सूची नीचे लिखे अनुसार है :-- 


: प्रतिमा का 
> संग्रहालय बर्ण प्रतिमा का 
क्रमांक सूची क्रमांक प्रतिमा का वर्णन काल मी en 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ १ मनुष्याकृति का निम्न भाग (लाल ६वीं-७वीं त्रिपुरी 
बलुआ पत्थर की बनी) (जबलपुर) 
3 २ प्रतिमा का खण्डित भाग ूर्व-मध्यकालीन वही 
३ ३ स्त्री-प्रतिमा का खण्डित मस्तक cat वही 
Y ४ प्रतिमा का मस्तक «di वही 
रै ५ शूची (?) शुंगकालीन भरहुत 
(सतता) 
६ ६ स्त्री-प्रतिमा का मस्तक ६वीं-७वीं त्रिपुरी 
(जबलपुर) 
७ ७ सूर्य-प्रतिमा का खण्डित भाग पूवे-गुप्तकालीन ST 
(सतता) 
८ खण्डित हस्त ? त्रिपुरी 
| (जबलपुर) 
© ६९६ se यक्ष प्रतिमा ? kt 
७२ 
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५७० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) 
१० 


११ 
१२ 


१३ 
१४ 


१५ 


१६ 
१७ 


१८ 
१९ 


२० 
२१ 


२२ 
२३ 


SY 
२५ 


२६ 


(२) 
१० 


११ 
१२ 


१३ 
१४ 


१५ 


१६ 
१७ 


१८ 
१६ 


२० 
२१ 


२२ 
२३ 


२४ 
२५ 


२६ 


(३) 
पौराणिक हि-मुखी घोड़े का खण्डित 
आकार 
द्वारपाल प्रतिमा का खण्डित ऊपरी 
भाग 
पक्षी तथा फल के आकार का 
खण्डित भाग 
ऊष्णीष का खण्डित भाग 
पद्मासन में बैठे प्रतिमा का खण्डित 
भाग 
पाषाण खण्ड जिस पर संकल्पित 
स्तूप की लघु आकृति का भाग 
अंकित है 
स्त्री प्रतिमा का खण्डित भाग 
प्रतिमा का खण्डित भाग 


अधेनारीशवर शिव 


स्त्री प्रतिमा का खण्डित हस्त 

स्त्री प्रतिमा (खड़ी) 

देवी (सम्भवतः पार्वती) प्रतिमा का 
मस्तक 

मनुष्य प्रतिमा का मस्तक 

चक्की का खण्डित भाग 


प्रतिमा का खण्डित हस्त 
प्रतिमा के आधार का खण्डित भाग 


जिस पर ब्राह्मी लिपि में 'यतो' 


उत्कोण है 
मनुष्य प्रतिमा के बाँये हाथ का 
खण्डित भागः 


वही 


कलचुरि कालीन त्रिपुरी 
SW) 

अत्तकालीन चना 

दूसरी शताब्दी 

ई० To (सतना) 

शुंग कालीन 


पूर्व-मध्यकालीन त्रिपुरी 


गुप्तकालीन भुमरा 
दुसरी शताब्दी भरहुत 


Zo To 

६०० Zo गोपालगंज 
(सागर) 

कुषाणकालीन त्रिपुरी 

पूर्व-मध्यकालीन वही 

वही वही 

उत्तर-मध्यकालीन वही 

दुसरी शताब्दी वही 

ई०पू० से प्रथम 

शताब्दी ईसवी 

के बीच 

मध्यकालीन वही 

मध्यकालीन frt 
वहीं 
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(१) 


(र) 


२७ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५७१ 


(३) 


शिला-खण्ड 


द्वारपाल प्रतिमा का खण्डित भाग 
शालभंजिका प्रतिमा का ऊपरी 
भाग 

प्रतिमा का धड 


प्रतिमा का मस्तक जिसमें सुन्दर 
केश-विन्यास प्रदर्शित है 

त्रिभंग मुद्रा में कृष्ण 

गजलक्ष्मी प्रतिमा का ऊपरी भाग 
खण्डित प्रतिमा ( सम्भवतः विष्णु 
का ऊपरी भाग) 

बाँयी ओर जाती हुई लघु प्रतिमा 
लघु प्रतिमा का मस्तक 

स्त्री प्रतिमा 

खण्डित प्रतिमा का हस्त जिसमें 
कमल पकड़े हैं 

कौतिमुख 

स्त्री-प्रतिमा का खण्डित मस्तक 
प्रतिमा का खण्डित हस्त 

प्रतिमा का खण्डित हस्त 


शिल्प-खण्ड पर उत्कीणं चतुमुंख- 
लिंग 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 


प्रतिमा का निम्त भाग 

नृसिह प्रतिमा का आवक्ष 

स्त्री प्रतिमा का ऊपरी भाग 
विष्णु प्रतिमा का खण्डित भाग 
लघु प्रतिमा का मस्तक 


w (x) 
मध्यकालीन पुरवा 
3 (जवलपुर) 
पूर्व-मध्यकालीन त्रिपुरी 
वही 
मध्यकालीन रामसेरया ? 
(त्रिपुरी) 
? त्रिपुरी 
मध्यकालीन वही 
? बही 
मध्यकालीन वही 
वही वही 
मध्यकालीन त्रिपुरी 
वही वही 
शंगकालीन वही 
मध्यकालीन वही 
पू्वे-मध्यकालीन वही 
मध्यकालीन वही 
वही रामसेरया 
(त्रिपुरी) 
वही त्रिपुरी 
पूर्व-मध्यकालीन रामसेरया 
(जिपुरो) 
मध्यकालीन वहीं 
वही त्रिपुरी 
वही वही 
वही वही 
उत्तर-गुप्तकालीन वही 
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५७२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्द्भ-ग्रन्य 


(१) 


४० 
x? 


श्र 


५३ 
XY 


XY 
५६ 
५७ 
XG 


५६ 
६० 
६१ 
६१-अ 
६२ 
६३ 
६४ 
६% 


६९ 


(र) 


५०-अ 


xog 


८५ 


(३) 
प्रतिमा (सम्भवतः किन्नर) का 
खण्डित भाग 
पद्मासन में बैठे प्रतिमा का 
खण्डित भाग 


शिल्प-खण्ड जिस पर जटा-मुकुट 
उत्कीण हैं 


सुसज्जित हस्ति 

पद्मासन में बैठे मस्तक विहीन 
प्रतिमा 

महाविष्णु की खण्डित प्रतिमा 
उष्णीष का खण्डित भाग 

उष्णीष का खण्डित भाग 

ध्यान मुद्रा में बैठे जैन-तीर्थकर; 
आधार पर उत्कीणं लेख 

खण्डित स्त्री प्रतिमा का ऊपरी 
भाग ` 

खण्डित स्त्री प्रतिमा का ऊपरी 
भाग 

पुरुष प्रतिमा 

गज-शार्दूल 

शिलाखण्ड पर उत्कोणं नृत्य-मुद्रा 
में स्त्री प्रतिमाएं तथा दो अन्य 
प्रतिमाएं 

खण्डित देवी (?) प्रतिमा का 
ऊपरी भाग 

खण्डित शिव प्रतिमा का नीचे का 
भाग 

शिलाखण्ड 


विष्णु (?) प्रतिमा का खण्डित 
भाग 


(४) 


मध्यकालीन 
वही 


वही 


वही 
वही 


पूर्व-मध्यकाली न 
शृंगकालीन 

वही i 

११०० So 


मध्यकालीन 
वही 
वही 


वही 
वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय ; ५७३ 


(१) (२) (३) (४) (x) 
६७ BS किन्नर तथा मिथुन (?) आकृतिः वही 9 
युक्त शिलाखण्ड ६ 
द्द Go शिलाखण्ड पूर्वं मध्यकालीन ? 
६& पऽ मकरमुख आकृति युक्‍त मध्यकालीन ? 
शिलाखण्ड 
७० ९७  कायोत्सगे मुद्रा में लीन ११वीं शताब्दी ई० देवरी 
तीर्थंकर प्रतिमा 
७१ &c द्वार-पक्ष का खण्ड वही वहीं 
७२ ९९ द्वार-पक्ष ११वीं-१२वीं बरोदा 
शताब्दी ई० 
७३ १०० शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण नवग्रह १०वीं Set 
७४ १०१ खण्डित शिलाखण्ड जिस पर पुरुष ११वीं देवरी 
तथा स्त्री प्रतिमाएँ उत्कीण हैं 
७५ १०२ शिलाखण्ड जिसपर पुरुष- मध्यकालीन वही 
प्रतिमा उत्कीण है ु 
७६ १०३ चतुर्मुख विष्णु (खड़े) १०वीं-१ taf वही 
७७-७९ १०४-६ मनुष्य तथा शार्दूल वही वही 
go १०७ गजशार्दूल - वही वहीं 
८१ १०८ शिलाखण्ड पर उत्कीणं मिथुन वही बरोदा 
८२ १०६ शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण वही देवरी 
चतुर्भूज वराह 
परे ११० शिलाखण्ड qx उत्कीर्ण वही वही 
चतुर्भूज विष्णु 
८४ १११ शिलाखण्ड पर sen बही वही 
. चतुर्भुज विष्णु 
प ११२ चतुर्भुज दुर्गा-प्रतिमा शवीं-१०बीं वही 
5६ ११३ चतुभुज शिव प्रतिमा का ऊपरीभाग मध्यकालीन वहीं 
८७ ११४ किसी खण्डित प्रतिमा ? माढ़ पिपरिया 
| (सम्भवतः गंगा) का ऊपरी भाग 
: "s ११५ किसी खण्डित प्रतिमा का भागा . ? व्ही 
जिसमें शिव-पावेती को कैलाश 
पर बैठे बतलाया गया है 
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५७४: मध्यप्रदेश के पुरातत्व का संदर्भ-प्रन्थ 


(१) 


८ 


९० 


(२) 
११६ 


११७ 


११८ 


११९ 
१२० 


१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 


१३० 
१३१ 


१३२ 
१३३ 
१३४ 


१३५ 


(३) 
किसी खण्डित प्रतिमा का भाग 
जिसमें स्त्री आकृतियां हैं 
द्वार-पक्ष का खण्डित भाग 
जिस पर मिथुन, गन्धर्व आदि 
उत्कीण हैं 


` खण्डित स्त्री प्रतिमा का 


निम्न भाग 

मन्दिर का खण्डित भाग 
वास्तुखण्ड जिस पर विद्याधर 
उत्कीण हैं 

वास्तुखण्ड जिस पर मन्दिर 
उत्कीणं है 

वस्तुखण्ड जिस पर खण्डित 
पुरुष प्रतिमा उत्कीण है 
वस्तुखण्ड पर उत्कीर्ण अलंकरण 
गंधवं प्रतिमा 

वास्तुखण्ड पर उत्कीर्ण दो खड़ी 
स्त्री प्रतिमाएँ 

वास्तुखण्ड पर उत्कीणं दो पुरुष 
प्रतिमाएँ 

वास्तुखण्ड पर उत्कीणं 

पुरुष प्रतिमाएँ 

चतुर्भुज अग्नि प्रतिमा 

चतुर्भुज प्रतिमा (खड़ी) 

खण्डित गरुड प्रतिमा 

खण्डित प्रतिमा का दाहिना भाग 
जिसमें पुरुष तथा स्त्री आक्ृतियाँ 
बनी हैं 

योद्धा 

खण्डित प्रतिमा 

खण्डित प्रतिमा का ऊपरी 
बांया भाग 

खण्डित चतुर्भुज दुर्गा प्रतिमा 


(४) 


? 


? 


मध्यकालीन 


? 
मध्यकालीन 


वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 


वही 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१) 


बरोदा 


TOR MAR. cada. 


(२) 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 


१४०-अ 


१४१ 
१४२ 


१४३ 


१४४ 
१४५ 


१४६ 


१४७ 
१४८ 


१४९ 


१५० 
१५१ 


१५२ 
१५३ - 


१५४ 


१५५ 


१५६ 
१५७ 


= (३) $ (४) (x) 

खण्डित पुरुष प्रतिमा 

खण्डित स्त्री प्रतिमा S T d 

खण्डित स्त्री प्रतिमा का निम्न भाग वही वही 

अपूण प्रतिमा वही 

शिलाखण्ड के तीन टुकड़े जिनपर ? ? 

देवनागरी अक्षरों में लेख उत्कीण है 

वास्तुखण्ड जिस पर कुबेर प्रतिमा ? ? 

उत्कीणं है - 

खण्डित प्रतिमा का मस्तक मध्यकालीन एरण 

खण्डित प्रतिमा का मस्तक जिस पर गुप्त-उत्तर- 

केश विन्यास प्रदर्शित है गुप्तकालीन वही 

कुवेर की खण्डित लघु प्रतिमा उत्तर-गुप्त | 
कालीन वही 

शिलाखण्ड पर उत्कीण पुष्प मध्यकालीन वही 

मिट्टी का बना कुत्ता जिसके गले में उत्तर-शुंग 

रस्सी पड़ी है कालीन वही 

मिट्टी की वनी खण्डित प्रतिमा का 

निम्न भाग ? वही 

वास्तु खण्ड ? १ 

पुरुष प्रतिमा का मस्तक जिस पर 

पगडी बंधी है १ एरण 

प्रतिमा का मस्तक पुवे-मध्यकालीन वही 

सिरदल का खण्डित भाग गुप्तकालीन वही 

शिलाखण्ड पर उत्कीणं गजलक्ष्मी 

प्रतिमा वही वही 

वास्तुखण्ड पर बनी चंवर-धारिणी पूर्व-मध्यकालीन बही 

वास्तुखण्ड पर बनी स्त्री प्रतिमा का 

आवक्ष वही बही 

विष्णु (?) प्रतिमा का मस्तक वही वही 

प्रतिमा का मस्तक गुप्तकालीन वही 

नाग-मस्तक व्ही व्ही 

पुरुष प्रतिमा का आवक्ष पूरव-मध्यकालीन वही 
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५७६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) (२) (३) (४) (y) 


१३२ ११० विशालकाय द्वि-भुजी-नृवराह प्रतिमा पवी-६वी 


जिसके आध्रार पर “श्री महेश्वर- बह 
दत्तस्य' तथा 'वराहृदत्तस्य' उत्कीर्ण 
है 
१३३ १५९ खण्डित सिल का भाग ? व्ही 
१३४ १६० ललितासन में बैठे कुबेर की प्रतिमा ६०० ई० व्ही 
१३५ १६१ चतुर्भुज नृसिह प्रतिमा गुप्तकालीन पह्लेजपुर 
(सागर) 
१३६ १६२ आदिनाथ प्रतिमा का धड पूर्व-मध्यकालीन खजुराहो 
ला (ere) 
१३७ १६३ वास्तुखण्ड पर बना कल्पवृक्ष गुप्तकालीन एरण 
१३८ १६४ चास्तुखण्ड पर बना अलंकरण वही वही 
१३९ १६५ वास्तुखण्ड पर बना चैत्य-तोरण 
अलंकरण वही वही 
१४० १६६ द्रार-पक्ष का खण्डित भाग ूर्व-मध्यकालीन वही 
१४१ २१६७ मनुष्य रूप में नाग-देव प्रतिमा का 
| धड़ कुषाणकालीन वही 
१४२ २१६५ चतुर्भुजी देवीःप्रतिमा का खण्डित 
निम्न भाग पूवं-मध्यकालीन वही 
१४३ १६६ सिरदल का खण्ड जिस पर द्वारपाल | 
E s बना है वही व्ही 
“ १७० खण्डित पट्ट का ऊपरी भाग वही वही" 
१४५ १७१ सती-स्तम्भ का खण्ड १८वीं (wb 
१४६ १७२ प्रतिमा-आधार का खण्ड 'गुप्तकालीत ` ` बही 
१४७ १७३ शिलाखण्ड पर बनी पुरुष प्रतिमाएँ वही व्ही 
१४८ १७४ तागी-प्रतिमा वही व्ही 
१४७ १७५  ललितासन में पुरुष प्रतिमा वही T 
१५० १७६ खण्डित पुरुष प्रतिमा का निम्न भाग मध्यकालीन वही 
१५१ १७७ खण्डित पुरुष प्रतिमा मध्यकालीन c gle 
१५२ . १७५ वास्तुखण्ड पर्वं-मध्यकालीत बही ` 
१५३ १७६ चोकोर स्तम्भ-शीर्ष गुप्तकालीन वही 
१,४ १०० शिलाखण्ड पर बना तोरण वही e 
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भभ्यप्रदेश के goara संग्रहालय ! ५७७ 


Qo Q9 (३) (४) (४) 

१५४५. १८१ द्वारःपक्ष (?) का खण्ड जिस पर पुरुष 

प्रतिमा बनी है मध्यकालीन EE 
१५६ १८२ अष्ट-भुजी नृत्य गणपति प्रतिमा 

का धड़ पू्-मध्यकालीन वही 
१५७ १८३ पट्ट का ऊपरी भाग जिस पर विष्णु 

के अवतारों का चित्रण है tesi «d 
१५८ १८४ निःभंग मुद्रा में खडे भेरव १२षी-१३वी बही 
१५९ १८५ खण्डित हनुमान-प्रतिमा ext «it 
१६० १८६ खण्डित प्रतिमा श्श्वीं वही 
१६१ १८७ शिसाखण्ड पर बनी प्रतिमा 

का धड़ उत्तर-मध्यकालीन वही 
१६२ १८८ प्रस्तर-खण्ड पर बनी द्वि-भुजी 

प्रतिमा ूर्व-मघ्यकालीन वही 

८६ प्रतिमा का आधार जिस पर 

Eee स्त्री-आकृति बनी दै १०वीं-१ १वों वहीं 
१६४ १९० खण्डित प्रतिमा का मस्तक पूवे-मध्यकालीन वही 
१६५ १६१ शिला-खण्ड पर बना हस्ती गुप्त n qd- भापसोन 

का मस्तक मध्यकालीन घाट 


९२ लघु स्त्री प्रतिमा (कमर के 
E नीचे का भाग खण्डित) पूव-मध्यकालौन वही 

१६७ १९३ विशाल शिला पर बनी तीन 

नामिकाएँ : पहले में ललिता- 

सन में बैठे शिव, दूसरे में 

घोड़े पर बैठे रेवन्त तथा 


तीसरे में युद्ध का दृश्य आत 
प्रदर्शित किया गमा है ११वीं € 
१६८ १६४ दारुपक्ष का खण्ड ११वीं 
१६९ २१६५ शिलाखण्ड पर बनी चतुर्भुज वही 
विष्णु तथा लक्ष्मी-्रतिमाए ani वही 
: १७० १६६ शिलादण्ड पर बता स्त्री आवक्ष : 2 बही 
| १७१ १९७ स्तम्भ पर बनौ सप्तमातुकायें 


; ७३ 
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५७८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


(१) (र) (३) 

१७२ १९८ पट्ट का ऊपरी भाग जिस पर 
विष्णु तथा ४ गन्धं प्रतिमाएँ 
बनी हैं 

१७३ १९९ पट्ट का खण्डित ऊपरी भाग 
जिस पर चतुर्भुज तथा त्रि-मुखी 
ब्रह्मा की प्रतिमा बनी है 


१७४ २०० सातफन युक्‍त नागी 

१७५ २०१ द्वार-पक्ष का खण्ड जिसपर 
गंगा की आकृति है 

१७६ २०२ विशाल सिरदल जिसके केन्द्र 
में सात घोड़ों के रथ पर 
सवार सूर्य प्रतिमा बनी है 

१७७ २०३ शिलाखण्ड जिसपर वराह 
बना है 


१७८ २५७ द्वार-पक्ष का निम्न भाग 
१७९ २५८ लाले में बना नृसिह 
१८० २५९ सिरदल का खण्ड जिसपर गंधर्व 
आकृतियाँ बनी हैं 
१५१ २६० द्वार-पक्ष का निम्न भाग 
१५२ २६१ हारपक्ष का खण्ड जिसपर 
अप्सराएँ बनी हैं 
१५३ २६२ ललितासन में बैठे युगल 
१५४ २६३ द्वारपाल 
१८५ २६४ एक दृश्य में तीन प्रदर्शित 
आकतियां 
१८६ २६५ सिल का खण्ड 
१८७ २६६ खण्डित गज-लक्ष्मी प्रतिमा का 
i ऊपरी भाग 
१८६८ २६७ खण्डित डारपाल प्रतिमा का 
| निम्न भाग 
१५९ २६८ तीर्थकर प्रतिमा का धड़ 
१९० ` २६९ पद्मासन में बैठे चतुर्भुज देव 


(४) 


११वीं 


वही 
वही 


eat 


११वीं 


वही 
श्वीं-१०वीं 


उत्तर-गुप्तकालीन 
? 


८वीं-९वीं 

est 
test 
१०वीं 
८वीं-वीं 


? 
? 


? 


edt 
श्वीं-१०वीं 
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(x) 


मध्यप्रदेश के पुरातरव संग्रहालय : ५७९ 


® (9 (३) (+) (१) 

१९१७७ २०० नामिका खण्ड t 

१९२९ २७१ qd प्रतिमा का धड cibedi 1 

१९३ २७२ R आकृति युक्त अद्धे-देव प्रतिमा ? ? 

१९४ २७३ खण्डित नामिका ? ? 

१६५ २७४ देव प्रतिमा का खण्डित निम्न भाग ? ? 

१९६ २७५ qaa (?) प्रतिमा का खण्डित ? ? 
निम्त भाग 

१९७ २७६ प्रतिमा का आधार खण्ड १ ? 

१९८ २७७ द्वार-पक्ष का खण्ड ? 1 

१९९ २७८ चतुर्भूज प्रतिमा का खण्डित ? ? 
बाम भाग 

२०० २७९ तीर्थंकर प्रतिमा का खण्डित ? ? 
दायाँ भाग 

२०१ २८० अर्धनारीश्वर प्रतिमा ? ? 

२०२ २८१ वास्तु-खण्ड पर बनी अर्ड-स्तम्भों. ११वीं-१२वीं एन०सी०सी 
के बीच चतुर्भुज qa प्रतिमा : 

सागर 

२०३ २८२ द्रार-पक्ष का खण्ड जिसपर यमुना श्श्वीं वही 
की प्रतिमा बनी है 

२०४ २८३ वास्तु-खण्ड जिस पर बादक बने हैं. ११वों-१२वीं वही 

२०५ २८४ चौकोर वास्तु-खण्ड वही वही 

२०६ २८५ खण्डित विष्णु प्रतिमा का ११वीं वही 

: ऊपरी भाग 

२०७ २८६ ध्यान मुद्रा में बैठी मस्तक tut वहीं 
विहीन प्रतिमा 

Ros २८७ चामुण्डा प्रतिमा का ऊपरी भाग ted वही 

२०९ २८८. दस-भुजी शिव-प्रतिमा ११बा-१२वी वही 

२१० २८९ स्तम्भ, जिस पर दो नामिकाएं १७वीं-१८वीं वही 
बनी हैं 

२११ २६० अलंकृत वास्तु-खण्ड ga 5 

२१२ २६१ वास्तु-खण्ड जिसपर गणेश «d 
प्रतिमा बनी है 
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५८० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) (२) (३) (४) 

२१३ २९२ मस्तक विहीन खड़ी gd वही 
प्रतिमा, सूर्ये की दाहिनी भोर ui 
पिंगला तथा ऊषा हैं तथा 
बायों ओर प्रत्युषा है 

२१४ २९३ अलंकृत स्तम्भ का खण्ड पूर्व-मध्यकार्ल 

२१५ २६४ सोलह-भुजी दुर्गा प्रतिमा दो १०वीं i S 
खण्डो में » 

२१६ २९५ afea चतुर्भुज-प्रतिमा श्श्वीं वही 

२१७ २९६ द्वार-पक्ष खण्ड जिस पर गंगा ११वीं व्ही 
की प्रतिमा बनी है 

२३८ २९७ त्रि-भंग मुद्रा में विष्णु ? वही 
(मस्तक विहीन प्रतिमा) 

२१९ २३५ अलंकृत वास्तु-खण्ड ? व्ही 

२२० २६९ खण्डित उमा-महेश्वर प्रतिमा ११वीं-१२वीं वही 

२२१. ३०० शिला-खण्ड (?) ? बही 

२३२ ३०१ वास्तु-खण्ड जिस पर चतुर्भुज १२वीं-१३वी वहीं 
विष्णु-प्रतिमा बनी है 

२२३ २०२ अलंकृत वास्तु-खण्ड ११वीं वही 

२२४ ३०३ द्वार-पक्ष खण्ड ११वीं-१२वीं वही 

१९५४-२६ ३०४--३०७ सोलह-भुजी दुर्गा-प्रतिमा वही बही 
दो खण्डों में 

२२७ २३०५ द्वार-पक्ष खण्ड, जिस पर गंगा वही वही 
की प्रतिमा बनी है 

२२ २३०६ वास्तु-खण्ड पर उत्कीर्ण ज्यामितिक वही xa 
आकार 

RE २०१ वास्तु-खण्ड जिस पर चतुर्भुज देवी वही व्ही 

- प्रतिमा बनी है 

२३° ३१० द्वार-पक्ष खण्ड वही वही 

२३१ . ३११ वृहदाकार खण्डित प्रतिमा का १ १वीं-१२वीं वही 

= दाहिना भाग 3 

i ; 4 विष्णु (?) प्रतिमा का आवक्ष वही ! 5 

pe खण्डित प्रतिमा का भाग ११वीं ES 

pre atte विष्णु (?) प्रतिमा, खण्डित वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५८१ 


o (9 (३) ७) 7 

२३५ ३१६ उद्भुत नवग्रह पट्ट का खण्ड वही ? 

२३६ २१७ मस्तकविहीन सूर्ये-प्रतिमा १२वीं 1 

२३७ å a ETT खण्ड जिस पर गंगा की ? ? 
प्रतिमा उत्कीणे है 


२३८ ३१९ तीन नामिकाओं में बनी ११ मआकृतियां ? ? 

२३९ ३२० गदा सहित चतुर्भुज वामन ? ? 

२४० ३२१-२२ गंगा-यमुना ? ? 

२४१ ३२३ वास्तु-खण्ड ? ? 

२४२ ३२४ शिला-खण्ड, जिसे तीन नामिकाओंमें ? ? 
बाँटा गया है 


२४२ ३२५ खण्डित विष्णु-प्रतिमा ? ? 
२४४ ३२६ चौकी पर बैठी उमा ? ? 
WY ३२७ दो परिचारिकाओं सहित गंगा ? ? 
२४६ ३२८ वास्तु-खण्ड ? ? 
२४७ ३२९ वाराही (खड़ी) प्रतिमा ? ? 
२४८ ३३१ सिरदल, जिस पर गरुडासन विष्णु- ? ? 
प्रतिमा बनी है 
२४९ ३३९ वेदिकाओं के बीच ललितासन में बैठे. ? ? 
कुबेर 
२१० ३४०  सिरदल जिस पर मातृकाये तथा गणेश ? ? 
उत्कीणं हैं 
२५१ ३४७ Rem, जिस पर चतुर्भुज तथा त्रिमुखी EN 
सूयं-प्रतिमा बनी है। qd को सात घोड़े 
युक्त रथ पर बैठे बतलाया गया है ; 
२५२ ३४६९-५० वास्तु-खण्ड, जिस पर चतुर्भुज शिव-प्रतिमा 
बनीहै | ; 
२१३ ३५७  शिव-पावंती (बैठे) ४ : 
२१४ ३९८ चतुर्भुज विष्णु र 
२५५ ३५६ efeeg दुर्गा-प्रतिमा का निम्न भाग टर ; 
२५६ ३६० सिरदल पर उत्तीण त्रि-मूर्त : : 
२५७ ३६५ भैरव तथा कुत्ता - 1 


२९८ ६३६८ ललितासन में बैठी बीसभुजि दुर्ग 
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५८२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रन्थ 


(१) 
२५९ 
२६० 
२६१ 


२६२ 


२६३ 


२६४. 


२६५ 
२६६ 
२६७ 


२६८ 


२६९ ` 


२७० 


२७१ 
२७२ 


२७३ 
२७४ 


२७५ 
२७६ 
२७७ 


२७८ 


(२) 
(१) 
३७० वामन (?) प्रतिमा ? 
x ? 
३७१ अपूर्ण महाविष्णु प्रतिमा ? ; 
४०८५ खण्डित प्रतिमा (संभवतः विष्णु) का ? 9 
निम्न भाग 1 
४०९ खण्डित इन्द्राणी (?) प्रतिमा का निम्न ? ? 
“भाग ; 
४१० चतुभुज पुरुष-प्रतिमा का ऊपरी दाहिना ? ? 
` खण्ड 
४१८ हंस पर वैठी सरस्वती, खण्डित ? 9 
४१६ खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा का निम्न भाग ? ? 
४२० खण्डित शिव (?) प्रतिमा का निम्न भाग ? ? 
४२१ खण्डित शिव प्रतिमा का ऊपरी दाहिना ? ? 
भाग 
४२२ खण्डित गंगा प्रतिमा का निम्न भाग ? ? 
४२३ लघु नागी प्रतिमा ? B 
४३० मस्तक विहीन स्त्री प्रतिमा ? नेपाल महत 
(सागर) 
४३१ त्रि-भंग मुद्रा में चतुर्भुज वरुण ? वही 
४३६ नामिका में बनी ब्राह्मणी प्रतिमा ? लोहारी 
(जबलपुर) 
४३७  शिला-खण्ड पर बनी पार्वती ? वहीं 
४४१ विष्णु प्रतिमा का खण्ड जिसमें चक्रपुरुष गुप्तकालीन पिपरिया 
बना है | (सतना) 
४४२ वास्तुखण्ड पर बनी गदादेवी की प्रतिमा वही वही ; 
४४३ वास्तुखण्ड पर बनी गदादेवी वही वही 
४४४-४४९ वास्तुखण्ड तथा द्वार-पट्ट खण्ड ie 
४५० शिव प्रतिमा का मस्तक श्वीं-१०वीं TÀ 
. (रायपुर) 


Q) (४) 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५८३ 
विविध प्रतिमाएँ 
क्रमांक ९१०५६ ` वास्तुखण्ड, सती-स्तम्भ, द्वार-पक्ष खण्ड 
तथा अन्य खण्डित प्रतिमाओं के भाग | 
(a) सिक्के, मुहर तथा सुद्रांकन 
इस संग्रहालय में लगभग १५०० सिक्के, मुहर तथा मुद्रांकनों का संग्रह है feed 
निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में बाँटा जा सकता है !-- l 
(१) आहत--ताँबे के, चाँदी के तथा चाँदी-चढ़े । ये आकार में मुख्यतः गोल तथा 
चौकोर हैं । 
(२) ढले हुए- तांबे के, गोलाकार ५ 
(३) स्थानीय--ताँबे के, एरण, उज्जैन, विदिशा तथा त्रिपुरी 
(४) स्थानीय --पंचाल, अयोध्या, कौशाम्बी, मथुरा आदि के 
(५) गणराज्य--मालव, यौधेय, ताँबे के, गोलाकार 
(६) हिन्दी-यूनानी--ताँबे के, गोलाकार 
(७) कुषाण--ताँबे के, गोलाकार 
(s) पश्चिमी क्षत्रप--चाँदी के, चष्टन तथा रुदसेन द्वितीय के 
(९) नाग--ताँबे के, गोलाकार छोटे 
(१०) मघ--चाँदी तथा ताँबे के गोलाकार 
(११) ग्रुप्त--रामगुप्त के गरुडध्वज प्रकार, तांबे के गोलाकार 
(१२) हिन्द-सासानी--चाँदी के गोलाकार 
(१३) विभिन्न कालों से सम्बन्धित उत्कीणे मुहर तथा मुद्रांकन-उत्बनन तथा खोज में 
प्राप्त । 


२४६०. विक्रम कोति-मन्दिर संग्रहालय, विक्रम विशवविद्यालय--उज्जेंन 

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के विक्रम कीति-मन्दिर संग्रहालय में मध्यप्रदेश के. 
पुरातत्त्व सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री संग्रहीत की गयी है--- 
(क) प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुराबशेष 

विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा Goes T. 
द्वारा रामपुरा, भानपुरा, मनोटी, बुधवाया, रामगढ़, भोपाल, रायसेन, भोजपुर, = 
आदि स्थानों में किये गये खोज में पूर्ण-पाषाण-कालीन, मध्य-पाषाण-कालीन तथा र 
पाषाण-कालीन विभिन्न प्रकार के औजार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इग एक अच्छ 
संग्रह इस संग्रहालय में विद्यमान है । 

विभाग द्वारा किये गये कायथा उत्वतत में आध्य-ऐतिहासिक UE 
पुरावशेष मिले हैं । इनका भी संग्रह संग्रहालय में विद्यमान है। 
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५८४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सम्दभ-प्रस्य 


(ख) उत्खननों से प्राप्त सामग्री 
उज्जैन जिले में स्थित कायथा नामक स्थान पर विभाग द्वारा उत्खनन 
जिसमें विभिन्न कालों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए। उन सभी be “al 
इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है । (देखिये--“कायया उत्खनन” अध्याय 3 
(ग) अभिलेख nu 
इस क्षंग्रहालय में निम्नलिखित प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिलेखों 
E भलेखो का मह 
(१) खण्डित क्षत्रप लेख जिसमें “दापस्यपुत्रस्यराज्ञो” आदि 
(अप्रकाशित) । हि 
(२) सिद्धराज जयसिह की उज्जयिनी प्रशस्ति, जिसमें मालवा विजय à 
राजा यशवमंदेव को पराजित करने का उल्लेख है (प्रकाशित) । ee 
(३) परमार भोज का अभिलेख, जिसमें साकेत विजय का उल्लेख हैं (अप्रकाशित)। 
(४) परमार देवपालदेव का अभिलेख, जिसमें “तुरक्को'” को पराजित 
उल्लेख है (अप्रकाशित) । E 
(५) “विज्जसिह अरिशंकू” का अभिलेख, frat खुरातानी खरों को हुरानेका 
उल्लेख है (अप्रकाशित) । : 
(६) परमार भोज का अभिलेख, जिसमें खर्जुरवाहक को पराजित करने का उल्लेब 
है (अप्रकाशित) । 
x (७) परमार नरवर्मन्‌ का अभिलेख, जिसमें नरवर्मन्‌ द्वारा अपने बड़े भाई eT 
के स्मरण में अखण्ड दीप जलाने के लिए भूमिदान दिए जाने का उल्लेख है। rei 
ही उदयादित्य का उल्लेख आया है (अप्रकाशित) । 
(घ) पाषाण प्रतिमाएँ 
a इस सप्रहालय में महत्त्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाओ तथा शिल्पावशेषों का संग्रह है, fees 
STAT सूची निम्न प्रकार है :-- 


ळा s प्रतिमा का वर्णन . प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्रापि 
B (ईसवी शताब्दी में) em 
pee. (३) (१ 
e गणे (बडी) परमार-कालीन उज्जत 

(१०वीं-११वीं 

२ चामुण्डा ae ) d 
३ virgen ea i " 
EUMD वही वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५८४ 


i R 
( १) E een M B 
& शिव-पावंती (खडे) बही वही 
७ पावेती (बैठी) वही adt 
दद पावेती (खड़ी) वही ES 
è qrádt (खड़ी) वही ad 
१० उमा-महेश्वर वही वही 
११ उमा-महेश्वर वही वही 
१२ खण्डित उमा-महेश्वर प्रतिमा का 
निम्न भाग वही वही 
१३ खण्डित उमा-महेश्वर प्रतिमा वही बही 
१४ शिव-पावंती वही वही 
१५ शिव-पावंती वही वही 
१६ खण्डित शिव-पार्वती प्रतिमा वही वही 
१७ उमा-महेश्वर वही वही 
ts उमा-महेश्वर वही वही 
१९ उमा-महेश्वर वही वही 
२० ` उमा-महेश्वर - वही वही 
२१ प्रतिमा का खण्डित भाग वही वही 
२२ सिरदल का खण्डित भाग वही वही 
२३ प्रतिमा का खण्डित भाग वही वही 
२४ खण्डित चेंवरधारिणी प्रतिमा , वही व्ही 
२९ अशोक कालीन स्तम्भ-शीर्ष । यह्‌ मौर्यकालीन सोढं 
चुनार के बलुए पत्थर से बनाहै (तीसरी (e से 
तथा इसके एक भाग पर अबभी शताब्दी ई २ मील 
मौरय-कालीन ओप हे qo) उत्तर-पश्चिम) 
३० खण्डित प्रतिमा का मस्तक वही वही 
| ३१ खण्डित प्रतिमा वही a 
| २२ सिरदल का खण्ड pee : Eo 
3 ३४ यक्ष शुंगकालीन बुधव 
० पूण) ES 
३५ प्रतिमा का खण्ड at 
सदी ६०) 
७४ 
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५८९ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सत्दर्भ-गरन्यं 


(१) 
३६ 
३९ 


७४-८४ 


८६-८९ 


(र) 
प्रतिमा का खण्ड 
कीतिमुख 
शिव (3è) 
यक्ष 
गजासुर बध 
शिव (खड़े) 
शिव (खड़े) 
ब्रह्मा 
ब्रह्मा 
ब्रह्मा 
ब्रह्मा 
विष्णु 
मस्तक विहीन पुरुष-प्रतिमा 
विष्णु 
विष्णु 
प्रतिमा का खण्ड 
सूर्य 
qd 
विष्णु 
शेषशायी विष्णू 


खण्डित प्रतिमा का बाम भाग 
खण्डित विष्णु-प्रतिमा का निम्न भाग 


विष्णु 

खण्डित प्रतिमा 
खण्डित प्रतिमा 
प्रतिमा का खण्ड 
प्रतिमा का खण्ड 
प्रतिमा का खण्ड 
प्रतिमाओं के खण्ड 


. खण्डित शेषशायी विष्णु-प्रतिमा 


यज्ञ-वराह 
प्रतिमाओं के खण्ड 


वही 
वही 


वही : 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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(४) 


वही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५८७ 


( १ ) ( २) (३) (४) 
६२ सू्ये-प्रतिमा का आवक्ष तथा ऊपरी वही कायथा ? - 
भाग (उज्जैन) 
९३ खण्डित देवी वही स्त 
१०१ तीर्थंकर वही ओखलेश्वर 
उज्जैन 
१०८ खण्डित प्रतिमा का मस्तक वही a 
११२ खण्डित शिव-प्रतिमा adt वही 
११४ खण्डित शिव-प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही 
११६ खण्डित विष्णु-प्रतिमा का निम्न भाग वही वही 
१३१ विष्णु (खड़े) वही वही 
१३६ गणेश वही वही 
१३८ गणेश वही वही 
१४२ fagia वही वही 
१४३ चक्र एवर वही वही 
१४४ शिव वही वही 
१४५ खण्डित कुबेर प्रतिमा वही वही 
१४७ शिल्प खण्ड वही वही 
१५३ मूर्ति खण्ड वही ae 
Ei दम्पति वही वही 
१५६ शिव-प्रतिमा का खण्डित मस्तक वहीं वही 
१५९ विष्णु वही वही 
१६० शिव वही a! 
: १६१ विष्णु (खड़े) वही र 
| १६३ शिल्प खण्ड वही के 
| १६७ त्रिमूति वही बह 
| १७० खण्डित तीर्थंकर-प्रतिमा के अपर वहीं R 
| का भाग d 
| tet त्रिमूति (?) वही i 
१७३ शिव-पा्वंती वही वही 
१७५ काल-भैरव - वही a 
| १७६ दशावतारी विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी वही | 
| भाग 
१७७ गणेश वही वही 
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५५८ । मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) (२) (३) (४) 
१८१ शिल्प खण्ड वही | वही 
१८३ ` गंगा वही वही 
- १८५ विष्णु वही बही 
१८७ कुबेर वही वही 
१८८ चामुण्डा वही वही 
१९१ देवी वही वही 
१६२ तीथँकर-प्रतिमा का निम्न भाग वही वही 
जिसके चौकी पर लेख उत्कीण है 
१९३ शिव-प्रतिमा का मस्तक वही वही 
२०४ . खण्डित शिव-प्रतिमा वही वही 
२५८ दम्पति वही वही 
? खण्डित गणेश-प्रतिमा वही वही 
? दम्पति वही वही 
? शिव वही वही 
? अष्टभुजी देवी वही वही 
? ब्रह्मा-शिव वही वही 
? सिरदल का खण्ड वही वही 
? स्तम्भ का खण्ड जिस पर लेख वही वही 
उत्कीणं है 
? विशालकाय शिव-प्रतिमा वही वही 
खण्डित ब्रह्मा-प्रति 
ह्या-प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही 
: नाग वही वही 
नन्दी वही वही 
f उमा-महेश्वर 
। a “महेश्वर B b 
? शिव 
? वही 
: खण्डित त्रिमूति वही वही 
i यज्ञवराह वही वही 
विष्णु वही वही 


(ई) स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित संग्रहालय 


२४६१, हिन्दुस्तान चेरिटी ट्रस्ट स ग्रहालय, भोपाल 
भोपाल में बिड़ला-मंदिर के घेरे में स्थित “हिन्दुस्तान चैरिटी Rt em 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय १ ५८९ 
की स्थापना हाल ही में हुई है । इस संग्रहालय में निम्नलिखित प्रतिमाएँ संग्रहीत की 


हैं-- 
s प्रतिमा का विवरण प्रतिमा काल प्रतिमा का 
(ईसवी शताब्दी में) प्राप्ति-स्पान 
शव-प्रतिमाएँ 
१ कातिकेय (बैठे) | «dt थानेगाँव (रायसेन) 
२ लकुलीश (?) (बैठे) वीं-१०वी रायसेन 
३ उमा-महेश्वर १०वीं आशापुरी (रायसेन) 
Y नृत्य-गणपति १०वीं आशापुरी (रापसेन) 
y शिव (खडे) tedi आशापुरी (रायसेन) 
& शिव (गजासुर-वध) १०वीं हिंगलाजगढ़ gi 
(मन्दसौर) 
७ शिव-पावेती (खड़े) godi हिंगलाजगढ़ git 
(मन्दसौर) 
5 शिव-पावेती (खड़े) १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
& उमा-महेश्वर श्श्वीं समसगढ (सीहोर) 
१० वही वही वही 
११ नटराज १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
१२ चतुर्भुज शिव (ललितासन में बैठे) १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
१३ नन्दी (0 vi समसगढ़ (सीहोर) 
१४ शिव-प्रतिमा का आवक्ष १०वीं हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) 
प्रभामण्डल सहित 
१५ eS में बैठे शिव ; छोटी tedi हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) 
प्रतिमा 
१६ उमा-महेश्वर १२वीं-१३वी ? (सीहोर) 
१७ नटराज १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
is अरधनारीश्वर test आशापुरी ae 
१९ उमा-महेश्वर १२वीं नेवरी मंदिर, भोपाल 
(सीहोर) 
वेष्णव प्रतिमाएँ 
Re शंख-पुरुष edi आशापुरी (रायसेन) 
२१ शंख तथा चक्रपुरुष इत्यादि «di थानेगाँव (रायसेन) 
R नु-वराह १०वीं qanta (रायसेन) 
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५९० $ मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


(१) 


२४ 


२५ 


३० 


४१ 


Yi 


(२) (3) 
खण्डित विष्णु प्रतिमा का ऊपरी बीं 
भाग-प्रभामण्डल जिसमें दशावतार' 
ब्रह्मा, ब्रह्माणी इत्यादि बने हैं । 
स्तम्भ पर बनी नरसिंह, परशुराम श्वीं-१०वीं 
आदि प्रतिमाएँ 
विष्णु जिसके नीचे का भाग 
खण्डित हे 
खण्डित विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी &वी-१०वीं 
बायाँ भाग जिस पर ब्रह्मा, 
दशावतार आदि की प्रतिमाएँ 
बनी हैं 
स्थानक विंष्णु बही ` 
खण्डित विष्णु प्रतिमा का ऊपरी बही 
दायाँ भाग जिस पर शिव तथा 
वामन की प्रतिमाएँ बनी हैं 
सूर्य प्रतिमा का बायाँ भाग जिसमें €वीं-१०वीं 
केवल अलंकरण उपलब्ध हुं । 
मुख्य प्रतिमा खण्डित है । 


श्वीं-१०वीं 


चतुर्भुज सूर्यनारायण (बैठे) १०वीं 
चतुर्भुज विष्णु (खड़े) १२वीं 
विष्णु (मस्तक खण्डित) श्वीं 
लक्ष्मीनारायण (गरुड पर १०वीं 
आसीन) 

लक्ष्मी-नारायण (खड़े) १३वीं 
शेषशायी विष्णु १३वीं-१४वीं 
शंखपुरुष १३वीं 
यज्ञ-वराह १३वीं 

शाक्त प्रतिमाएँ 

माता तथा शिशु out 
त्रिमुति-महेश्वरी १०वीं 
सिहर्वाहनी वही 
'गणेशी वही 
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(४) 
TTT (राये) 


ARTE (Tay 
आशापुरी (ष 


आशापुरी (a) 


वही 
वही 


आशापुरी (रायसेन) 


हिंगलाजगढ़ (मत्दसोर) 
? (देवास) 

वराहखेड़ी (रायसेन) 
हिंगलाजगढ (at) 


समसगढ़ (सीहोर) 
? 

समसगढ़ (सीहोर) 
समसगढ़ (सीहोर) 


? 

हिंगलाजगढ़ दुग 
(मन्दसौर) 
वही 

व्ही 


` मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय ४६१ 


(१) (२) (३) (४) 
४३ इन्द्राणी वही वही 
Na चामुण्डा वही वही 
४५ स्त्री-परिचारिकाएँ १०वीं आशापुरी (रायसेन) 
-४६ नायिका बही वही 
४७ गजलक्ष्मी eioi वही 
४८ आले में खड़ी चतुर्भुज देवी out वही 
xe पार्वती वही वही 
Yo लक्ष्मी वही वही 
५१ सप्तमातृका प्रतिमा का खण्डित वही ? 
भाग, जिसमें दो मातृकाएं रह 
गयी हैं 
५२ वाराही १०वीं-११वों ? 
५३ चामुण्डा १२वीं-१३वीं ? 
षड गंगा gydi ? 
ux प्रतिमा के एक ओर इन्द्राणी १०वीं आशापुरी (रायसेन) 
तथा दूसरी ओर वाराही 
विविध प्रतिमाएँ 
५६ जैन गोमेध तथा अम्बिका ? गन्धर्वेपुरी (देवास) 
५७ ब्रह्मा १०वीं समसगढ़ (सीहोर) 
५८ वरुण तथा कुबेर goat आशापुरी (रायसेन) 
५९ कुबेर १३बीं समसगढ़ (सीहोर) 
६० वरुण (खण्डित मस्तक) edt वराइखेडी (रायसेन) 
६१ हनुमान 2 adi समसगढ़ (सीहोर) 
६२ अनेक वास्तु-खण्ड 


२४६२. सिधिया संग्रहालय, ग्वालियर 
ग्वालियर के राजमहल में स्थित संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी कुछ 
सामग्री एकत्रित की गयी है । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः 
(अ) खोज सामग्री-- 
ü नदी पर 
इस संग्रहालय के संचालक श्री के० पी० नौटियाल हारा NS 1 e. M 
स्थित एक प्राचीन टीले की खोज में 'काले तथा लाल' मृद्भाण्ड, चित्रित पू a 


ग्रहालय में संरक्षित 
तया कुषाणकालीन मृद्भाण्ड तथा मृण्मुतियाँ प्राप्त हुई fare इस स 
गया EI 
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९३ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्यं 
(आ) पाषाण प्रतिमाएँ 
इस संग्रहालय में जो पाषाण प्रतिमाएं संरक्षित की गयी हैं, उनका संक्षिप्त नवर 
ण 


इस प्रकार है 
क्रमांक संग्रहालय का प्रतिता का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति 


क्रमांक (इसवी शताब्दी में) स्थान 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ ६६.१ आलिंगन उमा-महेश्वर श्श्वीं शिवपुरी A 
२ ६६.२ सूर्य की टूटी हुई प्रतिमा १०वीं aan (मुरैना) 
३ ६६.३ जैन तीर्थकर, सम्भवतः १२वीं पढ़ावली (मुरैना) 
शान्तिनाथ 
Y ६६.४ कातिकेय अथवा स्कन्द १४वीं वटेशवर 
ण ६६.५ खड़े हुए जेन तीर्थंकर १२वीं पढ़ावली 
६ ६६.१२ सुरसुन्दरी अथवा अप्सराएं ११वीं बटेश्‍वर 
७ ६६.७ वराह, लाल पत्थर की बनी €वीं-१०वो बटेश्वर . 
5 ६६.८ उमा-महेश्वर १०वीं वही 
e , ६६.९ पार्श्वनाथ १३वीं पढ़ावली 
१० ६६.१० भन्न विष्णु प्रतिमा का निम्न €वीं-१०वीं बटेश्वर 
भाग 
११ ६६.११ किरात मूति ११वीं बेहट (मुरैना) 
१२ ६६.१३ शिव एवं नग्न भैरव edi बटेशवर 
१३ ६६.१४ पुरुष १०वीं शिवपुरी 
१४ ६६.१५ ऋषभनाथ अथवा आदिनाथ ११वीं पढ़ावली 
१% ६६.१६ चाभुण्डा प्रेत पर खड़ी ११वीं बटेश्‍वर 
१६ ६६.१७ यमुना ११वीं पढ़ावली 
१७ ६६.१८ भन नवग्रह प्रतिमा . १२वीं ew 
is ६६.१९ गंगा एवं वायु RA बटेश्वर 
१९ ६६.२० जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ ११वीं ग्वालियर 
का सिर 
२० ६६.२१ जैन तीर्थकर का मस्तक १२वीं पढ़ावली 
२१ ६८.२२ हाथी सूंड ३५० fo पवाया 
२२ ६८.२३ egoe Ne ds पवाया 
a = : . लगभग 
NY qaga में शिवगण प्रथम शताब्दी पवाया 
ई० qo 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय ३ ५९३ 


(१) Que 5 Ww (५) 
= ६८.२५ सुन्दर केश सज्जा युक्त वही पवाया 
यक्ष-मुण्ड 
२५ ६८०२६ सुन्दर केश सज्जा युक्त दुसरी शताब्दी. पवाया 
यक्षी मुण्ड ई० qo 
२६ ६८.२७ अप्सरा ११वीं शिवपुरी 
२७ ? महिषासुरमदिनी श्श्वीं ग्वालियर 
र्‌द ? सिंहमूति १२बीं रानीघादी 
(ग्वालियर) 
(इ) सिक्के :-- 


इस संग्रहालय में कुषाण शासकों के १२, नाग शासकों के ५००, आदिवराह ३ 
तथा हिन्द-सासानी सिक्के संग्रहीत हैं । 


२४६३. जर्यासहपुरा जेन मंदिर संग्रहालय -उज्जेन 


उज्जैन के जर्यासहपुरा स्थित जैन-मंदिर में महत्वपूर्ण पाषाण-प्रतिमाएं संग्रहीत की 
गयी हैं । इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-- 


कमांक प्रतिमा का विवरण काल प्राप्ति-स्थान 
(ई० शताब्दी में) 
(१) (२) (३) (४) 
१ तीर्थंकर (बैठे) परमार कालीन (१०वीं- सुन्दरसी 
१३वीं सदी ई०) (शाजापुर) 
२ तीर्थकर (खड़े) वही कुसुमखो 
। * (qm) 
३ खण्डित प्रतिमा का पाद-पीठ वही वही 
४ पदुम-प्रभु वही वही 
५ mia वही वही 
९ खण्डित पाएवेनाथ-प्रतिमा . वही परि: 
७ तोथँकर वही वही 
म  शिद-पावंती वही उज्जैन 
: बंगासन तीर्थकर वही गुना जिला 
; अेन-प्रतिमा की प्रभावली वही सोनकछ 
te जन-अतिमा की प्रभावली ^ वही Se 
जैन-प्रतिमा (बैठे) वही अजितखो 
(गुना) 
७५ 
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yay : मध्यप्रदेश के पुरातरव को सर दर्भ-प्रन्य 


(१) 


१३ 
१४ 
१५ 


१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 


२२ 
२३ 


२४ 
२५ 
२६ 


२७ 
२८ 


२९. 


३० 
३१ 
३२ 


३३ 
३४ 
३५ 


३६ 
१७ 


(२) (२) 
जैन-प्रतिमा (खड़े) ae 
खण्डित जैन-प्रतिमा वही 
खण्डित जैन-प्रतिमा वही 
खण्डित जैन-प्रतिमा वही 
खण्डित सरस्वती-प्रतिमा व्ही 
खण्डित जेन-प्रतिमा (खडे) वही 
खण्डित जैन-प्रतिमा (बैठे) वही 
खण्डित प्रतिमा की प्रभावली वही 
खण्डित जैन-प्रतिमा (खड़ी) वही 
तीर्थकर-प्रतिमा (खडे) वही 
तीर्थकर (बड़े) वही 
पद्मावती वही 
तीर्थकर (बठे) वही 
प्रभावली के खण्ड में बनी बही 
जिन-प्रतिमा 
भैरव वही 
सुब्रतमुनि १५बीं-१६वीं uo Fo 
ुब्रतमुनि बही 
तीर्थंकर (बैठे) परमार कालीन 
प्रभावली वही 
तीथंकर (बेठे) प्रतिमा की चौकी पर वही 
उत्कीणं लेख 
तीर्थंकर (बैठे) प्रतिमा की चौकी पर वही 
उत्कीण लेख 
तीर्थंकर (बैठे) वही 
तीर्थंकर (बैठे) वही 
तीर्थंकर (बैठे) वही 
जिन-प्रतिमा जिसकी चौकी पर लेख वही 
उत्कीणं है 
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(१) 


(२) 
जिन-प्रतिमा (बैठे) 
जिन-प्रतिमा (वेठ) 
जिन-प्रतिमा (खडे) 
जिन-प्रतिमा (बैठे) 
जिन-प्रतिमा (खड़े) 
शिव-पावंती 
सरस्वती' 
जिन-प्रतिमा (खड़े) 


, जिन-प्रतिमा (खड़े) 


जिन-प्रतिमा का खण्डित निम्न 
भाग जिस पर लेख उत्कीणं है 


वही 


खण्डित विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी भाग 


प्रभावली का खण्डित भाग 
तीर्थंकर (बैठे) 
सहस्त्रजिनबिम्ब 


तीर्थंकर ( a? ) 
तीर्थंकर (खड़े) 


विशाल तीर्थकर-प्रतिमा (बैठे) 
भेरव 

जिन-प्रतिमा (खड़े) 

घोड़े पर सवार जिन-देवी जिसकी 
चौंकी पर लेख उत्कीण है 
स्तम्भ जिसके चारों ओर जिन- 
प्रतिमाएँ बनी हैं 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

खण्डित प्रभावली 
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मध्यप्रदेश के पुरातरव संग्रहालय : ५६५ 


(३) 


(४) 
गुना जिला 
वही 
वही 
बदनावर 
धार 
उज्जैन 
बदनावर 
जामनेर 
वही 
बदनावर 


बदनावर 


५९६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-ग्रन्य 


(१) (२) (२) (४) 
६६ शिव वही उज्जैन 
६७ सरस्वती (?) वही वदनावर 
६८ खण्डित प्रभावली वढी वही 


२४६४. भारती कला भवन, माधवनगर, उज्जेंन -वाकणकर संग्रह 

उज्जैन के माधवनगर में स्थित भारती कला-भवन में श्री fao श्री० वाकणकर द्वारा 
महत्त्वपूर्ण पुरावशेष, प्रतिमाएँ तथा सिक्के संग्रहीत किये गये हैं। इनका dha विवरण 
निम्नानुसार है-- 


(क) प्रागैतिहासिक पुरावशेष 

श्री वाकणकर द्वारा अपने भारत, यूरोपीय तथा अमरीकी भ्रमण के दौरान महत्व- 
प्ण प्रागैतिहासिक पुरावशेष एकत्र किये गये । भारत, यूरोप तथा अमेरिका के प्रागेतिहासिक 
कालीन पुरावशेषों का यह संग्रह इस संग्रहालय में संरक्षित है। 

भारत, यूरोप, अमेरिका तथा अफ्रीका में स्थित प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्रों 
के रंगीन छाया-चित्र भी श्री वाकणकर द्वारा लिये गये । इन छाया-चित्रो का संग्रह भी इस 
संग्रहालय में सुरक्षित है | 


(घ) पाषाण प्रतिमाएँ 
क्रमांक प्रतिमा का विवरण काल प्राप्ति-स्थान 
($o शताब्दी में) 
(१) (२) (३) (४) 
१ पार्वती परमार कालीन (१०वीं उज्जैन 
१३वीं शताब्दी ई०) 
२ लक्ष्मी-नारायण वही वही 
३ qradt उत्तर-गुप्त कालीन बदनावर (धार) 
४ पार्वती परमार कालीन उज्जैन 
X पावेतो उत्तर-गुप्त कालीन (४थी-५वीं बदनावर (धार) 
शताब्दी ई० ) 
६ सरस्वती परमार कालीन धार (धार) 
७ लकुलीश राष्ट्रकूट कालीन (edi शताब्दी io) उज्जन 
s शिव वही चंदवासा 


(neat) 
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१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५९७ 


(२) (३) (४) 
नग्नभट्टारिकाएँ १ उज्जैन 
(तीन लबु प्रतिमाएँ) 
वही ? मन्दसौर 
वही ? पीपलरवा 

(शाजापुर) 
वही ? शुजालपुर 
महिषासुरमदिनी (लघु ! उज्जेन 
प्रतिमा) 
वही ? बदनावर 
विष्णु (लघु प्रतिमा) ? उज्जेन 
वही ? बदनावर 
वही ? शाजापुर 
वही ? मन्दसौर 
चँवरधारिणी ? ? 


इनके अतिरिक्त मिट्टी की बनी मंदसौर से प्राप्त यक्षिणी तथा उज्जेन से प्राप्त 


नरसिंह की लघु प्रतिमाएँ भी महत्वपूर्ण हैं । 
(ग) सिक्के 


श्री वाकणकर द्वारा लगभग ५।६ हजार सिक्कों का एक महत्वपूर्ण संग्रह इस संग्रहा- 


लय में एकत्रित किया गया है । इनको निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा 
सकता है । मुखर तथा उप-प्रकारो को मिलाकर ये सिक्के ७५५ sara में विभाजित किये 
जा सकते E— 


सिक्को के मुख्य प्रकार 


१--आहत--ताँबे के 
२--आहत--चाँदी के 
३--आहत--छोटे, चौकोर 
४--आहत---गोलाकार 
*--उज्जयिनी (ढले)---वृषभ प्रकार 
९--उज्जयिनो (ढले)--अश्व प्रकार 
*-उज्जयिनी (ढलले)--हस्ती प्रकार 
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५९८ ! मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-प्रस्थ 


८--उज्जयिनी (ढले)--देवी प्रकार 

&--उज्जयिनी (ढले)--लक्ष्मी प्रकार 

१०-उज्जयिनी (ढले)--स्कन्द--देवसेना प्रकार 

११- उज्जयिनी (ढले)--उत्कीर्ण प्रकार 

१२--उज्जयिनी (ढले)--कच्छप प्रकार 
१३ -उज्जयिनी (ढले) --मेढक प्रकार 

१४--उज्जपिनी (ढले)--अन्य चिन्हांकित प्रकार 

१५- स्वस्तिक 

१६- हस्ती तथा चैत्य 

१७-- हस्ती तथा मेरु 

१८--त्रांस 

१६--आन्भ्र---सातवाहन 

२०-क्षत्रप 

२१--नाग 

२२-जिष्णु 

२३--महाकाल 

२४--दण्डघारी 

२५--राम 

२६--रुद्विल 

२७--हिन्द-सा त्तानी 

२८--मध्यकालीन 


२४६५, पुरातत्त्व संग्रहालय, रामबन (सतना) 


सतना--रीवा सड़क पर, सतना से लगभग ११ किलोमीटर की दूरी पर po : 
शारदा प्रसाद जी द्वारा स्थापित रामबन आश्रम है । इस आश्रम के एक कक्ष do 
पुरातत्त्व संग्रहालय स्थापित किया गया है जिसमें दुसरी सदी ई० qo से आधुनिक pE a 
शिल्पावशेषों के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष आदि एकत्रित किए गये हँ । सुरक्षा की e E : 
ही में इनमें से महत्वपूर्ण सामग्री को सतना में श्री नीरज जैन, संचालक, सुषमा संक्षिप्त 
संरक्षण में स्यानान्तरित कर दिया गया है । रामबन में एकत्रित की गयी सामग्री का 
विवरण इस प्रकार है :-- j 
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RS 


मेध्यं्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५६६ 


(e) qa प्रतिमाए 
संग्रहालय प्रतिमा का वर्णन कोन प्रतिमा का 
क्रमांक का क्रमांक सदी में) प्राप्तिस्थान 
(११ (२) (३) (४) (५) 
१ १ स्तम्भ पर उत्कीर्ण कमलपुष्प तोसरी-दूसरी Tu 
सदी $o To 
२ २ शूची खण्ड वही वही 
३ ने शूची खण्ड वही वही 
ve v ` वही वही वही 
y y स्तम्भ खण्ड वही वही 
६ ६ विशाल स्तम्भ का खण्ड वही वही 
e ७ शूची का भाग वही | वही 
कायर S सिरदल का भाग वही वही 
९ ९-४२ पाषाण खण्ड वही वही . 
१० ४३ पाषाण खण्ड पर उत्कीणं लेख. वही वही 
'तसदानम्‌' 
११ ४४ पाषाण खण्ड पर उत्कीणं लेख वही वही 
pm उत (x) 
१२ ४५ पाषाण खण्ड पर उत्कीणं वही वही 
अलंकरण 
१३ ४६ वही वही वही 
१४ ४७ यक्षी प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही 
१५ Ys स्तम्भ का ऊपरी भाग वही वही 
१६ ४६४ विविध आभूषण धारण किये. वहीं वही 
हुए स्त्री तथा पुरुष 
१७७ ४० बन्दरकामुख . वही वही 
(८ ५१ से ५३ स्तूप के frg सहित पाषाण वही बही 
खण्ड | 
(९ ५४से ५५ वेदिका सहित पाषाण खण्ड ri "ui 


१. यहाँ पर संरक्षित भरहुत स्तूप के भग्तावशेषों पर लिखे गये लेखों के लिए 
देखिये : Wo Wo To Fo qo भाग ५, Jo २; ३० Mo रि० १९६२-६३, १० 
१ 99, Wo Fo Fo, भाग १७-२० ( १९६ १-६४) Jo ३४-३७ | 
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६०० : मंध्यंप्रदैश के पुरातत्त्व को सन्दर्भ-परथ 


(१) 


२० 
२१ 
XR 
२२ 
२४ 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


२६ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 


(२) 


XR 
५७ से ७६ 


१०१ 
१०२ 
१०२ 
१०४ 
१०५ 


(३) 


बौद्ध वृक्ष सहित पाषाण खण्ड 
पाषाण खण्ड 
पाषाण खण्ड 

द्वार-स्तम्भ का खण्ड 

इमारती पत्थर पर उत्कीर्ण 
प्रतिमाएँ 

स्तम्भ का ऊपरी भाग 
पाश्‍वेनाथ-ध्यानस्थ 

इमारती पत्थर पर उत्कीर्ण मृग 
महिषासुरमदिनी प्रतिमा 

का खण्डित पिछला भाग 
इमारती पत्थर पर उत्कीर्ण रीछ 
इमारती पत्थर पर उत्कीणं सुअर 
चतुर्भूज देवी 

विष्णु प्रतिमा का धड़ 

दण्डध्रारी गण 

द्वार-स्तम्भ का खण्ड 

मयूर पर बैठी कौमारी प्रतिमा 
चतुर्भुज विष्णु 

इमारती पत्थर पर शिव-पाबंती 
गवाक्ष का टुकड़ा 

खड़े विष्णु 

स्तम्भ पर उत्कीणे कमल 

स्तम्भ पर उत्कीणं द्वारपाल 


इमारती पत्थर पर gor] स्त्री-पुरुष . 


विष्णु प्रतिमा का टुकड़ा 
खड़ी स्त्री 
कार्तिकेय 


अस्तर पर उत्कोणे बच्चे की आकृति 


स्त्री का सिर 
: वही 

वही 

वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ६०१ 


(३) 

पत्थर का टुकड़ा 
शिव-पावंती 

द्वार-स्तम्भ का टुकड़ा 
भग्न प्रतिमा का खण्ड 
स्तम्भ का ऊपरी भाग 
खण्डित वराह प्रतिमा का ऊपरी भाग 
विष्णु का धड़ 

मूर्ति का खण्ड 

स्त्री प्रतिमा का खण्ड 
कुबेर 

अलंकृत प्रस्तर 

तीर्थकर प्रतिमा का निचला भाग 
आदिनाथ 

मुतिखण्ड 
बुद्ध-प्रतिमा का सिर 
जैन प्रतिमा का ऊपरी भाग 
तीर्थकर ध्यानस्थ 
अलंकृत प्रस्तर खण्ड 
आदिनाथ प्रतिमा जिसका 

सिर खण्डित है 
प्रस्तर खण्ड 
तीर्थकर ध्यानस्थ 
ध्यानस्थ तीर्थकर 
ध्यानस्थ तीर्थकर 
सूति खण्ड 
पुरुष का सिर 
वराह 
अलंकृत प्रस्तर 
स्तम्भ पर उत्कीणं विष्णु 
कुबेर 
चतुर्भुज देव 
उमा-महेश्वर 


शिव-पावंती 
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(४) 


वही | 


व्ही 
वही 
वही 


4 # 4, मैं, # 4 # न मैं, # नै 252,2, 2 


६०२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्द्भे-प्रन्यं 


(१) 


८३ 
८४ 
GY 
८९ 
Ge 
GS 
ak 
&o 
९१ 
ex 
९३ 
ex 
९५ 
६६ 
९७ 
६८ 
९६ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१ ०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 


११४ 


११५ 


(र) 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१४४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 

, १६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 


(३) 
द्वारपाल 
अष्टभुजी देवी 
प्रतिमा खण्ड 
शिव-पावंती खण्डित 
प्रस्तर खण्ड 
हनुमान प्रतिमा का खण्ड 
अष्टभुजी देवी का धड 
प्रतिमा का खण्ड 
नृत्य-गणपति 
कंकाली प्रतिमा का ऊपरी भाग 
अलंकृत प्रस्तर 
कैलाश पर शिव-पार्वती 
स्त्री का धड़ 
प्रतिमा खण्ड 
कुबेर 
गणपति 
गणपति 
अभ्षयमुद्रा में खड़े पुरुष 
स्त्री प्रतिमा का ऊपरी भाग 
विष्णु प्रतिमा का धड़ 
पुरुष प्रतिमा का ऊपरी भाग 
देवी मुति का धड़ 
शिव-पार्वती 
WKT का धड़ 
स्त्री मूति का ऊपरी भाग 
स्त्री मृति का ऊपरी भाग 
हरिहर प्रतिमा का ऊपरी भाग 
स्त्री का धड़ 
विष्णु प्रतिमा का धड़ 
स्त्री मुति का ऊपरी भाग 
नृसिंह 
साधु प्रतिमा का ऊपरी भाग 
दो तीर्थकर 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ६०३ 


( १) (२) (३) (४) (५) 
१७३ पुष्ष 

र S १७४ स्त्री सूति का धड़ : = 

ee १७५ gem बही बही 

११६ १७६ सूति=खण्ड वही वही 

१२० १७७ वराह वही वही 

१२१ १७८ विष्णु प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही 

१२२ १७९ जैन यक्ष तथा यक्षी वही ad 

१२३ १०० पुरुष मूति का ऊपरी भाग वही वही 

` १२४ १८१ वही वही वही 

१२५ १८२ मानव सूति का धड़ वही ad 

१२६ १८३ स्त्री मूति का धड़ वही वही 

१२७ १०८४ शिव-पावंती प्रतिमा का निचला भाग वही वही 

१२ १८५ प्रस्तर पर उत्कीर्ण देवी तथा शार्दूल वही वही 

आकृति 

१२९ १८७ त्रिभंग मुद्रा में पुरुष वही वही 

१३० १८८ समुद्र-मंथन का दृश्य वही वही 

१३१ १८९ शार्दूल वही वही 

१३२ १६० अलंकृत प्रस्तर वही . वही 

१३३ १३१ खण्डित शार्दूल वही वही 

१३४ २१९२ मूर्ति-खण्ड वही वही 

१३५ १६३ चतुर्भुज देवी वही वही 

१३६ १९४-९५ लघु स्तूप बही वही 

१३७ १६६ मिट्टी की पुरुष प्रतिमा का धड़ वही वही 

१३८ १९७ कांसे की मूर्ति ` वही वही 

१३९९ १६४८ बढ़ा देव वही वही 

१४० २१९६ बड़ा देव वही ` «d 
१४१ २०० घोड़े का अग्रभाग वहो «d 
१४२ २०१ बडा देव वही वही 
१४३ २०३ शिव का मस्तक वही aa 
| १४४ २०४ विष्णु प्रतिमा का मस्तक वही वही 
| र २०५ पुरुष प्रतिमा का मस्तक वही e 
| १४७ i Es a वही 

E २०७ पुरुष प्रतिमा का सिर वही 
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६०४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(१) 


१४५ 
१४६ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 


१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 


१७९ 


(२) 
२०८-०९ 
२१० 
२११ से २६१ 
२६२ से २८२ 
३७८ 
३७६-८० 
३८३ 
३८६ 
३९३ 
४७८ 
५६० से ५६७ 


(३) 


पुरुष प्रतिमा का सिर 
विष्णु प्रतिमा का सिर 


विविध मध्यकालीन प्रतिमाओं के सिर 
विभिन्न प्रतिमाओं के खण्ड 


हनुमान ` 

कीचक 

शिवलिंग 
शिव-पावंती 
शिवगण 
शिव-पावंती 
तीर्थंकर 

हनुमान का धड़ 

ata का सिर 
अलंकृत प्रस्तर खण्ड 
दो खण्डित प्रतिमाएँ 
तीन प्रतिमाएँ 
मस्तक विहीन प्रतिमा 
वेदिका 


अप्सरा 

आले का पत्यर 
छज्जा का पत्थर 
तोरण खण्ड 


विद्याधर युगल 
तीर्थंकर प्रतिमाएँ 
वीणा वादक 

तोरण खण्ड 

पद्मासन में बैठी देवी. 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
अज्ञात 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
बही 
वही 
वहीं 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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(x) 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
कचलोहा 
जसो 
भरहुत 
ऊेत्रेह्रा 
खमरेही 
पढ़ी 
सतना-अमरपाटन 
सड़क के किनारे 
वही 
बही 
वही 
वही 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
age 
वही 
वही 
ad 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ६० Y 


(१) Q (३) (४) 
१८० स वही वही 
१८१ चरणचिल्ल वही वही 
१८२ अलंकृत प्रस्तर खण्ड वही भरहुत 
१८३ मस्तक विहीन विष्णु वही परसमनिया 
ख- अन्य पुरावशेष 


सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग 
द्वारा किये गये प्रागैतिहासिक कालीन पाषाणास्त्र, ताम्र-पाषाण युगीन मृत्भाण्डों के टुकड़े, 
उत्तरी काले ओपदार भाण्ड के टुकड़े तथा गंगा घाटी से प्राप्त भाण्डों के कुछ टुकड़े भी इस 
संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं । 

(३) व्यक्तिगत संग्रह 
इन्दौर में प्राचीन सिक्को का व्यक्तिगत स ग्रह 

इन्दौर नगर में प्राचीन सिक्कों के महत्वपूर्ण संग्रह अनेक व्यक्तियों के पास हैं । इनमें 
से कई प्रकार के सिक्के अभी भी अप्रकाशित हैं । कुछ व्यक्तिगत संग्रह निम्न प्रकार हैं-- 
२४६६, डाक्टर नागू का निजो स ग्रह 


इन्दौर के प्रमुख चिकित्सक sto नागू के निजी संरक्षण में लगभग सोलह हजार 


प्राचीन सिक्‍क्रों का विशाल संग्रह विद्यमान है । इन सिक्को को निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में 
afet जा सकता हे -- 


क्रमांक प्रकार 


संख्या (लगभग) 
(१) (२) (३) 
१ आहत--चाँदी के -- ११० 
२ आहत--ताँबे के — HOS 
३ ढले- उज्जयिनी चिन्हांकित -- २०० 
४ स्थानीय-- एरण — Kee 
विदिशा — we 
तक्षशिला  — sos 
उज्जैन — १० 
ame -- ३° 
५ स्वस्तिक — ME 
१ गणराज्य-यौधेय — १२ 
> Xe F 
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६०६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सम्दर्भ-ग्रन्थ 


(१) (२) (३) 
दु आन्ध्र Tae २०० 
& कुषाण नर ४०० 
१० क्षत्रप य २०० 
११ नाग = ८०० 
१२ रुद्विल ae २० 
१३ शेवक = ३ 

१४ गुप्त-रामगुप्त = १०० 
१५ जिष्णु — 3o 
१६ आदिवराह == ३० 
१७ maaf कृष्णराज -— १० 
१८ परमार-नरवमंन्‌ — १ (सोने का) 
१६ चौहान = २००० 
२० गधिया —- २००० 
२१ वलभी — ? 

२२  विष्णुकुण्डिन — ? 

२३ अन्य उत्कीणं == २० 
२४ अस्पष्ट — १००० 


उपरोक्त सिक्को के अतिरिक्त विदिशा से प्राप्त कुछ yee भी sto नागू द्वारा संगर 
हीत की गई हूँ 

परमार शासक नरवमंन्‌ का अप्रकाशित एक ताम्रपत्र भी इस संग्रह में हाल ही में 
संरक्षित किया गया है। 

Sto नागू के निजी संग्रह में कांस्य प्रतिमाओं का एक विशाल भण्डार भी विदयमान 
है, जो परमार काल से मराठा काल के मध्य के हैं । 


२४६७. श्री उमरावसिह बबेल का निजी संग्रह 


इन्दौर के एक प्रमुख व्यापारी श्री उमरावसिह बबेल के निजी संग्रह में लगभग चार 
हजार प्राचीन सिक्कों का एक मूल्यवान संग्रह विद्यमान है । इन सिक्कों के मुख्य प्रकार 
निम्नलिखित हैँ-- 


क्रमांक प्रकार संख्या (लगभग) 
(१) (3) (3) 
१ भाहत--चांदी के e Vo 

२ आहत -तबेके = २५० 
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घ्य के पुरातत्व संग्रहालय : ०७ 


(१) (२) (३) 

३ हले--उज्जयिनी चिन्हांकित -- eod 

y स्थानीय एरण = १०० 

तक्षशिला — ३०७ 

५ गणराज्य- यौधेय = १०० 

६ शुंग E र ५० 

७ आन्ध्र = Yo 

= हिन्द-यूनानी = १० 

६ कुषाण — १०० 

१० क्षत्रप == ३०० 
११ सासानी = २०० 
१२ चाग — १०० 
१३ गुप्त = शर 
१४ जिष्णु = २५ 
११ आदिवराह — १०० 
१६ गधिया — Yoo 
१७ चौहान — १०० 
१८ वलभी = १०० 
१९ विष्णुकुण्डिन — ५० 
२० अस्पष्ट — २०० 


२४६८. श्री antag श्यामसुख का निजी स ग्रह 

इन्दौर के श्री पद्मासिह श्यामसुख को निजी संग्रह भी सिक्कों के दृष्टिकोण से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस संग्रह में लगभग आठ हजार प्राचीन सिक्के हैं जिल्हे निम्नलिखित 
मुख्य प्रकारों में बाँटा जा सकता है-- 


male प्रकार l संख्या (लगभग) 
९) (२) (३) 
१ आहत-चाँदी के = २०० 
२ आहत--ताँबे के AE ट 
२ इले उज्जयिनी चिन्हांकित -- २००० 
४ स्थानीय-एरण क Yoo 
तक्षशिला = २०० 
कोशाम्बी Eu Yo 
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६०५ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व को सन्दर्भ-प्रस्थ 


(१) (२) (३) 
प्र गणराज्य यौधेय — १० ` 
६ हिन्द--मूनानी = ५० 
७ आच्ध्र nm Xo 
८ कुषाण ET १०० 
९ क्षत्रप = Yo 
१० नाग = ५०० 
११ गुप्त => १०० 
गुप्त (रामगुप्त) = १० 
१२ जिष्णु — 4 
१३ आदिवराह — ५० 
१४ हिंद-सासानी — २००० 
१५  कलचुरि--कृष्णराज — १ 
१६ परमार---उदयादित्य — २ (सोने के) 
नरवर्मन्‌ — 3 (सोने à) 
amaai ` — १ (चाँदी का) 
१७ चौहान — $oo 
is यादव (पद्मटंक) — x 
१६ वलभी — २०० 
२० विष्णुकुण्डिन = १०० 
२१ चन्देल--कौतिवमंन्‌ -— १ (सोने का) 
२२ गहड़वाल--गोविन्द वन्द्र = १ (सोने का) 


.. इन संग्रहों के अतिरिक्त इन्दौर नगर में श्री राजेन्द्र कुमार सेठी, श्री शात्तिलाल 
परदेसी तेया कुछ अन्य व्यक्तियों के भी निजो संग्रह हैं जिनमें प्राचीन सिक्कों के महत्वपूर्ण 
संग्रह विद्यमान él 


२४६९. मडबया कुटोर स'ग्रहालय-- विदिशा 


मडवेया कुटीर, विदिशा में पुरातत्त्व अन्वेषक श्री राजमल जैन मड़वैया द्वारा पुरा 
तत्त्व की निम्नलिखित सामग्री निजी संग्रह में संग्रहीत की गयी हैं-- 


(क) पाषाण प्रतिमाएं तथा अभिलेख 
प्रतिमा का प्राप्ति स्थात 


क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल 
(ईसवी शताब्दी में) 
(१) (२) (३) (४) 
१ पुरुष-प्रतिमाओं के पांच खण्डित मस्तक ? वि 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ६०६ 
(१) (२) (३) (४) 
२ खण्डित पुरुष-प्रतिमा ? 
३ विष्णु-प्रतिमा का मस्तक ? E: 
४ चतुर्भुज खण्डित विष्णु प्रतिमा ? वही 
५ खण्डित जैन-प्रतिमा ? वही 
६ उत्कृष्ट केश विन्यास युक्त खण्डित स्त्री ? 


प्रतिमा का मस्तक ag 
9 वही ? वही 
८ मस्तक विहीन तीर्थकर प्रतिमा ? वही 
६ खण्डित स्त्री प्रतिमाएँ ? वही 
१० उत्कृष्ट केश विन्यास युक्त खण्डित स्त्री ? वह्दी 
प्रतिमा का मस्तक 
११ खण्डित नागी-प्रतिमा का मस्तक ? वहीं 
१२ खण्डित प्रतिमा का दाहिना भाग, जिसमें ? वही 
गंधवं युगल अंकित हैं j 
१३ पुरुष प्रतिमा का धड़ जिस पर उत्कृष्ट ? वही 
अलंकरण है १ 
१४ नृत्य मुद्रा में स्त्री प्रतिमाएँ ? वही 
११ लघु विष्णु-प्रतिमाएँ ? वही 
१३  अंबिका-प्रतिमा का आवक्ष ! वही 
१७ देवी-प्रतिमा का मस्तक ? वही 
१ भैरव-प्रतिमा, जिसका निम्न भाग खण्डित है ? वही 
१९ लघु देवी-प्रतिमा जिसका निम्न भाग ? वही 
खण्डित है 
o लघु महिषासुरमदिनी-प्रतिमा 1 ` वही 
२१ कातिकेय-प्रतिमा ? वही 
२९ सिरदल का खण्ड ? वही 
२३ प्रतिमा का खण्डित मस्तक, जिसमें उत्कृष्ट ? बही 
केश विन्यास है 
२४ योद्धाप्रतिमा का खण्ड ? व्ही 
$ dn पार्वती-प्रतिमा ? 4 
प्रतिमा (1 > 
र तीर्थकर ! वही 
à ou तीर्थंकरःप्रतिमा का मस्तक ? i 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


६१०; 

(१) (२) (३) 
२९ «d d 
३० विष्णु-प्रतिमा का मस्तक ? 
३१ तीर्थकर प्रतिमा की प्रभावली ? 
३२ लकुलीश ? 
३३ स्तम्भ-खण्ड, जिस पर लेख उत्कीणं है ? 
६४ शिल्लाखण्ड जिनपर लेख उत्कीणं हैं ? 
३५ खण्डित कीतिमुख ? 
३६ गज-शार्दूल ? 
३७ सिरदस का खण्ड f 
३८ खण्डित जैन-प्रतिमा ? 
३६ सिरदल का खण्ड j 
Yo शिव-पावंती ! 
४१ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग ? 
४२  नवग्रह-पट्ट का खण्ड ? 
४३ सिरदल का खण्ड ? 
४४ मले में बनी नरसिह-प्रतिमा ? 
४५ खण्डित ब्रह्मा प्रतिमा ? 
४६ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग ? 
४७ द्वार-पक्ष का खण्ड ? 
४७-अ वही ? 
४९ दार-पक्ष का खण्ड जिस पर लेख अंकित है ? 
५० नागी-प्रतिमा ? 
५१ दार-पक्ष का खण्ड जिस पर लेख अंकित हैं. ? 
५२ दार-पक्ष का खण्ड ? 
५३ स्तम्भ का खण्ड जिस पर अलंकरण है ? 
५४ वही ? 
AX चतुर्भुज देव-प्रतिमा ? 
५६ सिरदल का खण्ड ? 

(ख) सिक्के 


श्री राजमल मड़वैया ने निम्नलिखित सिक्के भी एकत्रित किये हैं 


१ आहत, ढले तथा ठप्पे लगे- ताँबे के--लगभग १०,००० 
२. आहत--चांदी के लगभग २०० 
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> TS 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ६११ 
उज्जैन चिन्हांकित--तांबे के लगभग २०० 
सातवाहन---पोटीन के--१ 
क्षत्रप---चाँदी के--२५ 
नाग- ताँबे के लगभग २०० 
गुप्त सम्राट रामगुप्त--तांबे F—Ry 
हिन्द-सासानी--चाँदी के--२५ 


२४७०. Slo महेश चन्द्र चोबे का निजी संग्रह, जबलपुर 


जबलपुर के प्रमुख चिकित्सक डा० महेशचन्द्र चौब के निजी संग्रह में पुरातत्त्व की 
कुछ महत्वपूर्ण सामग्री संरक्षित है । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


BS qr 


"cor 


सिक्के 
Sto चौबे द्वारा जो प्राचीन सिक्के संग्रहीत किये गये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है-- 
संख्या 
क्रमांक सिवकों का वर्णन | 
सोना गादी ताँबा 
१- आहत सिक्के == = २०० Yoo 
२--अनुत्कीर्ण, ढले तथा ठप्पे लगे सिक्के-- 
एरण तथा उज्जयिती — Ro 
| २--जनराज्य तथा स्थानीय सिक्के--त्रिपुरी 4 
| ४--सातवाहन शासकों के सिक्के-- 
सिरिसातकनिस, सिरिसातस 3 
यज्ञसातकर्णी -- १ 
५--कुषाण शासकों के सिक्के---वासुदेव १ 
६- शक तथा पश्चिम क्षत्रप शासकों के सिक्के-विजयदामन्‌ — 
सत्यदामत-- ? 
Sant शासकों के सिक्के--भवनाग, महाराज भ-- २ 
८--बोधि राजवंश-शिववोधि, चन्द्रबोधि, श्रीबोधि,--बोधि reo 
९--गुप्त तथा समकालीन शासकों के सिक्के 
चन्द्रगुप्त--- १ 
१० -हिन्द सासानी fedi 38 
| गदा शासको के सिक्के (कृष्णराज, गांगेयदेव) Ww ५9 E 


१-चन्देल शासकों के सिक्के--वीरवमंदेव 
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६१२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्थ 


अभिलेख 
इस संग्रह में क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित एक उत्कीर्ण लेख संरक्षित किया 


गया 
इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- EU 
: “व्यक्ति अथवा SS शिला अथवा 

ल राजाका ताम वंश तिथि भाषा ताञ्र-लेख । आप्ति स्थान 
१-दिकूपालों की वन्दना — RÜ संस्कृत पाषाण कोनी 
नमोयमः इत्यादि * सदी लिपि पुगीफल (सिहोरा) 
नागरी जबलपुर 

७७ 
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सप्तस अध्याय 


मध्यप्रदेश में परातत्त्व उत्खनन 


मध्यप्रदेश के इतिहास की महत्ता को देखते हुए मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तरगत स्थित 
अनेक स्थलों पर उत्खनन का कार्य करवाया गया । यह काये विभिन्न वर्षो में केन्द्रीय पुरातत्त्व 
सर्वेक्षण विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन के पुरातत्त्व विभाग के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों 
द्वारा सम्पन्न हुआ | विभिन्न स्थलों पर किये गये पुरातत्त्व उत्खनन का वर्णन इस प्रकार &— 


२४७१. आदमगढ़ (१९६०-६१) 

होशंगावाद नगर की वाहरी सीमा पर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित आदमगढ 
की विश्वविख्यात चित्रित शैलकृत गुफाएँ हैं। इनकी महत्ता को देखते हुए भारतीय पुरातत्त्व 
विभाग द्वारा यहाँ श्री आर० व्ही० जोशी तथा श्री एम० डी० खरे के निर्देशन में १६६०-६१ 
में उत्खनन करवाया गया | 

कुल मिलाकर यहाँ अठारह Gard (Qo डी० जी०-१ से To sto sto १८ तक) 
लगायी गयीं, जिनमें कुछ गुफाओ के अन्दर लगायी गईं तथा कुछ बाहर | इस उत्खनन में सबसे 
प्राचीन औजार पूर्व-पाषाणयुगीन हस्त-कुठार, विदारणी, अंडिल, चक्रिक उपकरण, 
खुरचेनी, शलक तथा कड प्राप्त हुए। खदान क्रमांक qo डी० जी०-१ में कालानुक्रमिक 
तीन स्तर पाये गये । खदान क्रमांक Wo So जी०-१० तथा Uo Sto जी०-१२ में भी 
यही स्तर तथा मिलते-जुलते औजञार प्राप्त हुए । सभी खदानो में सर्वोपरि दो स्तरों में काँच के 
SS, कांच की चूड़ियों के टुकड़े तथा केल्सेडोनी के टुकड़ों के अतिरिक्त और कोई औजार 
प्राप्त नहीं हुए । इसके विपरीत काली मिट्टी के स्तर से प्रचुर मात्रा में लघुपाषाणीय औज्ञार 
e इंए । काली मिट्टी के ऊपरी भाग में कुछ मृद्भाण्डों के टुकड़े तथा हड्डियों के टुकड़े 

l 


३० आ० रि० १९६०-६१, go १३; चित्र २, go १९, चित्र ३, go १४, चित्र ४, 
2° १६ तथा फलक २०-२३ | 


२४७२. आवरा (१९६०-६१) 


os मन्दसौर जिले में चन्दवासा नगर के ६ मील पश्चिम की ओर स्थित आवरा (प्राचीन 
1) ग्राम स्थित है । इस गाँव तथा गाँव से आधे मील की दूरी पर स्थित चम्बल नदी के 
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बीच के भाग में टीलों की एक श्वृखला विद्यमान थी जो अव चम्बल बाँध बनने के कारण 
में समा चुकी है। इन टीलों में प्राचीन 'अपरा' नगर के खण्डहर थे, अतः डूबने से पहले = 
सीमित उत्खनन मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा १९६०-६१ में डा० एच० व्ही तिवेदी 
के निर्देशन में करवाया गया । इस उत्खनन से मालवा के प्राचीन इतिहास पर (विशेष रुप से 
ताम्रपाषाण युग से गुप्त काल तक) महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। 

उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर यहाँ पर वसी सभ्यता को निम्नलिखित छः 


कालों में विभाजित किया गया है-- 


प्रथम काल--- पाषाण युग 
द्वितीय काल-- ताम्रपाषाण युग (१५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक) 
तृतीय काल-- Yoo ई० qo से १०० ई० To तक 
चतुर्थे काल-- १०० ई० पू० से ३०० ईसवी तक 
पंचम काल-- ३०० ईसवी से ५०० ईसवी तक 
षष्ठ काल-- उत्तर-मध्ययुग (मुस्लिम मराठा काल) 

उपरोक्त विभिन्न कालों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 
प्रथम काल (पाषाण युग) 


चम्बल घाटी की खोज में आवरा के निकटवर्ती क्षेत्र से पाषाण युगीन औजार प्राप्त 
हुए हैं । ये औजार इस स्थल पर बसी सर्वप्रथम सभ्यता के सूचक हैं । 


द्वितीय काल (ताञ्रपाषाण युग) (१५०० Fo qo से ६०० Fo Yo तक) 

इस उत्खनन के सीमित होने के कारण इस काल से सम्बन्धित लोगों के रहन-सहन, 
खान-पान आदि के विषय में स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ सका । कुछ मकानों की नींव तथा फश के 
अवशेष मिले हैं। यह ज्ञात नहीं हो सका कि इस काल के निवासी आये थे अथवा 
अनाय | उनकी खाद्य सामग्री क्या थी, यह कहना भी कठिन है। उत्खनन में कुछ मछली की 
gfgat अवश्य ही प्राप्त हुई हैं। विभिन्न प्रकार के लघु पाषाण औजार प्राप्त होने से ज्ञात 
होता है कि ये लोग इस प्रकार के औजार घरेलू उपयोग में लाते थे । ata का उपयोग भी 
इन्हें ज्ञात था । उत्खनन में तांबे की एक कुल्हाड़ी इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त हुई 
है घरेलू उपयोग में इस काल के निवासी चित्रित “लाल पर काले', 'लाल और काते! 
सफेद रंग से रंगे, अनगढ लाल, काले तथा भूरे और उत्क्रतित भांडों का उपयोग करते वे! 
इन विभिन्न प्रकार के मृद्भाण्डों के अनेक ठीकरे उत्खनन में प्राप्त हुए हैं । इनके माग 
बहुत थोड़े से अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के ठीकरे भी प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता WW 
टोली, नागदा आदि के ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के समकालीन थी । 


तृतीय काल (Yoo £c qo से १०० £o पु० तक) 
न ताञ्रपाषाण युगीन निवासियों की अपेक्षा इस युग के लोगों के जीवन के विभि 
पहलुओं पर अधिकप्रकाश पड़ा है। 
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| मध्यप्रदेश सें पुरातत्व उत्खनन : ६१५ 
इस युग से सम्बन्धित स्तर से जले हुए मकानों के अवशेष प्राप्त जिससे ज्ञात 
है कि यहाँ के निवासी कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी दीवारे A लकड़ी, मिट्टी 
आदि से बनती थीं तथा छतों पर लोहे के खीलो के सहारे रखे गये टाइल्स का उपयोग होता 
था | इस युग के निवासी लोहे का उपयोग अच्छी तरह जानते थे 


E $ $ । उत्खनन में प्राप्त होने की 
सामग्रियों में वाणाग्र, शूलाग्र, खीले, हेसिया, छंनी, टाँगने योग्य दीप, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त 


हुए हैं। तांबे की बनी अनेक वस्तुएँ भी मिली हैं जिनमें चूड़ियाँ, छल्ले, छड आदि 
उल्लेखनीय हैं । 

पत्थर की बनी वस्तुओं में तीन चक्कियाँ प्रमुख हैं। स्टिटाइट पत्थर के बने दो गोला- 
कार मंजूषा के ढक्कन भा महत्वपूर्ण हैं। मूल्यवान पत्थरों के बने विभिन्न आकार तथा प्रकार 
के मनके भी इस स्तर से प्राप्त हुए हैं । 

शंख की बनी चूड़ियाँ, हड्डी की वस्तुएं तथा हाथीदाँत की कृतियाँ भी महत्वपूर्ण हुँ । 
हाथीदाँत की वस्तुओं में मातृदेवी की आकृति, कटार-नुमा वस्तु तथा एक मुद्रांक महत्वपूर्ण हैं । 
हाथीदाँत के बने इस मुद्रांक पर मौयंकालीन ब्राह्मी लिपि में 'जिधवस' खुदा है । 

मिट्टी की बनी वस्तुओं में बच्चों के खिलौने, मनुष्य तथा पशु आक्ृतियाँ, मनके तथा 
मुद्राएँ महत्वपूर्ण हैं । एक मिट्टी के मुद्रांक पर '(अ) पराय' शब्द खुदा है, जिससे पता लगता 
है कि इस स्थान का प्राचीन नाम 'अपरा' था । मिट्टी के बने विभिन्न आकार-प्रकार के जो 
भाण्ड इस काल में उपयोग में लाये जाते थे, वे थे : काले ओपदार उत्तरी भाण्ड, काले और 
लाल भाण्ड, अनगढ़ लाल तथा सादे काले SITUE | 


इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस काल की उन्नत जल-निकास-च्यवस्था थी । 
जल की निकासी पकायी गयी मिट्टी के बने पाइपों से होती थी । इसके अतिरिक्त वलय कूप, 
शोषक गत, शोषक कूप आदि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं । 

इस काल के स्तर से आहत तथा ढले हुए सिक्के भी प्राप्त हुए हैं | 
चतुथं काल ( १०० $o qo से ३०० ईसवी तक) 


इस युग के निवासी पकी ईंटों के बने मकानों में रहते थे । उत्खनन में प्राप्त मकानों 

के अवशेषों से अवश्य ही मकानों के विभिन्न आकारो का स्पष्ट चित्र सामने नहीं आ सका । 
लोहे तथा ताँबे का उपयोग इस काल में बहुत होता था, जैसा कि प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता 
है। शंख तथा हाथीदांत की चूड़ियाँ तथा अन्य आशूषण बनाना इस काल का एक मुख्य 
उद्योग प्रतीत होता है । पकी मिट्टी की बनी चूड़ियाँ तथा कान के आभूषण प्रचुर मात्रा में 
हैं। इस युग से सम्बन्धित स्तर से जो मिट्टी की गेंद, छिद्रयुक्त ढक्कन) मनुष्य तथा 
NUS की arafat प्राप्त हुई हैं, वे शैली के दृष्टिकोण से तृतीय काल की वस्तुओं से उन्नत 
। मिट्टी के बने एक बैल का खण्डित पिछला भाग भी प्राप्त हुआ है जिस पर दूसरी-तीसरी 
पक े ब्राह्मी अक्षरों में '....सवय' लेख उत्कीण है । सजावट के लिए काम में आने वाली 
गोलाकार. मिट्टी के टुकड़े के एक ओर कमल पर खड़ी एक देवी का चित्र है तथा दूसरी 
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ओर कमल अंकित किया गया है । दो मिट्टी की बनी मुद्रांक भी इस काल के स्तर से 

हैं। एक गोलाकार मुद्रांक पर दूसरी शताव्दी ईसवी की ब्राह्मी लिपि में चार अक्षरों का Fy 
'गोसमस” खुदा हुआ है । एक अन्य तिकोनाकार मुद्रांक के एक ओर 'समरसतस? us s 
दुसरी ओर 'यसोमितस' लेख खुदे हैं । ये लेख लगभग चौथी शताव्दी ईसवी की लिपि में हैं। 
इस काल से सम्बन्धित मृद्भाण्ड हैं : लाल ओपदार भाण्ड, सादे लाल भाण्ड, अनगढ़ लाल तथा 
अनगढ़ काले भाण्ड । जल-निकासी व्यवस्था में भी इस काल के निवासी उतने ही उन्नत थे 
जितने कि पिछले काल के । उत्खनन में प्राप्त सिक्‍तों में पंचमाकं, ढले, उज्जैन चिह्न युक्त 
तथा क्षत्रप सिक्के प्रमुख हैं । रोमन सभ्यता से सम्पर्क इस काल की एक प्रमुख विशेषता है 
जैसा कि उत्खनन में प्राप्त एक मिट्टी के बने बैल के पिछले भाग पर बने रोमन सिवके के 


छाप से प्रतीत होता है । 


पंचम्‌ काल (३०० ईसवी से ५०० ईसवी तक) 

आवरा के सीमित उत्खनन में इस काल से सम्बन्धित अवशेष केवल एक टीले (ए० 
व्ही» आर० में टीला क्रमांक ३) में उपलब्ध हुए हैं। उत्तर-क्षत्रप काल से सम्बन्धित इन 
अवशेषों में भवनों के कुछ अवशेषों के अतिरिक्त मिट्टी की बनी टोटियाँ, मृद्भाण्डों के ठीकरे, 
मनके, मनुष्याकृतियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं इस काल से सम्बन्धित gamos हैं: 
अनगढ़े लाल रंग के भाण्ड जिन पर सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग की चित्रकारी की है, गहरे 
धूसर वर्ण के भाण्ड, लाल रंगे मोटे भाण्ड तथा चमकीले भांड । 


षष्ठ काल (उत्तर-मध्ययुग--मुस्लिम-मराठा काल) 

लगभग पाँचवीं-छठी शताब्दी ईसवी के पश्चात्‌ यह स्थान उजड़ गया, ऐसा प्रतीत होता 
है। परन्तु सतह से प्राप्त मुस्लिम-मराठा कालीन सिक्के तथा अन्य अवशेषों से ऐसा ज्ञात होता 
है कि उत्तर-मध्य युग में यह स्थान फिर से आबाद हो गया । 

qao ato त्रिवेदो--रिपोटं ऑफ़ दो एस्वावेशन्स एट आवरा; ज० Wo Ho ३० प 
अंक Y (१९६२), Jo १३-४०; Fo so Fro १६५६-६०, Jo २४-२५ 


२४७३, इन्द्रगढ़ (१६५८-५९) 


मन्दसौर जिले में स्थित इन्द्रा नामक स्थान से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसके 
अनुसार राष्ट्रकूट TAT के शासन काल में इस स्थान पर एक शिव-मन्दिर का निर्माण कराया 
गया था, जिसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए । इस मन्दिर का पूर्ण रूप ज्ञात करने के लिए १६४० 
५९ में इस मन्दिर के अवशेषों का उत्खनन करवाया गया । 3 

TANG में यह उत्खनन तीन स्थलों पर करवाया गया । पहला स्थल देवालय के क्षेत्र 
में था। इस स्थल पर देवालय के जो अवशेष मिले, उनमें चौकोर, त्रिकोण तथा अन्य 
की सादी और कोरी प्रस्तर शिलाएँ, स्तम्भ, देहली, दासा, तोरण आदि के भाग तथा 
विभिन्‍न देव प्रतिमाएँ और उनके खण्ड प्रमुख थे । प्रमुख प्रतिमाएँ नन्दी, भैरव, पार्वती, विष्णु, 
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लक्ष्मी और वाराही की मिली । कुछ प्रतिमाएँ ऐसे स्थल पर मिलीं जिनसे वहाँ उस मन्दिर के 
उप-मन्दिर के अस्तित्व का पता चलता हे । इनके अतिरिक्त उत्खनन में छोटी-छोटी वस्तुएँ भी 
मिलीं, जैसे काँच और मिट्टी की मणि, तांबे के पुराने सिक्के, जला WU जहर 
हाथीदाँत की चूड़ियाँ इत्यादि । इन सबमें लोहास्त्रों की संख्या अधिक पायी गयी जिनमें कटारों 
और नुकीले अग्नभागों की विपुलता दिखी जो यहाँ किसी समय हुए युद्ध के द्योतक हँ । बारहवीं 
सदी ई० के एक शिलालेख के खण्ड भी मिले जिनके आधार पर मंदिर के उस समय तक 
अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है । अतः यह मन्दिर ८वीं से १२वीं सदी ह 
बिद्यमान था, ऐसा अनुमान लगाया गया है । 

उपरोक्त स्थल के अतिरिक्त एक दुसरे स्थल पर भी उत्खनन करवाया गया जो पहले 
स्थल से लगभग दो फर्लाग पूर्व में था । इसमें यहाँ की प्राचीन बस्ती के अवशेष, जिसमें ईंट 
और पत्थरों की पुरानी दीवालों के भाग, चूड़ियों के टुकड़े, मनके, अन्य आभूषण, तोलने के 
बाँट तथा लोहास्त्र आदि प्राप्त हुए । एक अस्तिपंजर भी मिला जिससे यहाँ पर हुए युद्ध का 
अनुमान लगाया जा सकता है । 


एक तीसरे स्थल पर भी उत्खनन करवाया गया जो मन्दिर के दक्षिण-पूर्व की ओर 
था । इसमें दो मंजिले जले हुए मकान के अवशेष, घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएँ तथा तीन 
अस्तिपंजर मिले जिनमें से दो में फंसे लोहे के तीर के फलक मिले । इससे यहाँ पर 
हुए युद्ध की सत्यता और भी प्रमाणित होती है। यह आक्रमण सम्भवतः मुस्लिम काल में 


हुआ होगा । 
३० आ० Ro १९५८-५९, To २८; Mo qo qo ६-१४ 
२४७४. उज्जन (१९३८-३९, १९५५-५८, १९६४-६४५) 


प्राचीन भारत के सांस्कृतिक केन्द्रों में उज्जयिनी को जितना महुत्व मिला, उतना इस 
देश के बहुत कम नगरों को मिल सका । क्षिप्रा नदी के तट पर बसी इस नगरी का स्थान 
धमं, साहित्य, विज्ञान, कला और व्यवसाय के क्षेत्रों में प्रमुख रहा । हिन्दू, बोद्ध तथा जैन 
तीनों साहित्यों में इस नगरी का गुणगान किया गया है । उज्जयिनी के प्राचीन वैभव के 
सम्बन्ध में जितना साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध है, उतनी ही महत्वपूर्ण पुरातत्व की सामग्री 
भी उपलब्ध है । अतः इसमें कोई आश्चयं नहीं कि इस नगरी ने पुरातत्वविदों का ध्यान कई 
वार अपनी ओर आकर्षित किया तथा आज भी कर रही है। 
उज्जयिनी की प्राचीन महत्ता को देखते हुए यहाँ कई बार पुरातत्त्व उत्खनन क्ये 
- यहाँ पर सवंप्रथम उत्खनन ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग द्वारा श्री मो० ब० गद 
शन में १९३८-३७ ई० में करवाया गया । इस उत्खनन में कई टीलों को खुदवाया 
"पा, जिसमें से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए । इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है 
- E UN नगर के उत्तर की ओर क्षिप्रा नदी के तट पर वसे ३० से ५० फुट ऊंचे 


SM हें जो लगभग एक वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये “गढ़ कहलाते हैं। 
७८ 


गये lq 
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६१८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दरभ-ग्रन्थं 
१९३८-३९ में यहाँ परीक्षण-उत्खनन किया गया, जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त 
हुए । अवशेषों में मि<टी के बने वलय-कूप, वृहदाकार भाण्ड, मृद्‌-मुद्राएँ, मिट्टी के fuss 
आहत सिक्के आदि प्राप्त हुए । - 

दुसरा उत्खनन आधुनिक नगर की उत्तर-पूर्व दिशा में तीन मील की दूरी पर स्थित 
बेश्या टेकरी' नामक टीले का किया गया । इस टीले के उत्खनन में एक विशाल स्तुप के 
अवशेष प्राप्त हुए, जिसका निर्माण सम्भवतः “वैश्य-पुत्री' सेट्टि-धीता द्वारा अशोक के शासन 
काल में करवाया गया था। यह विशाल स्तूप मानों एक बृहदाकार पहाड़ी ही है, जिसका 
व्यास ३५० फुट तथा ऊंचाई १०० फुट है । श्यामल मुरुम को कूट-कूट कर इस वृत्ताकार 
स्तूप का निर्माण किया र्‍या था । उत्बनन-काल में भीतर से इसे पोला पाया गया । सम्भवत: 
भीतर से यह लकड़ी के लद्ठों से बनायी हुई अर्ध-वृत्ताकार मेहराब पर आधारित था | स्तूप 
को बाहर से इंटो की जु ड़ई से आवेष्टित कर दिया गया था । वृहृदाकार इन ईंटों के माप 
अधिकतम २२॥ इंच X १८॥ इंच > ३॥ इंच, तथा २२॥ इंच X १५॥ इंच X १॥ 
इंच थे, जिससे इनका भौयंकालीन होन ही प्रतीत होता है। ये SF अच्छी तरह पकी हुई 
नहीं थीं, जिसके फलस्वरूप इनके नष्ट हो जाने के कारण स्तूप का कुछ भाग खुल गया था। 
उत्खनन में स्तूप के ऊपर चाँदी की एक भाहत मुद्रा तथा ढाली हुई एक अवन्ति-मुद्रा प्राप्त 
हुए dri 

वेश्या-टेकरी के लगभग Qoo गज पश्चिम की ओर स्थित एक अन्य टीला था। 
इसका भी उत्खनन किया गया, जिसमें एक छोटे अपूर्ण स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए । 

वेश्या-टेकरी के लगभग १०० गज दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित एक और टीला था 
जिसे 'पल्लेवाली टेकरी' अथवा 'ककंर-टेकरी' के नाम से पुकारा जाता था। इस 
वर्ष इस टीले का भी उत्खनन किया गया जिसमें एक अन्य स्तूप के अवशेष मिले जिसकी 
बनावट 'बँश्या-टेकरीं' के स्तूप से मिलती-जुलती थी । 


वंश्या-टेकरी के पूर्वं की ओर लगभग १ किलोमीटर की दूरी पर स्थित 'कुम्हार 
टेकरी' नामक एक अन्य टीला था । यह टीला २२० फुट लम्बा, ११० फुट चौड़ा तथा ११ 
फुट ऊंचा था । इस टीले से अधिक संख्या में मूद्भाण्ड प्राप्त होने के कारण इसे 'कुम्हार टेकरी 
के नाम से पुकारा जाता था । १६३८-३९ में इसका भी उत्खनन करवाया गया जिससे यह 
ज्ञात हुआ कि यह एक शमशान-भूमि थी । यहाँ उत्खनन में प्राप्त मुद्राओं से यह स्पष्ट ही 
गया कि यह कि यह टीला ई० qo दुसरी शताब्दी के पूर्वं का था । उत्खनन काल 
टीले की ऊपरी सतह से केवल २।३ फुट की गहराई से कंकाल प्राप्त हुए जिनकी संख्या J 
४२ थो । इनमें से १८ कंकालों की जाँच, निरीक्षण तथा अध्ययन के लिए भारतीय 
शास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कलकत्ता ले जाया गया । उनके अभिवेदन के 7 g 
कंकालों से सम्बन्धित लोगों को 'इण्डो-आयंन' जाति का माना जा सकता है । AA 

FRR टेकरी के पूवोक्त भागों की खुदाई में प्रमुख पुरातत्वीय अवशेषो ys 
आकार के मृदुभाण्ड तथा शंख, मणि, खिलौने आदि प्राप्त हुए । उपर्युक्त मानव क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मध्यप्रदेश में पुरातत्त्व उत्खनन : ६१६ 


सीपों के तथा अन्य प्रकार के मणि काफी मात्रा मे उसंदी 

D adel में उज्जैन के 'हाथी और चैत्य' चिन्हांकित य | Š प पा 
जिसके आधार पर यह कहा गया है कि यह go Yo दूसरी या उसके पूर्व के समय EA ; 
सम्भवतः यह श्मशान समीप के विहार के भिक्षु तथा भिक्षुणियो से ही सम्बन्धित था। 

उज्जैन का महत्वपूर्ण उत्खनन भारतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा १३५५ में श्री एन० 
आर० बनर्जी के निर्देशन में प्रारम्भ करवाया गया । यह उत्खनन १६४८ तक चलता रहा। 
इन तीनों वर्ष उत्खनन का स्थल था क्षिप्रा तट पर स्थित गढ़कालिका टीला | टीले के उत्खनन 
में कुल चार कालों से सम्बन्धित पुरातत्त्व की सामग्री प्रकाश में आयी जिनका संक्षिप्त वर्णन 
इस प्रकार है-- 
प्रथम काल (७५० $c qo से ५०० Fo qo तक) 

इस काल से सम्बन्धित स्तर से 'काले और लाल', लाल रंग से पृते हुए तथा अनगढे 
मृद्भाण्डो के ठीकरे प्राप्त हुए । लोहे का प्रयोग प्रारम्भ से ही दिखने में आता है। मकान मिट्टी 
के बने पाये गये । इस काल के उत्तरार्ध से सम्बन्धित एक चौकोर परकोटे के अवशेष भी मिले, 
जो क्षिप्रातट को छोड़ नगर को तीनों ओर से घेरे हुए था | यह परकोटा आधार पर ७५ मी० 
चौड़ा था तथा इसकी ऊँचाई १३ मी० थी । इसके चारों ओर २४ मी० चौड़ी खाईथी जो 
प्रतिरक्षा का कार्य सुदृढ करती थी । इस परकोटे में कई बार दरारें बनीं तथा उन्हें सुधारा 
गया । नगर में प्रवेश का प्रमुख द्वार उत्तर-पश्चिम की ओर था, जहाँ कई सड़कों के अवशेष 
प्राप्त हुए हैं । 
हितीय काल (४० o $o qo से २०० fo qo तक) 

इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्रथम काल में प्राप्त मृद्भाण्डों के अतिरिक्त काले 
ओपदार उत्तरी भाण्डों के ठीकरे प्राप्त हुए । काले ओपदार उत्तरी भांडों की संख्या अत्यधिक 
होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थानीय ही तैयार किये जाते थे । अधिक संख्या 
में हही के बने वाणाग्र भी इस स्तर से प्राप्त हुए हैं। अन्य वस्तुओं में सिक्के, उत्कीणे मुद्रा, 
लोहे के बने वाणाग्र तथा शूलाग्र और मिट्टी, तांबे तथा मूल्यवान पत्थरों के बने विभिन्न 
प्रकार के आभूषण महत्वपूर्ण हैं। यह निर्माण-परक काल प्रतीत होता है जिसमें पकी तथा 
कच्ची इंटों के अनेक भवन आदि बनाये गये, जिनके अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। पकी 
रों का बना १० मी० X ८ मी० के एक तालाब के अवशेष भी प्राप्त हुए है । पकी इटो से बने 
एक नहर के अवशेष भी ५६ मी० की दूरी तक प्राप्त हुए हैं। पत्थरों के मनके, वाणाग्र आदि 
बनाने के एक कारखाने के अवशेष भी इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त हुए हैं। 


तृतीय काल (२०० Fo qo से १३०० ईसवी तक-शुंग काल से परमार काल तक) 


ज्रैयिनी चिन्हांकित प्रतिमाएँ 
W काल से सम्बन्धित स्तर से उज्जैयिनी £ सिक्के तथा मिट्टी की प्र 

$a aoe में प्राप्त हुई हैं। कुषाण काल से सम्बन्धित मिट्टी की बनी स्त्री धर 
१ हे । मूल्यवान पत्थरों के मनके बनाये जाना इस काल का एक प्रमुख उद्योग प्रतीत होत 
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६२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्द्भ-ग्रन्य 


है । यहाँ उल्लेखनीय है कि 'पेरिप्लस आफ दी एरिथीयन सी” नामक पुस्तक में उज्जैन के 
मूल्यवान पत्थरों के बने हुए वस्तुओं के एक प्रमुख व्यापार-केन्द्र के रूप में होने का a 
आया है । इस काल से सम्बन्धित स्तर से कच्चे मकानों के अवशेष मिले हैं । इनके अतिरिक्त 
वलय-कूप, शोषक भाण्ड तथा नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं । सार्वजनिक प्रयोग में लाये गये 
एक wed के अवशेष भी मिले हैं | 


चतुर्थ काल (१४वीं शताब्दी ईसवी-परमार काल के अन्त से मुस्लिम काल के प्रारम्भ तक ) 

इस काल से सम्बन्धित स्तर से १४वीं" शताब्दी ईसवी के fuam, चमकोले मृद्भाण्डों 
के ठीकरे तथा अन्य ठीकरे, ईंट तथा पत्थर के बने भवनों के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। 
लगता है इस काल के निवासी केवल थोड़े समय के लिए यहाँ रहे तथा इसके वाद इसे छोड़कर 
चले गये । 


केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा १६६४-६५ में उज्जैन में फिर से एक लघ- 
उत्खनन करवाया गया । श्री Fo एम० श्रीवास्तव के निर्देशन में किये गये इस उत्खनन का 
प्रमुख उद्देश्य था कावंन-१४ की विधि के द्वारा तिथि निर्धारण करने के लिये उज्जैन के 
बिभिन्न कालों से सम्बन्धित स्तरों से सामग्री एकत्रित करना । इस उत्खनन में ट्रितीय काल से 
सम्बंधित स्तर से एक चूने का बना पात्र प्राप्त हुआ जिसका आकार ५० > ५० > ४० से० 
मी० था तथा जिसमें नलिकाएँ लगी थीं । यह पात्र खण्डित अवस्था में प्राप्त हुआ, अत: इसका ._ 
उपयोग समझ में न आ सका | 


इसी वर्ष मध्यप्रदेश शासन के पुरातत्त्व विभाग को चौबीस-खम्भा द्वार के निकट एक 
लघु-उत्खचन कर लगभग ११वीं शताब्दी में बने एक मन्दिर के अवशेषों को निकालना पड़ा। 
स्थानीय नगर-पालिका द्वारा बनाये जा रहे एक सड़क के निर्माण काल में इस मन्दिर 
के अवशेष दिखने में आये । प्राप्त अवशेषों से ज्ञात हुआ कि लगभग guii शताब्दी 
ईसवी में इस मन्दिर के भग्नावशेणों को इसी स्थल पर बने एक मसजिद में उपयोग में 


लाया गया । कुछ समय पश्चात्‌ यह मसजिद भी त्यागे जाने के कारण खण्डहरों में परिवर्तित 
हो गया । 


ग्वा० Yo fto १९३८-३१, go १३-१४; go ato Fro १६५५-५६, go १8 
बही, १९५६-५७, Jo २०-२८, चित्र २६-३४; वही, १९५७-५८, Jo ३२-३६, चित्र २८ 
४५; चही, १९६४-६५, Yo १८, चित्र १४, १८; qo mto दीक्षितः--'उज्जैयिनी : इतिहास 
तथा पुरातत्त्व? | 


२४७५. एरण (१९६०-६५) 
सागर जिले में सागर नगर से ४७ मील उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित एरण (प्राचीन 
ऐरिकिण) नामक स्थान पर सागर विश्वविद्यालय की ओर से sto कृष्णदत्त 


निर्देशन में १९६०-६१ में उत्खनन कार्य प्रारम्भ किया गया | यह कार्य पाँच वर्षों ((६६० 
पक चलता रहा, जिससे यहाँ के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ा है। 
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आधुनिक एरण ग्राम बीना (प्राचीन वेण्वा) नदी के दक्षिण तट पर उसके द्वारा तीनों 
ओर से घेरे हुए एक प्राचीन टीले पर बसा हुआ है । प्राचीन ऐरिकिण नगर लगभग १ मील 
१८३ मील के क्षेत्रफल पर बसा हुआ था । नदी के क्षरण के कारण इस नगर के भग्नावशेष 
अब केवल कुछ टीलों के रूप में ही रह गये हैं, जिनमें सबसे बड़ा टोला ४० फुट ऊँचा है । 
इन टीलों के उत्खनन द्वारा स्तरण प्रमाण तथा उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर यहाँ पर बसे 
सभ्यता को निम्नलिखित चार कालों में विभाजित किया गया है-- 


प्रथम काल l (ताम्रपाषाण युग) २००० ई० qo से woo Fo पुष तक 
द्वितीय--(अ) काल- (पूर्व-ऐतिहासिक) ७०० $o पू० से २०० $o पुष तक 
द्वितीय--(ब) काल--- २०० ई० qo से १०० £o तक 


तृतीय काल — प्रथम शताब्दी ईसवी से ६वीं शताब्दी इसवी तक 
चतुर्थ काल — मध्यकालीन से १८०० ईसवी तक | 
प्रथम काल 


उत्खनित सामग्री के आधार पर इस काल को ताम्रपाषाण युग माना गया है । अव- 
शेषों में लघुपाषाण औजार, “काले और लाल' तथा चित्रित 'लाल-पर-काले' मृद्भाण्ड, मिट्टी 
की मूर्तियाँ तथा विभिन्न पत्थरों एवं मिट्टी की गुरियाँ प्राप्त हुई Fi कुछ भूरे रंग के मृद- 
पात्र भी मिले जो मोटे तथा पतले दोनों प्रकार के हैं। मिट्टी की मूर्तियों में जानवरों की 
प्रतिमाएँ अधिक हैं । ताँबे की आदिम कुल्हाड़ियों के टुकड़े, गोलाकार सोने का टुकड़ा, मिट्टी 
तथा शंख की चूड़ियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। समकालीन एक गोल चूल्हा भी मिला है 
जिसके किनारे उठे हुए हैं तथा जिसकी फर्श पक्की है । उत्खनन में नगर की प्राचीन रक्षा-दीवाल 
मिली है जो कड़ी मिट्टी की बनी है । इसकी चौड़ाई १५४ फुट तथा ऊँचाई २१ फुट है । इसके 
दक्षिण में खाई बनायी गयी थी जो रक्षा काये को और मजबूत बनाती थी । 


हितोय--(अ) काल 


इस काल में तांवे के स्थान पर लोहे का प्रयोग होने लगा था, जिसके कई टुकड़े उत्ख- 
नन में प्राप्त हुए हैं । ताम्रपाषाण-युगीन 'काले और लाल' भाण्ड इस काल में भी मिलते हैं, 
परन्तु बनावट के आकार-प्रकार में पूर्वेकाल की अपेक्षा ये भिन्न हैं । 'लाल-पर-काले' भाण्डो से 
मिलते-जुलते कुछ टुकड़े इस युग के स्तर में भी मिलते हैं, परन्तु ताम्रपाषाण युगीन विशेष 
भकार के भाण्डो का उपयोग इस युग में बन्द हो चुका था । इस युग के उत्तरार्धे काल के स्तर 
से 'काले ओपदार उत्तरी भाण्ड' के कुछ ठीकरे मिलते हैं । इसी स्तर से कुछ आहत तथा कवीले 
सिक्के और सीसे का एक अधंवृत्ताकार टुकड़ा (तौल २.९७ किलोग्राम) मिला है, जिस पर 
कालीन ब्राह्मी लिपि में एवं पाली भाषा में 'रज्ञो ईदगुतस' लिखा है। इस राजा का 
नहीं अभी तक अज्ञात था । इस काल के अवशेषों में कोई भी निमित भवन के अवशेष प्राप्त 
इंए, यद्यपि इंट तथा पत्थरों के टुकड़े अवश्य ही मिले है । अन्य उल्लेखनीय वस्तुओं में 
भट्ट की मूतियाँ तथा गुरियाँ, शंख तथा चमकीले पत्थरों के आभूषण, बाँट आदि al 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२२ : मध्यप्रदेश में पुरातत्व का सन्दर्े-प्रत्थ 


fadta—(a) काल 

इस काल में 'काले और लाल' मृद्भाण्डों का प्रयोग प्रायः वन्द हो गया | 
मृद्‌भाण्ड सादे लाल हैं तथा कुछ पर काले रंग की चित्रकारी है । इस काल से सम्बन्धित 
स्तर से ३२६८ आहत सिक्कों की एक निधि प्राप्त हुई जो लगभग दूसरी-पहली शताब्दी ईल पृ 
की हुँ । इनमें से अधिकतर सिक्के तांबे के हैं तथा कुछ पर चाँदी की परत चढी है । अत्य 
उल्लेखनीय वस्तुओं में मिट्टी की बनी जानवर तथा मनुष्याकृतियां, लोहे के टुकड़े, गुरिया 
शंख तथा चमकीले पत्थरों के आभूषण आदि हैं । 


तृतीय काल 

इस काल में पूर्वोक्त दोनों समयों जसे मृद्भाण्ड नहीं मिलते । उनके स्थान पर लाल 
पालिश युक्त मृद्भाण्ड मिले हैं जिनमें कुछ पर काले रंग से खड़ी verd चित्रित है । पकी इँटों 
का प्रयोग इस काल में अधिक हुआ । इंटों के मकान छोटे आकार के हैं तथा उनकी निर्माण 
कला बहुत साधारण है । इस काल की प्राप्त अन्य वस्तुओं में चांदी और तांबे के सिक्के, मिट्टी 
शंख तथा पत्थरों के मनके, शंख की चूड़ियाँ, लोहे तथा हड्डी की वस्तुएँ, मिट्टी की वनी पशु 
तथा मनुष्य मूर्तियाँ तथा कुछ पत्थर के अवशेष हैं । सिक्को में क्षत्रप, नाग, गुप्त सम्राट राम- 
गुप्त तथा हिन्द सासानी सिक्के उपलब्ध हुए हैं । हूण शासक तोरमाण की भी मुद्राऐ मिली 
हैं। पश्चिमी शक क्षत्रप राजा की मुद्रा बनाने के लिए प्रयुक्त पकी मिट्टी के सांचे का एक 
टुकड़ा भी मिला है। इस पर सिक्के के आमने-सामने वाले दोनों भाग डाले जाते थे । इस काल | 
कौ प्राप्त एक अन्य मिट्टी की मुद्रा के ऊपरी भाग में गजलक्ष्मी का चित्र वना है तथा निम्न 
भाग में ब्राह्मी लिपि में 'ऐरिकिणे गोमिक विष (या) धिकर (wer) sati है । एक तांबे 
के gag पर कीतिमुख अंकित है । एक अन्य मिट्टी की मुद्रा पर गुप्त लिपि में 'महादण्डनायक 
सिंहनन्दि' उत्कीण है । 
aga काल 

एरण के उत्खनन में उत्तर-मध्यकाल की कुछ वस्तुएँ भी मिली हैं, जिनका समय 
१६वीं से १८वीं शताब्दी तक ठहरता है । सम्भवत: इसी काल में पत्थर की एक नगर दीवाल 
का निर्माण हुआ जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 

इ० So Fro १९६०-६१ go १७-१८, चित्र २४-२९; बही, १९६१-६२, १० Ys 
२४, चित्र ३९-४२; बही, १९६२-६३, go ११-१२, चित्र ३०-३४; वही, १६६३९ 
2० १५-१६, चित्र ९-१०; वही, १९६४-६५, go १६-१८; बाजपेयी go द०-- सागर # 
दो एजेज', 8० २६-२१; Wo Ho No Eo qo अंक Y (१९६२), Jo ४१-४४; बुलेटिन mn 
एनशियन्ड इन्डियन हिस्ट्री एण्ड आर्केयलाजी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ सागर, अंक १ (१६६७) 
१६-३८; बाजपेयी Fo द०- “सध्यप्रदेश का पुरातस्व,' go १७-१९ | 
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२४७६. कसरावद (१६३६-३९) 


पश्चिम-निमाइ जिले में कसरावद नगर के दक्षिण में तीन मील की दूरी पर तथा 
महेश्वर से ६ मील दुर नर्मदा के तट पर स्थित इतबडीं नामक टीला है। १६३६ में “नमंदा 
बली रिसर्च बोडे' के! सचिव श्री व्ही० आर० करग्दिकर द्वारा इस टीले का उत्खनन प्रारम्भ 
करवाया गया । उनके आकस्मिक निधन के कारण इस उत्खनन को इन्दौर संग्रहालय के 
ब्यूरेटर श्री व्ही० एन० सिंह द्वारा जारी रख कर अगले दो वर्षों में पूरा किया गया। 
उत्खनन में प्राप्त सामग्री को इन्दौर संग्रहालय में ले जाया गया, जहाँ वे आज भी 
सुरक्षित हूँ । 


उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर यहाँ के अवशेषों को निम्नलिखित भागों में 
बाँटा गया है-- 

(१) वौद्ध स्तूप तथा निवास गृह 

(२) मुद्भाण्ड तथा मिट्टी की बनी अन्य वस्तुएं 

(३) धातु की बनी वस्तुएं 

(४) सिक्के 

(५) पत्थर की बनी वस्तुएँ 

(६) शिलालेख 

(७) विविध वस्तुएं 

इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 
(१) बोद स्तूप तथा निवास गृह 


यहाँ के उत्खनन में कुल मिलाकर ग्यारह स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें से 
एक स्तूप टीले के केन्द्र में तथा अन्य दस टीले के पूर्वी भाग में स्थित पाये गये । एक को छोड़ 
सभी स्तूप वृहदाकार पकी ईंटों के बनाये गये थे । बनावट में ये साधारण स्तूपों के समान ही 
पाये गये हैं । 

मुख्य स्तूप के उत्तर-पूर्व की ओर स्थित एक कुण्ड के आकार की बनावट मिली । यह 
किस काम में लाया जाता होगा, यह्‌ ज्ञात नहीं । 

उत्खनन में टीले के पश्चिम खण्ड में कुछ भवनों की नींवें प्राप्त हुई हैं | मुख्य स्तूप 
के उत्तर की ओर ७५ फुट लम्बे २० फुट चौड आकार के एक बड़े कमरे के अवशेष प्राप्त 
हुए है । सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश पड़ा है। टीले के अन्य भागों 
में भी भवनों के कुछ अवशेष मिले हैं। ये सभी वृहदाकार इंटों के बने थे। मकानों की छत 
पर लगाये गये टाइलों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। 


(२) agama तथा मिट्टी की बनी अन्य वस्तुएं 


यहाँ के उत्खनन में विभिन्न आकार तथा प्रकार के मृद्भाण्ड प्राप्त हुए हैं। इनमें से 
उँछ चमकीले, लाल, काले तथा पीले हैं । कुछ ठीकरों पर ब्राह्मी लिपि में सेब wen हैं। 
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ठीकरे इतने अधिक खण्डित हैं कि किन्हीं भी दो टुकड़ों को जोड़कर किसी लेख को 
पढ़ सकना असम्भव है । अक्षरों की बनावट तीसरी-दुसरी शताब्दी ई० पृ० के he 
अभिलेख तथा भरहुत स्तूप के अभिलेखों से मिलती-जुलती है । लेखों की भाषा प्राक : 
तथा अधिकतर व्यक्तियों के नाम उत्कीणं हँ । कुछ ठीकरों पर स्वस्तिक, फूल, पत्ते al 
gif, ज्यामितिक आकार आदि बने हैं । कि? ` 
मिट्टी की बनी अन्य वस्तुओं में दो वृहदाकार भाण्ड, ३९ गोलाकार वस्तुएँ, तिकोनी 
इंटें, गोलाकार छिद्रयुक्त वस्तु, मनके आदि प्राप्त हुए हैं । यहाँ उल्लेखनीय है कि उत्खनन 
में मिट्टी की बनी मनुष्य तथा पशु आकृतियों तथा खिलौनों का जो समकालीन युग के प्राय: 
सभी उत्खननों में प्राप्त हुई हैं, सम्पूर्ण अभाव है । १ 
(३) घातु की बनी वस्तुएँ 
उत्खनन में प्राप्त धातु की बनी वस्तुओं में स्वर्ण का एक छोटा आभूषण, चाँदी के 
२६ आहत तथा तांबे के २६ अन्य सिक्के, तांबे की बनी एक छोटी मंजषा, लोहे की कीलें 
आदि महत्वपूर्ण हैं । ड 
(v) सिक्के 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस उत्खनन में चाँदी के २९ qur did के १२६ सिक्के 
प्राप्त हुए हैं, जिनका विभाजन निम्न प्रकार किया गया है-- 
(क) आहत सिक्के, २९, चाँदी के, चौकोर । 
(ख) आहत सिक्के, १०, तांबे के, चौकोर । 
(ग) ढले हुए सिक्के, १६, तांबे के । 
(घ) उज्जयिनी चिल्वांकित सिक्के, १००, ताँबे | 
इन सिक्कों के अतिरिक्त एक तावे का चौकोर टुकड़ा तथा कौडियाँ भी मिली हैं। 
(५) पत्थर की बनी वस्तुएँ 
पत्थर की वनी वस्तुओं में दो नरम प्रत्थर की बनी मंजूषा, तीन गेंदनुमा वस्तुएं 
तथा अन्य विविध वस्तुएँ महत्त्वपूर्ण हैं। 
(६) शिलालेख 
SAT क्रमांक २ के निकट एक गोलाकार शिलालेख प्राप्त हुआ । आठ पंक्तियों का 
पह शिलालेख दुसरी शताब्दी ई० go की लिपि में लिखा गया था । परन्तु अब यह लेख केवल 
35 बक्षरों को छोड़कर पूर्ण रूप से मिट चुका है । 
(७) विविध वस्तुएँ 
विविध वस्तुओं में दो जने सं : कडे, चार 
वस्तुओं मृदभाण्डों में संरक्षित हड्डियाँ, दो हाथीदाँत के Ste 
काँच के मतके तथा लगभग १ दर्जन शंख महत्वपूर्ण हुँ । 
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dqa विवरण से स्पष्ट है कि कसरावद के उत्खनन में प्राप्त Wen 

प्त वस्तुएँ 
शताब्दी $o qo से सम्बन्धित हैं। इसके बाद की कोई भी वस्तु उत्खनन हा 
ऐसा लगता है कि दूसरी शताब्दी ई० qo के बाद यह स्थान उजाड हो गया तथा सम्भवत 
यहाँ के निवासी बौद्ध भिक्षु निकटस्थ बाघ गुफा में चले गये). | 
go हि० क्दा० भाग २५, अंक १ ( १९४९) पृ७ १-१८; रि० अ० हो० wo 
१९३६, go ७३; वही, १९३७, Jo ८६; वही, १३३८ Jo १३५; वही १९४१ 
पृ० 239 1 : 
२४७७, कायथा (१९६५-६६ से १९६७-६८) 


उज्जैन के १५ मील पूर्व की ओर छोटी काली-सिन्ध नदी पर स्थित कायथा (प्राचीन 
कापित्य) नामक ग्राम है जो वराहमिहिर की जन्मभूमि होने के नाते विख्यात है। १९६५- 
६६ में विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से श्री वि० शी 
वाकणकर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य प्रारम्भ करवाया गया जो तीन वर्षों तक चला | 
तीसरे वर्ष डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, के द्वारा भी इस उत्खनन में योगदान दिया 
गया । कायथा के उत्खनन ने इस क्षेत्र की ताम्रपाषाणयुगीन सभ्यता के इतिहास में एक नया 
मोड़ दिया है जिससे मालवा के प्राचीन इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है । 

कायथा उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर यहाँ पर विभिन्न काल में स्थित 
सभ्यताओं को निम्नलिखित दस काल-खण्डों में विभाजित किया गया है-- 

प्रथम काल-- २२०० Fo qo से २००० ई० Jo, 

द्वितीय काल---१६०० Fo qo से १६०० $o qo, 

तृतीय काल--१७५० Fo qo से १३०० $o Yo, 

चतुर्थ काल - छठी शताब्दी ई० qo से दूसरी शताब्दी ई० Jo, 

TAY काल---शुंग-कुषाण युग, 

षष्ट काल--गुप्त तथा गुप्तोत्तर युग, 

सप्तम्‌ काल--परमार युग, 

अष्टम्‌ काल--मुस्लिम युग, 

चवम्‌ काल--मराठा युग, 

दशम्‌ काल--आधुनिक युग । 
म्यम काल (२२०० ई० To से २००० ई० पू०) 

श्री वी० sto वाकणकर ने इस सभ्यता को 'कायथा सभ्यता' के नाम से पुकारा है । 
= कारण यह है कि इस काल के अवशेष अपनी एक विशिष्टता रखते हैं तथा अभी तक 
SA छोड़कर अन्य किसी भी उत्खनन में ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं । सबसे महत्वपूर्ण दो 
सनन मे हैं एक तो मिट्टी के विविध भाण्ड तथा दुसरे ताम्र या कांस्य के अनेक कारम 

भप्त मृद्भाण्डों की विशेषता ag है कि बनावट तथा आकार में कुछ अंशो तक ये 
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हरप्पीय भाण्डों से साम्य रखते हैं । परन्तु यहाँ से प्राप्त मृद्भाण्डों पर उपलब्ध अलंकरण चित्रण 
तथा लेपन हरप्पीय भाण्डों से भिन्न हैं । चित्रण अधिकतर ज्यामितिक आकार के हैं। लेपों 3 à 
ललिया-काला, लाल, गहरा बैगनी तथा हल्का लाल रंग काम में लाया गया है, जबकि a 
के लिए लाल, सफेद, गहरा लाल व काला रंग काम में लाया गया है । कुछ मृद्भाण्डों पर 
पकाने के पूर्व एवं पश्चात्‌ विशिष्ट चिह्न अंकित किये जाते थे जिनका साम्य अवश्य ही हरप्पीय 
लिपि से है। 
उत्खनन में अनेक ताञ्न उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें २६ कंकण, १ छेनी तथा २ 

कुल्हाड़ियाँ हैं | कुल्हाड़ियाँ अन्य स्थानों से प्राप्त कुल्हाड़ियों से भिन्न हैं तथा ढली हुई हैं। 
ये आकार में सुन्दर, वजन में भारी तथा विन्दु-चिन्हांकित हैं । प्राचीन ताम्रोपकरण में मालवा 
में यह सबसे बड़ा संग्रह होगा । इनके अतिरिक्त अकीक की दो मालाएँ तथा ७० हजार के 
लगभग स्टीएटाइट को मणियाँ भाण्ड में रखी पायी गयी हैं । मालाएँ मोहनजोदड़ो के समान हैं 
जिनमें अकोक, स्फटिक तथा स्टिएटाइट काम में लायी गयी हैं । इनके अतिरिक्त इस काल से 
सम्बन्धित स्तर से स्फटिक व चकमक पत्थर के लघुपाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहां के 
निवासियों की विकसित सभ्यता को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग किसी अन्य क्षेत्र से 
पर्याप्त विकसित सभ्यता को लेकर यहाँ आये थे । रेडियो-कार्बन की विधि से इस सभ्यता का 
काल २२०० Ro qo से २००० $o To तक आँका गया है | 


द्वितीय काल (१९०० Fo पू० से १६०० ई० पू०) 


प्रथम काल के अन्त से दुसरे काल के प्रारम्भ के बीच लगभग Yoo वर्ष का अन्तर 
प्रतीत होता है । इस अन्तर-काल के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । इस काल से 
सम्बन्धित स्तर से प्राप्त सामग्री प्रथम काल की सामग्री से भिन्न है तथा ये राजस्थान 
में पाये गये, 'आहाइ' सभ्यता से साम्य रखते हैं । इस काल के भाण्ड चित्रित “काले 
ओर लाल', चमकीले घषित लाल एवं मटियाले भरे हैं। इन भाण्डों पर सफेद अथवा 
गुलाबी रंग से चित्रकारी की गयी है। ऐसे भाण्ड लोथल के उत्खनन में हरप्पीय भाण्डं कै साथ! 
मनोटी के उत्खनन में 'मनोटी-भाण्डों' के साथ व उनसे स्वतन्त्र, आवरा के उत्खनन में स्वत 
तथा नागदा, महेश्वर-नावडाटोली एवं quw के उत्खननों में 'मालवा-भाण्डों' के साथ उपलब्ध 
हुए हैं। यहाँ उनका अस्तित्व 'कायथा-भाण्डों' के पश्चात्‌ तथा 'मालवा-भाणडों' के पूव पा 
गया है । अन्य सामग्री में लघुपाषाण ओजार, ताँबा, मिट्टी की बनी पशु तथा मनुष्याङतिया | d 
है । इस स्तर से एक हरप्पीय मुहर के प्राप्त होने की भी सूचना मिली है । रेडियो कारन 
a इस सभ्यता का काल १९०० ई० Jo से १६०० Zo qo के बीच स्वीकार 

ए है। 


तृतीय काल (१७५० £o qo से १३०० ई 
०० go qo) 
की बनी हुँ 


इस युग में भौतिक“सभ्यता के उपकरण अधिक उन्नत हुए । मिट्टी 
m ln 5 के 
विविध मानवाक्ृतियाँ तथा पशु आकृतिया इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त gee! यहाँ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मध्यप्रदेश में पुरातत्व उत्खनन : ६२७ 
निवासी मिट्टी से बनाये गये घरों में रहते थे जिनके जले 
हैं। इन तथ्यों से. स्पष्ट है कि तत्कालीन युग के लोग स 
लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत हो गये थे | 


इस काल के लोग जो भाण्ड प्रयोग में लाते थे, उन्हें 'मालवा-भाण्ड' कहते 

प्रकार इस काल की सभ्यता को “मालवा-ताम्रपाषाण-सभ्यता' कहा जाता है। s e 
लाल रंग के पात्रों पर गहरे काले रंग से ज्यामितिक चित्र मिले हैं। इनके अतिरिक्त न 
कुत्ते, वैल आदि के रेखात्मक चित्र भी मिले हैं। इस काल में पर्याप्त मात्रा में मज 
था । उत्खनन में प्राप्त जले हुए चावल के अवशेष से ज्ञात होता है कि चावल का ज्ञान भी 
इन लोगों को था । मांसाहार भी प्रचलित था । ये लोग मातृदेवी की उपासना के साथ अग्नि- 
पूजा भी करते थे । ताम्रप्रयोग के साथ ये लोग लघुपाषाण औजार भी काम में लाते थे। यह 
सभ्यता प्रादेशिक परिवर्तेन के साथ सम्पूर्ण मालव, चेदि, विदर्भ व महाराष्ट्र में फैली हुई थी । 
रेडियो-कार्बन की विधि से इस सभ्यता का काल १७५० Fo qo से १३०० Fo पू० के बीच 
स्वीकार किया गया है । 


चतुर्थ काल (इवीं शताव्दी Fo qo से दुसरी शताब्दी £o qo) 


इए अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए 
*यता की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती 


तृतीय काल के अन्त से चतुर्थ काल के प्रारम्भ के बीच लगभग ६-७ सौ वर्षों का 
मध्यान्तर प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं । इस काल के निवासी लोहे का 
उपयोग करते थे तथा घरेलू उपयोग में चित्रित भूरे पात्र तथा 'काले ओपदार 
उत्तरी भाण्ड' प्रयोग करते थे। उत्खनन में प्राप्त सामग्री में लोहे के उपकरण, 
ताँवे के आभूषण, हाथीदाँत की बनी मातृदेवी की प्रतिमाएँ, विभिन्न प्रकार के पत्यरो के वने 
मनके, मिट्टी की मनुष्य तथा पशुआकृतियाँ आदि प्रमुख हैं। इस काल में मातृदेवी की 
उपासना होती रही । 


पंचम्‌ काल (शुंग-कुषार युग) 
यह काल शुंग-क्ुपाण युग से सम्बन्धित है । इस काल के स्तर से शुंग कालीन मिट्टी 


की विशिष्ट मनुष्याकृतियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त ढले हुए सिक्के भी मिले हैं जिनके 
एक ओर स्वस्तिक तथा दूसरी ओर चक्र अथवा मनुष्याकृति वनी है | 


पष्ठ काल (गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल) 
इस काल से सम्बन्धित स्तर से पकी इंटो के वने मकानों के अवशेष, चूल्हे आदि 


TA हुए हैं । इसके अतिरिक्त गुप्त शैली में एक बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। एक चक्की 
भी इस स्तर से प्राप्त हई है । 


हुई हूं 
सप्तम्‌ से दशम्‌ काल (परमार, मुस्लिम, मराठा तथा आधुनिक काल) 
इस स्थान पर परमार, मुस्लिम, मराठा से आधुनिक काल तक बस्ती रही है, ऐसा 


वो z -- ms ७. ७ q EREGI qd । 
WE होता है । सभी कालां से सम्बंधित gongo अवशेष उत्खनन में प्राप्त हु; 1 
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veg ये सामग्रियाँ इतनी महत्वपुर्ण नहीं हैं कि कुछ नवीन ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश " 
भा सके | 

इ० आ० रि० १६६४-६५, To १६-१७; वही १६६७-६८; कला भारती शो 
विवरण पत्र, सामयिक परिपत्र क्रमांक ५, To १-५; दी विक्रम (विक्रम यूनिवर्सिटी जन i 
कायथा एस्कवेशन नम्बर, १९६७, To १-५२। ल) 


२४७८. ग्यारसपुर (१९३३) 


ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग द्वारा हिंडोला- तोरण के निकट मई, १९३३ में 
उत्खनन करवाया गया | उत्खनन का मुख्य उद्देश्य था उस मूल मन्दिर के आकार तथा प्रकार 
के बारे में मत निश्चित करना जिसका यह तोरण एक अंग था । उत्खनन में मूल मन्दिर के 
SITHTX का पता लग गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लम्बाई 
१५० फुट तथा उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई ८५ फूट थी । मन्दिर में एक गभंगह, दो 
छज्जों से युक्त एक बड़ा कमरा तथा एक आँगन था जिसमें प्रवेश के लिए दो द्वार थे। द्वारों 
को तोरणों से सुसज्जित किया गया था तथा जो तोरण आज विद्यमान है, वह इन दोनों द्वारों 
में से दक्षिण की ओर बने प्रवेश द्वार पर लगा था। गर्भगृह का शिखर आम्लशिलों से सुशोभित 
था तथा उसका मुख पूर्व की ओर था । चार स्तम्भ जो आज विद्यमान हैं, वे बड़े कमरे के 
केन्द्र भाग में लगे हुए थे । मूल मन्दिर लगभग ८ फुट ऊंचे चबूतरे पर बना था। यह वैष्णव 
मन्दिर था । उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त हुए, उनमें खण्डित प्रतिमाएँ तथा अलंकरण, दो 
लघु लेख तथा १०वीं शताब्दी ईसवी का एक बड़ा लेख मिला जिसमें शिवगण, चामुण्डराज 
तथा महेन्द्रपाल का उल्लेख है । उत्खनन में केवल एक तांबे का सिक्का मिला जो मालवा के 
शासक गयासुहीन तुगलक का था | 


Tlo Jo Ro १९३२-३३, go ६-७। 


२४७९, धनोरा (१९५६-५७) 

रायपुर जिले में धमतरी के निकट स्थित धनोरा नामक स्थान पर महापाणाणयुगीन 
र on १०० स्मारक विद्यमान हैं। महापाणाणयुगीन स्मारको का अध्ययन करने हेतु १९१६ 
= | z n. मो० To दीक्षित के निर्देशन में यहाँ के कुछ स्मारको का उत्खनत करवाया 
Nei यन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया गया । कुल मिलाकर 
SW वर्ग के तीन तथा दुसरे वर्ग के एक स्मारक का उत्खनन किया गया। उत्खनन 
हड्डियों के टुकड़े, मनके, काँच की चूड़ियों के टुकड़े तथा तांचे के एक पात्र के खण्डित भाग 
MA हुए । उत्खनन में उपलब्ध प्रमाण अपूर्ण रहे i 


Wo आ० रि० १९५६-५७, go ३५, चित्र ५१-५२ 1 


; २४८०. नागदा (१९५५-५६) 
स्थित ae जिले के नागदा नामक स्थान पर चम्बल नदी के तट पर कई प्राचीन दीले 
है । इनमें से एक टीले का उत्खनन केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 
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मध्यप्रदेश में पुरातरव उत्खनन ; ६२९ 
आर० बनर्जी के निर्देशन में १९५५-५६ में करवाया a 
मध्यभारतीय ताम्रपाणाण युगीन सभ्यता के स्तरीय प्रमाण 
टीले के उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त हुए उन्हें तीन काल 
जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 


| उत्खनन का मुख्य उद्देश्य था 
प्राप्त करना । नव्वे फुट ऊँचे इस 
एल खण्डो में विभाजित किया गया 


प्रथम काल 

इस काल से सम्बन्धित २२ फुट ऊंचे स्तर से कच्ची तथा पकी इंटों के 
दीवारों के अवशेष प्राप्त gU | इनमें एक दीवार Si की प्राचीर रही होगी, ऐसा 
प्रतीत होता है । उत्खनन में जो मुद्भाण्ड प्राप्त हुए, उनमें लाल तथा मखनिया रंग के भाण्ड 
थे जिनके बाहरी भाग पर काले रंग से विभिन्न प्रकार को चित्रकारी की गयी थी | इनके 
अतिरिक्त कुछ धूसर तथा सादे भाण्डों के ठीकरे भी प्राप्त हए । मृद्भाण्डों के अतिरिक्त 
कॅल्सेडोनी, क्वाटेज, कार्नेलियन आदि पत्थरों के बने विभिन्न प्रकार के लघुपाधाणास्त्र पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त हुए । इस काल के लोग ताँबे का उपयोग सीमित मात्रा में करते थे । मिट्टी के 
बने मनके, खिलौने तथा घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएँ भी इस काल से सम्बन्धित इ 
प्राप्त हुई । 
दवितीय काल 


प्रथम काल से सम्बन्धित ही यह दूसरा काल था, परन्तु इस काल से सम्बन्धित स्तर से काले 
तथा मखनिया रंग के भाण्ड के स्थान पर 'काले और लाल' भाण्डों के ठीकरे प्राप्त हए । इस 
काल में रचनात्मक काम प्रथम काल के समान ही चलता रहा तथा पक्की और कच्ची इंटो के 
मकान आदि बनते रहे । 

तृतीय काल 


इस काल में भी पकी तथा कच्ची इंटों के भवन आदि बनते रहे | इस काल से 
सम्बन्धित स्तर से जो मृद्भाण्ड प्राप्त हुए, उनमें काले ओपदार उत्तरी भाण्ड, विभिन्न प्रकार के 
चाल भाण्ड तथा कणिकात्मक भाण्ड के ठीकरे प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त घरेलू उपयोग की 
विभिन्न वस्तुएं, वृहदाकार भाण्ड तथा साधारण उपयोग के भाण्ड प्राप्त हुए । घरेलू उपयोग की 
वस्तुओं में मिट्टी के बने मनके, खिलौने तथा चके, हाथीदाँत के बने लटकन तथा पिन, हड्डी 
की चनी वस्तुएं, तांबे के बने आभूषण तथा लोहे की वस्तुएँ मिलीं । इस काल से सम्बन्धित 
स्तर के उपरी भाग से प्राप्त एक ठीकरे पर उत्कीर्ण लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo के एक 
से ज्ञात होता है कि यहाँ पर बसे इस सभ्यता का अन्त इस काल के पश्चात्‌ हो गया। 


ES १९५५-५६, पृ० ११-१९, चित्र २०-२५ । . 
२४८१, पवाया (१९२४-२५, १९३३-३४, १६३९-४०, १६४०-४१) 


'वालियर से दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग ४० मील की दूरी पर पद्म-पवाया 
वाया नामक ग्राम है जो सिन्धु तथा पार्वती नदी के संगम पर बसा हुआ है । आज 
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बने भवन तथा 


न्धत स्तर से 


६३० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रन्य 


के विद्वान्‌ विशद चर्चा के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यही प्राचीन पद्मावती नगरी 
का स्थल है जो नाग शासकों की तीन राजधानियों में से एक थी । महाकवि भवभूति ने अपने 
प्रसिद्ध नाटक 'मालती माधव' में इस नगरी की भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा 
का सजीव एवं विशद वर्णन किया है | 
पद्मावती प्रथम शताब्दी ईसवी से ११बीं शताब्दी ईसवी तक अत्यन्त समृद्ध नगरी 
थी, जिसके कुछ अवशेष आज भी प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में महत्वपूर्ण हैं यक्ष मणि 
की प्रतिमा जिस पर शिवनन्दी के शासन काल का लेख उत्कीणं है, खण्डित ताड़-स्तम्भ शीर्ष, 
गुप्तकालीन विष्णु मन्दिर के अवशेष, प्रस्तर की विष्णु-प्रतिमा, मन्दिर के तोरण का अत्यन्त 
सुन्दर दृश्यों सहित प्रस्तर खण्ड, पीठ-से-पीठ लगाये दोनों ओर पुरुषाकृति का स्तम्भ-शीषे 
जो सम्भवतः सूयं-स्तम्भ था तथा अनेक मृण्मुतियाँ । ये सभी अवशेष अब ग्वालियर संग्रहालय 
में संरक्षित हैं । 
qrddt नदी के दोनों ओर ऊँचे टीले हैं, जिनमें पद्मावती नगरी के भग्नावशेष 

स्थित हैं। इनमें से एक टीले का उत्खनन कार्य ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग द्वारा भर 
मो० qo गदे के निर्देशन में १६२४-२५, १९३३-३४, १६३६-४० तथा १६४०-४१ के वर्षों में 
सम्पन्न क्रिया गया । यह टीला पावंती नदी के उत्तर की ओर आधुनिक ग्राम से लगभग १ 
मील की दूरी पर स्थित था। उत्खनन किये गये टीले का आकार २०० X Yoo X ३० फुट 
का था जिसके चारों ओर प्रस्तर, प्राचीन मृद्भाण्डों के खण्ड आदि विखरे हुए थे। इन्हीं 
अवशेषों में ताड़-स्तम्भ शीषं प्राप्त हुआ था । टीले के उत्खनन में एक मन्दिर के केवल आधार 
के अवशेष प्राप्त हुए । यह आधार तीन विशाल चबूतरों के रूप में था जो एक के ऊपर एक 
निर्मित किये गये थे । इनकी पूरी ऊँचाई ३२ फुट के लगभग थी । इटे आकार में १८ इंच 
लम्बी, ९ इंच चौड़ी, ३ इंच ऊंची थीं । ऐसा लगता है कि dE पर मुलतः चूने का पलस्तर 
किया गया था जिसके कुछ अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इस मन्दिर का ऊपरी भाग 
केसा बना होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है, परन्तु इसी मन्दिर के पास लगभग १२ झुट 
लम्वा तोरण प्रस्तर प्राप्त हुआ है । इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इत चबूतरों 
के ऊपर कोई अत्यन्त मनोरम निर्माण था, जिसमें सम्भवतः इंट, लकड़ी आदि से THT 
प्रदक्षिणा-पथ आदि वने थे । इस प्रकार के मन्दिर का उदाहरण केवल रामनगर (प्राचीन 
अहिच्छत्रा) के del के बने मन्दिर में ही मिल सकता है। इस मन्दिर के पास एक विष्णु 
प्रतिमा मिली है, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह विष्णु मन्दिर ही T'S 
ne पास अधिक संख्या में मृण्मुतियाँ मिली हैं। सम्भवतः इतका उपयोग मन्दिर 
दीवारों को सजाने में किया जाता होगा । पास ही एक स्तम्भ-शीर्ष मिला है, जिसमें à 
ओर सूर्य की आकृति बनी हुई है । यह स्तम्भ-शीर्ष सम्भवतः इसी मन्दिर के 
स्थित होगा । 


"o go fto १९२४-२५, go e; वही १९३३-३४, Jo ६; 
Yo, do १५; वहो, 2 ९४०-४ १, Jo १७-२०; Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट, 
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go १६५-६६;वही, १९२५-२६, १० १९०; वहो, १९१५-१६, 


frès © o = E 
dio आर०- दी कल्चरल हेरिटेज आफ मध्यभारत (१९५२), i B १-१०९; पाटिल 


२४८२. पसेवा (१ ९५७-५८) 

मन्दसौर जिले में स्थित इस स्थान पर मध्यप्रदेश शासन की ओर 
निदे E में र्‌ से o To o 
o दीक्षित के निदशन में १ SES में एक लघू उत्खनन करवाया गया l ae a ईंटों 
की बनी कई दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए । विभिन्न आकार के अनेक मात्रा में yam jt 
प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त मिट्टी की बनी विभिन्न वस्तुऐ तथा pee! 


शीशे के मनके मिले | 
go Alo Fo १९५७-५८, Jo २८] 
२४८३. पिपरिया (१६६८-६६) 


सतना जिले में पिपरिया नामक स्थान पर हाल ही में एक गुप्तकालीन मन्दिर के 
अवशेष खोज निकाले गये । इस मन्दिर के आकार-प्रकार का qu ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रो० क्ृष्णदत्त बाजपेयी के निर्देशन में १९६८- 
६९ में यहाँ उत्खनन करवाया गया । उत्खनन से ज्ञात हुआ कि यहाँ एक विष्णु मन्दिर का 
निर्माण एवीं शताब्दी के उत्तराधं में किया गया था । यह मन्दिर भूमरा में स्थित गुप्त मन्दिर 
की शैली का था । द्वार के खण्डित चौखट तथा मण्डप के स्तम्भों के खण्डित भागों पर उत्कृष्ट 
चित्रकारी देखी गयी । कुछ प्रतिमाओों के खण्डित अवशेष भी प्राप्त हुए । 


इ० आ० fto १६६८-६९ | 
२४८४. बिलावली (१९६२-६३) 


देवास जिले में देवास से तीन कि० मी० उत्तर-पूर्व की ओर कालीसिन्ध नदी के 
दक्षिण तट पर स्थित एक AR का लघु-उत्खनन केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा श्री Plo Fo 
मिश्च के निर्देशन में १९६२-६३ में करवाया गया। उत्खनन में निम्नलिखित काल से 
सम्बन्धित सामग्री प्रकाश में आयी है । इन कालों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 
प्रथम काल 


इस काल के स्तर से प्राप्त मृद्भाण्डों में 'काले और लाल' तथा लाल रंग से पोते गये 
भाण्ड प्राप्त हुए । 


द्वितीय काल 


इस काल के स्तर से आहत सिक्के तथा मौर्यकालीन ओपदार पत्थर मिले d 
तृतीय काल 


us इस काल के स्तर से प्रथम शताब्दी ईसवीं के लगभग के मृद्भाण्ड तथा अन्य सामग्री 
प्त हुई । 
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६३२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्यं 


चतुर्थं काल 
चतुर्थ काल के स्तर से पूर्व-मध्यकालीन सामग्री प्राप्त हुई। 
Go ato रि० १९६२-६३, Jo १०, चित्र २८-२६ | 
२४८५. बेसनगर १९१०, (१९१३-१४, १९१४-१५, १ ९६३-६६) 


मध्यप्रदेश के प्राचीन नगरों में विदिशा का नाम उल्लेखनीय है । प्राचीन वौद्ध, जै 
तथा au "t ; इसके अनेक क आये हूँ । यहाँ से पुरातत्त्व की सामग्री भी a 
मात्रा में प्राप्त हुई है । इस नगर की प्राचीन महत्ता को देखते हुए यहाँ Y 
उत्खनन किये गये । क. 
बेसनगर का सर्वप्रथम उत्खनन श्री एच० एच० लेक के नेतृत्व में १६१० मे fem 
गया | उत्खनन का स्थल खामबाबा का निकटवर्ती भाग था जहाँ कई टीलों को खुदवाया 
गया । यह उत्खनन अवज्ञानिक ढंग से किया गया अतः इससे कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो 
सकी । इस उत्खनन का वर्णन “जर्नेल ऑफ दी बाम्बे एशियाटिक सोसायटी' के भाग २३ 
१३५-४६ में प्रकाशित किया गया । E 
अगले तीन वर्षों तक यहाँ कोई और उत्खनन नहीं किया गया । वैज्ञानिक हंग का 
सवंप्रथम उत्खनन केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा १९१३-१४ में श्री So भार० भण्डारकर के 
निर्देशन में करवाया गया । यह कार्यं १९१४-१५ में पुरा हुआ । १९१३-१४ के उत्खनन का 
मुख्य उद्देश्य हेलियोदोर स्तम्भ में उल्लिखित वासुदेव के मन्दिर के भग्नावशेषों को खोज 
निकालना था । अतः हेलियोदोर स्तम्भ के निकट खदाने ली गयीं । उत्खनन में एक चबूतरे के 
अवशेष प्राप्त हुए । इस चब्नुतरे पर वासुदेव का मन्दिर तथा हेलियोदोर स्तम्भ स्थापित किये 
गये थे । gn के दक्षिण की ओर निकट ही एक भवन की नींव मिली । यह भवन सम्भवतः 
वापुदेव के मन्दिर की देखरेख करने वाले पुजारी आदि के लिए बनाया गया होगा | मकान 
तथा मन्दिर को घेरे हुए एक अनोखे प्रकार की प्रस्तर वेदिका थी । ऐसी वेदिका भारत के 
अन्य किसी भी स्थान से प्राप्त नहीं हुई है। ६६ फुट लम्बी एक अन्य दीवार के अवशेष भी 
इस व्ष कै उत्खनन में मिले हेलियोदोर के निकटवर्ती क्षेत्र के अतिरिक्त गणेशपुरा में भी 
दान लगायी गयी । परन्तु वहां कोई उल्लेखनीय भवन के अवशेष प्राप्त नहीं हुए । 
M १ ate १५ के उत्खनन में मौय अथवा पूर्व-मौयं काल की नहर के अवशेष प्राप्त हुए, 
सम्भवतः बेस नदी से जोड़ी गर्या थी । बेसनगर से उदयगिरि जाने वाले मार्ग पर स्थित 
एक अन्य टीले का उत्खनन भी इस वर्ष किया गया । उत्खनन में कुछ कुण्ड तथा बड़े कमरों 
के अवशेष मिले । कमरों से अथवा उनके निकट से २६ उत्कीर्ण मुद्‌-मुद्रांकन प्राप्त हुए। 
मोयंकालीन एक बौद्ध स्तुप के अवशेष भी प्राप्त हुए । | 
x Eo वर्षों के उत्बननों में महत्त्वपूर्ण पुरावशेष थे : मिट्टी के बने मनुष्य = 
den आकृतियाँ और खिलौने, शंख तथा हाथीदांत की बसी चूड़ियाँ, लोहे, तावे ai 
बनी घरेलू उपयोग की वस्तुए तथा आभूषण, मौर्य, शुंग तथा गुप्तकालीत मुद 
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à ठीकरे, पत्थर की बनी मंजूषा तथा मनके और लोहे के वने 
पूर्ण सिक्के भी मिले । १६१३-१४ के उत्खनन में हेलियोद 

६८ सिक्के मिले जिनमें ४९ आहत, ५ क्षत्रप, ५ fs p स्तम्भ के kar! में 
कलचुरि ये । गणेशपुरा के निकट टीले के उत्खनन से ३२ आहूत हा aa तथा ७ 
के उत्खनन में ६६ सिक्के मिले जिनमें ५६ आहत तथा शेष क्षत्रप, नाग और बिजय 
बेसनगर से उदयगिरि जाने वाले मार्ग पर स्थित टीले के उत्खनन में प्राप्त रर diet 
में २ शासकों के, ३ अधिकारियों के तथा अन्य व्यक्तिगत थे । Iu 


अस्त्र] इनके अतिरिक्त महत्व- 


बेसनगर का फिर से उत्खनन १९६३ मैं केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग हारा प्रारम्भ कर- 
बाया गया । श्री एम० Sto खरे के निर्देशन में यह कार्य १६६६ तक चलता रहा । 

प्रथम वर्ष (१९६३-६४) में उत्खनन के लिए तीन स्थानों पर खदाने ली गयीं । प्रथम 
खदान (dio एस० एन०-१) बेतवा तथा बेस नदियों के संगम पर ली गयी । दूसरी खदान 
(dte एस० एन ०-२) विदिशा से अशोकनगर जाने वाले मागं के किनारे ली गयी । इसी प्रकार 
तीसरी खदान (बी० एस० एन०-३) हेलियोदोर स्तम्भ के क्षेत्र में ली गयी । अगले वर्ष चौथी 
खदान (बी० gao एन०-४) भी ली गयी । वहाँ ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष 
प्राप्त हुए । 


उत्खनन में बेतवा तथा बेस नदियों के संगम वाला क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 
यहाँ छह युगों की सभ्यता प्रकाश में आयी जिनकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 


प्रथम काल (तास्रपाषाण युग) 


१६६३-६४ के उत्खनन में बी० एस० एन०-१ के खदान में इस काल से सम्बन्धित 
स्तर से 'काले और लाल', काले तथा कुछ सादे मुद्भाण्ड प्राप्त हुए | इनके अतिरिक्‍त जान- 
वरों की gat तथा लोहे की वस्तुएं भी मिलीं। १६६४-६५ के उत्खनन में बी० एस० 
एन०-१ तथा बी० एस० एन०-४ के खदानों के उत्खननों से यह बात प्रमाणित हो गयी कि 
विदिशा का प्रथम काल ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का था । उत्खनन में इस काल से सम्बन्धित 
'चाल पर काले', “लाल और काले' तथा कुछ भूरे मुद्भाण्डों के ठीकरो के अतिरिक्त लघुः 
पाषाणास्त्र, मिट्टी के मनके आदि प्राप्त हुए । 


द्वितीय काल 


इस काल के स्तर से 'काले ओपदार उत्तरी भाण्ड' का मिलना प्रारम्भ हो जाता है। 

पथम काल से सम्बन्धित 'लाल और काले', 'लाल पर काले' तथा लाल मुद्भाण्डों के ठीकरे 
m मिलते हैं परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । इतके अतिरिक्त तांबे तथा लोहे की विभिन्न 
TOE, मिट्टी के मनके, हड्डी की बनी वस्तुएँ, पकी मिट्टी के बने दान-सर, पत्थर के सिल 
STAT पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल का अन्त किसी संघर्ष के पश्चात्‌ हुआ 
होता है, जैसा कि जले हुए अवशेषों के प्रमाण के लगातार मिलने से ज्ञात होता दै | 
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६३४ : मध्यप्रवेश के पुरातत्व का सन्वर्भ-प्रंस्यं 


एक मजबूत नगर-रक्षा दीवाल और उसके भीतर निर्मित एक दूसरी दीवाल के मवशेष $ 
इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त हुए हैं। कुछ वलयकृप के अवशेष भी मिले है । भो 
तृतीय काल (शुंग-सातवाहन युग) 

इस काल के स्तर से प्राप्त मृद्भाण्डों में सादे लाल, 'लाल और काले' तथा Behe 
के भाण्ड प्रमुख हें । अन्य प्राप्त वस्तुओं में संगमरमर की वस्तुएँ, शंख की चड़ियाँ he: 
पत्थर के मनके, पत्थर के सिल-वट्टे, ओप युक्त हड्डी के उपकरण तथा आहेत ; NES 
एक पत्थर की मुहर भी प्राप्त हुई है जिस पर प्रथम शताब्दी ई० Wo की ब्राह्मी RE 
"निकुम्भ नागस्य' लेख अंकित है । सम्भवतः इस प्रकार की मुद्रा निकुम्भ नामक देवता 4 
मन्दिर के प्रसाद के रूप में प्रयोग में लायी जाती होगी । : 


चतुर्थ काल (नाग-कुषाण युग) 
इस काल के स्तर से प्राप्त वस्तुओं में लाल मृद्भाण्ड, जिनमें ५ 
बृद्भाण्ड, कुछ काले रंग से चित्रित 
d मिट्टी के बने मनके, कान के आभूषण, खेलने की Fer, दान-सर आदि प्रमख हैं । उत्खनन 
में तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनेक सिक्के नाग शासकों के हैं । इन सिक्कों पर 


एक ae शिव का वाहून नन्दी दिखलाया गया है तथा दूसरी ओर नाग शासक का नाम 
महाराज उपाधि के साथ दिया हुआ है। 


daq काल (गुप्त युग) 


इस काल में मृद्भाण्डों की पुरानी परम्परा चलती रही, यद्यपि उसमें कमी आ गयी | 

र युग में usd नये प्रकार के मृद्भाण्डों पर उत्कतित तथा ठप्पे लगे अलंकरण मिलने लगे 

| ao nl में प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त मिट्टी की वनी मानव तथा पशु प्रतिमाएँ, 

aris EE करने वाले मिट्टी के ठप्पे तथा मिट्टी और शंख की बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई । 

जता दा ` चबुतरा भी मिला जो सम्भवतः धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया 
। इस काल के पश्चात्‌ कुछ शताब्दियों तक यह स्थान उजड़ा रहा | 


षष्ठ काल (पूर्व-मध्य युग) 


इस काल की वस्तुएँ पूर्व-मध्ययुगीन हैं । उत्खनन में लों मिले है 
E in कुछ दीवालों के अवशेष 
ह ति = Brent से पुर्ण मुद्भाण्डों को घेरे हुए हैं। इनके अतिरिक्त एक 
१ WP ण्डत प्रतिमा, मिट्टी के मनके, गोलाकार तौल तथा चित्रित धूसर 
और सादे लाल मृद्भाण्डों के ठीकर प्राप्त हुए हैं । 
= ey एन०-२ की खदान विदिशा--अशोक नगर सड़क पर सड़क की «ftt 
d । इस खदान में प्रथम काल से पंचम काल तक सम्बन्धित स्तरों से d 
ae एन०-१ के उन्हीं कालों के स्तरों से प्राप्त सामग्री से आकार तथा प्रका 
SAAE ९॥ यहाँ भुप्तोत्तर काल की कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई | 
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ot को यवान त में पुरातत्व उत्खनन : ६३४ 

बी० एस० एन०-३ को खदान हेलियोदोर स्तम्भ 
rere किया गया जिससे यहाँ पर स्थित NN RE bebo । सम तीनों 
पर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है । तीन वर्ष के उत्खनन से आ रर कर 
कि इस मन्दिर का मूलतः निर्माण मौर्ययुग में किया गया होगा । मत्र का निषा पहुंचा गया 
वृत्ताकार मिला है । इस प्रकार का स्थापत्य प्राचीन भारतीय स्थापत्य के d ला m di- 
है । इस मन्दिर का पुन:निर्माण शुंग युग में हुआ तथा इसके चारों ओर प्रद हास में अनूठा 


में क्षिणा-पथ बनाया 
गया । प्रारम्भिक मन्दिर के ऊपरी भाग में लकड़ी की शहतीरों का उपयोग किया गया था | 


शुंगकाल में इस मन्दिर की ख्याति सुनकर तक्षशिला के यवनराज 

` हेलियोदोर ने मन्दिर के सामने प्रसिद्ध गरुड-ध्वज का निर्माण Mr E 
गोलाकार गतं मिले हैं जिनमें सम्भवतः पाषाण स्तम्भ लगे ये । इनमें से सम्भवतः दोनों 
किनारों के स्तम्भों पर उसी प्रकार के गरुड-शीष लगे थे जिस प्रकार का शीषं हेलियोदोर के 
स्तम्भ पर था । कुछ स्तम्भों पर उत्कीर्ण लेख भी रहे होंगे । इस स्थल के उत्खनन में fadt 
के विविध भाण्ड तथा आहत सिक्के भी प्राप्त हुए É । 


मन्दिर के उपयोग के बन्द होने के समय से १९वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र उजड़ा रहा। 
तत्पश्चात्‌ आज तक यह क्षेत्र फिर से माबाद रहा है। 


Ho Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, १९१३-१४, go १८६-२२६; वही, १९१४-१५, Uo 
६६-८८; जनंल आफ बास्वे एशियाटिक सोसायटी भाग २३, Uo १३५-४६; go आ० fto 
१९६३-६४, go १६-१७ तथा चित्र ११-१२; वही, १९६४-६५, Yo १७-१८, चित्र ११- 
१६; वही, १९६५-६६ (uro रि०) go १-४३-४५ | 


२४८६. सन्दसोर (१९२२-२३) 


केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९२२-२३ में मन्दसौर (प्राचीन दशपुर) के 
निकट सोंधनी गाँव में स्थित यशोधमंन्‌ के स्तम्भ के निकट परीक्षण उत्खनन करवाया गया। 
उत्बनन का उद्देश्य स्थानीय स्मारकों का संरक्षण तथा और भी पुरावशेष प्राप्त करना था। भूमि 
पर पड़े यशोधरमन्‌ कालीन स्तम्भों के निकट किये उत्खनन से ज्ञात हुआ कि स्तम्भ आज भी 
अपने मूल स्थान पर ही पड़े हैं। स्तम्भों की नींव भूमि की आधुनिक सतह से केवल डेढ़ फीट 
नीचे ही मिल गयी । स्तम्भ के सिह-शीर्ष के निकट उत्खनन में एक feet पुरुष का सिर प्राप्त 
हशा जो सम्भवतः स्तम्भ के ऊपर लगा हुआ था । 


हाले यशोधमेन्‌ कालीन स्तम्भ के नींव के लगभग ७५ फुट पश्चिम की ओर स्थित एक 
मिले का उत्खनन भी किया गया । उत्खनन में इंटों के बने एक वृहदाकार भवन के अवशेष 
। निकट ही एक बृहदाकार शिवलिंग की प्राप्ति से अन्दाज d qus e 

रहा होगा । मनुष्याकार के द्वारपालों की दो प्रतिमा ज है 1 

EN इस मन्दिर के द्वार पर लगी होंगी । सम्भवतः यह शिवमन्दिर भी यशोधमंत्‌ द्वारा ही 


या यया 
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६३६ : मध्यप्रवेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-प्रन्य 


सोंधनी के निकट खिलचीपुर ग्राम में एक तोरण स्तम्भ प्राप्त हुआ जो भूमि में आधा 
गडा हुआ था | इस लेख की कला से यह ५वीं-६वीं सदी ईसवी का प्रतीत हुआ। अत: इस 
स्थल पर भी उत्खनन किया गया । भूमि की आधुनिक सतह के १२ फुट नीचे तक उत्खनन 
करने के पश्चात्‌ पूरे तोरण को तथा उसके मूलस्थान को देखा जा सका । यह तोरण एक मन्दिर 
के द्वार पर लगाया गया था । इस मन्दिर के अवशेष भी उत्खनन में प्राप्त हुए । यह तोरण मूल 
तोरण का केवल एक ओर का स्तम्भ था। दुसरे स्तम्भ को सम्भवतः मुस्लिम काल में यहां से 
wer लिया गया था तथा मन्दसौर के दुर्ग के निर्माण में उपयोग में लाया गया था । तोरण पर 
उत्कीर्ण शैव धर्म सम्बन्धित पौराणिक चित्रणों से अनुमान लगाया गया कि जिस मन्दिर के 
सम्मुख यह लगाया गया था, वह शैव मन्दिर रहा होगा । 
मन्दसौर के मुस्लिम कालीन किले के दक्षिण-पूर्व की ओर एक गुप्तकालीन विशालकाय 
शिव की प्रतिमा भूमि में आधी गड़ी प्राप्त हुई । इस प्रतिमा के चारों ओर १६ फुट गहरे उत्खनन 
से पता चला कि यह एक गुप्तकालीन मन्दिर में स्थित थी । मुस्लिम काल में गिर जाने के 
पश्चात्‌ सम्भवतः इसे फिर एक दीवाल के सहारे खड़ा करने का प्रयत्न किया गया d 
इन सभी उत्खननों में मूल मन्दिरों की नीवों के केवल कुछ ही अवशेष प्राप्त हो सके । 
उत्बननों में प्राप्त पुरावशेषों की संख्या भी कम थी। 
so do Fo वाषिक रिपोर्ट १९२२-२३, qo १८५-८५६॥ 
२४८७. सनोटी (१९५९-६०) 
मन्दसौर जिले में स्थित इस ग्राम में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा डॉ० एच० 
ह्ली० त्रिवेदी के निर्देशन में तथा श्री वी० sito वाकणकर की सहायता से १९५९-६० में 
उत्खनन करवाया गया । - 
कुल मिलाकर यहाँ तीन खदानें लगायी गयीं जिनमें एक लम्बी तथा दो छोटी थीं । दो 
खदानों में सात कालों से सम्बन्धित अवशेष प्राप्त हुए । इस स्थान पर विभिन्न काल में बसी 
सभ्यताओ द्वारा जो मृद्भाण्ड उपयोग में लाये गये उन्हें निम्नलिखित समूहों में बाँटा जा 
सकता है :-- 
:(१) 'काले और लाल' मृद्भाण्ड, जिनमें भीतरी भाग चित्रित हों । ये आहाई तथा 
नागदा के मुद्भाण्डों से मिलते-जुलते E । 
(२) लाल भाण्ड जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गयी है । इनमें टोंटी-दार भाड 
महेश्वर से प्राप्त भाण्डों के समान हैं । त 
(३) उक्त प्रकार के पतले भाण्ड, जिनके आकार लोथल के परवर्ती काल के स्तर a 
प्राप्त भाण्डो से मिलते-जुलते हैं। : 
(४) अनगढे काले भाण्ड । 
उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बसी प्रारम्भिक सभ्यता बाढ़ आने के कारण 
उजड़ गयी । वलात्‌ ह के निवासियों, लाइ सु eni det की एक मोटी 107 
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सध्यप्रदेश में पुरातत्व उत्खनन : ६३७ 
बनवायी | इसके वाद यहाँ के निवासी एक बार और वाढग्रस्त 
चले गये । तत्पश्चात्‌ यहाँ पर एक नयी सभ्यता की बस्ती स्था 
तिहासिक काल तक हुई । तत्पश्चात्‌ ऐतिहासिक काल से ले 
स्तर मिले हैं । 

go आ० fto १६५६-६०, Jo २५१ 
२४८८. महादेव पिपरिया (१९६२-६३, १ ९६४-६५) 


नमदा नदी के तट पर स्थित विभिन्न स्थानों से पूव-पाषाण कालीन, मध्य-पाषाण 
कालीन तथा उत्तर-पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए है । अतः पापाण कालीन संस्कृति का 
अध्ययन करने के लिए नमंदा का तट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस दृष्टिकोण से नमदा तट के 
स्तर-अनुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक समझा गया । अतः १६६२-६३ तथा 
१९६४-६५ के वर्षो में श्री जी० uuo सुपेकर के निर्देशन में नरसिंहपुर जिले में महादेव 
पिपरिया नामक स्थान पर नमंदा के बायें तट पर स्थित एक पाषाण युगीन स्थल का उत्खनन 
करवाया गया | उत्खनन में नमदा के बायें तट के स्तर-अनुक्रम का जो चित्र प्रस्तुत हुआ वह 
निम्नप्रकार था— 

ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए निम्नलिखित स्तर-- 

(१) हल्के-पीले भूरे रंग की मिट्टी का स्तर (१५ मी०) 

(२) रेत तथा मिट्टी का स्तर, जिसमें मध्य-पाषाण कालीन औज्ञार मिले (१ मी०) 

(३) मिले-जुले अस्पष्ट स्तर 

(४) लाल-भूरे रंग की मिट्टी का स्तर (३ मी०) 

(५) संगुटिक वजरी का स्तर जिसमें एक शल्क प्राप्त हुआ (२५ मी०) 

(s) पीली-भूरी कड़ी कंकड़ युक्त मिट्टी का स्तर (१:५ मी०) 

(७) पीली-भूरी रेतीली मिट्टी का स्तर (१५ मी०) 

(=) संगुटिक गोलाश्म का स्तर जिसे १ ५० मी० तक खोदा गया तथा यह और भी 
TET पाया गया p इसमें मध्य तथा उत्तर पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए । 


इ० Alo fto १९६२-६३; वही, १६६४-६५, Jo १६। 
२४८९. महेशबर-नावडाटोली (१९५२-५३, १९५७-५९) 


मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ जिले में इन्दौर से लगभग ५० मील दक्षिण नमंदा के 
उत्तरी तट पर महेश्वर नामक स्थान है। इतिहासकार यहीं प्राचीन माहिष्मती नगरी की 
स्थिति मानते हैं, जो बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति जनपद की राजधानी थी । माहिष्मती की 
पाचीन महत्ता का उल्लेख महाभारत भर अन्य पुराणों में तथा कालिदास, दण्डी, राजशेखर 


आदि के अन्यो में आया है । सेवर के ठीक सामने गदा फे दुसरे तट पर pe 
"मक स्थान है जहाँ से araara यील सभ्यता के. अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन दोनों सय 
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हुए ओर यह स्थान छोड़कर A 
पित हुई । उक्त घटनाएँ आद्यै- 
कर मध्ययुग तक से सम्वन्धित 


६३८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का स्वभे रत्य 


का उत्खनन डेक्कन कालेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना के संचालक eto gaga धीरजलाल 
सांकलिया के निर्देशन में पहले १८५२-५३ में तथा बाद में १९५७-५९ में करवाया गया ।१ 
इस उत्खनन से महेश्वर तथा नवडाटोली से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इन स्थानों पर बसी 
सभ्यता को निम्नलिखित सात कालों में विभाजित किया गया है-- 


प्रथम काल- पुर्वै-पाषाण युग 
द्वितीय काल मध्य-पाषाण युग 
तृतीय (अ) काल-- ताम्रपाषाण युग 
तृतीय (आ) काल ~ वही 
तृतीय (इ) काल वदी 
तृतीय (ई) काल वही 


चतुर्थ काल-- ४०० ई० Jo से १०० Fo qo तक 

पंचम्‌ काल-- १००० qo से too ईसवी तक 

षष्ठम्‌ काल-- १०० ई० से ५०० ई० तक 

सप्तम्‌ काल: उत्तर-मध्य युग (मुस्लिम-मराठा काल) 

उपरोक्त विभिन्न कालों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 


प्रथम काल 

सहस्त्रधारा, महेश्वर तथा मण्डलेश्वर की खोज में ४०० से अधिक पूर्वे-पाषाण युगीन 
औजार प्राप्त हुए । महेश्वर-नावडाटोली के निकट प्राप्त दे औज्ञार इन स्थलों पर बसी ad- 
प्रथम सभ्यता से सूचक हैं | 


faia काल 


उपरोक्त स्थानों की खोज में मध्यपाषाण युगीन औज़ार भी प्राप्त gu मध्यपापा ' 
युगीन कुछ औजार महेश्वर की पाँचवें खदान में भी निम्नतम स्तर से मिले । ये औजार इन 
स्थलों पर बसे मध्यपाषाण युगीन सभ्यता के सूचक हैं । 


तृतीय काल 


तृतीय (अ) काल से सम्बन्धित लोग मोपडीनुमा मिट्टी के घरों में रहते थे जो ee 
गोल अथवा आयताकार होते थे । उनकी छतें सपाट होती थीं । दीवालें तथा छत घास b. 
हुई मिट्टी की बनती थीं । छत को रोकने के लिए बाँसों का प्रयोग होता था ! m 


१. महेश्वर में मण्डल खोह का उत्खनन सर्वप्रथम १९३५-३६ में करवाया a E 
मनके चमकीले मृद्भाण्डों के टुकड़े तथा पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए ( A 


Qo हो० oo TAR iy gei ७४;-बही,०१९४६४७-प्र, S89). 


NL. 


भध्यप्रंदेश में पुरातत्त्व उत्खनन : ६३६ 
सफेद मिट्टी या चूने से पोत दिया जाता था। फर्श के बनाने में 
का इस्तेमाल किया जाता था । घरों के चूल्हों पर भी चूने का पलस्तर होता था । लोग गेहूँ 
चना, मटर, मसूर और मूंग की खेती करते थे तथा भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि EET 
का पालन करते थे । वे पत्थर के बने फलक तथा तांबे और काँसे के विविध भौजारो का 
उपयोग करते थे । यात्रा के लिए ये लोग गाड़ियों का उपयोग करते थे घरेल उपयोग के 
लिए ये लोग चाक पर बने हुए सुन्दर मिट्टी के वने बरतनों का उपयोग करते थे । ये 'काले 
और लाल,' 'लाल पर काले' मृद्भाण्ड कहलाते हँ । इनके अतिरिक्त सफेद रगे हुए वरतन 
जिन पर काले रंग से आकर्षक चित्रकारी की है, भी प्राप्त हुए & । महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से 
प्राप्त भाण्डो के सदृश यहाँ कुछ भूरे मृद्भाण्ड भी मिले हैं। 

तृतीय (आ) काल के स्तर से कुछ जले हुए प्रमाणों के अतिरिक्त चावल की खेती 
करने के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं । मृद्भाण्डों के उपयोग में प्रमुख परिवर्तन यह है कि इस 


स्तर में 'लाल और काले' मृद्भाण्ड पूर्ण रूप से अनुपस्थित हैँ । इनके अतिरिक्त छोटे आकार 
के साधार पानपात्रों का अधिक मात्रा में मिलना उल्लेखनीय है । 


तृतीय (इ) काल से सम्बन्धित स्तर से जलने के प्रमाण की अधिकता है तथा इसी के 
साथ कतिपय विदेशियों के आगमन के प्रमाण उपस्थित हैं । ये विदेशी सम्भवतः पश्चिम से आये 
थे । पश्चिम देशों से मिलते-जुलते नये मृद्भाण्डों का इस स्तर से पाया जाना इस बात की ओर 
संकेत करता है । नये मृद्भाण्डों में एक उच्च कोटि के लाल रंग के मृद्भाण्ड हैं जिनपर काले 
रंग से चित्रकारी की है । ये 'जोरवे-वेयर' कहलाते हैं। इनके साथ टोंटीदार aee का भी 
प्रचलन प्रारम्भ हुआ । 


तृतीय (ई) काल से सम्बन्धित स्तर से टोंटीदार प्याले तथा उत्कृष्ट चमकीले लाल 
मृद्भाण्ड प्राप्त हुए । ये मृद्भाण्ड आकार तथा प्रकार में समकालीन ईरान के मृद्भाण्डों से 
मिलते-जुलते हैं, अतः इनका आगमन उसी ओर से यहाँ आये हुए विदेशियों (सम्भवतः आर्यो) 
की ओर संकेत करता है । 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन विभिन्न स्तरों से प्राप्त कुछ स्तरों को कार्बन 
तिथि निर्धारण के लिए अमेरिका के पेन्सलवानिया विश्वविद्यालय तथा बम्बई के टाटा 
इन्स्टीट्यूट ऑफ फण्डामेन्टल fend की प्रयोग शालाओं में भेजा गया। प्राप्त तिथियों से 
महेश्वर-नावडाटोली में इस काल का प्रारम्भ लगभग ई० qo १७वीं शताब्दी में तथा अन्त 
लगभग Fo qo १५वीं शताब्दी में निर्धारित किया गया है | 
चतुर्य काल 


महेश्वर-नावडाटोली में आद्य-इतिहास का युग लगभग ई० do १४वीं शताब्दी में 
अन्त हो गया । उत्खनन के साक्ष्य से ऐसा लगता है कि आगामी लगभग १००० ast B यह 
स्थल उजाड रहा । लगभग ई० पू० ४०० में इस स्थान पर फिर से नगी आबादी बसी | ks 
काल के निवासी 'काले और लाल' तथा 'काले ओपदार उत्तरी भाण्ड का उपयोग RES 
ये लोग लोहे के उपकरण तथा आहत और ढले सिक्कों का उपयोग करने वाले थे । 
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चूना और पोली या काली मिट्टी 


६४० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रस्थे 


मकानों के स्थान पर ये लोग पकी ईंटों के बने मकानों में रहते थे । इस काल से aes 
स्तर से मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, खिलौने, आभूषण विभिन्न प्रकार के पत्थरों से वने मनके 
आदि प्राप्त हुए हैं। नावडाटोली से प्राप्त तीसरी शताब्दी ई० qo के एक स्तूप के अवशेष 
भी इसी काल से सम्बन्धित हैं । स्तूप में प्रयोग लाये गये कुछ इंटों पर तीसरी शताब्दी ई० 
qo के ब्राह्मी अक्षर उत्कीर्ण हैं। इस स्तूप का विनाश वाढ आ जाने के कारण हुआ प्रतीत 
होता है | 
पंचम्‌ काल 

इस काल से सम्बन्धित स्तर केवल महेश्वर में लगायी गयी खदानों में मिले हैं। इस 
काल में 'काले और लाल' मुद्भाण्डों का उपयोग बहुत कम हो गया तथा इनके स्थान पर सफेद 
और लाल रंग के मृद्भाण्डो का उपयोग बढ़ गया ।काँच की वस्तुओं का उपयोग भी इस काल 
में बहुत बढ़ गया प्रतीत होता है । लोग पकी इंटों के बने मकानों में रहते थे । 


षष्ठ काल 

प्राचीन इतिहास, से सम्बन्धित यहाँ का यह अन्तिम काल था | इसके अवशेष महेश्वर 
के टीले क्रमांक १ तथा २ के उत्खनन में मिले हैं । चमकीले लाल मृद्भाण्डों का उपयोग इस 
काल की विशेषता है । 'काले और लाल” मृद्भाण्डों के उपयोग में कमी तथा अनगढ़ लाल और 
काले मृद्भाण्डों के उपयोग में वृद्धि इस काल में स्पष्टतः दिखायी पड़ती है । उत्खनन में इस 
काल से सम्वन्धित आवास गृहों के कुछ भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं । 
सप्तम्‌ काल 

यह काल उत्तर-मध्ययुग से सम्बन्धित है जब यह क्षेत्र मुस्लिम तथा मराठों के 
अधिकार में था । इसके qd के पूवं-मध्यथुगीन तथा पू्व-मुस्लिम युगीन अवशेषों के कोई भी 
प्रमाण महेशवर-नावडाटोली के उत्खनन में प्राप्त नहों हुए । 

संकालिया, सुब्बाराव तथा देव:'दी एस्कवेशन्स ऐट महेदवर एण्ड नावडाटोली LEAT 
५३ qo १-२५७; go Ato fzo १६५७-५८, पृ० ३०-३१, चित्र ३२-३७; बही, १६४३० 
५४, Tos चित्र ८। 


२४९०. मोड़ी (१९५८-५९) 


मन्दसौर जिले में मोडी नामक स्थान फर स्थित एक चित्रित शैलकृत्त तिवास a 
१९५८-५९ में उत्खनन करवाया गया । उत्खनन में आठ स्तर प्रकाश में आये, जिनमें 
विभिन्न प्रकार के पाषाणयुगीन औजार प्राप्त हुए । इन औजारों में प्रमुख थे, ga 
वने शल्क तथा फलक, तिकोने तथा अर्ध-चन्द्राकार औजार तथा अस्य औजार । साथ हँ 
मृद्भाण्डों के भी चार Sar प्राप्त हुए । ; 

३० आ० fto १९५८-५९, qo २८ | 
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मध्यप्रदेश में पुरातत्व उत्खनन : ६४१ 
२४९१. सिरपुर (१९५३-५६) 
रायपुर जिले में सिरपुर ( प्राचीन श्रीपुर ) ग्राम रायपुर के ३७ 


न मील उत्तरः में 
महासमुन्द तहसील में महानदी के दाहिने तट पर स्थित है । वर्तमान ग्राम नदी और mo 
तालाब के मध्यवर्ती स्थान में बसा हुआ है। सातवीं शताब्दी ईसवी के पूर्व इस स्थान के 


प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है । सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में यहाँ सोमवंशी 
या शरभपुरीय राजाओं की राजधानी स्थापित हुई । आठवीं शताब्दी इसवी से श्रीपुर के 
` उल्लेख बहुत आधिक मिलने लगते हैं, परन्तु महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन के बाद के 

प्राचीन सिरपुर के विषय में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है । नौवीं शताब्दी ईसवी से श्रीपुर 
ने फिरसे अपनी गौरवपूर्ण ख्याति प्राप्त कर ली तथा तीवरदेव के शासन काल में श्रीपुर 
सम्पूणं महाकोशल की राजधानी बन गया । 

सिरपुर के तीन उल्लेखनीय स्मारक है-लक्मण मन्दिर, राम मन्दिर तथा गत्धवेशवर 
मन्दिर । इनके अतिरिक्त यहाँ के प्राचीन अवशेष टीलों के रूप में चार वर्ग-मील के विस्तृत 
क्षेत्र में फैले हुए dg इनमें से कुछ टीलों के उत्खनन का कार्य सागर विश्वविद्यालय द्वारा 
१९५३-५४ में तथा अन्य टीलों का उत्खनन मध्यप्रदेश शासन के पुरातत्त्व विभाग द्वारा 
१९५४-५५ तथा १९५५-५६ में किया गया । उत्खनन का निर्देशन स्वर्गीय slo मो० Wo 
दीक्षित ने किया । 

प्रथम वर्ष (१६५३-१६५४) में लक्ष्मण मन्दिर के उत्तर-पूर्व में स्थित एक ऊँचे टीले 
का उत्खनन करवाया गया | उत्खनन में पंचायतन शैली के एक प्राचीन शैव-मम्दिर के भग्नावशेष 
प्राप्त हुए | यह मन्दिर ८-१० फुट ऊचे WAL के आधार पर बना हुआ था जिसके सम्मुख 
ईंटों का कोठरीनुमा ढाँचा था | पश्चिम दिशा के सामने ४॥ फुट ऊंचा एक वड़ा शिवलिंग 
मिला तथा निकट ही कुछ छोटी मूर्तियां मिली । इस क्षेत्र में मिली महत्वपूर्ण उपलब्धियों 
में महिषाधुरमदिनी, द्वारपालिका तथा राजकीय दम्पति की प्रतिमाएँ उल्लेखनीय g । 


दूसरे वर्ष (१९५४-५५) में लक्ष्मण मन्दिर के एक मील दक्षिण में सुरक्षित जंगल में 
स्थित दो टीलों का अधिक व्यापक रूप से उत्खनन frat गया । प्रथम टीले से दो बौद्ध मठों 
के भग्नावशेष प्राप्त हुए जो एक-दूसरे के बगल में बनाये गये थे। दूसरे टीले से कई छोटे 
भवनों के तथा विहारों के भग्नावशेष मिले । मुख्य मन्दिर में एक विशिष्ट प्रकार की योजना 
देखने को मिली जिसमें उत्तर-गुप्त कालीन मन्दिर और मठ का सम्मिश्रण दिखता है । छते हुए 
दार, एक सभामण्डप, पूजास्थान आदि की उपस्थिति से यहाँ मन्दिर की सब आवश्यकताएं पूरी 
हो जाती हैं । मुख्य पूजास्थान में भूमिस्पशे मुंद्रा में ६॥ फुट ऊँची बुद्ध की विशाल प्रतिम 
मिली । मठ के बरामदे की पिछली ओर चार कतारों a x & फुट के आकार की १४ कोठरिय 
मिलो, जिनमें प्रत्येक में आलों की व्यवस्था की गयी थी । यह मठ दुसंजिला था जिनमें एक 
सीढ़ी के माध्यम से उत्तर- पश्चिम कोण पर एक प्रवेश द्वार था । इसका निकटवर्ती 
un मठ के कोशागार के रूप में काम में लाया जाता था । उत्तरी बरामदे के मलवे को 
78 कराते हुए महाशिवगुप्त के शासन काल का १४ पंक्तियों का एक लेख मिला । इस लेख 
८१ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६४२ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दभ-प्रन्य 


के अनुसार महाशिवगुप्त के शासन काल में आनन्दप्रभ नामक एक भिक्षु ने कुटी † 
निर्माण किया था और इसके साथ एक अन्न-सत्र की व्यवस्था की थी जिसमें मठ में नि 
करने वाले भिक्षुओं को चावल तथा खाद्यान्न निश्चित परिमाण में दिया जाता था | उत्बनन 
में २००० से अधिक पुरावशेष मिले जिनके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मठ के 
निवासी सुखी जीवन व्यतीत करते थे । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मठ में रहने वाले 
बौद्ध धमं के अनुयायी होने पर भी आधुनिक समाज के निम्न मध्यवर्ग के व्यक्ति थे और 
किसानी, बतंन बनाने तथा सुवणं आदि विभिन्न काम-धन्धों को अपनाते थे । इन सभी कारीगरों 
के औज्जार भी उपलब्ध हुए हैं । एक कमरे में सुनार के औजार का पूरा सेट प्राप्त हुआ जिसमें 
चिमटियाँ, चिमटे, छोटी हथौड़ी, तिपाई, कसौटी आदि सभी उपकरण थे | निःसन्देह्‌ उत्खनन 
में प्राप्त अनेक काँसे की मूर्तियां स्थानीय कलाकारों द्वारा यहीं पर निर्मित की गयी होंगी । 
इनमें उल्लेखनीय सोने के पत्तरों से बनी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जिसकी आँखें चाँदी से 
बनायी गयी थीं । कांसे की मूर्तियों के अतिरिक्त पत्थर की भी छोटी-बड़ी मूतिंयाँ उपलब्ध 
हुई हुँ । पुजा के धार्मिक उपादानों के अतिरिक्त घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तु भी 
प्राप्त हुई । एक रसोई घर के अवशेषों में कढ़ाई, तवा, चमचे, करछी, मथानी, सरोता 
आदि उपलब्ध हुए । दैनिक व्यवहार में आने वाली वस्तुओं में स्प्रिगयुक्त ताला, लोहे कीष 
feat, दरवाजे के कब्जे, जंजीरें, चटकनियाँ, द्वार की साँकल, लोहे की कीलें आदि मिली 
हैं। इनके अतिरिक्त आटे की चक्की, सिल-बट्टे, ऊखल, मिट्टी के दिये, पानी रखने 
के टूटे घड़े आदि भी प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मंत्र अंकित एक ताम्रपट्ट तथा अनेक Aer भी 
मिली हैं। à 
उक्त मठ का उपयोग कब और क्यों बन्द हुआ, इसका अनुमान लगाना कठिन है ।डॉ० 
दीक्षित के अनुसार, “ भूतल विज्ञान, परिस्थिति सम्बन्धी एवं पुरातत्त्व सम्बन्धी प्रमाणों से 
स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पर बाद में ऐसे लोगों ने अधिकार कर लिया जो अपने 
पुर्ववतियो es समान शान्तिप्रिय न थे । ये बाद में आये शैव मतावलम्बी थे । इन्होंने या तो 
बौद्ध लोगों को भगा दिया अथवा उनकी खाली कोठरियों पर अधिकार कर लिया । उन्होंने 
मठ के कुछ भागों का एक द्वार बनाकर मरम्मत करवायी और मठ की पुरानी कोठरियों का 
भी प्रयोग किया | सम्भवतः वे शिकार एवं वन्य व्यवसाय कर अपना जीवन-यापन करते ये | 
यह बात खुदाई में प्राप्त बहुत-से आयुधों एवं हथियारों से स्पष्ट होती है । उनकी धार्मिक पूजा 
eue महिषासुरमर्दिनी, गणेश और लिंग-जैसे दैवी उपादानो एवं देवताओं की प्रस्तर 
दायो की व्यक्तिगत पूजा तक मर्यादित थी, क्योकि बहुत-सी बौद्ध प्रतिमाएँ बुरी तरह कष 
Uu एवं खण्डित रूप में उपलब्ध हुई हैं ......... यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
लोग किस काल से सम्बन्धित थे क्योंकि खुदाई के ऊपरी स्तर से किसी भी प्रकार का 
m err नहीं हुआ है और आतयो एव सामग्री की स्थिति से यह yes 
E cd कि rd पर उक्त शैव आक्रमण दसवीं शताब्दी के पूवं नहीं A 
mi à Pub वन में यह पश्चात्‌ मध्यवर्ती कालीन एक संक्षिप्त अस्थायी दौर ds 
कार के कुछ समय बाद ही मठ निर्जन हो गया होगा । उपेक्षा, भवन 
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मध्यप्रदेश में पुरातत्त्व उत्खनन : ६४३ 
इमारती लकड़ियों के स्वाभाविक क्षय एवं दूसरे कारणों से इसका 
सारा प्रदेश जंगलों से व्याप्त हो गया होगा ।” 
उत्खनन का कार्य तीसरे वर्ष (१६५५-५६) में भी चला। इस वर्ष में उत्वनित चार 
त्यान थे । आवास-क्षेत्र, मठ-क्षेत्र, स्वस्तिकाकार मट-क्षेत्र तथा किले का क्षेत्र | 
[go आ० fto १६५३-५४, go १२, चित्र १०-बो, डो; बही, १९५४-५५, 
० २४-२६, चित्र ४८-४९-ए, सी तथा चित्र ६, go २५; वही, १९५५-५६, To २६-२७: 
कटारे-एस्कवेशन्स एट सिरपुर” : इ० हि० «uto भाग ३५, अंक १, माच १ axe, 
go १-६; प्रगति (मध्यप्रदेश शासन) जनवरी-फरवरी-१९५६, go १२; शुक्ल अभिनन्दन 
ग्रन्थ go, १८४-१६ १ i] 


२४९२. त्रिपुरी (१९५२-५३, १९६५-७०) ` 

जबलपुर जिले में जबलपुर नगर से लगभग ९ मील पश्चिम की ओर शहपुरा 
जाने वाले मार्ग पर तेवर गाँव से लगे हुए प्राचीन त्रिपुरी नगरी के भग्नावशेष विद्यमान 
हैं। ये अवशेष अनेक टीलों तथा स्मारकों के रूप में नमंदा तट पर कई वर्ग मील के घेरे 
में फैले हुए हैं । त्रिपुरी के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए यहाँ उत्खनन करवाये गये । 

त्रिपुरी का सर्वप्रथम उत्खनन १६५२-५३ में सागर विश्वविद्यालय द्वारा स्व० 
डॉ० मो० To दीक्षित के निर्देशन में किया गया । हथियागढ़ टीले पर किये गये इस 
उत्खनन से ज्ञात हुआ कि इस स्थान पर सवंप्रथम बस्ती लगभग १००० Fo qo में थी 
जहाँ के निवासी लघुपाषाणास्त्र तथा चित्रित मृद्भाण्डों का उपयोग करते थे । इसके पश्चात्‌ 
यहाँ लगभग तीसरी शताब्दी £o qo में मौर्यकालीन बस्ती थी जब त्रिपुरी के नगर-राज्य 
का स्वतन्त्र अस्तित्व था । इस नगर-राज्य में त्रिपुरी नामांकित सिक्के चलते ये । यहाँ के 
निवासी मिट्टी के बने मकानों में रहते थे तथा घरेलू उपयोग में एक विशेष प्रकार के 
मृदुभाण्डो का उपयोग करते थे जिसे 'काले ओपदार उत्तरी भाण्ड' के नाम से जाना जाता 
है। यह बस्ती काफी समय तक रही । इस काल में आहत सिक्कों का भी उपयोग होता 
भा । प्रथम शताब्दी Fo go में यह स्थान सातवाहन शासकों के आधिपत्य में आ गया । 
उत्खनन में सातवाहन सिक्कों की प्राप्ति से इस बात का पुष्टीकरण हो गया है । इस काल 
मं त्रिपुरी में बौद्ध घमं का प्रचार हुआ । उत्खनन में समकालीन दो बौद्ध विहार प्राप्त हुए 
हैं। नि-रतन चिन्हांकित मुद्आण्ड तथा अन्य सामग्री से भी यहाँ बौद धर्म्रचार का पता 
= है। चौथी शताब्दी ईसवी में यहाँ विदेशियों (सम्भवतः gol) का आक्रमण हुआ 
Tt जिपुरी तथा निकटवर्ती क्षेत्र को ध्वंस किया। इसके बाद का इतिहास अस्पष्ट है। 


E शताब्दी में यह कलचुरि शासकों की राजधानी थी तथा उनका काल त्रिपुरी इतिहास 
अध्याय था | 


तथा निपुरी का नमंदा तट पर बसी हुई प्राचीन माहिष्मती नगरी से कया सम्बन्ध था 
भाषा प्राचीन त्रिपुरी के नाश में माहिष्मती के लोगों का कोई हाथ था, इस समस्या का 
करने के लिए १६६५-६६ में त्रिपुरी में फिर से उत्खनन प्रारम्भ किया गया। 
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इस उत्खनन में डेक्कन कालेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना; uuo एस० यूनिवसिटी इ 
बडौदा तथा सागर विश्वविद्यालय ने भाग लिया तथा उत्खनन का कार्यं डॉ० : RS 
धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में किया गया । उस वर्ष के उत्खनन से ऐसा कोई 
प्राप्त नहीं हो सका जिसके आधार पर प्राचीन माहिष्मती तथा त्रिपुरी का कोई सम्वन्ध 
जोड़ा जा सकता । 

१९६६ से १९७१ तक यह कार्य सागर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय à 
प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी 
द्वारा कराया गया । अभी तक प्राप्त उत्खनित सामग्री के आधार पर त्रिपुरी के इतिहास को 
निम्नलिखित कालों में रखा गया है-- ; 

प्रथम काल-- (ताम्रपाषाण युगीन) लगभग १००० Fo Jo से ५०० $o qo तक 

द्वितीय काल--(ऐतिहासिक) Yoo Yo qo से ३०० $e qo तक 


तृतीय काल-- ३०० $o qo से १०० Fo qo तक 
चतुर्थ काल ` १०० Fo qo से २०० ईसवी तक 
पंचम्‌ काल-- २०० ईसवी से ३०० ईसवी तक 


विभिन्न कालों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 


प्रथम काल 
१९५२ के त्रिपुरी उत्खनन में ताम्रपाषाण युगीन जो मृद्भाण्डों के टुकड़े मिले थे, 
उसी प्रकार के ट्कडे १९६६ के उत्खनन में भी प्राप्त हुए । इन चित्रित 'लाल पर काले' 
मृद्भाण्डों के साथ विभिन्न प्रकार के लघुपाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं। एक गढ्ढ में 
पक्की मिट्टी का अध॑वृत्ताकार मृद्पात्र भी मिला है जिस पर लाल पालिश है तथा उसके 
सिर पर धागा डालने के लिए छिद्र बना है। सांथ ही धूसर रंग के ठीकरे भी प्राप्त 
हुए हैं । | 
द्वितीय काल 


द्वितीय काल के निवासी बाणगंगा तथा एक लघु स्त्रोत के संगम पर स्थित GG 
पर रहते थे । यह टीला काफी लम्बा है परन्तु चौड़ा Ane नहीं है और तीन भागों मे 
विभाजित है। सम्भवतः इसी कारण इसका नाम त्रिपुरी पड़ा । यहाँ के लोग मिट्टी कै 
मकानों में रहते थे जिनकी फर्श चूने से पुती रहती थी। ये निवासी कई प्रकार के पके हुए 
मिट्टी के बतंनों का उपयोग करते थे जैसे-- 


(क) कटोरे, थाली आदि ada जिनके बाहरी भाग काले अथवा लाल होते थे तथा 
अन्दर के भाग काले होते थे । i 


(ख) थाली, कटोरे, लोटे आदि जो लाल रंग के होते थे । 
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(ग) छोटे लोटे, थाली, पानी रखने के बतंन 
परत होती थी । 
च) थाली, कटोरे आदि जो 'काले ओपदार उत्तरी भाए्ड' 
हैं । E s बहुत कम होता था | E o 
इन बतंनों के अतिरिक्त इस काल के निवासी लोहा, atar, 
अर्ध कीमती पत्थरों की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते थे | 


जिनके बाहरी भाग पर सफेद रंग को 


काँसा, हाथीदाँत तथा 


तृतीय काल 


इस काल में यहाँ के निवासियों के जींवन में स्पष्ट उन्नति दिखायी पड़ती है। वे 
अब मिट्टी के कच्चे मकानों में रहने की बजाय पकी ईंटों के वने हुए मकानों में रहने 
लगे । इन मकानों में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता था। गन्दै पानी को निकालने 
के लिए वलयकूप, शोषक-गते आदि का उपयोग तथा कचरा फेंकने के लिए बड़े चहबच्चों 
के उपयोग के प्रमाण मिले हैं । मकान की छतों पर खपरैलें लगायी जाती थीं जिन्हें लकड़ी 
की शहतीरों के ऊपर कीलों से फंसा दिया जाता था । मकानों में अनाज जमा करने के लिए 
बड़े-बड़े मटके होते थे । द्वितीय काल में उपयोग में लाये जाने वाले मृद्भाण्डों के विविध 
प्रकार मिलने के अतिरिक्त इस काल में सुन्दर लाल रंग के रंगे हुए थाली, कटोरे आदि 
भी प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त चित्रित qi, विभिन्न प्रकार के पत्थर की बनीं छोटी 
वस्तुएँ, मनको के हार तथा हड्डी की बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। त्रिपुरी नगर- 

राज्य के सिक्के भी इसी काल के स्तर से प्राप्त हुए É । 


चतुथं काल 

इस काल में सभ्यता का विकास बराबर चलता रहा। अब कच्चे मकानों के 
स्थान पर पकी बड़ी ईंटों के मकान बनाये जाने लगे | इन मकानों में वलयकूप का उपयोग 
भी अधिक होने लगा । इस काल के स्तरों से त्रिपुरी नगर-राज्य के सिक्को के स्थान पर 
कह तथा क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई सिक्के gua कोटि 

l 

इस काल में मिट्टी के बतंन बनाने की कला में भी एक नया प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ । अब मिट्टी के बरतनों को ठप्पों की सहायता से अलंकृत किया जाने लगा। ठप्पों 
हारा बनाये गये चित्रों में स्वस्तिक, त्रिरत्न तथा पूर्णघट उल्लेखनीय हैं । 

मुलायम पत्थर से विभिन्न प्रकार के ada, आभूषण, सिंगारदान आदि बनाने 
की कला का भी इसी काल में प्रादुर्भाव हुआ । चीनी मिट्टी के बरतन भी इस काल के 
d से प्राप्त हुए हैं। पालिश किये हुए लाल रंग के बर्तनों के कटोरे, थालियाँ और 

टीदार गुलाबदानियों का प्रयोग इस काल में विशेष उल्लेखनीय है । 

पंचम्‌ काल | 

इस काल में लोहे के भालों, बाण, फलको आदि का निर्माण बड़ी संख्या हले 
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लगा । इस प्रकार के प्राचीन औजारों की अपेक्षा अब ये मजबूत बनने लगे । जोड़ के हरे 
जोड़ को मजबूत करने के लिए अब लोहे की चूड़ियाँ बनायी जाने लगी | "n š पर 
विशेष उल्लेखनीय भाले का फलक मिला है जिसकी मुठ के ऊपर पीतल की दांतेदार e 
लगी हैं । इसे देखने से ज्ञात होता है कि इस काल में विभिन्न प्रकार के अस्त्र a i 
कला में अब पर्याप्त विकास हो चुका था d 


इस युग से सम्बन्धित एक खदान से प्राप्त भवन के अवशेष उल्लेखनीय हैं। प्रो० 
कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार, “प्रतीत होता है कि इस जगह धातु के उपकरण बनाने का 
एक छोटा उद्योग गृह था। इस भवन का प्लेटफार्म धनुषाकार मिला-इंटों का फशं 
जिसपर गोल खम्भे लगे थे। इस धनुषाकार प्लेटफार्म के समीप ही आग जलाने का एक 
भट्ठा भी प्राप्त हुआ। यहाँ पाये गये मिट्टी के अभिलिखित seat के आधार पर इस मकान 
की निर्माण-तिथि दूसरी-तीसरी शती ईसवी कही जा सकती है । तेरहवीं खदान में लकडी 
के खम्भे जले हुए टुकड़े सहित दूसरी-तीसरी शताब्दी की भट्टी मिली । इसी खदान में 
पकी ईंटों की बनी हुई नाली सहित ईंटों के पक्के भवन के खण्डहर मिले । इसकी तिथि 
प्रथम शती ईसवी है ।'' 
आगे प्रो० बाजपेयी कहते हैं---“खुदाई में गणेश, महिषमदिनी और अन्य देवों 
की प्रतिमाएँ मिलीं । पक्की get की मानवाकृतियाँ तथा पशु और पक्षियों की आक्कतियाँ 
अच्छी संख्या में प्राप्त हुई । इस वर्ष प्राप्त महत्वपूर्ण मुद्राओं में उल्लेखनीय त्रिपुरी जनपद 
की तांबे को एक गोल मुद्रा है, जिसपर अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में त्रिपुरी का नाम 
लिखा है । आहत तथा सांचे में ढले सिक्के, सातवाहन शासकों के तांबे और सीसे के 
सिक्के, हिन्द-सासानी और कलचुरि शासकों के सिक्के भी मिले हैं। बोधि नामक राजः 
वंश के शासकों के पकी मिट्टी के सात set प्राप्त हुए, जिनमें से एक पर “श्री बोधि' 
राजा का नाम लिखा है। त्रिपुरी में किये गये पहले उत्खननों में इस वंश के तीन शासकों- 
शिवबोधि, वसुबोधि तथा चन्द्रबोधि के नाम ज्ञात हुए थे । इस वर्ष उत्खनन में प्राप्त 
मिट्टी की एक मुद्रा पर महासेन का नाम अंकित है । ३५० ईसवी के लगभग त्रिपुरी क्षेत्र 
पर इस राजा का शासन रहा होगा । स्वस्तिक, नन्दिपद, हल और शंख के चिल्लो से 
अंकित सफेद पत्थर की मौर्यकालीन मुद्रा भी उल्लेखनीय है । चिकने पत्थर पर बने एक 
छल्ले पर मातृदेवी और दो नागिनों को पकड़े हुए गरुड की आकृतियाँ हैं। यह इस वर्ष 
की उपलब्धियों में एक दुलभ वस्तु है। इन वस्तुओं के अतिरिक्त अनेक आश्नुषणों के सांचे, 
अघेक्रीमती प्रस्तरों और पकी मिट्टी के मनके और धातु के उपकरण बड़ी संख्या में 
आप्त हुए।” (मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व, Yo २२-२३) | 
[vto ग० दीक्षित--'त्रिपुरी १९५२'; "त्रिपुरी एस्कवेशन्स-१६६६' - शार्ट रिपोर्ट 
३० mo रि० १९६५-६६; वही, १९६६-६७; वही, १९६७-६८; वही, १८६८-६४ 
graa बाजपेयी- “मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व,” Jo २०-२३; “भवन्स जनल', भाग १३, 
अक २, अगस्त: १४, १९६६, Jo १७३-७८ 1] 
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२४९३. मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व उत्खननों में 
कार्बेन-१४ की रीति से निर्धारित कुछ तिथियाँ 
g* she ३* Y* yx 
आदमगढ 
fo एफ० १२० उत्तर पाषांण युग ७२४०५-१२९५ ७४४०८ १३० e 
(लघुपाषाण औजार) 
उज्जन 
टी० एफ० ४०७ काले और लाल भाण्ड YoYort Yoo १०० ई qo 
प्राप्त होने वाला स्तर 
Ho एफ० ४०९ काले ओपदार उत्तरी २४००-९५ ७४५ ४१० $o qo 
भाण्ड प्राप्त होने वाला 
स्तर 
एरण 
पी० ५२७ ताम्रपाषाण युग २५१५-५८ २५६०-:६० 
पी० ५२८ ताम्रपाषाण युग रप७८-:६५ २६९६४६७ 
टी० एफ० ३२६ द्वितीय (अ) काल २९०५-७१०५ २९९०११० 
टी० एफ० ३२४ वही ३१३०-१०५ ३२२०१११० 
पी० ५२६ ताम्रपाषाण युग ३१३६-६८ ३२३०७० 
पी० ५२५ द्वितीय काल ३१९३-८६७ ३२५९५-:७१ 
टी० एफ० ३३० प्रथम काल ३२२०%१०० ३३११४५१०५ 
टी० एफ० ३२७ वही ३२८०४१०० २३३७५४५१०५ 
टी० एफ० ३२६ वही. ३३००५१०५ ३३९५-११० 


* १, प्रयोग शाला क्रमांक : पी = पेन्सिलवातिया विश्वविद्यालय (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) 
बाला | टी० एफ० = टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फण्डामेण्टल रिसचे प्रयोगशाला, 
बम्बई । 


२. काल तथा वस्तु 


३. रेडियो कार्बन की ५५६८-7३० के अर्घ-जीवन की रीति के अनुसार निर्धारित तिथि 

Y. रेडियो कार्वन की ५७३०-:४० के अर्ध-जीवन को रीति के अनुसार निर्धारित 
तिथि। इन तिथियों की गणना वर्तमान काल से की गयी है, अर्थात्‌ वर्तमान की 
ईसवी सन्‌ की १९४० की तिथि को इन तिथियों से घटाने से ई० qo की तिथि 
प्राप्त की जा सकती है । ! 

X ईसवी qd की तिथि 
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१ 
टी० एफ० ३३१ 
पी० ५२६ 


टी० एफ० ६७४ 
टी० एफ० ४०२ 


टी० एफ० ३९७ 
टी० एफ० ३९८ 
टी० एफ० ३९९ 
टो० एफ० ३९६ 
टी० एफ० ४०० 
टी० एफ० ६८० 
टी० एफ० ६७८ 
टी० एफ० ६७६ 
dto Who ६७९ 
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Rapson E. J 


: Khastriya Clans in Buddhist 


Calcutta, 1922. India, 


Ancient Mid-Indian Kshatriya Tri 
I. Calcutta, 1924. 

Some Kshatriya Tribes of Ancient 
Calcutta, 1924. 

India as Described in the Early Texts of 
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Wheeler Sir Mortimer : Civilization of the Indus Valley and 
Beyond. 1966. 
Early India and Pakistan. 1959. 
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६५४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सब्दर्भ-प्रन्थ 


Altekar A. 5. 


बाजपेयी कृष्णदत्त 


: The Rastrakutas And Their Times, ए 
1934. : 
: Sagar Through the Ages. Sagar, 1964, 
मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व, भोपाल १६७० | 
भारतीय संस्कृति में मध्यप्रदेश का योग | इलाहाबाद 
१६६५ I 
‘Mahakosala in Ancient literature’ 
Journal of Kalinga Historical Society, Septe. 
mber, 1946. 
‘New light on the history of ERAN’, 
JUPHS, viii (ii), 1960. 
‘New Archaeological discoveries in 
Vidisha? JMPIP, No. 2, 1960. 
‘New light on the early history of Central 
India’. Bhattasali Commemoration Volume, 
Dacca, 1965. 
‘Cultural heritage of Mahakoshal’: Cultu- 
ral Forum, New Delhi, 1965. 
‘New light on Indian History from Eran 
Excavations’. PAIOC, Gauhati, 1964. 
'मालवा की महानगरी उज्जयिनी । माधुरी, नवम्बर, 
१९४५ ॥ ८ 
“मध्यप्रदेश का कलात्मक वेभव' | हिन्दी अनुशीलन, प्रयाग 
(stra वर्मा विशेषांक) । 
'पुर्वी-मालवा के इतिहास पर नया प्रकाश ।' मध्यभारती: 
सागर, १९६१ I 
'एरण उत्खनन ।' सागरिका, सागर, संवत्‌ २०१४ 
अंक १। 
“मध्यप्रदेश में अतीत के उत्खनन कौ प्रगति ।' मध्यप्रदेश 
सन्देश, दिसम्बर २६, १६६४ d 
: ds ' बही जुलाई १७ 
मध्यप्रदेश में रंगशाला का प्राचीन रूप । वहां, 
१६६५ | 
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'विन्ष्य क्षेत्र । सांस्कृ 
तक ओर ऐतिहासिक D 
संस्कृति, नई sores toe] 
Banerji R. D. : The Age of the Imperial Gu tas, d 
1933. bcr 
Barua B. M. : Asoka and His Inscripti 
ptions, 
| SM i Calcutta, 
Bhandarkar D. R. : Asoka (Carmichael Lecturers, 1923), 2nd 
Edn. Calcutta, 1982, i 
Bhargava P. L. : Chandragupta Maurya. Lucknow, 1935. 
Bhatia P. : The Paramaras, Delhi, 
Bose N. S. : History of the Chandellas of Jejakabhukti, 
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Burhanpur Arch, Society : बुरहानपुर परिचय | 
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Dandekar R. N. : A History of the Guptas. Poona, 1941. 
Dixit M. G. : Tripuri—1952. | 
Dixit R. K. : The Chandellas of Jajakabhukti and Their 


Times. (A thesis for Ph. D. Lucknow Univer- 
sity, 1950). 


Dongray K. B. : In Touch with Ujjain, 1935. 

दीक्षित स० का० : उज्जयिनी इतिहास तथा पुरातत्त्व | इन्दौर, १६६८ । 

द्विवेदी नन्दकिशोर : घार राज्य का इतिहास, १६१७ | 

fest हरिहर निवास तथा : मध्यभारत का इतिहास । प्रथम खण्ड (सन्‌ ३५० ई० 

द्विवेदी विजयगोविन्द तक) । ग्वालियर, १९१६ । 

Ganguli D, C. : History of the Paramara Dynasty. Dacca, 
1933. 

Garde M. B. : “The Yajvapala or Jajapellas of Narwat’. 


Epigraphia India XLVII, p. 241. 
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६५६ : मंध्यप्रदेश के quaes का सर दर्भ-ग्रन्यं 
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Hiralal and Russell 


Karim Fazal 
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Macphail J. M. 
Majumdar A. K. 
Majumdar R. C. 
मेहता जी० पी० 
मिराशी वा० वि० 


Mirashi V, V. 
मिश्र केशवचन्द् 
Mishra V. D. 
Mitra S. K. 


Mookerji R. K. 


Mukherjee B, N. 


: "The Present spa Ancient Boundaries of 
Madhya Pradesh’. JMPIP. No. 5 
(às. 7 Pp. 95. 

: Historical and Cultural Ethnography of M. 

P. Ph. D. Thesis, Poona University 1960. 

: मध्यप्रदेश का इतिहास । काशी, संवत्‌ १६६६ | 

: Tribes and Castes in C. P. and Berar, 

: इतिहास नागोद राज्य (३ भाग), १९४६ 1 

: परमार कुल दिवाकर तथा बरवतगढ़ संस्थान का इतिहास, 
१९४१॥ 

: Asoka. Calcutta. 

: Chaulukyas of Gujrat. Bombay, 1956. 

. Vakataka Gupta Age. 

: चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य । इलाहाबाद, १६३२ I 

: कलचुरि नरेश और उनका काल । मध्यप्रदेश साहित्य 
परिषद, भोपाल सं० २०२२ | 
कलचुरि नुपति आणि त्यांचा काल । मध्यप्रदेश साहित्य 
परिषद, भोपाल, १६५६ 1 
वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख । नागपुर। 

: Studies in Indology. 4 Vols, Nagpur. 

चन्देल ओर उनका राजत्व-काल । काशी, संवत्‌ २०११ | 

४ History of the Gurjaras and Pratiharas. 

: Early Rulers of Khajuraho. Calcutta 
1958. 

: Chandragupta Maurya and His Times 
Madras, 1943. 
Asoka. London, 1928. 
The Gupta Empire. Bombay, 1948. 
Harsha. Oxford, 1926. 
Vikram Volume. Ujjain, 1948. 

: The Kushanas and the Deccan. 
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Narain A. K. : Indo Greeks, 

Nema 8. R. : The Political History of the इन 
Kings of South Kosala and Orissa, (A 
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Unpublished). 

पाण्डेय चन्द्रभान * आन्य सातवाहन साम्राज्य का इतिहास । दिल्ली, १९६३ । 

Pandeya L. P. : ‘Topographical position of Mahakoshal 
and Trikalinga from inscriptions’. OHRS, 
Vol. 6, pp. 103-05. 

Pandey Sudhakar : Kalachuris of Ratanpur. (A thesis for Ph. 
D. in the University of Saugor—1962). 

Panikkar K. M. : Sri Harsa of Kanauj. Bombay, 1922. 

Patil D. R. : The Cultural Heritage of Madhya Bharat. 
Gwalior, 1952. 2 

Pires E. : The Maukharis. 

Puri Baijnath : The History of the Gurjara Pratiharas. 
Bombay, 1957. 

रघुवीर प्रसाद १ झारखण्ड झंकार, १६३० | 

Sahu N. K. : ‘History of Kosala and the Somavamsis 
of Utkala’. OHRS. Vol. 3 pp. 127-36. 

. «Nalas*. Ibid. Vol. 11, pp, 95-02. 

सम्पुर्णानन्द $ सम्राट giada | बम्बई, fao do १९७७। 

Sankalia, H. D. : पुरु, search of the three cities? ]MPIP, 


No. 5, pp. 55-60. 
Sastri Nilkantha K. A. : Age of Nandas and Mauryas. 


Selatore R. N. . Life in the Gupta Age. Bombay, 1948. 
Seth K, N. : Growth of the Paramara Power in 


Malwa. (Thesis for Ph. D. degree in the 


University of Saugor—1962). 
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६५८ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दभ-प्रन्य 
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Sharma R. K. A Cultural Study of the Kalachuri 
tions. (Ph. D. T 
Dog sen “आ University of 
Sharpe_A. Topographia Indica-II, E. J. Brill Leiden 
1966 
शास्त्री रघुनन्दन : गुप्तवंश का इतिहास । लाहौर, १६३२ 1 
Shembavnekar K. M. : The Glamour about the Guptas. Bombay, 
1953. 
Shukla Rajmani : Saka Kshatraps of Western India. (A 
thesis for Ph. D. in the University of Saugor- 
1966), 
समर बहादुर सिंह : सरगुजा का ऐतिहासिक पृष्ठ, १६५६ । 
श्री विष्णु महायज्ञ 3 RAJT स्मारक ग्रन्थ, fao सं० २०००। 
शुक्ल प्रयागदत्त : सध्यप्रान्त मरीचिका । 
Singh Mahesh : Bhoja Paramara and his times. (A thesis 
for Ph. D. in the University of Saugor— 
1963). 
Sircar D. C. : Successors of the Satavahanas in the 
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Smith V. A. > ‘Asoka, the Buddhist Emperor of India. 
3rd Ed. Oxford, 1920, 
Tiwari B.‘ P. $ Vindhya Pradesh at a glance, 1955. 
Tiwari S. P. : इन्दोर राज्य का इतिहास | 
Thakur Upendra १ The Hunas in India. 
ठाकुर केदार नाथ : बस्तरभूषण अर्थात बस्तर राज्य का वर्णन, १९०८ | 
Thapar R. : Asoka and the Decline of the Maury** 
| Oxford, 1953. 
तिवारी गोरेलाल : बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास । काशी, १६३३ | 
Tripathi R. S, : History of Kanauj, Varanasi, 1937. 


त्रिपाठी भगवती प्रसाद : बुन्देलखण्ड की प्राचीनता । वाराणसी, संवत्‌ २०२१ | 
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सन्दभे-प्रन्य सुची : que 
Trivedi H. V. : "The Yajvapalas ag 


Narwar’, Journal of 
the Madhya Pradesh, Itihasa Parishad, No, 9 
1960, pp. 329-39. ieee 


उपाध्याय बी० एस० * गुप्त साम्राज्य का इतिहास 
* | दो खण्ड इलाहाबाद 
१९३९ i 

Verma S. P. : Development of the Naga cult in Madh 
Pradesh upto 12th Century A. D (A 
Thesis for Ph. D. in the Universi i 

` rsity of Sa 

1963). 25 

Vora 0. K. : पंचेड़ ठिकाने का इतिहास । १९३५ । 

विद्यालंकार सत्यदेव * मध्यभारत जनपदीय अभिनन्दन ग्रन्थ। १ ९५९, पू० 
१-९७५। 

व्यौहार राजेन्द्र सिंह : त्रिपुरी का इतिहास । जबलपुर, १६३६ | 

Govt. of India : Imperial Gazetteer of India. (New 


Edition), Oxford, 1908. 

Gazetteer of India and Pakistan, 2 Vols. 

Delhi, 1951-53. 

Central India State Gazetteer Series, Vol. 

I-VI, as under :— 

Vol. I, Gwaliar State Gazetteer, in 4 parts, 

1908-9. 

Vol. II, Indore State Gazetteer, in 2 parts, 

Indore, 1931. 

Vol. III, Bhopal Gazetteer, Calcutta, 1908. 

Vol. 1V, Rewah State Gazetteer, Lucknow, 

1927. ; 

Vol. V, Western State (Malwa) Gazetteer, 

Bombay, 1908. 

Vol. VI, Eastern States 

Gazetteer, Lucknow, 1907. 
Govt, of C. P. & Berar : Balaghet District Gazetteer, 

1907. 


(Bundelkhand) 


Allahakad, 
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Betul District Gazetteer, Allahabad 1907 
Bilaspur District Gazetteer Al ; 
I 
1907. —— OE 
Chhindwara District Gazetteer, p 


omb 
1907. Y 


Damoh District Gazetteer, Allahabad 
1906. j 


Durg District Gazetteer, Calcutta, 1910. 
Gazetteer of the Feudatory States of 
Chhattisgarh, Bombay, 1909. 


Hoshangabad District Gazetteer, Calcutta, 
1908. 


"^ Jubbulpore District Gazetteer, Bombay, 


Govt. of Madhya Pradesh 


1909. 

Mandla District Gazetteer, Bombay, 1912. 
Narsinghpur District Gazetteer, Bombay, 
1906. 

Nimar District Gazetteer, Allahabad, 
1908. 

Raipur District Gazetteer, Bombay, 1909. 

Saugar District Gazetteer, Allahabad, 
1907. 

Seoni District Gazetteer, Allahabad, 1907. 

: Revised District Gazetteers of M. P. as 
under :— 

Gwalior District Gazetteer, Bhopal, 1965.. 
Jabalpur District Gazetteer, Bhopal, 1968. 
East Nimar District Gazetteer, Bhopal 
1969. 

West Nimar District Gazetteer, Bhopal 
1967. 

Sagar District Gazetteer, Bhopal, ! 967. 


Betul District Gazetteer, Bhopal, 1971, 
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राय चन्द्रभानु 
हीरालाल 
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Narsinghpur District Gazetteer, Bopal 
1971. 
Indore District Gazetter, Bhopal, 1972. 
Durg District Gazetteer, Bhopal, 1972. 
Raipur District Gazetteer, Bhopal, 1973. 


> रायपुर रश्मि | 


दुर्गे दर्पण | 
सिवनी सरोजिनी । 


: बिलासपुर वेभव | 

: निसाइ निशाकर । 

: नरसिह नयन । 

: सागर सरोज (१६२२) | 


संडला मयूख । 
जबलपुर ज्योति । 
दमोह दीपक । 
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द्वितीय अध्याय 


प्रायेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व 


Abbyu 
Ahmed Nisar 


Allchin Bridget 


Allchin Bridget and 
Raymond 


Anderson 


Bajpai K. D. 
Ball V. 


Banerji N. R. 
Blandford W. T. 


Boule M. 


: Rock-paintings of Hoshangabad?, NMB 


No. 2, 


: "The Stone Age Cultures of Upper Sone 


Valley’ (Ph. D. Thesis-Poona-1967). 


: ‘The Indian Middle Stone Age etc. Insti. 


tute of Archaeology, University of London, 
Bulletin No 1—1959, pp. 1-36. 


: The Birth of Indian Civilization, 1968, 


: ‘Rock-paintings of Singhanpur’. JBORS, 


1918, pp. 298-306. 
मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व | भोपाल, १९७० | 


* Sagar Through the Ages. Sagar, 1964. 
: “An ancient stone implement made of 


magnetic iron ore (from  Nurbudda 
valley). PASB, 1881, pp, 120-121, 


: Iron Age in India. Delhi, 1965. 
: Notes on Jabalpur Neoliths’. PASB, 1866, 


* 


Pp. 230-34, 

"Ihe worked 'agates of the early stone 
Period from Central India’, PASB, 1886, 
Pp. 230-34. 


२ ‘Peintures pre-historique dans une caverne 


de 1’ Inde.I^. Anthropologie, XXVI, 1915, 
p- 304. 
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९ ° 
Brown C. : Catalogue of the Pre-historic Antiquities 
in the Indian Museum, 1917 3 
: Catalogue of Pre-historic Antiquities 


Notes on their A 
8e and distributi 
Madras, 1921. eg 


Bruce Foote 


Carey V. J. : SA perforated Stone found on a ‘Chabo- 
utra’ at Jabalpur’, PASB, 1886, pp. 135-36. 
Das Gupta N. C. : ‘Bibliography of Pre-historic Antiquities: 


JASB (NS) XXVII, 1931 pp. 1-96. 
: Studies on the Ice Age etc. in India and 


Associated Human Cultures, Washington, 
1939. 


Dixit M. G. : Tripuri—1952. 
मध्यप्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा । १६५४ | 


De Terra and Paterson 


Evans J. : ‘Some discoveries of worked flints, PSA 
II, sq. vol. III, 1853. 

Ghosh A. : fPre-historic exploration in India’, IHQ, 
XXIV, (1948), pp. 1-18. 

Ghosh Manoranjan : ‘Rock-paintings and other antiquities of 
pre-historic and later times'. MASI, No 2, 
1932. 

गुप्त जगदीश : प्रागंतिहासिक भारतीय चित्रकला, १६६३ | 

Gordon D. H. : ‘Hoshangabad Paintings. ILN, Sept. 21, 
1935. 


‘Date of Singhanpur Paintings’. SC, V, 
No, 3, pp. 142-47. 
‘Rock-paintings of Kabra Pahad’. SC, V. 


No. 5. pp. 269-70. 
‘Rock Paintings of Mahadeo Hills’. IAL, 


X (1935), pp. 35-41. ग 
‘Animals and Demons in Indian Cave 


Art SC. 
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Haswell J. 


Hunter G. R. 


Joshi R. V, 


Khatri A. P. 


Krishnawami V. D. 


‘The Mesolithic Industries of India’, 
XXXVIII, (Feb. 1938) No. 19, 7. 29, ' 
‘Warfare in Indian Cave Art, SC. V. No 
10, pp. 578-84. व 
‘Artistic Sequence of the Rock-paintings 
in Mahadev Hills’. SC. V. No, 6, pp. 329. 
27; No. 7 pp. 387-92. 

‘Holocene in India’. AI No. 6, p. 71. 
‘Rock-paintings of Kabra Pahar’, SC, V. 
No. 5, p. 1-5. 
‘The Stone Industries of Holocene in 
India and Pakistan’, AI, No. 6. 


i; ‘Remarks on two flints at Jabalpur’ etc, 


TEGS, I, 1870, pp. 198-200. 


: Interim Report on the Excavations in the 


Mahadeo Hills’. NU], No. 1. 
‘Final Report on the Excavations in the 
Mahadev Hills’. NUJ, No. 2. 


: SAcheulian Succession in Central India’. 


Asian Perspective Vol. 8, 1, 1964. 
‘Stone Age Industries in Damoh area. 
AI, No. 17 (1961) pp. 5-36. 


: Stone Age Cultures of Malwa. Ph. D. 


Thesis, Deccan College Post-Graduate and 
Research Institute Libraries, Poona (1958). 
‘Stone Age and Pleistocene Chronology 
of the Narmada Valley’. Anthropos, Vol. 
56, pp. 519-30. : 
‘Palaeolithic Industry of River Shivna. 
BDCRI, Taraporewala Volume, No 18, PP 
159-72. 


२ 'Pre-historic Bastar’. PISC, (40th session) 


Lucknow (1953). 
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tone Age in India’, AI, No. 3, pp. 11-57, 


Jubilee Number, Pp. 53-79 


Lal 8. 8. ‘Indian Archaeology Since 
gy Since 
Delhi, 1964. Independence, 


Exploration and Excavation : The Pre- 
historic period and Proto-historic period’ 
Archaeology in India pp. 17-50. | 


Le wesuriar H. P. : ‘Note on the twelve stone hatchets from 


the neighbourhood of Jabalpur’, (Contains 

a short account of a large number of celts 
near the Cha-chye falls on the river Tonse). 
PASB, XXX, 1861, pp. 81-85. 

Lydekker R. : ‘Siwalik and Narbada Equide’. PI, Ser X, 


II, pt. 3 pp. 67-98, 1882. 

‘Note on some Siwalik and Narmada 
fossils’. RGSI, XV, pp, 102-107, 1882, 
‘Siwalik and Narmada Proboscidea’. PI, 
Ser, X, I, pp. 182-300, Suppl. Ibid, II, pt. 2, 
pp. 63-66, 1880. 

'Siwalik and Narbada Bunodont Suina. 
PI, Ser. X, III, pt. 2 pp. 35-104, 1884. 
'Siwalik and Narbada Carnivora. PI, Ser. 
X, pt. 6 pp. 178-363, 1884. 

‘Synopsis of Niwalik and Narbada Mam- 
malia'. PI, Ser, X, IIL pt. 2, pp. 122 et. 
seq. 1884. 

‘Stwalik and Narbada Chelonia’. PI, Ser. 
X, pt. 6, pp. X, 155-208, 1884. 
‘Notes on Siwalik and Narbada Chelonia . 
RGSI, XXII, pp. 56-58, 1889. 
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Medlicott H. 8. 


Mishra D. P. 


Mishra M. L. 


Mishra V. N. and Mate 
M. S. 
Mitra P, 


Mulheran J. 


Oakes R. E. 


Oldham R, D. 


Pandey S. K. 


+ ‘Stone implements from the ० 


Pliocene Deposits of the Narbada 
PASB, p. 138 


Siferoug 
Valley’, 


: Studies in the Proto-History of 
New Delhi, 1971. 

: ‘On the figure of Giraffae 
gabad'. JBHU, 9, pp. 25-32. 
'On some stone implements from Hosh 


angabad PIAS, Vol X, No. 4 (1939) pp 
275-85 


India, 


Indian Pre-history : 1964. Deccan College 
Series No. 32 (1965) 

Pre-historic India. Calcutta. 
: 'Cromlechs of Central India’. PASB, 1868, 
pp. 116-18. 


'Notes on the crosses and cromlechs of 
Chhindwara District. PASB, 1869, pp. 
147-51. 


: 'Flint implements collected in the neigh- 
bourhood of Jabbulpore'. PASB, 1869, pp. 
5 1 -5 3 ° 


: ‘Collection of stone implements from 


Gentral India exhibited and described at 
the monthly meeting of the Asiatic 
Society of Bengal for 1897’. PASB, 1897, 
p. 123. 

'Bronze imlements found near jabbul- 
pore’. PASB, 1869, p. 60; IA, 1905 p. 24 
‘Sketch of the geology of Central Prov" 
nces. RGSI, IV. pp. 69-81, 1871 


४ Rock-Paintings and Engravings in Madhy* 


er” 
Pradesh (A thesis for Ph, D. in thc v 
sity of Saugor— 1970). 
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piddington H. * "Note on the fossil jaw sent from Jabalpur 
by Spilbury’, JASB X, pp. 620-625, 1841. 
puncep]. : ‘Note on the fossil bones discovered near 
Jabbulpore'. JASB, II 


1: DP. 583-588; 1883. 
Note on the fossil hones on the Nerbuda 


valley discovered by Spilbury near Nar- 
singhpur etc,’ JASB, III 1834 Pp. 396-403. 

Rao V. V. : “Animal remains in pleistocene deposits 
of Narmada. Valley and their Association 
with Stone Age tools in India". JMPIP, 
Vol. 5, pp. 28-30. 

Rivett.Carnac H. : ‘Pre-historic remains in Central India’. 
JASB, XLVIII pt. I pp. 1-16, 1879. 
‘Pre-historic remains in Central India,’ 
JASB, XLVIII pt. J, 1-16, 1879, 


‘On flint implements from Central India’, 
Journal of antiquity and Scientific Society of 
the Provinces of India, 1886. 

Roth T. R. : ‘Remarks on fossils discovered in the 
valley of Narbuda'. 1558, X, 1841, pp. 
627-28. 

Sankalia, H, D. Subba- : Excavations at Maheswar and Navada- 

rao B. and Deo 8. उ. toli. Poona and Baroda, 1958. 
‘Excavations in Narmada Valley’. JMSUB, 
II, No. 2 (1953), pp. 99-106. 
"The Archaeological sequence of Central 
India’, S. W. Journal of Anthropology, 


University of Mexico, IX, No. 4 (1953), pp. 


343-56. 
Senkalia H, D, and : ‘Stone Age Cultures of Malwa’. TS UR 
Khatri H. D. N. Wadia Jublee Number, ol. 2 pp. 1 3-89. 
Sankalia H. D. ६ Tripuri Excavations—1 966 (Short report). 


Indian Archaelogy To-day. Bombay, 1962. 
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Sharma Y, ; D. 


: 'Proto-historic remains 


‘Pre and proto-history of Malwa!’ 

No. I pp. 25-36, “IME 
‘Spouted Vessels from Navdatoli (Madh 
Bharat) and Iran’. Antiquity Vol, Xx. 
No. 114, pp. 112-14. १ 
'Navdatoli Dancers’. Antiquity Vol, XXIX 
pp. 28-81. 


‘Kavi Kalidasa Aur Maheshwar Ki Pra. 
chinata’ (in Hindi) JMPIP, No, 4 
107-109. 

‘Excavations at Maheshwar and Nevasa 
and their possible bearing .on Puranic 
History’. JAS, Bombay, Sardha Satabdi 
Commemoration Vol. pp. 229-39. 


2 PP. 


‘New light on the Aryan Invasion of 
India : links with the Iran of 1000 B. C. 


. discovered in Central India’, ILN. pp. 


478-79. 

‘The four phases of ancient Navdatoli 
revealed in curious and beautiful pots’. 
ILN. pp. 182-83. 

‘The Copper and Stone Age Pottery of 
Maheshwar-Navdatoli'. Marg, Vol. XIV, 
No. 3, pp. 28-36. i 
Earliest Farmers in the 
Valley’. The Indo Asian Culture, New 
July 1962, 

Pre and Proto-history in 
tan. Bombay, 1962. 


Narmada 
Delhi, 


India and Pakis-. 
^ Archaeologia! 


= ums: 
Remains Monuments an d Muse 
(1964) pt. I pp. 1-42, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सन्दभं-प्रस्थ wur; ६६६ 
: Proto-historic pottery 


t f 


Singh Udai Vir 


‘Excavation at Eran’, JMPIP 


No. 4 
41-44, 2४ 


Sen D. and Ghosh A. K.: ‘Lithic Culture complex in the Pleistocene 
sequence of the Narmada Valley, Central 


India?, Rivista di Scienze Preistoriche, 18, 
fasc. 1-4, 196. 


Smith : "The Copper Age and pre-historic bronze 


implements of India’, IA, XXXIV (1 905), 
pp. 229-44. 


Spilbury G. G. : "Presentation ofa fragmentof a large 


fossil bone from Jabalpur’. JASB, 1I, p. 
263, 1883. 
‘Geological section across the valley from 
Tendukheri to BittouP, JASB, IIT, pp. 388- 
95, 1834. 
‘Note of new sites of fossil deposits in the 
Nerbudda valley’. JASB, VI, 1837, pp. 487- 
89. 

` ‘A letter from the Nerbudda fossil field’. 
JASB, VII, 1838, p. 91. 
*Notes on various fossil sites on the Ner- 
budda’ (Illustrated by specimen and dra- 
wings). JASB, 1839, pp. 950-52. 
tNotes on the fossil discoveries in the 
valley of Nerbudda’. JASB, X, 1841, pp. 
626-27. 
«Notes on the Narbudda fossils’. JASB, 


XIII, 1884, pp. 765-66. 
Stoliczka F, : ‘Notes on Pangshura tecta and two other 


species of chelonia from the Newar Ter- 
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Subbarao B. 
Supekar S. G. 


Swiny J. D. 


Theobald W. 


Trivedi C. B. 


Trivedi छ, V. 


Verdenburg E. 


tiary deposits of the Nerbudda 


vallı y 
RGSI, 11, 1869, pp. 36-39. न 


: ‘The personality of India’. Baroda, 1958 
: ‘The Chalcolithic Blade Industry of Mahe. 


shwar and a Note on the History of the 
Technique’. BDCRI, Vol. XVII, No, 9 
126-49. 


| pp. 


: ‘Notes on Jabalpur Neoliths’. PASB, 1865 
1 


pp. 77-80. 

*Notes on flint and stone implements 
from Jubbulpore’. JASB, VIII, 1864, pp. 
xvii-xviii. 

*Notes on flint arrow-heads discovered in 
the Jubbulpore district. PASB, 1865, pp. 
77-79. 


: ‘On the Tertiary and alluvial deposits of 


the central portion of the Nerbudda 
valley’. Memoir of the Geological Survey of 
India, II, 1860, pp. 279-98. 

‘Celts found in Bundelkhand etc.’ PASB, 


XXXI, 1862, pp. 323-27. 


: Store Age Industries of Bhopal. JMPIP vol. 


7 (1969) pp. 27-38. 


: Excavation at Avra’. JMPIP, No. 4, PP: 


13-40. - 
Report of the Excavation conducted on the 
ancint site of Avra. Bhopal. 


: ‘Pleistocene movements as indicated by 


the irregularities of -the gradient of th 
Nerbudda and other rivers in the Indian 
Peninsula’, RGSI, XXXII, 1906, PP 
33-45, 
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Wainwright G. J 


Wakankar V. S. 


: Pleistocene Deposit of th 


: ‘Painted Rock- 


संन्दर्भ-प्रन्य सूची ; ६७१ 


e Lower Narmada 
River and an Earl 


y Stone Age Industry 
from the Rive; Chambal, 1964, 
shelters in India", 
De Science Pre-histori 


1/4/1962, 


Revista 
che Vol. XVII, FASc, 


*Paintures Rupestrees Indienne. 


s.” Object et 
Mondes, 


Tom III, Fasc, 2, ETE, 1963, 


i igiti tri 
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तृतीय अध्याय 
अभिलेख 


Bajpai K. D. 


Barua B. M. 


Barua B. M. and 
Sinha G. 
Bhandarkar D. R. 


Bhandarkar D. R. 


and Majumdar S. 
Ghaudhary S. 


द्विवेदी हरिहर निवास 
Fleet J. ४६ 


Hiralal.R. B. 


Hultzsch E. 


: ‘interpretations of some Bharhut Inscrip- 
tions’. JUPHS, 1963. 
'Interpretation of Svabhoganagara in the 
Eran inscription of Samudragupta’, EI, 
1965. 

: Asoka and his Inscriptions. Calcutta, 
1946. 

: Bharhut Inscriptions. Calcutta, 1926. 


: List of Inscriptions of Northern India. 
Appendix to Epigraphia Indica, Vol. XIX- 
XXIII. 

: Inscriptions of Asoka. Calcutta, 1920. 


: Bibliography of Studies in Indian Epigra 


phy (1926-50). Baroda, 1966. 

: ग्वालियर राज्य के अभिलेख । ग्वालियर, १६४७ | 

: Inscriptions of the Early Gupta Kings and 
their Successors. Corpus Inscriptionum 
Indicarum Vol. JIL. Calcutta, 1888 (Repr 


nted, 1963). 


? Inscriptions in the Central Province 
Berar. 2nd Edition, Nagpur; 1 932. 


s and 


Inscrip 


: Inscriptions of Asoka Corpu” 
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Lele 0. 5. 


Luders 


Mirashi V. V. 


Pandeya L. P. 


Sarma R, 
Senart E. 


Sircar D, C h 


Sy 


: Inscriptions of the Kala, 


सन्दरभ-प्रस्थ सुची : ६ ७३ 
ti I ` 
onum ndicarum, Vol. I, London, 1925 


(Reprinted, 1 969). 


875-1310 A. D Dhar 
८१ State Historical Seri 
Pp. xvii-100. ase 


: List a Brahmi Inscriptions upto 400 A 
D, Epigraphia Indica, Vol. X. 2 


churi Chedi Era. 
Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. IV 
pt. I and II, Ootacumund, 1955. 
Inscriptions of the Vakatakas, Corpus Ins- 
criptionum Indicarum, Vol. V, 1963. 


: वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख । नागपुर | 


For a complete list of his Papers on Ins- 
criptions see ‘Studies in Indology’, Vols. 
1-4, Nagpur. 


: ‘Mahakoshal in Inscriptions’. MHSP, 19 ; 


1 : pp. 25-33. 


: Piyadasi Inscriptions. Muradpur, 1915. 


Les Inscriptions de Piyadasi, Paris, 1881, 
86. 

‘Satavahana Inscriptions’. Epigraphia Indi- 
ca, Vol. VII, VIII. 


: Select Inscriptions bearing on Indian His- 


tory and Civilization Vol I. (From the 
sixth century B. C. to the Sixth century A. D.) 


Calcutta, 1942. 
ee 
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चतुथं अध्याय 

स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
Agrawal Urmila 
Agarwal V. 8. 

Anand Mulk Raj and 


Kramrisch St, 
Anant R. S. 


अवस्थी रामाश्रय 
Bajpai K. D. 


: Khajuraho Sculptures and their Significa. 
nce, New Delhi, 


: Gupta Art. Locknow, 1948. 
Indian Art, Varanasi, 1965. 
Studies in Indian Art, Varanasi, 1963. 


: Homage to Khajuraho. Marg Publication, 


Bombay (Marg X, No. 3, 1957). 


: Art and Architecture of the Kalachuris 


and Tripuri. (Thesis for Ph. D degree in the 
University of Jabalpur-unpublished). 
: खजुराहो की देव-प्रतिमाएँ आगरा, १९६७ । 


. ‘Some interesting Ganga figures from 


Panna’, Lalit Kala, No. 10, Oct. 1961. 
‘New interesting sculptures from Bhar- 
hut. Vogel Commemoration Volume, 


Leiden. 
‘New Bharhut sculptures and interpreta, 
Vol. V 


tions of some inscriptions, JMPIP, 
(1967), pp. 1-7. 
‘New Bharhut sculptures’ 


, Journal of Indian 
Museum, Vol. XVII-XX, 1961-64, pP: 977 
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Banerjea J- N. 
Banerji R. D. 
Bhattacharya B. C. 


Bhattacharya P. 


Brown P. 

Burgess James 
Chakravarti S. N. 
Coomaraswamy A. K. 
Cousens H, 


Cunningham A. 


Day M. C. 


Dhavalikar M. K. 


¢ 
सन्दभं-प्रन्य सूची : ६७५ 


“भरहुत का कला-बंभव 
तथा नई उपलब्धियां y 
प्रसाद अभिनन्दन ग्रन्थ, १९६५ | pus 


भारतोय वास्तुकला का हि . 
परेश सरकार ह इतिहास (हिन्दी समिति : उत्तर- 


: The Development of Hindu Iconography 
2nd Ed. Calcutta, 1956, / 


: The Haihayas of Tripuri and Their Mon- 
uments, Calcutta, 193]. 


: Indian Images, pt. 1. Calcutta, Simla, 1921. 
The Jaina Iconography, Lahore, 1939. 


: The Canon of Indian Art or a Study of 
Vastuvidya, 1963. 


३ Indian Architecture (Buddhist and Hindu 
periods). 3rd Ed. Bombay, 1956, 


: Buddhist Cave Temples and Their Inscri- 
ptions, 2nd Ed. 1964. 


: ‘Recently acquired Sunga sculptures from 
Bharhut', BPWM, No. 6, pp. 71-73, plate 1. 


: History of Indian and Indonesian Art. 
London, 1927, Dover Edition, New York, 1965. 


: List of Antiquarian Remains in C. P. and 
Berar. 

: Bhilsa Topes. London, 1854, (Re-printed). 

: My Pilgrimage to Ajanta and Bagh. 
London, 1925. 


: A Guide to Khajuraho, Bombay, 1927. 


: Khajuraho (Guide Book). Delhi, 1953. (Also 
Hindi Tr. 1962.) 
: Sanchi-A Cultural Study. 
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६७६ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-प्रम्य 


द्विवेदी हरिहर निवास : त्रिपुरी (विदिशा, पद्मावती और बाघ) | ग्वालियर 


gary I 
Dikshit M. G. 1 Some Buddhist Bronzes from Sirpur 

BPWM, No. 5, pp. 1-11. 
दीक्षित Alo To : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व की रूपरेखा । सागर, १९५४ | 
दीक्षित स० का० : उज्जयिनी इतिहास तथा पुरातत्त्व | इन्दौर, १ ९६८] 


Directorate of Informa- : Khajuraho (Album). Bhopal, 1958, 
tion, Madhya Pradesh. 
Fergusson J. : History of Indian and Eastern Architec- 


ture. 2nd Ed. Revised and Edited by J. Bur- 
gess and R. P. Spiers. London, 1910. 


Fergusson J. and : Cave Temples of India, 2nd Ed. 1969. 

Burgess. 

Foucher A. The Beginnings of Buddist Art London 
1918 


Ganguli 0. C, Goswami ! The Art of the Chandellas, Calcutta, 1957. 
A. and Tarafdar A. 
Garde M, B. ३ Archaeology in Gwalior. 1934. 
A Hand Book of Gwalior. 1936. 
Directory of Forts in Gwalior State. 
Padmavati, Gwalior, 1952. 
Guide to Surwaya. 
Guide to Chanderi. 
Government of : Descriptive and Classified list of Archaeo- 
Madhya Bharat logical Monuments in Madhya Bharat. 
Gwalior, 1952. 
Haldar A. K. १ Buddhist Caves of Bagh, Burlington 01980 
zine 1910-11 
The paintings of the Bagh Caves, Rupa! 
No. 8, 1921, 
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सस्दर्न-प्रश्य qut : ६७७ 


Havell E. B. : क Sculpture and Painting. London, 

Hiralal R. B. : "The Golaki Matha? JBORS, XIII, 1927 
pp. 137-44, 

India Society : The Bagh Caves. London, 1927. 

Jain B. 6. : ‘Jain Bronzes from Rajnapur-Khinkhini. 


JIM, Vol. 11, pp. 15-20 


‘Sculptures from Karitalai and Ratanpur’ 
Ibid. Vol 14-16, pp. 19-24 


“Two Gauri images in the Raipur Muse- 
um’. Ibid. Vol. 12. pp. 35-36. 
खरे महेश्वरी दयाल : बाघ को TERI | भोपाल १९७१ | 
Kramrisch St. : Indian Sculpture. Calcutta, 1933. 
The Hindu Temple, 2 Vols, Calcutta, 1946. 
Krishna Deva : Khajuraho (Guide book). New Delhi, 1965. 
‘The Temples of Khajuraho in Central 
India’, AI, No. 15. pp. 43-65. 


Kunwarlal : Immortal Khajuraho. Delhi, 1965. 
Luard C. E. : ‘Buddhist Caves of Central India : Bagh’, 
Indian Antiquary, 1910. 
Dhar and Mandu. 
Maisey F.C. : Sanchi and its Remains. London, 1892. 
Marg Publication : Madhya Pradesh Sculptare Numbers 
(Bombay) —1973 
Marshall Sir John : Guide to Sanchi. 2nd Ed. Delhi, 1936. 
Marshall and Foucher : Monuments of Sanchi, 3 Vols. Delhi, 1940 
Mishra R. N. Development of Yaksa cult with special 


reference to the Yaksa iconography of 
M. P. (A Thesis for Ph. D in the University 


of Saugor-1968). 
भरहुत ; सध्य प्रदेश हिन्दी प्रस्य अकादमो, भोपाल, १६७१ | 
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६७८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का Ueni-qeq 


Mitra D. : Sanchi, 2nd Ed. New Delhi, 1965. 
मुनि कान्तिसागर : खण्डहरों का वेभव | काशी, १९५६ | 
खोज को पगडण्डियाँ | काशी, १९५३ | 
Pathak V. 5. : ‘Vaikuntha at Khajuraho and Kasmira- 
gama school’, JMPIP, No. 2, pp. 9-18, 
Patil D. R. : Monuments of Udayagiri Hills. 
The Cultural Heritage of Madhya Bha. 
rat, 1952. 


Mansingh's Palace in Gwalior Fort, 
Gwalior, 1945, 


Radhey Sharan : The Geographical background of the 
Kalachuri Art. JMPIP, No. 5, pp. 47-54, 
Rao T. A. G. : Elements of Hindu Iconography. 2 Vols, 


Madras, 1914, 1916. (Re-printed, 1 968). 
Ray Nihar Ranjan : Maurya and Sunga Art. Calcutta, 1945, 


Rowland Benjamin : The Art and Architecture of India. 
London, 1953. 

Saraswati S. K. : A Survey of India Sculpture, Calcutta, 1957. 

शर्मा मोहनलाल * पद्मावती, Ho Sto हिन्दी ग्न्य अकादमी, भोपाल, 
१९७१ | 

शास्त्री अजयमित्र : त्रिपुरी । स० प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, १९७१ | 

Shukla D. N. : Hindu Canons of Iconography. Lucknow, 
1958. 

Smith V, A. : History of Fine Art in India and Ceylon. 
3rd Ed. Bombay. 

Sukh Nandan : Study of Temple Architecture in Vindhya 


Pradesh region (from the earliest times e 
13th cent. A. D, )(A Thesis for Ph. D in 
the University of Saugar-1 965). 


वूचना तथा प्रकाशन विभाग : सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी, १९६५ | 
मध्यप्रदेश शासन 
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सन्दर्भ-प्रन्य सूची : ६७६ 


ठांकुर विष्णुसिह : राजिम। Ho प्र हिन्दी 
Trivedi H. V. i The Biblio हिन्दी ग्रत्य अकादमी, भोपाल, १ १७२। . 


graphy of Madhya Bharat Arch- 
aeology. Gwalior, 1953. 
'Some interesting Indore museum 


; scul 
tures’. JIM, Vol. 11, pp. 42-46. F 


Vidya Prakash : Khajuraho. Bombay, 1967. 

Vijayatunga J. : Khajuraho (Guide book). Delhi, 1960. 

Wauchope R. S. : Buddhist cave temples of India, Calcutta 
1933. ; 

Yazdani : Mandu-the city of joy. 

Zennas E. and : Khajuraho. The Hague, 1960. 

Auboyer J. 
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पंचम अध्याय 
सिक्के 


Ahmad N. : ‘The bearing of archaeological evidence 
from Maheshwar on the chronology of 
Madhya Pradesh coins’. SPC PC, pp. 48-50 
'On the local coins of Maheshwar and 
Navdatoli Excavation’. SPLC, pp. 89-94, 

Allan J. : Catalogue of coins of Ancient India in the 

British Museum. London, 1936. 

Altekar A. S. : Coinage of Gupta Empire. (Hindi Transla- 
tion also). 
Catalogue of the Gupta Gold Coins in the 
Bayana Hoard. 

Bajpai K. D. : ‘Chronological sequence of punch-marked 
coins at Eran?. SPCPC, pp. 46-48, 
‘A new Kosala hoard of punch-marked 
coins’. JNSI, VIII (i), 1946. 

‘A new copper coin of Ramagupta’. JNSI, 

XVIII (i) 1956. 
‘A New copper coins from Kausambi and 
Vidisha’. JNSI, XXII, 1960. 
‘Three interesting copper coins from 
Vidisha,. PAIOC, 1959. 
‘A new coin of King Sivagupta of East 
Malwa’. JNSI, XXV (i), 1963. 
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| maiwa सुची : ६८१ 
‘Fresh light on the problem of Rama- 
gupta’, IHQ, Calcutta, 1963. 


‘Identification of Ramagu 
1964. pta’. JIH, Augt, 


er 
he Ramagupta Problem-re-discussed. 

JNSI, XXVII, 196. 

बैनर्जी राखाल दास : प्राचीन मुव्रा । बनारस, १९२५। 

Bhandarkar 10. हे. : स रन Lectures on Ancient Indian 

Numismatics, Calcutta, 1921. 

Bidyabinod B. B. : Supplementary Catalogue of the coins in 
the Indian Museum, Non-Muhammadan 
Series. Calcutta, 1923. 

Brown C. J. : Catalogue of the coins of the Guptas, the 
Maukharis etc, in the Provincial Musuem, 
Lucknow. Allahabad, 1920, 
Coins of India. Calcutta, 1922. 

Chakraborty S, K. : A study of Ancient Indian Numismatics. 
Calcutta, 1931. 

Chhattopadhyaya B. : The Age of the Kushanas—A Numismatic 
Study. 

Cunningham A. : Coins of Ancient India from the earliest 
times down to the seventh. century À. D. 
London, 1891. (Re-printed, 1963). — 
Coins of Mediaeval India from the seve- 
nth century down to the Muhammadan 
conquest. London, 1894. (Re-printed, 1967). 
Coins of Alexandar's Successors in the 
East, the Greeks and IndoSchythians. 
Part I, London, 1869. (Reprinted, 1969). 
Coins ofthe Indo-Scythians. Rep. Num. 
Chron, London, 1888-92. (Reprinted, 1962). 
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Later Indo-Scythians. Rep, Num. ch 
London, 1893-95. ge 


Gairola T. R. - : ‘Weights of Punch-Marked Coins con 
Barwani (M. B.)’. AI. No. 7, PP. 79-85. 

Gardner, Percy : ‘The coins of thc Greek ang Scythian 
Kings of Bactria and India’, London, 1886 

Gupta P. L. ` 1 Coins. New Delhi, 1969. 

Herzfeld E. : Kushano-Sassanian coins. MASI, Calcutta 
1930. Also MASI, Nos. 59, 62. 

Jain B. C. : Inventory of the hoards and finds of coins 


and seals from Madhya Pradesh Numis- 
matic Notes and Monographs, No. 5, Varanasi, 
1957. 


Kahre M. D. : ‘A Note on the Punch-Marked Coins from 
the recent excavations at Eran’. 52070, 
AS : 
Mahalingam T. V. 


: ‘The bearing of local coins on the religi- 
ous condition of Central India’. SPLC, pp. 


54-58. ; 
Maity S. K. : Early Indian coins and currency system. 
Betts ५३:2 ८; New Delhi, 1971. my 
Mirashi V. V. : For a complete list of his papers on 


numismatics, see Studies in Indology 
Vols, 1-4 Nagpur. 


Narain A. K. ` : Goin Types of Indo-Greek Kings. 


Narain A. K. and : Coin Types of the Saka Pahlava Kings of 
_ Jenkins G. K. India. 
NahB,B. ^  'Kalachuri coins from Sonpur. OHRS, 
IRSE Vol. I., pp. 36-40. 
. Pandey Dun - + 1*fMinting . technique of Central Indian 


local coins'. SPLC, pp. 87-88. 
Paruck F. D. J. इ. .: Sassanian Coins. Bombay, 1924. 
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Rajgura S. N. : 


Rapsoa E. J. 


Roy T. N. 


hastri A. M. 


Singhal C, R. 
Smith V. A, 


Trivedi H, V- 


Trivedi H. V., S. K. 
Bhatt, V. S. Wakankar 
(Eds.) 


Whitehead R. B. 


Wright H. N. 


: Indian coins, 


entm सूंची :* ६८३ 
‘New hoard of gold coins 


4 of the N 
msi kings of Chakrakotva’ dumis 
otya. OHRS, V, 
8, pp. 75-82, NOE 


Strasiburg, 1 : 
ted, 1969). S CR 


Catalogue of coins of the Andhra Dynasty 
the Western Kshatrapas, the’ Traikutaka 
dynasty and the Bodhi dynasty (Catalogue 
of India Coins in the British Museum 
Vol. IV) - London, 1908. i 


: "The bearing on Maheshwar Navdatoli 


excavations on the chronology of local 
coins.’ SPLC, 


: “Religious study of the symbols on the 


local coins of Central India’. SPLC, pp. 
70-86. 


: Bibliography of India Coins. Bombay, 1950, 
: Catalogue of coins in the Indian Museum, 


Calcutta, including the cabinet of the 
Asiatic Society of Bengal. Vol. I, Oxford, 
1906. 


: Catalogue of the Coins of the Naga dyna- 


sty of Padmavati. Gwalior, 1957. 


: Journal of the Numismatic Society of 


Madhya Pradesh (Indore). 


: Catalogue of Coins in the Punjab Museum, 


Lahore, Vol. I. Indo-Greek Coins. Oxford, 


1914. 

Catalogue of Coins in the Indian Museum, 
Calcutta, including the Cabinet ofthe 
Asiatic Society of Bengal, Vol. II. Oxford, 


1907, 
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६८४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का aima 
‘A study of the Metrology of the | 
coins of Central India’. SPLC PP. 120.39 


‘The religious study of a symbol 


Avanti coins’. SPLG, pp. 133-36 E 


‘The bearing of excavations on the chr. 
nology of the local coins of Central nan 
SPLC, pp. 157-60. 
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Dikshit S. K. 


दीक्षित To का० तथा 
TT आर० एस० 


जैन बालचन्द्र 


:A Guide to 


षष्ट अध्याय 
मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय 


Central Archaeological 
Musem, Gwalior. Bhopal, 1969. 


A Guide to the State Museum, Dhubela, 
Nowgong (BED), Vindhya Pradesh, 1955- 
57). Nowgong, 1957. 

केन्द्रीय संग्रहालय, इन्दोर में संरक्षित उत्को लेख एवं 
हस्तलिखित ma— विवरणात्मक सुची, भाग १ । इन्दौर, 
१९६२ I 


: महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय--पुरातत्त्व उपविभाग 


प्रदशिका । रायपुर, १९६० | 

सहन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय-प्रकृति इतिहास उप- 
विभाग प्रदर्शिका | रायपुर, १९६० | 

सहन्त घासोदास स्मारक संग्रहालय-मानव-शास्त्रीय उप- 
विभाग प्रर्दाशका | रायपुर, १९६० 1 

सहन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय-पुरातरव उप-विभाग में 
संग्रहीत वस्तुओं का सूचीपन्न, भाग २-पाषाण प्रतिमाएँ | 
रायपुर, १९६० | 

महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय-पुरातत्व उप-विभाग | 
सुचीपत्र भाग ३, घातु प्रतिमाएँ | रायपुर, १६६० | 
महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में सुरक्षित 
उत्कीणं लेखों की विवरणात्मक सुची । रायपुर, १९५७ | 
उत्कीर्ण लेख | रायपुर, १६६१ | 

List of Coin Deposits in the M. G. M. 


Musem, Raipur. 
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६८६ । मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रस्थ 


Marshall J. 


Murti Sivarama C. 


Nath N. and Saxena 
1. ९. 
Paranjpe P. G. 


Thakore S. R. 


महन्त घासोदास स्मारक संग्रहालय (उद्‌ 
भव, 
प्रवृत्तियाँ) । rete 
: Catalogue of Musem at S 
anchi 
State. Calcutta 1922. E 


: Directory of Museums in Indi 
a, १ 
- 1959. Delhi, 
: Archaeological Museums, Sanchi. Ne 
. w 


Delhi, 1966. 


: A short Cuide Book to the Central 


Museum, Indore, Indore, 1961. 


: Catalogue of Sculptures in the Archaeolo- 


gical Museum, Gwalior, Gwalior. 
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Archaeological Survey 
of India 


Bajpai K. D. 
Cunningham A. 
Dixit M. G. 
दीक्षित स० का० 


Gwalior State 


Holkar State 


मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन 
Patil D. R. 


सप्तम अध्याय 
सध्यप्रदेश में पुरातत्त्व उत्खनन 


: Annual Reports, from 1902-3 to 1936-37, 
Indian Archaeology. A Review, 
Ancient India, ४ 


Progress Report of the Archaeological 
Survey of India, Western Circle, 1905- 
1920-21. 


Annual Bibliography of Indian Archaeo- 
logy, Leiden, 


6 to 


: Sagar Through the Ages. Sagar, 1964. 
मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व | भोपाल, १९७० | 


: Archaeological Survey of India Vol. I- 
XXIII. 


! Tripuri-1952, 
: उज्जयिनी-इतिहास तथा पुरातरव । 


: Annual Administration Report, Archaeolo- 


gical Department, Gwalior State. 

: Report of Administration of the Holkar 
State, 1929-45. 
Journal of Madhya Pradesh Itihasa 
Parishad, Bhopal, No. 1-5 

: शुक्ल अभिनन्दन प्रत्य । नागपुर, १९५५ | 


: The Cultural Heritage of Madhya Bharat, 
Gwalior, 1952. 
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Sankalia, Subbarao : The Excavations at Maheswar ang Navda 
toli-1952-53. Poona, 1958, pp. 1-257 : 


and Deo 
सागर विश्वविद्यालय ४ सध्य-भारती (शोध पत्रिका) । 
त्रिवेदी हरिहर : गांघीसागर का पुरातत्त्व । भोपाल । 


Report of the Excavation Conducted on 
the ancient site of Avra, Bhopal, 


Tripuri Excavations— : Short Report. 


1966 

University of Saugor — : Bulletin of Ancient Indian History and 
Archaeology. 

Vikram University : The Vikram-Kayatha Excavation Number. 
Ujjain, 1967. 
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LIST OF THESES APPROVED IN THE DIFFERENT 
UNIVERSITIES FOR AWARD OF PH, 7, DEGREES 
ON THE SUBJEOTS PERTAINING TO THE HISTORY, 
CULTURE AND ARCHAEOLOGY OF MADHYA PRADESH 


Serial Title of Thesis Research Scholar University Year of 


No. —— 00 ती 
1 2 3... e अ 


—— 
1 Musical Culture in S. K Banerjee Saugar 1966 
Vindhya Region 
2 Study of the Kausambi Usha Jha Saugar 1968 


and South Koshal Coinage 
(upto the Gupta Period) 
3 Development of: Yaksa R. N. Mishra Saugar 1968 
Cult with special refere- n, 
nce to the Yaksa-iconog- 
raphy of M. P. 
4 Kalachuris of Ratanpur Sudhakar Pandey Saugar 1962 


5 Growth of Paramara K. N. Seth Saugar 1962 
Power in Malwa 
6 "Bhoja Paramara and his Mahesh Singh Saugar 1963 
times 
7 Proto-historic potters of Udai Vir Singh Saugar 1966 
Eastern Malwa - ` 
Saugar 1965 


8 Study of temple archi- — S. P. Verma 
tecture in Vindhya FF 
Pradesh region (from the 
८७ 
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६९० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्वं का सन्दर्भ Wed 


earliest time to 13th 
century AD.) 
9 देवगढ़ की जैनकला का B. 0. Jain Saugar 

सांस्कृतिक अध्ययन 

10 Rock-paintings and S. K. Gupta Saugar 
engravings in Madhya 
pradesh 

11 Painted Rock-Sheltersin S. K. Pandey Saugar 
Madhya Pradesh 


12 Development of Naga ` S. P. Verma Saugar 


Cult in Madhya Pradesh 
upto 12th Century A. D. 


13 Art and Architecture of R. S. Anant Jabalpur 
the Kalachuris of Tripuri 

14 Ancient History and V. S. Thakur Jabalpur 
Culture of Daksina 
Kosala 

15 The Kalachuris of Mahis- R. N. Mishra Jabalpur 


mati and Tripuri 
16 A Cultural Study of the R.K. Sharma Jabalpur 
Kalachuri Inscriptions 


17 राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के 1. K. Dwivedi Jabalpur 
प्राचीन गणराज्य 

18 Historical and Cultural Sobhna Gokhle Poona 
Ethnography of Madhya 
Pradesh 

19 Stone Age Cultures of A. P. Khatri Poona 
Malwa 

20 The Political History of S. R. Nema Nagpur 


the Somavamsi Kings of 
South Kosala and Orissa 
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1970 


1970 


1970 


1963 


1966 


1965 


1966 


1966 


1970 


1960 


1958 


1970 


rt 


2 


22 


2 


oo 


24 


25 


26 


सन्वर्भ-प्रत्य सुची : ६९१ 


Palaeolithic Industries of Rameshwar Singh 
Northren Bundelkhand 


Poona 


Pleistocene Geology and ७. 6, Supekar 
Prehistoric Archaelogy 
of the Central Narmada 


Poona 


Basin with special 
reference to Narsinghpur 
district 


Historical Geography of P. K. Bhattach Cal 

M. P. from Early Records gs eos 

The Stone Age Cultures of Nisar Ahmed Poona 

Upper Sone Valley 

(M. P.) 

India in the age of Yaso S. M. Mishra Lucknow 
"Varman 

Rajasekhara as a poet Sushma Kumar ` Delhi 


and critic 
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1965 


1968 


1972 


1967 


1971 


1971 


LIST OF SUBJECTS PERTAINING TO THE HISTORY, 

CULTURE AND ARCHAEOLOGY OF MADHYA PRADESH 

ON WHICH RESEARCH IS BEING CONDUCTED IN 'THE 
DIFFERENT UNIVERSITIES 


Serial No. Title of Thesis Research Scholar University 
Me 
1 2 3 4 
—————————————M——————————ÁÓ—ÁA— 
1 मध्यप्रदेश के गुप्तकालीन वास्तु का V. K. Deolia Saugar’ 
अध्ययन 

2 सतना जिले की प्राचीन मूतिकला Km. Usha Khare —do— 
का अध्ययन 

3 मध्यप्रदेश की गुप्तकालीन मूर्तिकला Smt. Urmila Awasthi —do— 
का अध्ययन 

4 Development of Jainism in Gopilal Amar —do— 
Madhya Pradesh from the 
earliest times to 1200 A. D. 

$ Critical study of sculptures S. K. Sullere = do— 
of Ajaigarh and Kalinjar 

6 Political history of Madhya Y. N. Mishra —do— 


Pradesh during Gupta period 

7 Pre and proto-history of K. M. Vyas —do— 
Raipur district with special 
reference to Seonath valley. 


8 Archaeology of Bastar region V. D. Jha —do— 
9 A study of Archaeological ^ Sarabjeet Singh —do— 


remains in Jabalpur district 
(from the earliest times to 
319 A. D.) 
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(WS प्रन्थ-सूची : ६९३ 


10 A study of historical geog- B. K. Singh 


11 


12 


13 


15 


16 


20 


21 


raphy of ancient Madhya 

Pradesh 

The study of Gupta remains Shri Kamalapati 
in Satna, Panna and | 
Jabalpur districts, 


मध्यप्रदेश के प्राचीन जैन अभिलेखों K. C. Jain 
का अध्ययन 


Costumes and Ornaments as Smt. S. Ayyar 
depicted in early sculptures 

of Gwalior museum, from 

Sunga to Gupta period. 


Early historical geography of K. L. Agrawal 
Vindhya region. 


Study of janapada coinage Smt. Kiran Shrivastava 
of ancient Malwa. 


Study of historical archaeo- R. K. Agrawal 
logy of Eastern Malwa. 


Inter-state relations of R. N. Agrawal 
M. P. during 1200 A. D. 

Cultural history of Malwa Ku. Shanti Mishra 
from 600 A. D. to 1300 A. D. 


Development of Shaivism in S. D. Tiwari 
Madhya Pradesh region from 

the earliest times to 1200 

A. D. 


Political history of Madhya G. C. Singh 
Pradesh from 200 B. C. to 
300 A. D. 


A critical study of Jaina P. 0. Singhai 


art in Northern Madhya 
0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ Saugar 


—do— 


— do— 


—do— 


—do— 


dom 


Eee 


—do— 


—do— 


—do— 


ixdocs 


६९४ :. मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ ग्रन्थ 


Pradesh (Tikamgarh, 


Chhatarpur, Panna and 
Damoh districts) 
22 विदिशा at इतिहास H. N. Dwivedi L—dosm 
23 गुप्तकालीन मालवा M. H. Trivedi Jabalpur 
24 Studies in Jaina anti- S. C. Jain jose 
quities in M. P. 
25 चेदी जनपद का प्राचीन इतिहास V. P. Dwivedi —do-3 
(प्राचींन काल से कलचुरि आगमन 
तक) 
26 कलचुरि मूर्तिकला का समालोचना- 5. K. Namdeo doo 
त्मक अध्ययन 
27 प्राचीन भारत के गणराज्यो के A. K. Chandorkar —do— 
सिक्कों तथा मुद्राओं का समालोचना- 


त्मक अध्ययन (पूर्वी पंजाब, 
राजस्थान और मध्यप्रदेश) 


28 Erotic Sculptures of Khaju- L, N. Chaudhary -—do— 
raho 

29 खजुराहो की जैन मृतिकला K. L. Jain —do— 

30 मोज-राजनैतिक तथा सांस्कृतिक R. P. Yadav —do— 
अध्ययन 

31 Bhoja Paramara and His A. K. Awasthi Lucknow 
Times 

32 Topography and Historical Kala Joshi — do— 
Geography of Madhya 
Pradesh 

33 प्राचीन एवं मध्यकालीन मालवा में T, 5. Gaud Vikram University, 
जैन धर्मे का अध्ययन Ujjain 

34 मालवा के प्राचीन नगर तथा उनका Smt, Indira Anand —do— 
सांस्कृतिक इतिहास 

3 राजनैति H 

5 उज्जयिनी का क एवं S. K. Aaya —do— 
सांस्कृतिक इतिहास (प्रारम्भ से - 
१२०० ई० तक) 
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36 


37 


38 


39 


10 


41 


42 


43 
44 
45 


46 


47 


49 


50 


सन्दर्भ-ग्रन्य सूची : ६९५ 


प्रांग-मौये मालवा J. 0. Joshi 


Cultural and Economic life Km. Usha Tikku 
of Malwa from 3rd century 
B. G. to 12th cent. A. D. 


History of Gwalior region J. P. Shrivastava 
during the early mediaeval 
period (801-1249 A. D.) 


The ‘Tomara rulers of P. S. Kushwaha 
Gwalior (1358-1526 A. D.) 


Mediaeval Malwa (1085- R. S. Garg 
1399 A. D.) 

A study of Rock-paintings — S. C. Jain 

of Barkhera Area 

Study of the Coinage of the Nandita Mishra 


Malwa region (upto 6. 
400 A. D.) 


Archaeology of Rewa District A. G. Rehman 
सोनार घाटी का पुरातत्त्व D. P. Chaurasia 
Historical Archaeology of Indra Sharma 
Bilaspur District 


Brahmanical Images of R. Awasthy 
Central India (9th to 12th 

century A. D.) 

होशंगाबाद जिले की प्राचीन V. Awasthy 
मुतिकला का अध्ययन 

विदिशा : उदयगिरि की प्राचीन S. Chadda 
मूतिकला का अध्ययन 

विन्ध्यक्षेत्र की पुवे-मध्यकालीन Rekha Mishra 
मुतिकला का अध्ययन 


Vikram University 
Ujjain 


—do— 


— do— 


—do— 
Ah 
Saugar 


oct 


Poona 
Sagar 
—do— 


Lucknow 


Sagar 


—do— 


गालियर तथा मोरेन्ना, ज़िल्लों eth coiShashi, 0 —do— 


६६६ : मध्यप्रदेश के quaes का सन्दभं ग्रस्य 


प्राचीन वास्तु तथा मूतिकला का 


5 


- p 


52 


53 


54 


55 
56 
57 
58 


59 


60 


दक्षिण कोसल के अभिलेखों का 
सांस्कृतिक अध्ययनं : 
त्रिपुरी का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास 

छत्तीसगढ़ की कलचुरि कालीन कला 
का अध्ययन... 


अध्ययन 
A study of Rock-paintings of 5. C. Jain do 
Barkhera area 
छतरपुर जिले की प्राचीन मूर्तिकला नाथुराम यादव —do— 
का अध्ययन | 
A literary study of the Tal Puri Delhi 
Inscriptions of Kalachuti- 
Chedi Era. 
मध्यप्रदेश की गुप्तोत्तरकालीन Saritri Gangele Sagar 
अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन 
` Pre-History of Sagar District Shri Yadav =h 
छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्राचीन इतिहास R. M. Dass -- ५०-- 
गढ़ा-मण्डला का राजनैतिक इतिहास Suresh Mishra —do— 


S. K. Chatterjee Jabalpur 
M. K. Dubey /— —do— 


L. S. Nigam Raipur 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


GG 


वंशावलो 
नंद बंश 
(महावंश के ग्रनुसार वंशावली) 
अ- हयंक कुल 
१--विम्बिसार 
२--अजातशत्रु 


३--उदयभद्र 
] 

४---भवुरुद्ध 

pes 

६--नागदशक 
आ--शिशुनाग कुल 

७--शिशुनाग 

८--कालाशोक 


| 
&--कालाशोक के दस पुत्र 
इ--नवशनर्‍्द 
(पुराणों के श्रनुसार वंशावली) 


अ--शिशुनाग वंश 
१--शिशुनाग 
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६९८ : मध्यप्रदेश के पुरात त्व का सन्दर्भ ग्रन्थ 


| 
ए--बिम्बिसार 


६--अजातशत्रु 


८--उदायिन्‌ 
| 
६---नन्दिवर्ध न 


| 
१०--महानन्दिन्‌ 
आ- नद वंश 


११ य 


१२--महापदुम के आठ पुत्र 


सोयं वंश 
(पुराणों के भ्रनुसार वंशावली) 


१--चन्द्रगुप्त 
२ =e 
s 
मत्स्य पुराण के भ्रनुसार वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार 
३--अशोक ३--अशोक 
TOME Y— कुनाल 
EU E eu 
Me ६- इन्द्रपालित 
बृहद्रथ "9— देववर्मा 
८--शतधनु 
€--बृहृद्र्य 
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सन्दर्भ-प्रन्य सूची : ६९९ 
शृंग वंश 
१--पुष्यमित्र 
२--अग्निमित्र 
३ आ... अथवा सुज्येष्ठ 
-— 
= 
ae 
 ७--घोष 
८--वज्मित्र 


६---भागवत 


| 
१० --देवभूति 


कण्व वंश 
१--वसुदेव 
| 
` २--भूमिमित्र 
३--नारायण 


४---सुशमेन्‌ 


सातवाहन वंश 
(पुराणों के भ्रनुसार वंशावली) 
१--सिमुक (२३ वर्षं का राजत्वकाल) 


२--कृष्ण (Rothe Si) 


n n 
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७०० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ ग्रन्थ 


४---पुर्णोत्संग (१८ वर्ष का राजत्वकाल) 
५--स्कन्धस्तम्भी (शू ! p) 
६--सातकर्णी (५६ 2 35) 
७--लम्बोदर c " ) 
८--आपीलक (१२ E U ) 
९--मेधस्वाति (१८ 1 t) 
१०--स्वाति GNE ^" ) 
१ १--स्कन्दस्वाति (७ र Nr) 
१२--मृगेन्द्र स्वातिकणे (३ या 
१३ छुन्तल स्वातिकण (८ वर्ष का राजत्व काल) 
१४ स्वातिकरणँ (१ i” ) 
१५--पुलोमावि REE" ) 
१६--अरिष्टकणे Ce: ) 
१७--हाल (५ E) 
१८--मन्तलक अथवा (५ ठा Dn.) 

पत्तलक 
१९---पुरिकशेण अथवा (२१ de 2 x) 

पुरीन्द्रसेन 
२०-सुन्दर सातकर्णी (१ mt) 
२१-चकोर सातकर्णी (इमाह o 7 ) 
२२--शिवस्वाति Rea r o) 
२३--गौतमीपूत्र (२१ 7? os) 
२४--पुलोमा (Qe रा) 
२५--शिवश्री पुलोमा (७ » D) 
२६ शिवस्कन्ध सातकर्णी (३ Emo) 
२७--यज्ञश्री सातकर्णी (२९ " >» ) 
२८--विजय & D e) 
९६-चण्डश्री सातकर्णी (go » » ) 
३०--पुलोमावि, (30 cur) 

कुषाण वंश 
१--कुजुल कैडफिसेस 
२-खीम कैडफिसेस 
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वंशावली :: ७०१ 
३--कनिष्क प्रथम 
४---वासिष्क 
५--हुविष्क 
६--कनिष्क द्वितीय 
७--वासुदेव प्रथम 
८--कनिष्क तृतीय 
६--वासुदेव द्वितीय 


गुप्त वंश 
श्रीगुप्त 
घटोत्कचगुप्त 
चद्रगुप्त प्रथम 
समुद्रगुप्त 
| | 
(? रामगुप्त) चन्द्रगुप्त द्वितीय 
कुमारगुप्त प्रथम प्रभावती गुप्ता 
| | 
n m 
( ? कुमारगुप्त द्वितीय) । 
S 
| 
ale ae 
ange तृतीय 
विष्णुगुप्त 
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- ७०२ : RARU के पुरातस्व का सन्दर्भ ग्रन्य 


वाकाटक वंश 
विन्ध्यशक्ति प्रथम (२५० Fo से २७० £c) 


प्रवरसेन प्रथम (२७० ई० से ३३० ई०) 
| 


(ज्येष्ठ ioe ( 
वत्सगुल्म 
। ज्ये वत्सगुल्म शाखा) 


| 
रुद्रसेन प्रथम E ३० RA विन्ध्यशक्ति द्वितीय (३ XX Fo से ४०० ई०) 
Yo ६० 
पृथ्वीषेण प्रथम (३५० ई० से | 
४०० ई०) प्रवरसेन द्वितीय (४० 9 ई० से ४१० ई०) 


रुद्रसेन द्वितीय (४०० ई० से | 
(४०५ ई०) पुत्र (नाम अज्ञात) (४१० ई० से ४५० ई०) 


ह m Exe Pre fe ४७३ ६०) 
o o $o प्रवरसेन द्वितीय रिष ० से ५०० 
(४२० $o से ४५० o) की no) 
| पुत्र म अज्ञात) ( Yoo ई० से 
५१०६० 
; TERN १०३०, 
(४५० ई०से ४७० ई०) 


पृथ्वीषेण द्वितीय 
(४७० ई० से ४९० ई०) 


परिव्राजक राजवंश 


संक्षोभ 
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बंशाबलो 1 ७०३ 
उंच्चकल्प के महाराज 
E 
vs 
T 
at 
जयनाथ 


aa 


राजषितुल्य कुल 
श्रा 
दि प्रथम 
Ce 
भीमसेन प्रथम 
direi द्वितीय 
T द्वितीय 


पृथ्वीराज 
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७०४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ wed 


rg 
विलासतुंग 


शरभपुरीय वंश 
१. शरभ 
२. नरेन्द्र 
३- EM 


४. जयराज-मानमात्र-दुर्गराज 


५. सुदेवराज ६. प्रवरराज व्याघ्रराज 


वर्धन वंश 
महाराज नरवर्धन 
महाराज राज्यवर्धन 
महाराज आदित्यवर्धन 


परमभट्टार महाराजाधिराज प्रभाकरवर्धन 


SSS ee UE 


| | 
परमभट्टारक परमभट्टारक 
महाराजाधिराज 

महाराजाधिराज 
राज्यवर्धेन हषंवर्धन 


दक्षिण कोसल का पाण्डव बंश 


१. उदयन 


२, इन्द्रबल 
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८६ 


वंशावली : ७० y 
| 


| | 
ak 3 ixi e. 


४. तीवरदेव ६. चन्द्रगुप्त 


५. महानन्नराज ७. हषंगुप्त 


८. महाशिवगुप्त बालार्जुन 


सेकल का पाण्डव वंश 
जयबल 
वत्सराज 
महाराज नागबल 


महाराज भरतबल 


(तीन पुत्र) 
xd प्रथम 
वधेन La 
जयवर्धन तोय 
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७०६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभभ-प्रन्थं 
राष्ट्रकूट वंश 
राष्ट्रकूट वंश को अचलपुर शाखा 
दुर्गेराज 
ae 
स्वामिकराज 


नन्नराज युद्धासुर 


राष्ट्रकूट वंश की मान्यखेट शाखा 


कवके प्रथम 


इन्द्र प्रथम २. कृष्ण प्रथम 


| | 
१. दन्तिदुगं nee | 


| 
३. गोविन्द द्वितीय ४, i 


| | 
स्तम्भ कवके . ५. गोविन्द तृतीय इन्द्र (गुजरात शाखा का) 


६. अमोघवर्ष प्रथम 


७. कृष्ण द्वितीय कन्या' चन्द्रोबलब्बे 


जगत्तुंग 


NE | 
८. इन्द्र E ११. अमोघवषे तृतीय 


| | | 
९. अमोघवषे १०. गोविन्द १२. कृष्ण 
द्वितीय चतुर्थ तृतीय pum es 


| 
| : १४. कक्के द्वितीय 
१५, इन्द्र चतुथं 
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वंशावली : ७०७ 
उज्जयिनी तथा कान्यकुब्ज का गुर्जर--प्रतिहार वंश 


x 


——————————e 


१. नागभट प्रथम ३८ 


| | 
२. कक्कुक ३. देवराज 


— 


४. वत्सराज 
५, नागभट द्वितीय 
६. रामभद्र 


७. भौज 


vem 


g. a द्वितीय Qo, विनायकपाल प्रथम 
(महीपाल, 
क्षितिपाल 
अथवा 
हेरम्बपाल) 

| 


११. SR द्वितीय १२. पफ 
१३. विनायकपाल द्वितीय 
१४. महीपाल द्वितीय 
१५. विजयपाल 
१६. राज्यपाल 
१७. जिलोचनपाल 


१८. यशःपालं 
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७०८ : मध्यप्रवेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
चन्देल राजवंश 
१. TAF 


2. a 


| 
३. जयशक्ति ४. विजयशक्ति 


| 
५. राहिल 
६. हपं देव 


७. यशोवर्मन्‌ 


८, धग 
| 
& गण्ड 
१०. विद्याधर 
११. विजयपाल 
MESES. T 
१२. देववमंन्‌ १३. कीतिवर्मन्‌ 
छ | RE 
| 
१४. सल्लक्षणवमंन्‌ १६. पृथ्वीवमंन्‌ 
१५. जयवमंन्‌ १७. मदनवर्मन्‌ 
| 
( यशोवमंन्‌ ) 
| 
१८, परमर्दीदिव 
| 
१९. त्रैलोक्यवर्मन्‌ 
| 
२०. वीरवमंन्‌ 
-—— [E 
२१, भोजवमंन्‌ २२. इनी मी 
२३. वीरवर्मन द्वितीय 
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वंशावली : ७०६ 


परमार राजवंश 


१ "TE 
द्‌ i EE 
२--वैरिसिह प्रथम डम्बरसिह (वागड का परमार शासक) 
३--सीयक प्रथम 
४--वावपति प्रथम 
] 
५वेरिसिह द्वितीय 
६--सीयक द्वितीय 
a 
७--मृंज ८--सिंधु राज (कुमारनारायण, 
(उत्पल वाकृपतिराज द्वितीय) सवसाहसांक) 
| | | | 
अर्नोराज चन्दन &- भोज प्रथम ११--उदयादित्य 


- १०--जर्यासह प्रथम | 


| i 
१२---ल क्ष्मदेव १३--नरवर्मन 


| लक्ष्मीवमं 
१५--जयवमंन्‌ ; न्‌ 


१६--विन्ध्यवर्म न्‌ हरिश्चन्द्र 
१७--सुभटवमंन्‌ 


१८--अर्जुनवमंन्‌ प्रथम 


१६-देवपाल उदयवर्मेन्‌ 
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७१० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


| 
akfa २१--जयवमंन द्वितीय 
3 २--जयसिंह द्वितीय 


२३--अजुँनबर्मन्‌ द्वितीय 


२४--भोज द्वितीय 
२५ --महलकदेव 
कलचुरि राजवंश 
माहिष्मती के कलचुरि 
कृष्णराज 
शंकरगण 
दराज 
त्रिपुरी के कलचुरि 
वामराज 
शंकरगण प्रथम 
लक्ष्मणराज प्रथम 
कोकल्ल' प्रथम 
— lo त 
शंकरगण (rir प्रसिद्ध- EM ; 
धवल-रणविग्रह) गु 
12 आमणदेव 
बालहूषं ररत प्रथम 
लक्ष्मणराज द्वितीय 
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वँशावली : ७११ 


| 
शकरगण तृतीय युवराजदेव द्वितीय 


| 
कोकल्ल द्वितीय 


| 
gs 
कर्ण 
यशःकर्ण 
| 
गयाकणं 
| 
| 
नरसिंह जयसिंह 
| 
विजर्यासह 
अजयसिह 


रतनपुर तथा रायपुर के कलचुरि 
कलिगराज 
कमलराज 
रत्नदेव प्रथम 
पृथ्वीदेव प्रथम 
जाजल्लदेव प्रथम 
रत्नदेव तीय 
वी द्वितीय 


xs जाजल्लदेव bea 
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७१२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्द्भ-प्रन्य 
रत्नदेव तृतीय 
| 


प्रतापमल्ल 


avi 


| 
EN 


| | 
1 
(रतनपुर शाखा) (रायपुर शाखा) 
डंघीर रामचन्द्र 


मदनब्रह्मन्‌ ब्रह्मदेव 
रामचन्द्र 


रत्नसेन 


| 


बाहर 


चक्रकोट के छिन्दक नाग 
नृपतिभूषण 
घारावषं जगदेकभूषण 
मधुरान्तक 
सोमेश्वर प्रथम 
कन्ह्र 
राजधूषण सोमेश्वर द्वितीय 
कन्ह्र द्वितीय 
जगदेकभुषण नरसिंह 
जयसिंह 


हरिश्चन्द्र 
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EA वंशावली [ESSET : ७१३ 
. कवर्धा का नागवंश 


१. अहिराज 
, रत 

३. see 
Y. agate 


५. सवंवन्दन (शक्तिचन्द्र ?) 


६. गोपालदेव 


६. कीतिपाल १०. Uus 
११. महिपाल 
१२. विषमपाल 


१३. जन्हु 


१४. जनपाल अथवा विजनपाल 
(अथवा जुवपाल ?) 


१५. यशोराज 
१६. eus ? (वल्लभदेव ?) 
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७१४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभं ग्रन्थ 


२१. भीम २३. लक्ष्मण 


२२. भोज २४- रामचन्द्र 


| 


अजुन हरिपाल 
कांकेर का सोमवंश 
सिहराज 
व्याध्रराज 
बोपदेव 
| eee 
| | 
सोमराजदेव कृष्ण 
पम्पराजदेव ll 
| 
सोमचन्द्र 
| 
भानुदेव 
| 
चन्द्रसेनदेव 


देवगिरि का यादव वंश 
सेउनचन्द् 
करण 
१. भिल्लम पंचम 
२. जेतुगि कि 


३. Flew 
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| 
जैतुग्रि हि सरर लि 


४. कृष्ण ५. महादेव 
| | 


७. रामचन्द्र ६. आमण 


कच्छ्पघात्‌ राजवंश 
रवालियर शाखा 
लक्ष्मण 
TAAT, 
मंगलराज 


| 
कीतिराज 
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बेंशावली : ७१५ 


७१६ : मध्यप्रदेश. के पुरातत्त्व का सन्दभ ग्रन्थ 


विजयपाल 


` विक्रमसिह 


नरवर शाखा 
गगनसिंह 
| 
शरर्दासह 


वीरसिह 


नरवर का यज्वपाल राजवंश 
चाहड़ 
| 
(Taia) 
| 
भासल्लदेव 
| 
गोपालदेव 


गणपति 


ग्वालियर का तोमर राजवंश 


वीरसिहृदेव 


| 
उद्धरणदेव 


गणपतिदेव 
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बंशावली : ७१७ 
डुंगरेन्द्रसिह 
ह 
कल्याणमल्ल 
ae 


विक्रमादित्य 
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परिशिष्ट 


पिछले अध्यायों में वणित सामग्री के अतिरिक्त हाल ही में मध्यप्रदेश के 
के सम्बन्ध में कुछ ओर सामग्री प्रकाश में आयी हैं। विभिन्न अध्यायो से सम a 
सामग्री का विवरण निम्नानुसार है-- बन्धित इस 


द्वितीय अध्याय 

२४६४. केवलारी (दतिया) 

पाषाण-युगीन औज्ञार | 

प्रो० क्ृष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त । 
२४९५. Wanye (दतिया) 

पाषाण-युगीन औज़ार | वही । 
२४९६. इन्दरगढ़ (दतिया) 

पाषाण-युगीन ओजार । वही | 
२४९७. बड़ोनी (दतिया) 

दतिया से ६ मील की दुरी पर स्थित चित्रित शिलाश्चय । बही । 
Wes. घरावा (वतिया) 

चित्रित शिलाश्रय । वही । 
२४९९. सोरर (दुर्ग) 

महापाषाणीय-स्मारक | बहो। 
२५००, घनोरा (zà) 

“शपाषाणीय-स्मारक । बही । 
२५०१. मगकर (gii) 

महापाषाणीय-स्मारक । बहो । 
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२५०२. 


२५०३. 


२५०४. 


२५०५. 


२५०६. 


२५०७. 


२५०८. 


२५०९. 


२५१०. 


२५११. 


२५१९. 


परिशिष्ट : ७१६ 
ककरभाट (दुगे) 
महापाषाणीय-स्मारक । वही । 
कारोभदार (gi) 
महापाषाणीय-स्मारक । वही । 
राजिम (रायपुर) 
लघुपाषाण-औज्ञार तथा मिट्टी के प्राचीन बतंन । Fo Ato fco १९६८-६६, qo ११। 
ग्वालियर-टेकनपुर मार्गे (ग्वालियर) 


(अ) हस्तकुठार, फॉसिल तथा gigat जो ग्वालियर-टेकनपुर मागे पर पुल के निकट 
नदी के कटे किनार से प्राप्त हुईं । बही । 


(आ) उपरोक्त पुल के निकट “बंजारों-का-टीला' जिससे काले और लाल तथा मालवा 
मृद्भाण्ड प्राप्त हुए । बही । 


डबरा (ग्वालियर) 

पूर्व-पाषाण-युगीन औज्ञार जो सोन नदी के तट पर डबरा के निकट प्राप्त हुए । 
बही । 

पनिहार (ग्वालियर) 

पुर्वे-पाषाण-युगीन औज़ार जो आगरा-बम्वई मार्गे पर पनिहार के निकट जंगल से 
प्राप्त हुए । वही । 

मोरार नदी 

मध्य-पाषाण औज्ञार जो मोरार नदी के दायें तट पर बाँध के निकट प्राप्त हुए । 
बही । 

नूराबाद (मोरेना) 

उत्तर-पाषाण-युगीन स्थल । Fo Mo Ro, १९६८-६९, १० 13 1 

जसारा (मोरेना) 

उत्तर-पाषाणयुगीन स्थल । वही । 

बिलखरिया (रायसेन) 

पाषाण-युगीन औजार जो भोपाल-रायसेन मागे पर स्थित इस ग्राम के निकट प्राप्त 
हुए । बही । 

नेवावली (धार) 

साज्पाधाण-युगौन स्थल p यहाँ कायथा सश्वता से सम्बन्धित मृद्भाण्ड प्राप्त हुए ! 


इ० ate fro १६६८-६६, Jo ६५ । 
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७२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रन्य 


२५१३. जबलपुर जिला 
जबलपुर जिले में भदोरा, चपना, दरोरी, देवरी, डोली, खरेटा, पिपरिया, सकरी 
गढ़ा, सलैया, विलायत-कलां तथा विलायत-खुदं से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन 
ओज्रार। डोली, पिपरिया तथा सलैया से पूवं-पाषाण युगीन औज्ञार भी प्राप्त हुए । 
३० मा० fzo १९६८-६९, go qu | 
२५१४. जावद (मभ्दसौर) 
पाषाण-युगीन ओजार । वही | 
२५१५. लालाजुआर तथा पाण्डनगर (रायसेन) 
D क्षेत्र के इन दोनों स्थलों में प्राप्त शिलाश्रय | go आ० Fro १९६८-६९, 
२५१६. सांचो (रायसेन), 
छः. चित्रित शिलाश्रय । बही । 
, २५१७. मीन तया रूनिजा (रतलाम) 
इन दो स्थानों पर उपलब्ध ताम्रपाषाण युगीन स्थल | वही । 
२५१८. मालथोन (सागर) 
पूर्व-पाष।ण-युगीन ओजार । वही । 
२५१६. पठारी (विदिशा) 
qd, मध्य तथा उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार | बही | 


२५२०. रामगढ़ (पश्चिम निमाइ) 
पूर्वे. पाषाण-युगीन औजार । बहो । 
तृतीय अध्याय 
२५२१. ग्वालियर (ग्वालियर) 


POIN अजयपालदेव का वि० do १२५१ का अभि 
अभिलेख । ar 
साग १८ (३), १९६९, Jo १३३-३४ | राम शर्मा : ए० इ० 


२५२२. नरेसर (मोरेना) 
कच्छपघात्‌ अजयपालदेव का fao सं० १२४९ का af 
त-लेख : 
२५२३. सिरपुर (रायपुर) ह यया बही, go titt 1 
आचार्य बुद्धघोष का शिलालेख | बालबन् जैन . os. 
go ५९-६२ I fs SR * ९० Fo भाग ३८ (3), १६६९, 
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परिशिष्ट : ७२१ 


२५२४. थोबन (गुना) 


` हरिराज (प्रतिहार) का fao सं० 


१०५४ का शिलालेख | c4 
बी० त्रिवेदी से सूचना प्राप्त । कण अन सभा सी 


२५२५. बूढी-चन्देरी (गुना) 


रणपालदेव (प्रतिहार) का वि० सं० ११०० का शिलालेख । बही । 


२५२६. विदिशा (विदिशा) 


परमार महाकुमार त्रं लोक्यवर्मन्‌ का शिलालेख । वही | 


२५२७. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 


दी अभिलेख-पहला परमारवंशी महाकुमार हरिश्चन्द्रकालीन वि० सं० १२५३ का 


तथा दूसरा नागरी लिपि में लिखा fao do १४६३ का । sto कुष्णदत्त 
से सुचना प्राप्त । गर Teo 


चतुर्थ अध्याय 


२५२८. दतिया (दतिया) 


नगर के पी० आर० ओ कार्यालय में रखी ८वीं-१०बीं शताब्दी की अनेक प्रति- 
ATE | Slo कृष्णदत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त | 


२५२६. बड़ोनो (दतिया) 


२५३० 


(अ) वड़ोनी के दक्षिण में स्थित गोपेश्वर पहाड़ी के निकट स्थित शिव मन्दिर और 
प्रतिहार तथा कच्छपघात्‌ कालीन अनेक प्रतिमाएं । बही । 
(आ) उपरोक्त शिव मन्दिर के निकट स्थित तीन बौद्ध स्तूप के अवशेष | बही। 
केवलारी (दतिया) 
सातवाहन-कुषाण कालीम टीले तथा ९वीं-१०वीं शताब्दी की कुछ प्रतिमाएँ | 


बही | 


२५३१. किन्नरगढ़ (दतिया) 


२५३२ 


Jag के निकट किन्नरगढ़ में स्थित १०वीं-११वीं सदी at अनेक प्रतिमाएँ | 
बही । 


. उनाव (दतिया) | 


दतिया से १७ कि० मी० पूर्व की ओर इस गाँव में स्थित प्राचीन सूर्ये मन्दिर । 
बही | i 


२५३३. कुण्डलपुर (दमोद) 


& 
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गुप्तकालीन दो मन्दिर । बही । 
१ 


७२२: मध्यप्रदेश के पुरातंत्व को सस्दर्भ-गप्रन्थ 


२५३४. दमोह जिला 
दमोह जिले में स्थित चित्राखेड़ा, ,बांदकपुर, हिन्डोरिया तथा नाला में उपलब्ध 
चन्देल-कलचुरि कालोन अनेक प्रतिमाएँ । बहा । 
२५३५. खरवई (रायसेन) 
खोज में प्राप्त बौद्ध स्तूप के अवशेष । बही । 
२५३६. तुमेना (गुना) 
(अ) मौर्यकालीन तीन बौद्ध equi के अवशेष | 
(आ) चतुर्मुखी शिवलिंग, शिवगण तथा तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमाएँ | 
(इ) सप्तमातृका फलक-गुप्तकालीन | 
(ई) सर्वेतोभद्र-७०० $o do 
(उ) नाग प्रतिमा, उत्तर-गुप्त कालीन । 
(ङ) विश्वरूप विष्णु, edt सदी | 
(ur) कौमारी प्रतिमा-८०० £o qo | 
(8) नटराज शिव-७०० £o go 1 
sto कृष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त | 
२५३७. सागर (सागर) 
(१) सूर्य प्रतिमा-१०वीं सदी i 
(२) वायु प्रतिमा-१०वीं सदी । बही à 
२५३८. देवरी कलां (जबलपुर) 
गुप्तकालीन सपाट छत का मन्दिर | इ० To Fro १९६८-६९, go ६५। 
२५३९. फिरोजपुर (रायसेन) 
स्तम्भ-शीषं । वही । 
२५४०. गुलगांब (रायसेन) 
नाग तथा नागी प्रतिमाएँ । बही | 
२५४१. राहतगढ़ (सागर) 
वेष्णव तथा जैन प्रतिमाएँ । बही । 
२५४२. आष्टा (सीहोर) 
सप्तमातृका फलक । बही । 
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परिशिष्ट : ७२३ 
२५४३. अमरकंटक (शहडोल) 
कातिकेय प्रतिमा । बही । 
२५४४. gaga (विदिशा) 
गुप्तकालीन प्रतिमाएँ । वही । 


पंचम अध्याय 

२५४५. खुड़िसुड़ी (दुगं) 
कलचुरि शासक रत्नदेव के अनेक सिक्के 1 go आ० Ro १९६८-६३, Yo ६० | 

२५४६. अनूपपुर (शहडोल) 
गुप्तकालीन दो सिक्के जो चन्द्रगुप्त द्वितीय के हैं।ये महन्त घासीदास स्मारक 
संग्रहालय रायपुर में संरक्षित किये गये । वहो । 

२५४७. बेल्डी (शहडोल) l 
गुप्तकालीन faat जो महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में संरक्षित किये 
गये | वही । 

२५४८. उज्ज्ञेन (उज्जेन) 2 
(a) गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय का काँसे का सिक्का जो गढ़-कालिका टीले से 

प्राप्त हुआ । वही । | 
(आ) तांबे का सिक्का जिस पर १०० ई० qo की ब्राह्मी लिपि में 'प्रमुदस 
उत्कीर्ण है । To कृष्णवत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त | 

२५४९. इन्दौर (इन्दौर) 
उज्जैन के दो स्थानीय शासक 'सवितस' तथा “रशो aaa’ के सिक्के जो डा० नागू 
के संग्रह में संरक्षित हैं । ये सिके दूसरी-प्रथम शताब्दी ई० Jo के हैं। ज० च्यू० 
सो० Fo भाग ३२, खण्ड १, Fo ७७-७८ । 

२५५०. तुमैन (गुना) 

(अ) १६७१-७२ के उत्खनन में 

बाजपेयी से सुचना प्राप्त । 
(आ) ब्राह्मी लिपि लेख युक्त तांबे के सिक्ने | बही | क Baal 
(इ) १९७२-७३ के उत्खनन में प्राप्त १८६ चाँदी के uc हर 
(8) १६७२-७३ के उत्खनन में प्राप्त मुद्‌-मुद्रांकन जिस पर सिहस्य 


प्राप्त “ठांबे के आहत सिक्के । प्रो) कृष्णदत्त 
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७२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 
२५५१. बडोनी (दतिया) 
स्तूप के अवशेष से प्राप्त मृद्‌-मुद्रांकन जिसपर ६वीं-७वीं-सदी के ब्राह्मी लिपि में 
लेख उत्कीण है । sto कृष्णदत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त । 
२५५२. सांची (रायसेन) 
गुप्तकालीन ताँवे का सिक्का जो सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय (?) का है sito 
कुष्णदत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त । 
२५५३. शहडोल (शहडोल) 
मघ वंश के प्रथम शासक भीमसेन के ४ सिक्के । इनके साथ मघ वंश के कुछ और 
सिक्के भी मिले । प्रो० कुष्णदत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त | 
२५५४. त्रिपुरी (जबलपुर) 
नालन्दा महाविहार का मृद्‌-मुद्रांकन | अजयसित्र शास्त्री तथा आर० के. शर्मा : 
So न्यू० सो० go भाग ३४ (१), १९७२, Jo ७९-८१। 
२५५५. रायपुर जिला 
प्रसच्चमात्र का सोने का RAI सिक्का | wo न्यू० सो० go भाग ३४ (१), १६७२, 
Jo ८४-८५ | 
२५५६. ग्वालियर (ग्वालियर) 
शेषदत्त के दो नवीन सिक्के । सन्तलाल कटारे : wo न्यू० सो० Fo भाग ३४ (२), 
, १९७२, go १८९-१९५ | 
२५५७. अजयगढ़ (पन्ना) 
चन्देल त्रैलोक्यवर्मेन्‌ का एक सोने का सिक्का | एस० के० सुल्लेरे : Ho "To ao 
Fo भाग ३४ (२) १९७२, go २६२-६३ | É 
षष्ठ अध्याय 
२५५६. गोर पुरातत्त्व संग्रहालय में 
सामग्री एकत्रित की गयी = So SUUS तिल 
१९७१-७२ के वर्ष में कुषाण कालीन Log 
१ इत, तथा १२ मिठी की बनी esta e ली भ प्रतिमाएँ, 
E को बनी मूतियाँ संग्रहीत की गई । इनके अरि रिक्त 
जनराज्य सिक्के, ५० पत्थर के मतके, ५० कुषाण सिक्के र ee 
१५ मध्यकालीन सिक्ने एकत्रित किये गये । 7 १० पुव-मध्यकालीन सिक्के तथा 
१६७२-७३ के वर्षे में इस सं में 
इस संग्रहालय में १२६ तांबे के सिक्के, २ चाँदी के सिता 


३३ मुदु-मुद्रांकन तथा २८ मूल्यवान मनके सं 
सुचना प्राप्त । क तान मनके संग्रहीत किये गये । प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी से 
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f वरिशिष्ट : ७२५ 
२५५९. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा विभाग 
eal Suara विभाग, विज्ञान महाविद्यालय, 


इस विभागीय संग्रहालय में श्री एस० आर० शर्मा, प्रोफेसर, गृहविज्ञान महाविद्यालय 
जबलपुर द्वारा पुरातत्त्व की कुछ सामग्री संग्रहीत की गई जो उन्हें शहडोल जिले की खोज 
में प्राप्त हुई । संग्रह में प्रमुख हैं --( १) प्रस्तर जैन प्रतिमाएँ (२) कुछ अस्पष्ट प्रस्तर पुरुष 
आक्ृतियाँ (३) मिट्टी को पकी इंट, जिसका आकार १२” ५८८” है। श्रो quo मार० 
शर्मा से सुचना प्राप्त। 


२५६०. Slo सन्तलाल कटारे का व्यक्तिगत संग्रह, जबलपुर 

Sto सन्तलाल कटारे, qo जो० सी० प्रोफेसर, जबलपुर विश्वविद्यालय के निजी 
संग्रह में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण सामग्री संग्रहीत है । इसका वर्णन निम्ना- 
नुसार है — 


सिक्के 
(१) आहत : चाँदी के चौकोर = 
चाँदी के गोलाकार --२ 
ताँबे के ; << 
(२) ठप्पांकित : तांबे के zy 
(३) ढले : aià के (इस्ति तथा पर्वत) — 
उज्जैन प्रकार m 
(४) सातवाहन : श्री सातकर्णो (सीसा) —t 
i श्री सातिस (पोटीन) —1 
श्री यज्ञ (ताँबा) at 
सातकर्णी तृतीय (atar) ` —Y 
अस्पष्ट (ताँबा) र 
(५) मथुरा के नाग : शेषदत्त (ताँबा) EN 
अस्पष्ट (ताँबा) N 
(६) पद्मावती के नाग : अनेक शासकों के = 
सद्र 
(७) आजेस-प्रथम : (ताँबा) ` | ERR 
(८) ओदुम्बर . भगवत महादेव (ताँबा) = 
(९) किदार कुषाण : (ताँबा) ES 
(१०) पश्चिम क्षत्रप : रुद्रसिह (चाँदी) et 
अस्पष्ट (चाँदी) ER 
अस्पष्ट (atat) EM 


. AE ` 
( १ १ ) कलचुरि CC-0. Jangamwadf ॥कष्णूराज (चाँदी)... by eGangotri 


७२६ मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्ररथ 


(१२) सामन्तदेवं प्रकार : (afar) | = 
(१३) गधिया : चांदी —n 
(१४) अस्पष्ट 92 


AMAIA, ताम्रमुहर तथा अन्य लेख 

(१) नन्नराज का तिवरखेड़ ताम्रपत्र जिस पर युद्धाश्वर की मुहर लगी है । 

(2) कलचुरि शासक जयसिंहदेव की ताम्र मुहर । 

(३) रतनपुर के कलचुरि शासक राजा रणजीत सिंह का विक्रम संवत्‌ १७३१ का 
कागज पर लिखा दानपत्र | 

(v) रतनपुर के कलचुरि शासक तखतर्सिह का विक्रम संवत्‌ १७३३ तथा १७३४ 
का कागज पर लिखा दानपत्र | 

(X) चन्देल जयवर्मन्‌ के एक अज्ञात अभिलेख की स्याही की छाप । 

(६) मिट्टी के प्राचीन बरतन तथा गोलाकार पत्थर जिस पर लेख उत्क्ीणं है । 


सप्तम अध्याय 
। २५६१. बरखेड़ा तथा खरवई में खोज तथा उत्खनन (१९७१-७२) 


रायसेन जिले के दो जंगलों से विरे क्षेत्र - बरखेड़ा तथा खरवई क्री खोज 
सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग द्वारा १९७१-७२ के वषं में की गई। 
खोज का लक्ष्य था इस भाग में उपलब्ध अज्ञात चित्रित शिलाश्रयों को de 
निकालना तथा उनका वर्गीकरण कर अध्ययन करना । खोज के परिणाम निम्ना- 
नुसार रहे-- 
बरखेड़ा क्षेत्र 


बरखेड़ा क्षेत्र के ५ वर्गंमील इलाके में प्राप्त १६२ चित्रित शिलाश्रयों को 
चार समूहों में बांटा गया । ये शिलाश्रय बिनेका, पंडरपुर, भीमबैठका तथा 
लाबाजुआर में हैं। इस क्षेत्र के कुछ शिलाश्रयों में प्राप्त उत्कीणं चित्र सबसे 
महत्त्वपूर्ण खोज थी । ऐसे गुफा-उत्क्रीणंन अभी तक भारत में कहीं भी प्राप्त 
नहीं हुए हैं। इनका काल oF तथा छठे सहस्राब्द ई० qo के बीच का है। पाँच 
स्तुप और विहार के अवशेष भी इस क्षेत्र में मिले | 


एक शिलाश्रय (क्रमांक सी-२६) में उत्बनन कार्य करवाया गया जिसमें 
पुवे-पाषाण-पुगीन, मध्य-पाषाण-युगीन तथा उत्तर-पाषाण युगीन स्तर स्पष्ट रूप 
से प्रकाश में आये । इससे पश्चात्‌ के स्तर में उस aerar के अवशेष मिले जो 
लाल और काले तथा लाल-पर-काले Uros उपयोग में लाते थे। इस काल से 
सम्बन्धित सबसे महत्त्वपूर्ण अवशेष नरकंकाल था जिसकी तिथि लगभग २०००- 
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२५६२. 


परिशिष्ट : ७२७ 


१५०० ई० Qo के बीच मानी जा सकती हैं। इस स्तर के पश्चात इतिहास 


कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए । 
एक आहत सिक्का, जो १०० £o qo 
लगभग का है, इस स्तर से प्राप्त हुना । Ro 


खेरवई क्षेत्र -- 
खरवई क्षेत्र को खोज में ५५ नये चित्रित शिलाः 


। : श्रय मिले । इनमें से एक 
शिलाश्रय (क्रमांक बी०-१) में उत्खनन किया गया जिसमें लघुपाषाणास्त्र के दो 
स्तर प्रकाश में आये । 


इस क्षेत्र में एक नई दिशा को ओर की गई खोज में लगभग १०० नई 
चित्रित शिलाश्रयों को ढूंढ निकाला गया। इन शिलाश्रयों के निकट ही एक 
महापाषाणीय-स्मारक खोज निकाला गया । इस स्मारक का यहाँ पाया जाना 


इस क्षेत्र की विशेषता प्रतीत होती है। एक बौद्ध स्तूप के अवशेष भी मिले 
जिसकी दीवारें आज भी सुरक्षित हैं। 


(प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी के सुचना प्राप्त) 

AAST उत्खनन (१९७१-७२, १९७२-७३) 

भोपाल के २६ मील दक्षिण की ओर विन्ध्य पर्वतमालाओं में स्थित भीम- 
बैठक। (अर्थात्‌ भीम के बैठने का स्थान) की पहाड़ियाँ हैं। लगभग १० किलो- 
मोटर के क्षेत्र में फैलो हुईं इन पहाड़ियों में ६०० से अधिक शिलाश्रय हैं जिनमें 
उपलब्ध प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, पाषाण तथा पुरातत्त्व की अन्य सामग्री 
के कारण यह क्षेत्र विश्व के पुरातात्विक मानचित्र में महत्त्वपूर्ण स्थान पर बिठा 
दिया गया है | 

विश्व भर में इस प्रकार के शिलाश्रयों की इतनी बड़ी संख्या किसी एक 
स्थान में आज तक नहीं प्राप्त हो सकी । 


भीमबैठका की खोज का श्रेय उज्जैन के श्री वी० श्री० वाकणकर को है 
जिन्होंने इसे १६६८ ई० में ढूंढ निकाला था। तत्पश्चात्‌ डा० श्यामकुमार 
पाण्डेय तथा श्री मुकर्जी की सहायता से उन्होंने खरबई, शहदकराड तथा भीम- 
बैठका की कुछ शिलाश्रयों में परीक्षण- उत्खनन करवाया। इन खुदाइयों में मध्य 
तथा उत्तरपाषाण युगीन पाषाणास्त्र तथा अवशेष प्राप्त हुए। १६६६ में डॉ० 
सांकलिया तथा श्री वाकणकर ने इस क्षेत्र का फिर से दौरा कर विस्तृत रूप से 
उत्खनन करने का निश्चय किया । १९७१-७२ में सागर तथा विक्रम विश्व- 
विद्यालयों ने यहाँ सर्वप्रथम नियमित रूप से उत्खनन काये सम्पन्न किया । १९७२- 
७३ में यहाँ और अधिक व्यापक स्तर पर डेक्कन कालेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 


T जरलैण्ड) 
विद्यालय तथा लोक कला संग्रहालय, बासल (स्वीट 
d उत्खनन भविष्य में भी लगभग ५ वर्ष 
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तक चलने की योजना है । अब तक छोटी-बडी दस शिलाश्रयों में उत्खनन हुआ 
है, जिनमें भारी मात्रा में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं । 
उत्खनन के आधार पर यहाँ पर बसी सभ्यताओं को निम्नलिखित 
सांस्कृतिक क्रमों में रखा गया है-- 
काल ६--मध्यकालीन तथा आधुनिक मिट्टी के बरतन प्रयोग में लाने वाली 
संस्कृति । 
काल ५--प्रारम्भिक ऐतिहासिक मिट्टी के वरतन तथा लघुपाषाणास्त्र प्रयोग में 
लाने वाली संस्कृति । 
काल ४--लघुपाषाणास्त्र तथा मिट्टी के वरतन प्रयोग में लाने वाली ताम्रपाषाण 
संस्कृति । 
कोल ३--लघुपाषाणास्त्र तथा कुछ उत्तर पुरापाषाण उपकरण प्रयोग में लाने 
वाली संस्कृति । 
काल २--मध्यपाषाण युगीन संस्कृति । 
काल १-- (आ) एश्यूलियन संस्कृति । 
काल १-- (अ) चोपर व चाँपिग उपकरण उपयोग में लाने वाली संस्कृति | 
2 भीमबेटका को एक गुफा के उत्खनन में मध्यपाषाणयुगीन एक स्तर से 
पत्थरों को चुनकर बनाई गई एक दोवार मिली है, जिसकी लम्बाई ६ मीटर 
तथा चौड़ाई o'g मीटर है । भारत में अभी तक हुए पुरातात्विक उत्खननों से 
प्राप्त प्राचीन दीवारों में यह सबसे प्राचीन मानव दीवार है। इस स्तर से रंगों 
के अनेक टुकड़े भी मिले हैं जिन्हें घिस कर रंग बनाया जाता था, जिससे गुफायें 
चित्रित की जाती थीं । इस स्तर में इन रंगों की प्राप्ति से यह निष्कर्ष निकाला 
गया है कि यहाँ की गुफाओं में पाये जाने वाले प्राचीनतम चित्र मध्यपाषाण 
युगीन हैं। मध्यपाषाण युगीन स्तर से नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं । 


भीमबँठका में उपलब्ध ४७५ शिलाश्रयो में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, 
जिन्हें लाल, सफ़ेद, हरे व पीले रंगों से बनाया गया है। ये चित्र गुफाओं के छतों 
व दीवारों पर हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन कर विद्वानों ने इन्हें चार सांस्कृतिक 
. कालों में ater है जो निम्नानुसार है-- 
१--मध्यपाषाण काल १०,००० से ४,००० वर्ष qd 
२--ताम्रपाषाण काल ४,००० से २,५०० qq पूर्व । 
. ३-आरम्भिक ऐतिहासिक काल २,५०० से १,५०० dd पूर्व | 
. ४--उत्तर ऐतिहासिक काल १,५०० से ७०० qd qd । 
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इन चित्रों में अधिकांश मध्यपाषाण काल के हैं। fast में पशुओं का 

प्राधान्य है । पशुओं में जंगली जानवर तथा वारहासिगा, सूअर, शेर, हिरन, घरेलू 

जानवर यथा गाय, घोड़ा और कुत्ता, जलचर यथा मङली, Has, कछुआ आदि 

fad गये हैं । इसके अतिरिक्त मानव जीवन के अनेक पहलू, उदाहरणार्थ नृत्य, 

वेशभूषा, आभूषण, मद्यपान, शिकार आदि के अनेक दृश्य हैं । इन चित्रों से 
तत्कालीन संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है । 


कुछ शिलाश्रयों में उत्कीणे चित्र भी हैं। उत्कीर्ण चित्र का यहाँ पाया 
जाना इस क्षेत्र की विशेषता प्रतीत होती है, क्योंकि भारत के अन्य किसी भी 
भाग में अभी तक गुफा उत्कीणेन प्राप्त नहीं हुई हैं । 


कुछ अन्य शिलाश्रयों में ब्राह्मी, शंख तथा गुप्त लिपि में लेख भी मिले हैं । 
शंख लिपि में fae लेखों की संख्या ५० से अधिक है। इस क्षेत्र में स्तूपाकार 
अवशेष भी कहीं-कहीं मिले हैं । इनकी संख्या अभी तक ३५ है। 

१९७३-७४ का उत्खनन श्री वी० Alo वाकणकर (विक्रम विश्वविद्यालय), 
डॉ० वीरेन्द्र नाथ मिश्र (डेक्कन कालेज, पूना) तथा कुमारी सुसान हास (araa 
विश्वविद्यालय, स्वीटजरलैण्ड) के निर्देशन में चल रहा है। 

(जर्नल आफ्न इण्डियन हिस्ट्री भाग ५१, W १, अप्रैल १९७३, Jo 

२३-३२; THAT सप्ताहिक (बम्बई), रविवार, दिनांक ३० सितम्बर, 

१६७३, Jo ८-१३ 1) 
तुमैन उत्खनन (१६७१-७२; १९७२-७३) : : 

गुना जिले में अशोकनगर के १० fe मी० दक्षिण में स्थित तुमन 
(प्राचीन तुम्बवन) का उत्खनन सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय न 
संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रो? Sud बाजपेयी ह T a 
श्री श्यामकुमार पाण्डेय तथा श्री विवेकदत्त झा की n ib 
में प्रारम्भ किया गया । उत्खनन कार्ये १६७२-७३ में जा ह 
चल रहा है । उत्खनन कराने के उद्देश्य तुम्बवन कें E. E हर AE 
इतिहास पर प्रकाश डालना है । इस ओर अभी तक 
संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है । xi 

मे नों में ये प्रारम्भ किया गया । प 
ब ती 


२) 'गढ़ी' नामक AA पर लगाई TE! इन दोनों के सामूहिक प्रमाणों 
एन ०---२) “गढ 


के आधार पर यहाँ कें प्राचीन सांस्कृतिक कालों को चार भागों में विभाजित 
अ 


किया गया | 
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प्रथम काल से सम्बन्धित स्तर को ५वीं शताब्दी ई० go से ररी शताब्दी 

` ई० Go के बीच रखा गया है। इस स्तर से उत्तरी काले ओपदार भाण्ड, काले 

और लाल भाण्ड, सफेद रंगे भाण्ड तथा सादे लाल भाण्ड प्राप्त हुए हैं। अन्य 

अवशेषों में पक्री ईटें, मिट्टी, ताँत्रे तथा हाथीदाँत के आभूषण, लौह अस्त्र, तावे 
के आहत सिक्के आदि प्रमुख हैं । 

द्वितीय काल (दूसरी शताब्दी Fo qo से प्रथम शताब्दी ई० तक) के स्तर 
से अभ्रक मिले भाण्ड, सादे लाल खुदे भाण्ड तथा कुछ काले चित्रित भाण्ड प्राप्त 
हुए | सफेद रंगे भाण्ड तथा उत्तरी काले ओपदार भाण्डों का इन स्तरों मे 

अभाव है । अन्य सामग्री में मकानों के अवशेष, आहत तथा जनराज्य सिक्के तथा 
खिलौने प्रमुख हैं । | 

तृतीय काल (प्रथम शताब्दी ई० से yal शताब्दी ई० तक) के स्तरों से 

चमकीले लाल भाण्ड, छापे गये भाण्ड, लाल रंगे तथा काले रंगे भाण्ड प्राप्त 
हुए । टी० एम० एन०--२ में दो वलय-कूप प्राप्त हुए। इस काल में मकान 
पक्री इंटों तथा पत्थरों की इंटो से बनाये जाते थे । अन्य सामग्री में मकानों के 
` अवशेष, चूल्हे, जले खाद्यान्न, मिट्टी, पत्यर,. ताँवे, काँच तथा हाथीदाँत के 
आभूषण, घरेलू उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुएँ तथा दो टूटी मूर्तियाँ 
प्रमुख हैं । 

चतुर्थ काल (६वीं शताब्दी ई० से १२वीं शताब्दी ई० तक) के स्तर में 
सादे लाल भाण्ड प्रमुख रूप से प्राप्त हुए। कहीं-कहीं काले रंगे तथा अभ्रक रंगे 
भाण्ड भी मिले । अन्य सामग्री में मकानों के अवशेष तथा घरेलू उपयोग में आने 
वाली अन्य वस्तुएँ प्रमुख थीं। पत्थर की बनी गणेश की दो लघु प्रतिमाएँ भी 
इस काल के स्तर से प्राप्त हुई । 5 

इस वर्ष की महत्त्वपूर्ण खोज में प्राप्त मौर्यकालीन तीन बौद्ध स्तूप प्रमुख ` 
हैं। ये स्तूप यथासम्भव मौयंकाल में विदिशा तथा मथुरा को जोडते हुए मागे 
पर बनाये गये थे । तुम्बवन इस मार्ग पर स्थित था। इनमें से एक स्तूप की 
सफाई की गई तथा उसके बाहरी भाग पर मौर्यकालीन ईटों की जुड़ाई देखी 
गई । ऊँचाई में यह स्तूप १२ मीटर तथा गोलाई ६३ मीटर है । स्तूप के घरें का 
एक टूटा स्तम्भ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है । 

१६७२-७३ के वर्ष में तीन और muni (Ao एम० एन०--४, x, ६) 
ली गई। टी० एम० एन० Y की खदान आधुनिक गाँव के मध्य में ली गई | 
इस खदान में एक वृहदाकार मकान के अवशेष मिले जिसे पत्थर की ईटों से 
बनाया गया था | टूट GÈ स्तम्भ, गुप्त और प्रतिहार-कालीन प्रतिमायें तथा 
छ: कोष्ठागार इस मकान में मिलीं । इस खदान की. सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
थी ५८९ हिन्द-सासानी सिक्के जिन्हें तांबे के बरतन में रखा पाया गया । 
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टी० एम० एन०--५ की खदान को आधुनिक गाँव के उत्तर।की ओर 
“ओअर' नाले के निकट लिया गया । इस खदान के उत्खनन में भवनों के अवशेष 
प्राप्त हुए जो गुप्त, कुषाण, शुंग तथा मोर्‍येकालीन हैं। शृंग कालीन एक वलय- 
कूप तथा मौर्यकालीन एक जलाशय भी प्राप्त हुआ। 


टी० एम० एन०--६ की खदान को पूर्वी द्वार के बायीं ओर स्थित टीले 
पर लिया गया । इस खदान में २:५ मीटर के नीचे पत्थर का स्तर आने के 


कारण अधिक गहराई तक नहीं खोदा जा सका । इस टीले के ऊपर तथा खदान 
में कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए । 


प्रथम वष में किये गये उत्खनन की तरह इस वष के उत्खनन में भी यहाँ 
की प्राचीन संस्कृति चार कालों से सम्बन्धित पाई गई । 


(Sito कृष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त) 


२५६४. कायथा उत्खनन काईन-- १४ की रीति से निर्धारित तिथि-- 


१ 
टी० Upo ७७९ 


Katare S. L. 


. 9) 8871 A. M. 


3 3 Y 4 

ताम्रपाषाण — ३७९६० ११० १८४० Fogo 
युगीन लकडी 
का कोयला-- 
wd स्तर से 
प्राप्त-क्रमांक 
६३२ 

(go ato रि० १९६८-६९) 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तथा लेख 


«A note on Golkimatha, JBORS, VOL. XLIII 
pp. 43-53 

‘Excavations at Sirpur IHO, XXXV, pp. 1-8. 

‘A note on'the so-called 

Jabalpur Inscription of Sivaghosha. Jour. 
Oriental Institute, Baroda, XXIII pp. 369-72. 
Earlier written by Smt. Sobhna Gokhie on the same 


N . 4426. 
„inscription in the same Journal No. XX pp. 442 


‘Fresh light on the Bodhis’ JNSI, XXXIV, pp. 
1I (1972), pP- 218-22 
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Pahadiya S, M. 


Michael W. 
Meister. 


शोभा कानूनगो 
Jain K. C. 

द्विवेदी हरिहर निवास 
Bajpai K. D. ` 


Anand Mulkraj 


‘Buddhist sangha organisation in Malwa,’ Jour. 


.of Oriental Institute, Baroda, Vol. XXXI No. 3, 


March, 1973, pp. 294-303. 

‘Ama, Amrol and Jainism in Gwalior Fort.’ 
Ibid. pp. 354-58. | 

उज्जयिनी का सांस्कृतिक इतिहाम; इन्दौर, १६७२ | 

Malwa Through the Ages. Delhi, 1972, 

दिल्ली के तोमर । ग्वालियर, 2693 | 

‘Madhya Pradesh sculpture through the Ages’, 
Marg. Vol. XXVI, No. 3, June 1973, pp. 27-49. 
Souvenirs of Madhya Pradesh sculptures. Ibid. 
pp. 1-26. 
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अमोधवर्ष (द्वितीय) ५६ (राष्ट्रकूट) 
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आटविक क्षेत्र ५० 
आटविक राज्य ४४ 
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उदयन(पाण्ड्वंशी) ५१ 

उदयसिह २५३ 

उदयवमंन्‌ (महाकुमार) ७७, १९९ 
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काली-देवी का मंदिर (गिरवानी) २५९ 

कार्षापण-सिकक्रे ४२८, ४३१ 

किलकिलेशवर मंदिर (उज्जैन) २१४ 

किलल-कुण्ड (खण्डवा) २७४ 

किरणपुर ५६ 

apt २५२, ४०६ 
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कीतिदेव २४६ 
कीतिपाल (प्रतिहार) ६३ 
कोतिपालदेव (महाराजाधिराज) २४३ 
कीतिराज (कच्छपघात्‌) १००, ३४४ 
कोतिराज (प्रतिहार) ३८० 
कोतिवमंन्‌ (चन्देल) ६६ 
कीतिसागर तालाव (TA) ३८० 
कोतिपिह (तोमर) १०४, २२७-२८, २७८ 
कीर्तिसह २८५ 
कीर्रासह ४१३ 
कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर (पठारी) ३३१ . 
कुजुल केडफ़िसेस (कुषाण) २५ 
कुठरगढ़ दुर्ग २४६ 
कुन्तलपुर ३६७ 
कुबेर ३० 
कुमारगुप्त प्रथम (गुप्त) ३४, १७२, १७३ 
१७४, २७३, ४४६, ४६४ - 
कुमार गुप्त द्वितीय (गुप्त) ३५ 
कुमारदेव (उच्चकल्प महाराज) ४५ 
कुमारदेव (भट्टारक) २३६, २६२ 
कुमारपालं (चौलुक्य) ७७, २२२ 
कुमारवरदत्त (सातवाहन) १६, १६४ 
कुमारसी २५५, ४०८ 
कुम्भ शातकर्णी (सातवाहन) १६, ४३७ 
कुम्हार टेकरी (उज्जैन) ३६४ 3 
कुलेश्वर मंदिर (राजिम-रायपुर) २६०, २ E 
कुषाणवंश-इतिहास २४ 
_ सिक्के ४४१-४२, ४६९, ५०६, ५८२, 
५९३, ६०६, ६८७, ६००, ६११ 
__बंशावली ७००-७०१ 
कृमेशतक ५४१ 
gaara & 
कृष्ण (सातवाहन) १७ 
कृष्ण प्रथम (राष्ट्रकूट) ५% 
कृष्ण तृतीय (राष्ट्रकूट) ५६, १८५ १८६, 
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३६४ 
कुष्णराज (कलचुरि) ८०, ४५२, ४५३ 
केदारनाथ मंदिर (पोहरो) ३३३ 
केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय-ग्वालियर ४०६, 

४३१, ४३४ 
केद्धीय पुरातत्त्व संग्रहालय-दिहली ४२६ 
केलिओप ४३८ 
केशव २३४ 
केशवनारायण मंदिर (अभरकंटक) २९३ 
केशवनारायण मंदिर (दुधिया) ३०२ 
केसरी २२६, ४५५ 
केसरिबेढ़ा अभिलेख ४६ 
कोकल्ल प्रथम (कलचुरि) ५६, ८१ 
कोकल्ल द्वितीय (कलचुरि) ८३, २०२, ३२३ 
कोसगई किला ३५१ 
कोदण्डक्राब्य ५४१ 
कौशाम्बी उत्खनन ४८७ 
कंकाली देवी मंदिर (Rrrat) ३५२ 
कंकाली देवी मंदिर (बोरिया) ३५४ 
कांकर-टेकरी (उज्जैन) २६६ 
कांकेर का सोमवंश-इतिहास ९८-९६ 


अभिलेख २२०-२१ 
malas २६१ 
कमादित्य ४४६ 
कष्ट्ट & 

ख 


agin (खजुराहो) २९७ 

खजुराहो संग्रहालय २७६, २७७, २९७, 
२९८, २९९, ३१९-३२१, ३४७-३५०, 
३५८, ३६९-७४, ४६२-६३ 

खरग्रह (मंत्रक) ve 

खरपरिक ३१ 

खरवई उत्खनन ७२७ 

खेटकपुर २३९ 

खेड़ा टीला (विदिशा) २७० 


खैरमाई (तेवर) ३०२ 
खोखई-मठ (रणोद) ३४० 
खोट्टिग (राष्ट्रकूट) ५७ 

T 
mis मंदिर (थोबन) ३८८ 
गजसिह (प्रतिहार) ६३ 
गडरमल मंदिर (बडोह) ३५३ 
गडरमल मंदिर (बारो) २८६ 
गढ़-टीला (उज्जैन) ३६४ 
गढ़-कालिका टीला (उज्जंन) ४५७ 
गणपतिदेव (यज्वपाल) १०३, २२४, २२५, 

२२६, ४०९, ४६५ 

ग्णपतिनाग २८, ३०, ४४३, ४४४ 
गणेन्द्रनाग ४४४ 
गणेश-द्वार (ग्वालियर दुर्ग) ३७८ 
गणेश पहाड़ी (अमरोल) ३१३ 
गणेश मंदिर (देवकानी) ३६० 


Tada मं दिर (गन्धावल) ३७७ 


गन्धेशवर मंदिर (सिरपुर-रायपुर) २७२, ३४३ 

गयाकणें (कलचुरि) ८७, २०३, २०४, २८६ 

गयासिहदेव २४२ 

गिलुण्ड ५ 

गुगंज-टीला (गुर्गी) ३२३ 

गुजरी-महल (ग्वालियर gi) ३७८ 

गुजेर-प्रतिहार वंश-इतिहास ५७-६३ 

--अभिलेख १८७-८९ 

वंशावली ७०७ 

गुणराज ३८७ 

गुणराज (महासामन्ताधिपद्धि) २४५ 

गुण्डमहादेवी (छिदक-नाग रानी) २१८ 

गुप्त वंश-इतिहास २९-३६ 

--अभिलेख १७२-७६ 

सिक्के ४४५-४७, ४६१, ५०६, ५८३, 
६०९, ६०७, ६०८, ६१०, ६११ 
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गुप्तेश्वर महादेव मंदिर (ऊन) ३१५ 
गुहिलपति ४५५ 

गुहिल वंश-इतिहास ९९ 
--अभिलेख २२२ 

गृह-गुहा २६६ 

गोपराज ३६, १७३ 

गोपसिह २५७ 

गोपाल ३१५ 

गोपालदेव (राजा) २४९ 

गोपालदेव ३८२ 

गोपालदेव (कवर्धा का नागवंश) २१९ 
गोपालदेव (नलपुर के राजा) ४०० 
गोपालदेव (महराणक) २१५, ४६३ 


गोपालदेव (यज्वपाल) १०२-१०३, २२४, 


२२५, २२६, ३६३, ४१४, ४६४ 
गोमती कुण्ड (उज्जैन) २९३ 
गोलूल (भाटपुत्र) २३८ 
गोलेश्वर महादेव मंदिर (भीतरवार) ३३६ 
गोल्हणदेव (महासामन्ताधिपति) ५७, १८६ 
गोल्हण (राष्ट्रकूट) २८६ 
गोविन्दगुप्त ३५, ४२, १७५ ` 
गोविन्द द्वितीय (राष्ट्रकूट) ५५ 
गोविन्द तृतीय (राष्ट्रकूट) ५५-५६, १८५ 
गोविन्द चतुथं (राष्ट्रकूट) ५६ 
गोविन्दचन्द्र (गहड़वाल) ४५३, ४६१, ६०८ 
गोविन्द चढ़देव २४२ 
गोविन्दराज (प्रतिहार) ६३ | 
गोविन्दराज (राष्ट्रकूट) ५४ - 
गोसलदेवी (कलचुरि रानी) २०२, २०* 
गौतमीपुत्र (वाकाटक) ३६ 
गौतमीपुत्र ४६२ 
गोतमीपुत्र भागवत १७० 


गौतमीपुत्र सातकर्णी (सातवाहन) १०, 2% 


२२, ४२६, ४२७ 
गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सातकर्णी ४२९, ४२९० 


९६ 
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गौरी (मन्दसौर का राजा) ४२ 
गौरी-शंकर मंदिर (गुर्गी) ३२३ ` 
गौरी-शंकर मंदिर (भेडाघाट) ३३६ 
गौरी-सोमनाथ' मंदिर (मान्धाता) ३३९ 
गंग-महादेव मंदिर (सुल्तानपुर) ३४४ 
गंगमहादेवी (छिदक-नाग रानी) ९७ 
गंगा-कुई तालाब (बाघ) ४०३ 
गंगा घाटी ६ 
गंगा-जमुना दो-आब ६, ७ 
गंगादास २३५ 
गंगोला-ताल (ग्वालियर दुर्ग) ३७८ 
गंड (चन्देल) ६५ 
गंधवंपुरी पुरातत्त्व संग्रहालय ५५१-५७ 
गंधेशवर मंदिर (सिरपुर) २९१ 
गांगेयदेव (कलचुरि) ५३-५४, २०३, २०५, 
३०८, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ५०८ 
गुंजी (ऋषभतीर्थ) १६ 
ग्यारसपुर उत्खनन ६२८ 
ग्वालियर-मंदिर (ग्वालियर दुर्ग) ३७८ 
ग्वालियर पुरातत्त्व संग्रहालय ४६३-८७ 
ग्वालेश्वर मंदिर (ऊन-पश्चिम निमाइ) २७४ 
ग्रहपति कोकल्ल १६१ 
q 
घटोत्कचगुप्त २९, २४, १७३ 
घुमटेश्वर महादेव मंदिर (मन्दसौर) २३७ 
घोष (शुंग) १६ 
घोषवती (घुसई) २४२ 
घंटई मंदिर (खजुराहो) २७६ 
र d 


THRE ५६ 
चक्तायुध्र ५८-५९ 


. चाका देवी मंदिर (भिलसा) ३५४ 


«uem ११-१२ 
चण्डाल-मठ (कदवाहा) ३११ 
चण्डियण (METT). २८७ 
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चतुर्भुज मंदिर २४१ 
चतुर्भुज मंदिर (खजुराहो) २९६ 
चतुर्भुज मंदिर (खड़ावदा) २६६ 
चतुर्मुज मंदिर (ग्वालियर दुर्ग) ३०० 
चतुर्भुज विष्णु मंदिर (सन्धारा) ३१० 
चतुर्भुजनाथ मंदिर (अममेरा) २९२ 
चतुर्मुख महादेव मंदिर (नचना) ३३० 
चन्दनगिरि महाविहार ४५८ 
चन्देल वंश 
--इतिहास ६३-७० 
--अभिलेब १८६-९४ 
सिक्के ४५१, ६०८, ६११ 
वंशावली ७०८ 
चन्द्र (? ) ४५६ 
चन्द्रगुप्त मौयं १२ 
qaga (पाण्डुवंशी) ५२ 
चन्द्रगुप्त प्रथम (गुप्त) २६ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय (JA) ३२-३३, १७२, 
१७३, १७५, ३१४, ४४५, ४४६, ४४७, 
७२३, ७२४ 
weg Pur मंदिर (शिवरीनारायण) ३४२ 
चन्द्रदेव २४६ 
चन्द्रबोधि २९, ४४४, ४५९ 
चुन्द्रवर्मेनू ३० 
चन्द्रवंश & 
चन्द्रसेनदेव (कांकेर का सोमवंश) २२० 
चन्द्रादित्य ४१७ 
चन्द्रादित्य (राजकुमार) २६१ 
चम्पकेश्वर महादेव मंदिर (चम्पाझर) ३२४ 
चर्मणवती ६-१० 
चष्टन (महाक्षत्रप) २१, २३, ४३६, ४४१ 
चामुण्डराज २४०, २४८, २९६, ३३१ 
चामुण्डस्बामी २३६ 
चामुण्डा मंदिर (अममेरा) ३४५ 
AIRE (यज्चपाल) १०१-१०२, २२४, २२६, 


YuY 

चितेले की बावडी (खोइ) ३७६ 

चित्रग्रुप्त मंदिर (खजुराहो) २५७ 

चेदि जनपद १०, ११ 

चेदि-ताल (ग्वालियर दुर्ग) ३७८ 

चोप्रा-ताल (खजुराहो) २६९ 

चौबारा-डेरा मंदिर (ऊन-पश्चिम निमाड़) 
२७४ 


` चौबीस अवतार मंदिर (मान्धाता) २५७ 


चौबीस खम्भा दरवाजा (उज्जैन) २६४ 

चोलुक्य वंश-अभिलेख २२१-२२ 

चौसठ योगिनी मंदिर (खजुराहो) ३१८, ३४७ 

चौसठ योगिनी मंदिर (भेड़ाघाट) २०५, 
२५५ २७०, ३०७, ३३६, ३५५, ३५५ 


छ 
छतरसिह ४८८ 
छाँव-कुआँ (पढावली) ३६५ 
छिदक नाग वंश 


इतिहास ९५-६७ 
--अभिलेब २१६-१६ 
सिक्के ४५४ 
वंशावली ७१२ 
ज॒ 
जगतराऊ ३४० 
जगदम्बी मंदिर २७७ 
जगदम्बी मंदिर (खजुराहो) ३४७ 
जगदेकभूषण नरसिंह (foar नाग) ६७, 
२१७, ३८९ 
जगद्देव (कलचुरि) ६२ 
जगन्नाथ महादेव मंदिर (चिरमोलिया) ३२५ 
जगन्नाथ मंदिर (रीवा) ३५६ 
जगपाल (सेनापति) ६१ 
जटाशंकर किला २६४ 
जनपद काल 


¬ इतिहास १४-१५ 
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सिक्के ४३२-३६, ५०६, ५८३, ६०५, 
६०७, ६११ 

जबलपुर पुरातत्त्व संग्रहालय ५६५-६७ 

जमदग्नि ऋषि ९ 

जयकीति (जैन आचाय) २४० 

जयत्‌सिह (मह्ामाण्डलिक) wo, १८६ 

जयत्सेन १७४, २४९ 

जयदामन्‌ (क्षत्रप) २२-२३ 

जयदेव जसधवल २८२ 

जयध्वज १० 

जयन्तवमंन्‌ ३१५ 

जयनाथ (उच्चकल्प महाराज) ४४-४५, १७६ 

जयपट २३६ 

जयबल (मेकल के पाण्डव) ५३ 

जयराज २३५ 

जयराज (मानमात्र-दुगेराज) (शरभपुरीय) 
४८, १८०, १८१, ४९२ 

जयवर्धन्‌ प्रथम, द्वितीय (शैलवंशी) ५४, १८५ 

जयवर्मन (औलिकर) ४१ 

जयवर्मन्‌ (चन्देल) ६६, ७२६ 

जयवर्मन्‌ (परमार) ७७, १६५, १६८, २०० 

जयवर्म न्‌ द्वितीय (परमार) ७८, ४८५८ 

जयवर्मा ३४, १७४ 

जयशक्ति (चन्देल) ६२ 

जयस्वामिन्‌ (उच्चकल्प महाराज) ४५ 

जर्यातह (saqfi) ५७-८८, २०१, २०३,२०६ 

जयर्तासह (राष्ट्रकूट महामाण्डलिक) २६० 

जर्यासह प्रथम (परमार) ७५, १९६ १६८, 
२००, ५८४ 

जर्यासह (परमार) ४१८ 

जयसिह (चौलुक्य) २२१, २२२ 

जर्यासिहृदेव (छिदक नाग) ६७, २१९,. ie 

जर्यासहपुरा जैन मंदिर संग्रहालय (उज्ज 
५९३-९६ 


अनुक्रमणिका : ७६३ 
जल्हणदेव ४१७ | 
जवारी मन्दिर (खजुराहो) २९६ 
जसराजदेव (कवर्धा का नागवंश) २१५-१६, 
२२०, ४०७ : 
जाजल्लदेव प्रथम (कलच्‌रि) ६०, २१०, 
२११, ३३२, ४५२, ४९३ 
जाजल्लदेव द्वितीय (कलचुरि) ६१-६२, २०८, 
२१०, २१२, २४२, ४५२, ४५३, ४६३ 
जाल्हनदेव २६१ | 
facta ४३६ 
जिष्णु ४४५ 
जिष्णु के सिक्के ४४५, ४४६, ५०६, ५४७, 
५९८, ६०६, ६०७, ६०८, 
जीवदामन्‌ (महाक्षत्रप) २३, ४४०, ४४१ 
ज्येष्ठपुर ४३२ 
जेर्तासह ४६५ ] 
जैतुगि (देवगिरि के यादव) .६६, २२१. 
जैतुगिदेव (परमार) ७६ 
जैनचन्द्र २३६ | 
जैन स्मारक तथा प्रतिमाएँ २७२-९२ . 
जैत्रवर्मन्‌ (प्रतिहार) ६३, १८७, १८८ 
जैर्त्रातह (पदाधिकारी) २८५ 
जोगिनी स्तम्भ (बारा) ४०२ 
जोगीमठा (रामगढ़ पहाडी-सरगुजा) ४१५ 
जोगेश्वरीदेवी मंदिर (च्देरी) २५१ 
स 
शिल-मिल बावडी (पचरई) ३६४९५ 
"€ 


` टिकेकर संग्रह ४२७, ४३२ 
$ 


ठप्पांकित सिक्के ४३०-३२ 
ठाकुर रामदास २५९ 


i , ६०५-६०६ 
gro नागू संग्रह (इन्दोर) ४५१, ६ 
gro महेशचग्ह चौबे संग्रह. (जबलपुर) २६ 
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४४४, ६११-१२ 
डा० सन्तलाल कटारे संग्रह (जबलपुर) ७२५-२६ 
डाहल १७, 
डिड़ीनेश्वरी मंदिर (मल्लार) ३५५, ४११ 
हुंगरेन्द्रसिह॥ (तोमर) १०३-१०४, २२७ 
es 
डूंगरसिह (तोमर) २७८ 
डेमेट्रियस १५ 
इंघीर (कलचुरि) ६३ 
डूंगरपुरा (विदिशा) २८७ 

© 


ढले सिक्के ४३०-४३२ 
-ण 
णण्णप (राष्ट्रकूट) ४८८ 
q 

तबर्तसह (कलचुरि) ७२६ 
तमसा (नदी) १० 

तवा gr (उदयगिरि) ३१४ 
ताम्बोली मंदिर (सन्धारा) २९१ 
ताम्र-निधि प्राप्त होने वाले स्थल १५९ 
ताम्न-पाषाण युंग-इतिहास.४-६ 

स्थल १५४-५६ 

तारकेश्वर महादेव मंदिर (भेरोंगढ़) ३३६ 
तारानाथ १६ 

तालजंघ १० 

तीवरदेव (पाण्डुवंशी) ५१-५२, १८३, १८४ 

तीसरी-दुसरी शताब्दी fo qo के अभिलेख 

१६८-७२ 

तुर्की गोलकी माता मंदिर (आंतरी) ३४६ 

gir (तुम्बवन) ३४ 

TAT उत्खनन ७२९-३१ 

वंसु ९ 

तेली का मंदिर (ग्वालियर दुर्ग) २४०-४१ 

२६९-३०० 
तोमर बंश-इतिहास १०३-१०४५ 


--अभिलेख २२७-२६ 

तोरण-मंदिर (खोड़) ३७५ 

तोरमाण (हूण) ३६, Yo, १७७, २६४, 
४४८, ४५५ 


थ 
थानसिह चौहान २५८ 
थिरवाल २३४ 

द्‌ 
TAME ३५ 
दत्तसिह २५७ 
«fg (राष्ट्रकूट) ५५ 
दमन ३० 
दमयन्ती १० 


दयित प्रथम (राजषितुल्य कुल) ४५ 

दयितवर्मा द्वितीय (राजषितुल्य कुल) ४५ 

'दरवाजा' भवन (ककरारी) ३६५ 

दलपतर्सिह (गोंड) ७० 

दण्डकारण्य ६-१० 

दानेश्वर मंदिर (राजिम) ३४० 

दामजदश्री प्रथम (महाक्षत्रप) २३ 

— द्वितीय (क्षत्रप) २३, ४३९ 

तृतीय (महाक्षत्रप) २३ 

दामसेन (महाक्षत्रप) २३, ४४१, ४५५ 

दामोदर २३८, २५५ 

दामोदर (परिब्राजक) ४४ 

दामोदरसेन (प्रवरसेन द्वितीय) (वाकाटक) 
३७-३८, १७६, १७७ 

दास (शक क्षत्रप) २१, ४३९ 

दिवाकरसेन (वाकाटक) ३७ 

दिव्यावदान १६ 

दुर्गराज (राष्ट्रकूट) ५४ 

दुर्गावती ७० 

gu, ९ 

दुलादेव मन्दिर (खजुराहो) ३१६ 
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देवधमेराज का मन्दिर (ETÀ) ३२६ 
देवधमंराज मन्दिर (छयान) ३८२ 
देवधर (ब्राह्मण) २५९ 
देवघर ३५५ 
देवनाग २८, ४४३ 
देवपति (यात्री) २५५ 
देवपाल (प्रतिहार) ६२ 
देवपाल (कच्छपघात्‌) १०० 
देवपाल ( परमार ) ७८-७९, १९५, १९६, 
१६७, २००, ३१५, ३८९, ४८७, ५८४ 
देवपालदेव (महाराज) २५८, ३३९ 
देवभद्र २३६ 
देवभूति (शुंग) १६, १७ 
देवयानी ९ | 
देववमंन्‌ (चन्देल) ६५-६६, १९२ 
देव्व (?) २३७ | 
देवशमेन्‌ (mega) २३८ 
देवसेन (जैन आचार्य) २४० 
देपालसागर कोल (देपालपुर) ३८९ 
देवाढ्य (परित्राजक) ४४ 
देवी (सेट्टी कन्या) १२, १३ 
देवी-मढ़िया मन्दिर (कारीतलाई) ३४६ 
द्रोणादित्य २६३ 
T 
धनदेव ४५९ 
धनराज २३५ 
धन्यविष्णु ३५, १७३, २९४ 
धनोरा उत्खनन ६२९ 
धनंजय ३० 
धमंदास (ब्रह्मचारी) २३९ 
धमेनाथ मन्दिर (धमनार) २२९ 
धमंपाल १४ 


mica (महाशिवगुप्त द्वितीय) ( त्रिकलिगा- 


धिपति सोमवंश) ६५ 
प्रसेन तृतीय (ATT) ४६ 


coc SWR: ७६५ 


घाने-बाबा-को-मढी (अमरोल) ३१३ - 


धारण महादेवी ( छिदक-नाग रानी ) २१६- 
२१७ | 

धार पुरातत्त्व संग्रहालय ५४०-४७- ` 

धारावर्ष जगदेकभूषण (feum नाग) ९६, 
२१७, २१८ : 

qim महादेव मन्दिर ( महिदपुर ) ३३८ 

घुवेला पुरातत्त्व संग्रहालय ५०७-१४ 

धृष्ट ८ 

घंग (चन्देल) ६४-६५, १६१, २७४ 

ध्रुव (राष्ट्रकूट) ५५, ५८ 

ध्रुवदेवी ३२ 

ध्रुवसेन द्वितीय ४६, १८२ 

बाला दित्य (मैत्रक) 
न्न 

नकुल २३८ 

नगर राज्य--- 

-त्रिपुरी १४ 

--एरण १४ 

--माहिष्मती १४, १५ 

--भागिल १४, १५ 

--विदिशा १४ 

--उज्जयिनी १४ 

--पझावती १४, १५ 

«ew (प्रतिहार) ६३ 

तन्द वंश १२ 

afa ३० 

नन्दिवर्धन (नगर) 39; २८ 

afzag (राजा) १२ 

नन्दिकेश्वर महादेव मन्दिर (नवली) ३३० 

नन्दी मन्दिर (खजुराहो) ३१८ 

नन्त (mga) ५१ 

नन्तराज युद्धासुर ( राष्ट्रकूट X6 १८५, 
१८६, १८७ 

नत्तुक (चन्देल) ६३ 
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नमँदा-माई का मन्दिर (अमरकंटक) ३६१ 

adag (शुल्की वंश) २५८ 

नर्रासहगुप्त (गुप्त) ३५, ४४६ 

नरसिह्देव ( कलचुरि) ८७, २०१, २०५, 
२०७, ४१७ 

नरसिहदेव (a के महाराज) २५७ 

नरसिहदेव २४३, ३८१ 

नरसिहगुप्त बालादित्य (गुप्त) ४१ 

नरवमंन्‌ (लिकर) ४१ 

नरवमंन्‌ (परमार) ७६, १६४, १६५, १६६, 
१९७, १९८, १९९, २८८, ३६२, ४५१, 

» ४६३, ४६४, ४६६, ५८४, ६०६ 

नरवर्मन्‌ (प्रतिहार) ६३, १८७ 

नरवर्मा ३४, १७४, १७६ 

नरिष्यन्त ८ 

नरेन्द्र (शरभपुरीय) ४७, १८१, ४६२ 

नरेन्द्रसेन (वाकाटक) 35, १७६ 

नल १० 

नलपुर १० 

नलवंश-इतिहास ४६-४७ 

अभिलेख 250° 

--वंशावली ७०३-७०४ 

नवग्रह मन्दिर (खरगोन) ३७४ 

नव-पाषाण युग 

“इतिहास ४ 

. “स्थल १५३-५४ 

नहपान (शक क्षत्रप) २१, ४४१ 

नहुष (महाभवगुप्त तृतीय) ( त्रिकलिंगाधिपति 
सोमवंश) ex 

नागदत्त २८, ३० 

नागदा उत्खनन ६२८-२९ 

नागपुर संग्रहा नय ४२८ ४२९, ४३४, ४४१, 
४४७, ४४८, ४४९ ४५० 

TT (मेकल के पांडव) ५३ 

. पागभट प्रथम (प्रतिहार),५७-४८ 


नागभट द्वितीय (प्रतिहार) ५८-५९ 

नागसेन २८,३० 

amaia १७६ 

नागवंश-इतिहास २७-२६, ३६, ३७: 

सिक्के ४४२-४४, ४९१, ५०६, ५४७, 
५८३, ५९३, ५९८,६०६, ६०७, toc, 
६१०, ६११ 

नागर-तोर (TAT) ३८६ 

नागवर्मन्‌ ४२५ 

नागार्जुन (दाशंनिक) १९ 

नागानिका (सातवाहन रानी) १८ 

नानाघाट अभिलेख १७ 

नाभाग ८ 

नाभागोदिष्ट ८ 

नासिक गुहा लेख २१ 

नारकेश्वर महादेव मन्दिर (महिदपुर) ३३८ 

नारायण ताल (ATT) २९३ 

नारायण मन्दिर ( शिवरीनारायण ) ३०९ 

नालन्दा महाविहार ४५६, ७२४ 

नावडाटोली ४११ 

निकियास ४३८ 

निजामशाह (गोंड) ४१० 

निषाद ८ 

नीलकण्ठ (प्रतिहार) ६३ 

नीलकण्ठेश्वर महादेव मन्दिर (उदयपुर) 
३१४ 

नीलकण्ठेशवर महादेव मन्दिर (ऊन) ३१५ 

नीलकण्ठेशवर महादेव मन्दिर (परखेड़ा)३३२ 

नीलराज ३० 

नृपतिभूषण (छिदकनाग) ६६, २१६ 

नृसिह (शुल्को) ४६५ 

नौ-तो रण मन्दिर (खोड) ३७५ 

नंद वंश--वंशावली ५९७--६८ 

प 
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पतंगेश (साधु) २३४ 
पतंजलि १६ 


अनुक्रमणिका : ७६७ 


पाण्डव वंश (दक्षिण कोसल के) 
इतिहास ५१-५३ 


qaaa श्यामसुख संग्रह (इंदोर) gov- -- अभिलेख १८३-८५ 


६०८ 
पद्मनाभ २३८ 
पद्मपाल (कच्छपघात्‌) १०० 
पद्मपुर RE 
पद्मसेन २४२ 
पद्‌मराज २५३,४०६ 
पद्मावती २७, ३०४ 
पद्मावती के सिक्के ४३४ 


पम्पराजदेव (काँकेर का सोमवंश) ९६, २२१ 
परबल (राष्ट्रकूट) ५७, १८६, ३०३, 


२९५ 


परमर्दीदिव (चन्देल) ६७-६८, १८९, १९१, 


१६२, १६४, २७३ 


परमदिन महीपति (स्थानीय शासक) २६० 


परमार वंश -- इतिहास ७०-८० 
-- अभिलेख १६४-२०० 
सिक्के ४५१, ६०८ 
वंशावली ७०६-७१० 
परशुराम ९-१० 

परिव्राजक वंश 

इतिहास ४३-४४ 
--अभिलेख १७८-७६ 
वंशावली ७०२ 

पल्लव १६ 

पल्लेवाली टेकरी (उज्जैन) २६६ 
पल्हण ४१४ 

पाया उत्खनन ५१६,६२६ ३१ 
पशुपति ४५५ 

पश्चिमी क्षत्रप--इतिहास ३३ 
पसेवा उत्खनन ६३१ 

पहाडपुर उत्खनन ४८७ 
पाण्डव गुहा (बाघ) २६६ 


— वंशावलो ७०४-७०१५ 

पाण्डव वंश (मेकल के) 

इतिहास ५३-५४ 

अभिलेख १८५ 

—-वंशावली ७०५ 

पातालेश्वर मन्दिर (अमरकंटक) ३१३ 

पातालेश्वर मन्दिर (मल्लार) २८८, ३०८, 
४११ 

पालक १२ 

पार्वती मन्दिर (खजुराहो) ३४७ 

måna मन्दिर (खजुराहो-छतरपुर) २७५ 

पिपरिया उत्खनन ५६८, ६३१ 

पिसनारी की मढिया (खजुराहो) २७६ 

पिसनहारी मन्दिर (उदयपुर) ३६४ 

पुराण ८-११ 

पुरानाखेड़ा (भुरवदा) २८८ 

पुरिका (नगर) ३६, २७ . 

पुरु ६ 

पुरुकुत्स & 

gera (गुप्त) ३४ 

पुरुषोत्तम (सर्वाधिकारिन्‌) २०६ 

पुरुरवा & . 

पुलिक (पुनिक) ११ 

पुलिन्दक (शुंग) १६ 

पुलिन्द्र ४६५ 

पुलुमावी ४३६, ४२७ 


. पुष्करी ३९ 


एवर मन्दिर (उज्जैन) २१४ 


; पुष्यमित्र (शुंग) १५, १६ 


पूर्व-पाषाण युग 
-इतिहास १-२ 
--स्थल १ ०६०२२३, ७१८-२० 
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७६८ ¦ मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रन्थ 
quad (शैलवंशी) ५४ प्रवरसेन द्वितीय (वाकाटक) २८ 
पृथ्वीदेव प्रथम (कलचुरि, ८९, २०८, २१२, प्रसन्नमात्र (शरभपुरीय) ४८, ४४६, ४४७, 
४९३ ७२४ 
पृथ्वीदव द्वितीय ( कलचुरि ) ९१, २०८, प्रार्जुन ३१ ` 
Rok, २१०, २११, २१२, ३६८, प्रेम नारायण (Wig) ३६२ 


४५२, ४५३, ४९३ प्रेमसाहि (गोंड) ३६२ 
पृथ्वीदेव तृतीय (चौहान) १९३ प्रांशु ८ 
पृथ्वीराज (नल) ४७ प्लेटो ४३८ 
पृथ्वी वमेन्‌ (चन्देल) ६६-६७ फ 
पृथ्वीसिह चौहान २५८ फाह्यान १२ 


पृथ्वीषेण (वाकाटक) ३७, १७६, १७७ फिलोक्सेनस ४३८ 


पृथ्वीषेण द्वितीय (वाकाटक) ३६, १७७ ब 
पृथ्वीसेन (क्षत्रप) २३ - बघेलखण्ड ८, & 
पृषप्न ८ बच्छराज (गुहिल) ९९, २२२ 
पेरिप्लस २१ TAAS (ग्यारसपुर) Wee 
पोण वंश १६८ बटेश्वर घाटी (पढ़ावली) २८४, ३०३-- 
पोलां-तोर (तुमैन) ३८६ ३०४, ३३१, ३९६ 
पौरव वंश ९ वटेशवर महादेव मन्दिर (पढ़ावली) ३३१ 
पंचमुखी महादेव मन्दिर (निमथूर) ३३१ बनाफ़र होलजू २३८ 
्रजावती १७०, ३०६ छ बन्धुवर्मा ३४, ४१-४२, १७४ 
प्रतापमल्ल (कलचुरि) ६२, २१०, ४५२, बरखेडा उत्खनन ७२६ 
४९३, ८ बलदेव २५४ 
प्रतापसिंह (प्रतिहार) ६३... , बलवमंन्‌ ३० 
प्रतापेश्वर मन्दिर (खजुराहो). ३१६ बलाक (शक शासक) ४४० - 
प्रवोधशिव (शैवाचार्य) २०२, ५०७ बल्लाल ७७, ४५८: 
प्रभाकर ४२, ४६४ ... बल्लालेश्‍वर महादेव मन्दिर (ऊन) ३१५ 
— प्रभाकर (गुप्त) ३५, १७५. . बहुजी-की-बावड़ी (अमभेरा) ३६० 
o २८, YY3, YYY बागेश्वर महादेव मन्दिर (चंचोड़ा) ३२४ 
ae ३७ बाघदेव (प्रतिहार) ६३, १८७, १ ८८, १८९, 
$ ३९७, ४०१, ४०३ . 
प्रभंजन (परित्राजक) ४४ बाघ-देवल (आरंग) ३१ ३ | 
प्रवरपुर ३८ बाघराज (कांकेर का सोमवंशी) ३७९ 


Eum) Ye, १८१, १८२, बाघेश्वरी देवी मन्दिर (बाघ) ३५४ 
aia i बाघेश्वरी देवी मन्दिर (सगोर) ३५६ 
प्रवरसेन प्रथम (वाकाटक) ३६ . बादलमहल दुर्ग (रतनपुर) ४१५ ` 
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बारहखम्भी (उदयपुर) ३६४ 

बारादरी (Tat) ३६५ 

बालकेसरी ४५८ 

बालक्षागर (तेवर) २४५, २६८, २८१, ३० 
३२६-२७, ३८७ 

चालहर्ष (कलचुरि) ८२ 

बाल्हन २५५ 

बिजासनी देवी मन्दिर (बगरोद) ३५३ 

बिन्दुमती e 

विन्दुसार १२ 

बिलई-माता मन्दिर (धमतरी) ३९१ 

बिलावली उत्खनन ६३१-३२ 

बिलया बावडी (खोड) ३७७ 


अनुक्रमणिका : ७६६ 
ब्रह्मदेव ( कलचरि ) ez- 3 
sf UT) ९२-६३, २१३, ३२२, 


WIES तालाब (बाघ) ४०३ ` 


१ ब्रह्मा मन्दिर (खजुराहो) २६६ 


ब्रिटिश संग्रहालय ४२८, ४३३, ४३४ 
भ A 

भट्टार कुमारदेव ३७६ 

भतृ दामन्‌ (महाक्षत्रप) २३, ४४०, ४४१ 

भतृहरि गुफा (उज्जैन) २३१ 

भतृहरि गुफा (महेश्वर) ४१२ 

भद्रमघ (मघ) २९ 

भरतबल (मेकल के पाण्डव) ३८, ५३, १८५, 
५०७ i 


बीजामण्डल मसजिद(उदयपुर)२३१,२३३,३६४ भरहुत का स्तुप १६ 
बीजामण्डल मसजिद (भिलसा) २५५, ३५४ भवदत्तवर्मा (नल) ३८-३९, ४६, ४४५ 


बुद्धघोष १२, 

बुद्धघोष (बौद्ध आचायं) ४९४, ७२० 
बुद्धराज (कलचुरि) ८० 

बुधगुप्त (गुप्त) ३५, १७३, २६४ 
बुन्देलखण्ड ६ 

बृहद्रथ १५ 

बृहस्पतिनाग २८, ४४३ 

बेसनगर उत्खनन ५१६, ६३२-३५ 


भवदेव रणकेसरी (पांडूवंशी) ५१, ४९२ 
भवनाग २८, YY3, YYY 

भवभूति २७ 

भवानी मन्दिर (बालकृवाड़ा) ३५४ 
भाइल्लस्वामी (भिलसा) २५४ 

भाग (शुंग) १६ 

भागभद्र १७०, ३०६ 

भागिल नगर-राज्य के सिक्के ४३३ 


वेहमाता का मन्दिर (अमरोल-स्वालियर) २७२, भाण्ड-देवल मन्दिर (भारंग-रायपुर) २७३ 


३४५ 
बैजनाथ महादेव मंदिर (एकलबाग) ३१५ 
बेठादेव (तुमैन) २८१ 
बेरिसिह (ग्रहिल) ९९, २२२ 
बोधि तथा मघ राजवंश-इतिहास २६ 
सिक्के ४४४, ५८३, ६११ 
बोपदेव (कांकेर का सोमवंश) ६६, २२१ 
बोरमदेव मन्दिर (छपरी) ३०० 
बोस्टन संग्रहालय ४१८ 
बौद्ध स्मारक तथा प्रतिमाएं २६६-७२ 
ब्रह्वा-कुण्ड (अममेरा) ३६० 


भानपुरा पुरातत्त्व संग्रहालय ५४७-५१ 
भानुगुप्त (गुप्त) ३६, Ye १७३, २१५ ' ` ` 
भानुदेव (कांकेर का सोमवंश) &s, २२०,४६३ 
भारत कला भवन, वाराणसी ४२६ 

भारती कला भवन संग्रहालय, उज्जैन ५६६ 
भिल्लम (देवगिरि के यादव) ९९ 
भिल्लस्वामी महाद्वादशक (भिलसा) २३२: 
भीम की लाट (सुहानिया) ४२३ | 
भीमकुण्ड (खण्डवा) २७४ O 
भीमगजसस्तम्भ (पठारी) २२१ 
भीमदेव (प्रतिहार) ६३ _ 
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भीमनाग (नाग) २७, ४४३ 
` झोमपाल २४५ 
भीमबैठका उत्खनन ७२७-२६ 
भीपभूप ( प्रतिहार ? ) २३६ 
भीमरय (महाभवगुप्त द्वितीय) ( त्रिर्कालगा- 
धिपति सोमवंश) ९५ 
भीमसेन (मघ) २९, ७२४ 
भीमसेन प्रथम (राजषितुल्य कुल) ४५ 
भीमसेन द्वितीयः ('राजधितुल्य कुल ) vx, 
१८० 
भीमसेनदेव२३७ 
भुलुण्ड २१४ 
भुवनपाल (कच्छपघात्‌) Yoo 
भूमक (शकक्षत्रप) २१, ४४१ 
भूमक (que ?) १७१, Yos 
भुमिरण (महाराजाधिराज) २३८ 
भैरव कुण्ड (सोंधनी-मंदसौर) ४२४ 
भैरवताल (खण्डवा) ३७४ 
भेरवबाबा (देवदह) ३२८ 
भैरव मन्दिर (देवतलाव) ३२८ 
. भोगीश्वर महादेव मन्दिर (TART) ३३१ 
भोज १० 
भोज प्रथम ( परमार ) ७३-७५, १९५, 
१६६, १६८, १६६, २००, २८८, ३५२, 
४०९, ४८८, ५८४ 
` भोज द्वितीय (परमार) ७९ | 
भोज द्वितीय (प्रतिहार) ६१ 
भोजताल (भोजपुर) ४०६ 
भोजवमंन्‌ (चन्देल) ६९, १९०, १९१ 
भोणिगदेव (नाग) ९३ 
भोरेश्वर महादेव मंदिर (दुल्हागांव) ३२६ 
भोवदेव ४६ 
भंगी दरवाजा (मांड) ४१२ 
भाँड--देवल मन्दिर (आरंग) ३६२ 
भोंवारा-मंदिर (खोड) ३७५ 


F.. 
मकरध्वज--ताल (नरवर दुगे) ३६३ 


` मखदत २८, ४४४ 


मगधदेव (महाराज) २५३, ४०४ 
मगरधज जोगी २३०, २४६, २५२, २५५ 
मघों के सिक्के ४३३ 

मच्छेनद्रनाथ मंदिर (अमरकंटक) ३१३ 
मडुवा--महल (चौरा) ३२५ 

मड्वैया कुटीर संग्रहालय(विदिशा)६०८, ६११ 
मण्डल--खोह टीला (महेश्वर) ४१२ 
मण्टराज-३० 

मत्तमयूर (शैव सम्प्रदाय) २०२, २०६ 
मत्तमयुर शैवाचायं २५६,३१६, ३४० 
मतिल .३० . 

मथुरा. २७ 


Haase (कलचुरि) ९३ 


मदनमहल (जबलपुर) ३८३ 

मदनवर्मेन्‌ (चन्देल) ६७, १८९, १९१, १९२, 
१९३, १९४, २८४, .३८२, ४५१ 

मद्रक ३१ 

मद्रास संग्रहालय ४४७ 

मधुसूदन (कच्छपघात्‌)` १०० 

मधुरान्तकदेव (छिदक नाग) ६६, २१८ 


.'मध्य-पाषाण युग-इतिहास ३ 


PAT 033-38, ७१६-२० 
मध्य-भारतीय गुहा--चित्र, ६-७ 
-¬शिलाश्रय १५९-६५, ७१८-२० 

मनु वैवस्वत s, १६ 

मनोटी उत्खनन ६३६--३७ 

मन्दसौर RAT ६३५--३६. . 

मलयदेव २६४ 

मलयसिह ५०७ 

मलयवमंन्‌ (प्रतिहार). ६३, १८७, ४६६ 
मल्लसिहदेव (गोपाचल के महाराज) २४० 
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महंत घासीदास स्मारकः संग्रहालय, रायपुर महासेन (मघ) २६ 
४३० 1 Ya १ LE 3, ४३७, ४४०, ४४२, 


अनुक्रमणिका ; ७७१ 


महिषासुरमदिनी मंदिर (पचावली) ३५३ 


४४६, ४५०, ४४३, ४५५, ४५६, महिष्मन्त ६ 


४९१-५०६ 
महता जैतसिह (लोघाकुल) २४१ 
महलकदेव (परमार) ८० 
महाश्रवण २२९ 
महाकाल मंदिर (बाघ) ३३४ 
महाकालेश्वर मंदिर (उज्जैन) ३१४ 
महाकालेश्वर मंदिर (ऊन) ३१४ 
महाकालेश्वर मंदिर (सुन्दरसी) ३४३ 
महाकालेश्वर मंदिर (माकला) ३३८ 
महाकोशल इतिहास परिषद्‌ ४२६ 
महाजनपद TT ११- १२ 
महादेव मंदिर (खजुराहो) ३१९ 
महादेव--को-- मढ़ी (चंचोल) ३२३. 
महादेवघाट (मन्दसौर) ४१० 
महादेव पिपरिया उत्खनन ६३७ 
महानन्नराज (पाण्डुवंशी) ५२, १८३ 
महापाषाण युग ८ 
स्मारक १६५-६६ 


महाभवगुप्त जनमेजय (सोमवंशी) ९४, ४९३ 


. महाभवगुप्त द्वितीय (सोमवंशी) ४९३ 
महाभारत ८-११ 

महाभारत युद्ध १०-११ 

महामाया मंदिर (रतनपुर) ३५५ 
महामाया मंदिर (रायपुर) २६० 
महाराज गोरी १७५ 

महाराज भागवत १७० 
महाराजाधिराज भूमिरण ३७५ 


महाशिवगुप्त (त्रिकालिगाधिपति सोमवंश) 


९५ 


महाशिवगुप्त बाज्ञार्जुन (पाण्डुवंशी) ५२-५३ 


१८३, १८४, १८५, ४९३ 
महासेन ४५६ 


° 


महीपाल (कच्छपघात्‌) १००, २२३ 
महीपाल प्रथम (विनायकपाल, हेरम्बपाल, 


क्षितिपाल (प्रतिहार) ६१-६२, १८८ 
महीपाल द्वितीय (प्रतिहार) ६२ 


महुन्द्रा २५९ 

महू (शक-क्षत्रप) २१, ४३९ 

महेन्द्र १२, ३० 

Were (महेन्द्रपाल) २४० 

महेन्द्रगिरि ३० 

महेन्द्रचन्द्र २६४ 

महेन्द्रपालदेव २९९ 

महेन्द्रपाल प्रथम (प्रतिहार) ६१, ४६४ 
महेन्द्रपाल द्वितीय (प्रतिहार) ६२ 
महेन्द्रादित्य ४४५, ४४६ 

महेशदत्त १७३ 

महेश्वर नवडाटोली उत्खनन ६३७-४० 
माता का मन्दिर (नरेसर) ३५२ 
माता-की-मढी (अमरोल) ३१३ 
माता-की-मढी (कागपुर) ३१६ 
माता-देवी का मन्दिर (र्वालियर-दुगे) ३५१ 
मातृविष्णु ३५, १७३, २९४ 
मातंगेशवर मन्दिर (खजुराहो) ३१८ 
माधव २३४, ३१५ 

माधवाक्ष (लेखनाध्यक्ष) २१४ 
मान-मन्दिर (ग्वालियर दुगे) ३७८ 
मार्नासह (तोमर) १०४-१०५ 
मानसरोवर तालाब ( ग्वालियर दुर्गे ) ३७८ 
मानसरोवर तालाब (ग्यारसपुर) ३७७ 
मान्धाता & 

मालव ३१ 

सालवगण. के सिवके ४२४ 
सालविकार्तिमित्र १५ 
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७७२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्‍्थ 
. मौयेकाल--इतिहास १२-१४ 


मालादेवी का मन्दिर (ग्यारसपुर) २७८ 

माशक सिक्के ४२७ यी 

मासकदेवी (छिन्दक नाग कुल) २१८ 

माहिष्मती ११ 

माहिष्मती नगर-राज्य के सिक्के ४३५ 

qiga उत्कीण सिक्का ४३२ 

मिन्नगर २१ 

मिनाण्डर १५, २०, ४३६ 

मिहिरकुल (gu) ४०-४१, ४३, १७८, 
४२४ 

मिहिरभोज (प्रतिहार) ५९-६१, १८७, १८८, 
१८६, ३००, ४६४ 

मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर (aui) ३२८ 

gaga ६ 

gina (महाराजाधिराज) २६४, २६१ 

मुधिगदेव २४२ 

मुनिराज संग्रह २१, ४४१, ४५६ 

मुरायत मन्दिर (कदवाहा) ३१५ 

मुहर, मुद्रांकन तथा पिक्को के ढाँचे ४५६-५९, 
५८३, ६०६ 

मुलदेव (कच्छपघात्‌) १०० 

म्यूजियम आफ़ फाइन आर्टस, बोस्टन ४०६ 

मृतंगेश्वर महादेव मन्दिर (नांद-चन्द) ३३० 

मेक क्राउन २ 

मेगाथिल-इतिहास ८ 

प्रकार ८ 

भेगालिथिक एज्ञ ८ 

मेत्रक वंश-इतिहास ४९ 

--अभिलेख १८२-८३ 

मोअस (शक क्षत्रप) २०, ४३९ 

मोडी उत्खनन ६४० 

मोहज-माता मन्दिर (तेरही) ३५२, ३८७ 

मोहनजोदडो उत्खनन ४८७, ५१६ 

मोखरी वंश-इतिहास ४९-५० 

अभिलेख १८३' 


--अभिलेख १६७-६८ 

--वंशावली ५९८ 

मंगलराज (कच्छपघात्‌) १०० 

मंगलेश्वर महादेव मन्दिर (देपालपुर) ३२९ 

मंजुदेव (यात्री) २३६ 

मुंज परमार ७१-७२, ०३, १९७ 

मुंज तालाब (मांडू) ४१२ 

q 

यज्वपाल वंश 

इतिहास १०१-१०३ 

--अभिलेख २२४-२७ 

— fart ४५४ 

ata (?) २८, ४४४ 

यदु ९ 

ययाति e 

ययाति चण्डीहर (महाशिवगुप्त तृतीय) (त्रिक- 
लिगाधिपति सोमवंश) ६५ 

यशकीति (जेन आचायं) २४० 

यशोदामन्‌ (महाक्षत्रप) २३ 

यशोधमंन विष्णुवधेन्‌ (ओलीकर) ३६, ४१ 
४२-४३, १७८, ४२४ 

यशोधमंन्‌ का जय-स्तम्भ (सोंधनी-मन्दसौर) 
४२४ 

यशोधरा २३६ 

यशोधवल १९९ 

यशोधवल (परमार) ४०३ 

यशोमति २३६ 

यशोराज ४२१ 

यशोवमंन्‌ (चन्देल) ६४, १६१ 

यशोवमंन्‌ (परमार) ७६-७७, १६५ 

यश:कणे (कलचुरि) ८६-८७, २०२, २०३, 
You 

यसोमतिक (शक क्षत्रप) २१ 
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यज्ञसेन १५ 
यादववंश-इतिहास ९, ९९ 
--अभिलेख २२१ 
सिक्के ४५४ 
युवराजदेव प्रथम (केगूरवर्ष) (कलचुरि) ५६, | 
८२, २०२, २०४, Roo, ३०६, ५०८ 
युवराजदेव द्वितीय (कलचुरि) ८३, २०४ 
यूक्रेटाइडिस VRE 
येल-केम्त्रिज एक्सपेडिशन २ 
यौधेय ३१ 
र्‌ 
रजोड़ी ५ 
रणकेसरी २३० 
रणजीतसिह (कलचुरि) ७२६ 
रणपाल (प्रतिहार) ६३, १८७, ७२१ 
रणरंगमल्ल २३१ 
रणहस्तिन्‌ ४५६ 
रणक्षोभ २५६ 
रतन २३५ 
रतनसिहदेव २३५ 
रत्नदेव द्वितीय (कलचुरि) ६०-६१, २०७, 
२०९, २१२,२१३, ४५२, ४५३; ७२३ 
रत्नदेव तृतीय (कलचुरि) ३२२ 
रत्नराज प्रथम (कलचुरि) ०६ 
रतर्नाह (यात्री) २५४ 
रत्नसेन (कलचुरि) ९३ 
रविनाग २८,४४२ 
राउक २४७ 
.राजगृह ११ 
राजतरंगिणी २५ 
राजभूषण (छिदक नाग) २१८, ३०९ 
राजराज (प्रतिहार) ६३ 
राजशेखर ६१-६२, ८२ 
qatag (प्रतिहार) १८९ 
राजषितुल्य कुल 


अनुक्रमणिका : ७७३ 
— इतिहास ४५-४६ 
--अभिलेख १८० 
--वंशावली ७०३ 
राजा नारायण २३१ 
राजिवतेलिन मन्दिर (राजिम) ३४० 
राजिवलोचन मन्दिर (राजिम-रायपुर) २६०; 
४०८ 
राजेश्वर मन्दिर (राजिम) ३४० 
राणक गोपालदेव ३०० 
रानी-ताल (ग्वालियर दुर्ग) ३७८ 
रामगुप्त (गुप्त) ३२, १७५, २८७, २६०, 
४४५, ४४६, ४४७ 
रामचन्द्र (कलचुरि) ६३ 
रामचन्द्र (कवर्धा का नागवंश) ६८, २१६ 
रामचन्द्र (देवगिरि के यादव) ९९, २२१, ४५४ 
रामचन्द्र मन्दिर (धमतरी) ३९१ 
रामचन्द्र मन्दिर (राजिम) Yos 
रामटेकडी (रतनपुर) २५९ 
रामटंकी सिक्के ४५५ 
रामदेव २६१ 
रामनायक (यादव) ४१७ 
रामबन संग्रहालय २७०, २६०, ५९८-६०* 
रामभद्र ५९, १८८ 
राम-लक्ष्मण मन्दिर (बरमानघाट) ३०५ 
रामसिह ४१३ 
रामासह (महाराज) २५८ 
रामायण ८-११ 
रामेश्‍वर कुण्ड (खण्डवा) ३७४ 
रामेश्वर चण्डी २३३ 
रामेश्वर-महादेव मन्दिर (अमरोल) ३१३ 
रामेश्वर-महादेव मन्दिर (फतेहपुर) 333 
रामेश्वर-महादेव मन्दिर (बूढी-राई) ३३५ 
राय सबलसिह २४१ 
रास-लीला-घर (बरई) ४०१ 


राहिल (चन्देल) ६४ ` 
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३३५, ४०५, ४९३ 
लक्ष्मणसागर तालाब (बिलहरी)/ ४०५ 
लक्ष्मदेव (परमार) ७६ 


"राष्ट्रकूट वंश-इतिहास ५४-५७ 
---अभिलेख १८५-८७ 


वंशावली ७०६ 

ख्द्वदामन्‌ (महाक्षत्रप) २२-२३ लक्ष्मीटेकड़ी (रतनपुर) २५९ 

रुद्रदेव ३० लक्ष्मीदेव (कलचुरि) ea 

atag प्रथम (महाक्षत्रप) २३ लक्ष्मीवर्मेन्‌ (परमार महाकुमार) ७७, १९५, 

रुद्रसिह द्वितीय ( शक क्षत्रप ) २४, ४४०, २०० : 
४४१ लक्ष्मेश्वर मन्दिर (खरोद) ३२२, ३७४ 


लाट-मन्दिर (धार) ३९२ 

लाभदेव २६१, ३०९ 

लालगुहा-महादेव मन्दिर (खजुराहो) ३१८ 

लोकप्रकाशा ५३-५४ 

लोचनभप्रसाद पाण्डेय संग्रह ४२९ ४३०, ४४२ 
४५२, ४५३ 


रुद्रसिह तृतीय (शक क्षत्रप) २४ 

रुद्रतिह (शक क्षत्रप) ४५८ 

रुद्रसेन प्रथम (महाक्षत्रप) २३, ४४१ 

रुद्रसेन द्वितीय (महाक्षत्रप) २३, ४४०, ४४१, 
४पू८ 

रुद्रसेन तृतीय (शक क्षत्रप) २४, ४३६, ४४०, 


४४१ 
रुद्रसेन प्रथम (वाकाटक) ३७ 
रुद्रसेन द्वितीय (वाकाटक) ३७ 
रूपेश्वर मन्दिर (उज्जैन) ३१४ 
रेहृत किला (yif) ३७९ 
CHT १७ 
रोमन सिक्के ४५५ 
रंगपुर ५ 
रंगमहल २६९ 
ल 
लजिलाल २४३ 
“लक्ष्मण (कच्छपघात्‌) १०० ` 
लक्ष्मण (गुहिल) ९९, २२२ 
लक्ष्मण (FÅTT) २५८ 
लक्ष्मण (महाराज) ५०७ 
लक्ष्मण कुंड (रूपनाथ-जवलपुर) ४१६ 


लक्ष्मण-द्वार ( ग्वालियर दुं ) २४१, ३२३, 


लक्ष्मण मन्दिर (खजुराहो) २९६ 
लक्ष्मण मन्दिर (सिरपुर) ३१० 
लक्ष्मणराज प्रथम (कलचुरि) S १ १ २० t 
लक्ष्मणराज द्वितीय (कलचुरि) ८२-८३, 


लोथल ५ 
लोहानी गुफा (मांडु दुर्ग) ३३९ 
लोहानी तालाब (मांडू) ४१२ 
लौह युग ७ 
लका १० 

q 
वञ्रदामन्‌ (कच्छपघात्‌) १००, २२३ 
aafaa (शुंग) १६ 
वत्सगुल्म ३७ 
वत्सभट्टी ४२ 
वत्सराज (प्रतिहार) ५८, ६३, १८७ 
वत्सराज (मेकल के पाण्डव) ५३ 
वत्सराज (उदित के पुत्र) २५७ 
वत्सराज २५८, ३३८ 
वर्धन वंश 
इतिहास ५०-५१ 
२७७- अभिलेख १८३ 
“5सिक्‍के ४९१ 
-ण्वंशावली ७०४ i 
TUE गुफा (उदयगिरि) २६३ 


२०१ वराहदत्त १७३ 
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वराह मन्दिर (आगर) २९३ 
वराह मन्दिर (खजुराहो) २९६ 
वराहराज ४४५ 
वल्लनदेव २२९, ३६१ 
वल्हदेव २४९ 
वसुज्येष्ठ (शुंग) १६ 

` वसुदेव (कण्व) १७ 
वसुनाग २८, ४४३ 
वसुबोधि २९, ४४४, ४५९ 
वसुमित्र (शुंग) tx 
वस्कुशण (कुषाण) १७२ 
वस्तुपालदेव २४८, ३९३ 
वाईलभट्ट ५९, १८८ 


वाकणकर संग्रह ४२७, ४३०, ४३२, ४३६, 


४४८, ४५५ 
वाक्पति (चन्देल) ६३ 


वाकपति प्रथम (परमार) ७०, १९४, १९८ 


वाकाटक वंश 

इतिहास ३६-४० 

अभिलेख १७६-७७ 

— वंशावली ७०२ 

वाघदेव (प्रतिहार) ४२१ 

वाघराज (काँकरे का सोमवंश) २२० 
वाणी-विनायक मन्दिर (बड़वानी) ३३३ 
वामदेव (रावल) २४८ 

वामन मन्दिर (खजुराहो) २६६ 
वामराजदेव (कलचुरि) ८० 
वाल्मीकि १० 


चासटा ( राजमाता-पांडुवंशी) ५२, १०४, 


४९२ 
वासएक (HITT) २६, १७२ 


वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी (सातवाहन) १८-१६ 


वासदेव प्रथम (कुषाण) २६, ४४२ 
वासदेव द्वितीय (कुषाण) २७ 


वाहरेन्द्र ( कलचुरि ) ६२-६३, २०७ २११, 


अनुक्रमणिका 1 ७७५ 
३६९, ४९३ ` 


विक्रम कीति मन्दिर संग्रहालय (उज्जैन) ५८३-. 
aa 


विक्रमदेव २५०-४६५ 
विक्रम-मंदिर (ग्वालियर दुगे) ३७८. 
विक्रम साइ (कलचुरि) ४५३ 
विक्रमसिह (कच्छपघात्‌) १०१, २२३, २८२, 
४६४ 

विग्रह (प्रतिहार) ६३ 

विग्रहपाल (गुहि) ९६, २२२, ३९३ 
विजय (महाराज) २५१ 

विजयपाल (कच्छपघात्‌) २२३ 
विजयपाल (चन्देल) ६५ 

विजयपाल (प्रतिहार) ६२ 

विजयपाल (राजा) २५५ 
विजयपालदेव २४६ 

विजयशक्ति (चन्देल) ६३-६४ 
विजर्यांसह (कलचुरि) ८८, २०१, २०३, 

२०५, २०६, २०७, ५८ ` 

विजर्यासह (परमार) १६५ 

fasafag २६४ 

विजयसेन (महाक्षत्रप) २३, ४४०, ४५८ 
विजयसेन २४२ 

विथुड (शक) ४५९ 

विदभं १० 

विदिशा ११, १२,२७ ` 

विदिशा नगर के सिक्के ४३५ 

fag शवर मंदिर (मान्धाता) ३३६ 
विद्याधर (चन्देल) ६५ 

fargada, (परमार) ७७ 
विन्ध्यशक्ति प्रथम (वाकाटक)३६ 
विनायकपाल द्वितीय (प्रतिहार) ६२ 
विभीषण (राजषितुल्य कुल) ४५ 
विभुनाग २८, ४४३, A 
विराक ४५९ 
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७७६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का ANNA 


बिराटेश्वर शिव मन्दिर ( सोहागपुर ) वीरंग (वीरम) देव २४० 


३४५ 
विरासनदेवी मन्दिर (बिलासपुर) ३५४ 
विरुपाक्ष (नल) ४६ 
विलासतुंग (नल) ४६-४७, १८० 
विशाखयूप १२ 
विश्वनाथ मन्दिर (खजुराहो) २७७, ३१८ 
विश्वमित्र ४५९ 
विश्‍ववर्मन्‌ (ओलिकर) ४१ 
विश्ववर्मा ३४ 
विश्वसेन (क्षत्रप ) २३, ४३९, ४४०, 
x 6 १ J 
विश्वासिह (महाक्षत्रप) २३, ४४१, ४५८ 
विश्वामित्र स्वामिन (महाराज) २५४ 
विष्णुगुप्त (गुप्त) ३५ 
विष्णुगोप ३० 
विष्णु-वाराह मन्दिर (बिलहरी) ३०६ 
विहारस्वागिन्‌ रुद्र १७६ 
वीतिहोत्र to, ११ 
वीम कैडफिसेस (FITT) २५, ४४२ 
वीरदामन्‌ (क्षत्रप) २३, ४४० 
वीरदेव ४१३ 
वीरनन्दि २४५ 
वीरराज (प्रतिहार) ६३ 
बीरराजदेव (?) (महाराज) २६० 
वीरराजदेव (?) ४१६ 
वीरवमंनु (TRT) ६६, १८९, १६०, १९२, 
१९३, २७२, ४००, ४५१ 
वीरवर्मन्‌ द्वितीय (चन्देल) ७० 
बीरवमंदेव (उचहड़ा नगर के महाराज ) 
२३६ 
वीरसिह ( कच्छपघात्‌ ) १०१, २२४, 
४५४ 
वीरसेन (सन्धि-विग्रहिक) ३२-३३ 
वीरसेन २८, ३१४, ४४४ 


वृषनाग (नाग) २७, 

वृषपर्वा ९ 

वृषभसेन २४२ 

वेदश्री (सातवाहन) १७ 

वेत्रवती ९, ११ 

वेदिक युग ८ 

वैद्यनाथ महादेव मन्दिर ( बैजनाथ ) 
३३५ 

वेरिसिह प्रथम (परमार) ७० 

वेरिसिंह्‌ द्वितीय (परमार) ७१ 

वँरिसिंह २३३ 

वेश्या-टेकरी (उज्जैन) १२, २६६ 

वैष्णव स्मारक तथा प्रतिमाएं २९२-३११ 

वंगेश्‍वर जांगत ३२८, ५०७ 

वंगेश्वर (भट्टारकप्रभ महाराज) २४६ 

व्याघ्रदेव (उच्चकल्प महाराज) ४५ 

व्याघ्रदेव ( माण्डलिक ) ३७, 38, १७६, 
१७७ 


व्याघ्रनाग २८, ४४३ 


व्याघ्रराज ३०. 

व्याघ्रराज (शरभपुरीय) ४८ 

व्योमकेश (शैवाचाये) ३४० 
श 

शक क्षत्रप काल 

इतिहास २०-२५ 

--सिक्के ४३९-४१, ४९१, ५०६, ५८३ 
५९८, ६०६, ६०७, ६०८, ६१०, 
६११ . 

शक्तिश्री (सातवाहन) १७ 

शबर (बलाधिकृत) २०४, ३३४ 

शमिष्ठा & 

शर्याति ८ 

शरद-बावड़ी (ग्वालियर दुर्गे) ३७८ 

शरभ (शरभपुरीय) ४७ 
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शरभपुरीय वंश--इतिहास ४७-४६ 
अभिलेख १८०-८२ 

— वंशावली ७०४ 

शाक्त स्मारक तथा प्रतिमाएँ ३४५-५७ 
शातकर्णी (सातवाहन) १७, १८ 


शान्तिनाथ मन्दिर (खजुराहो) २७६, २७७ 
शारदादेवी मन्दिर (मैहर-सतना) २५९, ३५५ 
शासकीय पुरातत्त्व संग्रहालय, भोपाल ५१४- 


१६ - 
शासकीय संग्रहालय, विदिशा ५१६-२२ 
शिप्रक (सातवाहन) १७ 
शिलादित्य (मैत्रक) ४९ 
शिवगण २४० 
शिवगुप्त १४, ४५६ 
fraga (त्रिकलिंगाधिपति सोमवंश) ev 
शिवगुप्त के सिक्के ४३५ 

' शिवघोष १६९ 
शिवदुर्ग २४५ 
शिवदेव ४९४ 
शिवनंदी २५० 


शिवपुरी पुरातत्त्व संग्रहालय (शिवपुरी) ५२२- 


: Yo 

शिवबोधि २९, vvv, ४५९ 
शिवमघ (मघ) २६ 
शिवमित्र का सिक्का ४३६ 
शिशुक (सातवाहन) १७, ३६ 
शिशुनाग १२ 
शिवश्री अपिलक ४३७ 
शीतला-माता मन्दिर (कोलारस) ३४६ 
शीतला-माता मन्दिर (गन्धावल) ३५१ 
णीतला-माता मन्दिर (मोरवान) ३५५ 
ु शुक्तिमती ९-१०, ११ 
शुभसिंहदेव (राजा) २४७ 
शुरा (राजषितुल्य कुल) ४५ 
शेषदत्त ७२४, ७२५ 


अनुक्रमणिका : ७७७ 
शैलवंश-इतिहास ५४ 
¬ अभिलेख १८५ 
“वंशावली ७०५ 
शव मठ (कलचुरि कालीन) (चन्द्रेह) ३८० 
शव स्मारक तथा प्रतिमाएँ ३१ २-४५ 
शोभनाथ तालाब (धनपुर) २८२ 
शकरगण प्रथम (कलचुरि) ४३, ८१ 7 २०२, 
२०५, २०७, ३२५, ५६९ 
शंकरगण हितीय (कलचुरि) ५६, ८ १-८र 
शंकरगण तृतीय (कलचुरि) ८३ 
शुंग--कण्व काल 
इतिहास १५-१७ 
सिक्के ६०५, ६०७ 
वंशावली yee 
श्र 
श्रीगुप्त (गुप्त) २९ 
श्रीचन्द्र २४१ 
श्रीचन्द्र (दण्डनायक) २६१ 
श्रीदामन्‌ (शकक्षत्रप) २३, ४४० 
श्रीदेवसेन २४५ 
श्रीधरवमंन्‌ (शकक्षत्रप) २५, २१४ 
श्रीपद (सिरपट) २६२ 
श्रीबोधि २९, ४४४, ४५९ 
श्रीमद्गोपाल ४०१ 
shada (वंदयपुत्र) २३७ 
श्रीवर्धन्‌ (शैलवंशी) ५४ 
श्रीवर्धनपुर ५४, १८५ 
श्रीविजय २४६ 
श्रीसात के सिक्के ४३६, ४३७, ४३५ 
स 
सखदेव ४५६ 
सखदेव के सिक्के ४३५ 
सत-कोठरी (मांडू दुग) ३३६ 
सत्यगुप्त ४४५ 
सत्यचन्द्र २३९ 
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सत्यदामन्‌ (क्षत्रप) २३ 
सनकानीक ३१ 
सनकानिक महाराज ३३ 
सन्त कोठरी (मांडू) ४१२ 
सबलसेन २८, ४४४ 
समुद्रगुप्त ( गुप्त ) ३०, १७३, ४४६, 
४४७ 
समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तम्भ-लेख २८ 
सरस्वतीपत्तन्‌ (सुरवाया) २६४ 
सल्लक्षणवमंन्‌ (चन्देल) && 
सर्वनाथ (उच्चकल्प महाराज) ४५, १८० 
सर्ववमंन्‌ (मौखरी) ५०, १८३ 
सहदेव २३७ 
सहस्रमुखेश्वर मन्दिर (कुकडेश्वर) ३१७ 
सहस्नजित ६ 
सहस्रार्जुन & 
सागर विश्वविद्यालय संग्रहालय २७०, ४२८, 
५६७-८३, ७२४ 
सातकर्णी ४३६,४३७, ४३८ 
सात-मठ (बडोह) ४०० 
सातवाहन वंश--इतिहास १७-२०, 
सिक्के ४३६-३८, ४९०, ५०६, ५९८, 
६०६, ६०७, ६०८, ६१०, ६११ 
--वंशावली ६९६-७०० 
सामन्तदेव ४९१ 
सास-की-बावड़ी (अमझेरा) ३६० 
सास-बहू-मन्दिर (ग्वालियर दुर्ग) २४१, २७६, 
३०० - 
सिक्कों के सांचे ४५६-५६ 
सिद्धनाथ मन्दिर (मान्धाता) २५७ 
सिद्धनाथ मन्दिर (बड़वानी) ३३३ 
सिद्धवात मन्दिर (भैरोंगढ़) ३३६ 
सिद्ध शवर मन्दिर (मान्धाता) ३३९ 
सिद्धेश्‍वर महादेव मन्दिर (नेमावर) ३३१ 


न्धुक (सातवाहन) १७ 

सिन्धु सभ्यता ५ 

सिन्धुराज (परमार) ७२-७३ 

सिरपुर उत्खनन ५६८, ६४१-४३ 

सिरि सात (सातवाहन) १७ 

सीता बेंगरा (रामगढ़ पहाड़ी--स रगुजा) ४१५ 

सीयक ५७ 

सीयक प्रथम (परमार) ७० 

सीयक द्वितीय (परमार) ७१ 

सतनुका (देवदासी) १६८ 

सुदर्शनपुर ११ 

सुदेवराज (शरभपुरीय) ४८, १८१, १८२, 
४९२ 

सुबन्धु (माहिष्मती के राजा) २१५, २६९, 
४६६ 

सुब्बाराव २ 

सुभटवर्मन्‌ (परमार) ७८ 

सुरहाईदेव (महाराजकुमार) २४६ 

सुरंग' मन्दिर (सिरपुर) ३११ 

सुयं-कुण्ड (अमकेरा) ३६० 

सूरज कुण्ड (खण्डवा) ३७४ 

सुरज कुण्ड (ग्वालियर FT) ३७७ 

सेवादित्य २३३ 

सोढ़देव २३८, २४३ 

सोन तलैया (भांडेर) ४०८ 

सोनपाल २३५ 

सोनागिर पहाडी २६२ 

सोम ८ 

सोम (शकक्षत्रप) २१, ४३९ 

सोमदत्त १७४ 

सोमनाथ ५ 

सोमनाथ मन्दिर (बरगाँव) ३३४ 

सोमताथ मन्दिर (देवतलाव) ३२८ 
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सिधितुंग (?) sus 


सोमा २४५ 


सोमेएवर २०१ 

सोमेश्‍वर (छिदक नाग) ९६-९७, २१६, 
२१७, २१८, ४५३, ४५४ 

शोलह खंभी(बडोह) ४०० ` 

सोलह खम्भी (बारो) ४०४ 

सोलह खम्भी (बिहार-कोटरा) ४०५ 

सोलह महाजनपद 22 

सोहन प्रणाली २ 

सौर स्मारक तथा प्रतिमाएँ ३५७-५९ 

सौरवर्घन (शैलवंशी) ५४ 

संग्रामशाह्‌ ३२६ 

संग्राम तह २१६ 

संघदामन्‌ (महाक्षत्रप) २३, ४४१ 

संक्षोभ (परित्राजक) ४४ 

साँची स्तूप १२, २७१ 

साँची पुरातत्त्व संग्रहालय (सांची) २७१, 
४६०-६२ 

सिंघण (देवगिरि के यादव)६६, vuv 

सिंधिया संग्रहालय (ग्वालियर) ५९१-९३ 

fag (कलचुरि) ६३ 

सिहदेव (कच्छपघात्‌) २२३ 

सिहवमंन्‌ (ओलिकर) ३४, vt, १७४ 

स्कन्दगुप्त (गुप्त) ३४-३५, १७५, ४२३, 
४४७, ५०७ 

स्कन्दनाग २८, ४४३ 

स्कन्दवर्मा (नल) ३९, ४६ 

स्थानीय सिक्के ४३२ 

स्वणंपाल (प्रतिहार) ६३, १८७ 

स्वस्तिक चिहांकित सिके ४३१ 

स्वामिकराज (राष्ट्रकूट) ५४ 

स्वामिदत्त ३० 

` स्वामिदास २१४ 
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७८२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
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७८४ : मध्यप्रदेश कै पुरातत्त्व का सन्दर्स-प्रन्य॑ 
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७८६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 
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